महाकविशीरविक्रममट्टावेरचिता ` | रेच 
7. अथवा ` i ), दडे ती 


दमयन्ती गदा 


$ सम्पादक, हिन्दी व्याख्य।क ~था भुमिका लेखक 
केलाखसप त्रिपाठी 


एम० ए०, व्याकंरण-साहित्याचायु/लेब्धस्बणपदक 
| डी; << EE करी £ 
bo ५ हा च ळी i त हि ५-१ 


71५ न्य शी: 


कप $ हीन. .” 
-] हर पी क ली । 
८1 ~ 2 A, + 0 
B® Sa, १ र ४.“ ७ 
र ~ 
न AT 1 आ 
No) # बी शक Ee DAN 
न कक 0 
७. 


/ - पो०ता० चोखम्भा+ पो० बा० नं० १३२६ ` ` 5 > 
जड़ाव भवने, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेत. + | 
। वाराणसी ( भारत ) रै 


Pe a है 
० 010:/४फा०/७0५७ Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotr 


eae ens .).- 
कत 


छृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
व्य प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । कनान 100 0 
0 4 : |; र हा म स्ट < ES ८ 


मुमुक्षु भवत वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वार २ 


MT NES 


५. 


5 “Bins 


श्रीः 


काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
९८ 


भए 
महाकविश्रीत्रिविक्रमभइविरचिता 


चम्पः 
७९ 
अथवा . 
दमयन्ती कथा 
प्राग्याटवंशीय श्रीचण्डपालकृत 
'विषमपदप्रकादा' संस्कृतव्याख्यासहिता 


सम्पादक, हिन्दी व्याख्याकार तया भूमिका लेखक 


कलासपति त्रिपाठी 
एम्‌. ए., व्याकरण-साहित्याचाय, लब्घस्वर्णपदक 
ग्राध्यापक । संस्कृत विभाग ८ 
भागलपुर विश्वविद्यालय, ह ९१, यद.) 


भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा विक्रेता 
पो०.आ० चोखम्भा, पो० बा०-नं०_१३९ 

जड़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन 

८८-७0. Mumukshu मसी | आस )००१०० by eGangotri 


प्रकाशक : चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 

संस्करण : तृतीय, वि० संवत्‌ २०३४ 

मूल्य : प्र० उच्छ्वास ४-००, १~२.उच्छवास ६००० 
प, 


REIS CNC I TCI VSI । 


\, 
A ९०५७ 2050 
; लल णन for 
41) fs A ~ १ 
pe ~) i न्ग £3 
न ci 


॥। न छमा र 
न 
हमारे, प्रक्ताशनों की. एकसात्री वितरक संस्था 


ओरियन्टालिया 
प्राच्यविद्या एवं दुलभ अन्था के प्रकाशक तथा विक्रेता 
`. “पो०भा० चौखम्भा, पो०“बा०.नं०:३२ 
गोकुल भवन, के. ३७/१०९, गोपाल मन्दिर छेन 
` वाराणसी-२२१००१ ( भारत) 
टेलीफोन : ६३०२२::. ¦ `: टेलीग्राम गोकुलोत्सब 
शाखा--बंगलो रोड, ९ यू० बी० जवाहर नगर 


७3 PIR WNP SE 


दिल्ही-११०००७ | 
| 
प्रधान शाखा 


चौखम्भा विश्वभारती 
“चोक चित्रा सिनेमा के सामने 
FFs 2314 वाराणसीः SS "४२७४ BIST 
CC-0. Mumukshu Bhawan त £ Digitized by eGangotri 


THB": 


THE 


NALACHAMPU | 


OR 


_DAMAYANTI KATHA 


OF 


SRI TRIVIKRAMA BHATIA 


शायर 


ER : 521१ 


The Visamapada, PrakaSa Sanskrit Gommentary 


dsl BY 


SRI GHANDAPALA 
( 1260 A.D.) 


Edited with his own commentary and introduction 


By 
Prof. KAILASPATI TRIPATHI 
M, A., Vyikarana-Sahityachirya, Gold Medalist 
Lecturer in Sanskrit, Bhagalpur University 
Btagalpur-7 
HO AHSMSAHANGAHD 
24008 neiteupiins bag In}nsiiO 10 500 A 
२3वीं हा हि 8179 
CRAUKRAMBHA:SANSKRIR:SANSTHAN 
Publisher andl’ Seller of Orienlar Culiral Literature 
“0G Chifianbha, P. BOX NG.139 705... 
Jaadau: Bhawan, K.37]1I6 Gopal Mandir ane सं... 


CC-0. Mumukshu Bhawan RANAST ONDA उं, by eGangotri Ee 


ARIAT 


Also can be had of 
CGHAUKHAMBHA VISVABHARATI 
Chowk ( Opposite Chitra Cinema ) 
VARANASI-221001 
Phone : 65444 


(टु Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi 
Third Edition 1977 
Price : First Ucchvasa Rs. 4-00 
First & Second Ucchvasa Rs. 6-00 


Complete Rs. 30560" ५०) 


क Sole Distributors 


CHAUKHAMBHA ORIENTALIA 
A House of Oriental and Antiquarian Books 
P.O. Chaukhambha, Post Box No. 32 . 
Gokul Bhawan, K. 37/109, Gopal Mandir Lane 
वि VARANASI-221001 ( India) । 
Telephone : 63022 _ Telogram.: Gokulotsay 


Jawahar Nagar 


| 


red by eGangotri 31 अ टन 


पराच्या ह्विष्णुपदीहेतोरपूर्वोऽयं त्रिविक्रमः । 
निर्ममे विमलं व्योम्नि यत्‌ पदं यमुनामपि ॥ 


संस्कृत वाङ्मय के चम्पू साहित्य में नलचम्पू समय और काव्य-गोरव - 
दोनों दृष्टियों से प्रथम है। मधुरतर इलेष-विन्यास तथा अद्भुत भाव सृष्टि के 
कारण इस ग्रन्थ ने सहृदय समाज में अप्रतिम ख्याति अजित की है । भाव- 
संबलित कलाप्रौढ़ काव्यों में इसका बड़ा इलाघनीय स्थान है। प्रसिद्ध राजा- 
श्रय में रहने के कारण त्रिविक्रम शास्त्र ही की तरह लोकविद्या में भी निष्णात 
हो गये थे। उनके ग्रन्थ में काव्य-कला के साथ ही लोकविद्या तथा इतिवृत्त- 
तत्वों की भी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है; किन्तु सहृदयसंवेद्य तत्त्वो के इस विपुळ 
भाण्डार को बहुविध इलेबों के कारण उन्होंने सबंसुलभ नहीं रहने दिया है ।. 
इसकी इलेषबहुल शब्दा्थंप्रौढ़ि को ध्यान में रखकर ही विभिन्न विश्वविद्यालयों “ 
न इसे एम० ए० तथा साहित्पाचाय की परीक्षाओं में पाठभ-ग्रन्थ के रूप में 
निर्धारित किया है । 

सम्प्रति संस्कृत में इस ग्रन्थ पर दो टिप्पणियां उपलब्ध हैं-श्री चण्डपाळ 
का विषमपदप्रकाश और पं० नन्दकिशोर शर्मा जी की भावबोधिनी । निर्णयः 
सागर से प्रकाशित संस्करण में केवळ बिषमपद-प्रकाश छपा है और काशी 
संस्कृत सीरीज संस्करण में विषमपदप्रकाण के साथ भावबोधिनी भी मुद्रित दै । 
ये दोनों ही टिप्पणियाँ दिलष्ट ग्रन्थियों को शिथिल करने में बहुद सहायक हैं किन्तु 
कठिनाई यह है कि ये ग्रन्थ के समग्र अंश पर नहीं लिखी गयी हें । कतिपय 
हिष्ट या भावप्रधान पद्यों तथा अनुच्छेदों तक ही सीमित हैं । अतः संस्कृत में 
भी कोई ऐसा विश्लेषण उपलब्ध नहीं है जो ग्रन्थ के समग्र अंश पर प्रकाश 
डाल सके । ; 

विभिन्न सूचीपत्रो से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ पर और भी कई व्याख्यायें 
कभी की गई थीं । आचार्य चण्डपाळ ने अपने विषम-पद-प्रकाश में एक विवृति 
नामक टीका का उल्लेख किया ।' डा० हीरालाल जी ने अपने सुचीपत्र | 
संख्या २१४७ में पाँच टीकाओं से युक्त दमयन्तीकथा नामक ग्रन्थ का उल्लेख 


१. नळचम्पू--विषमपदप्रकाण, १० २८९. 
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किया है । ये कौन पाँच टीकायें थीं, किसने की थीं इसका कुछ पता नहीं है; 
क्योंकि उक्त सूचीपत्र में इस सम्बन्ध में और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। 
निर्णयसागर संस्करण वाले नलचम्पू की भूमिका में एक (बृहट्टीका' का 
संकेत है जो कभी जयपुर-राजगुरु नरहरि शर्मा जी के पास थी। डा० बनेल 
सूचीपत्र-१५९ (३) में नागदेव कृत एक टीका का उल्लेख है किन्तु इस 
सम्बन्ध में वहाँ ओर कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । आपेंट सूचीपत्र--२११ 
में भी इसकी एक टीका का उल्लेख है। उसके कर्ता का नाम वहाँ नहीं लिखा 
है । निर्णसागर संस्करण वाले नलचम्पु की भूमिका से एक और टीका का 
संकेत मिलता है जिसके कर्ता दामोदर थे । यह टीका भी कभी जयपुर-राजगुर 
नरहरि शर्मा जी के पास थी । गुणविनय गणि ने दमयन्ती-चम्पू-वुत्ति नामक 
टीका लिखी थी।' माळूम पड़ता है चण्डपाल. के विषमपदप्रकाश ने जिन 
पदों का विश्लेषण छोड़ दिया था उन्हीं की व्याख्या इसमें की गयी थी ।* 
भाबबोधिनी और विषमपदप्रकाश को छोड़कर उपयुक्त टीकाओं में से 
एक भी उपलब्ध नहीं है । विभिन्न सूचीपत्रों में इनका कंवल संकेत भर मिलता 
है । इससे इतना तो स्पष्ट है क्रि यह ग्रन्थ अति प्राचीन काल से लोकप्रिय रहा 
है । बहुत से विद्वानों ने इस पर यथासमय व्याख्याय लिखीं जो दुर्देववश काल- 
ग्रस्त हो गयीं; आज उपलब्ध न रहीं । 
सम्प्रति विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत ग्रन्थ के पाठ्य पुस्तक रूप में 
निर्धारण से और प्राक्तन सांस्कृतिक तत्त्वों के अनुसन्धित्सुओं की इस ग्रन्थ की 
ओर उत्सुकता से इसके एक नये संस्करण का अभाव बहुत दिनों से खटक 
रहा था। 
. इस संस्करण में मूल ग्रन्थ के हिन्दी अनुवाद तथा सापेक्ष विइलेषण के साथ 
चण्डपालक्ृत विषमपदप्रकाश भी सम्पादित है। मूल ग्रन्थ तथा विषमपद- 
प्रकाश के पाठों को भी यथासम्भव शुद्ध करने का प्रयास किया गया है । हिन्दी 
अनुवाद में मूल भावों के साथ संघटना-सोग्दय की सुरक्षा का भी ध्यान रखा 
गया है। भावसौन्दर्यं के साथ बन्धसोन्दर्यं का भी आस्वाद पाठकों को मिल 
सके, इस लक्ष्य से हिन्दी अनुवाद तथा विश्लेषण लिखा गया है। ऐसा करने में 
EE MRE UN जि होती का बवलस्य लेता तह 
१. पेर नन्दकिशोर शर्मा -नरूचम्पू उपोद्धात, पृ० ९. 
४ २. श्री चण्डपालोःत्र कियत्पदानां यद्यप्यनिन्ययां विवृति चकार। 
तथाऽपि तच्छेष-पदार्थ-साथं-प्रकाशनात्तां विवुणोमि चम्पूस्‌ ॥ ` 


टीका का प्रारम्भिक पद्य । का० सं० सी० सं उपोद्धात, | 
4० ११ में उद्धृत र वक हक, 
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हिन्दी में दिलष्ट गद्यबन्धों को प्रस्तुत करते समय या विदिलष्ट करते समय 
हिन्दी की प्रचलित शेली से कोई भिन्न मार्ग अपनाना स्वाभाविक हो जाता है, 
क्योंकि संस्कृत के विभक्तिरलेष, प्रत्ययश्लेष आदि प्रकारों को हिन्दी के सीमित 
शब्दों में - विदिलष्ट करना मुश्किल हो जाता है । ऐसे स्थलों को व्याकृत करते 
समय अनुवाद वाले कथाप्रसङ्ग के प्रवाह के साथ कहीं-कहीं कोष्ठकबद्ध विश्लेषण 
के कतिपय अनुच्छेदों को भी जोड़ना पड़ा है । इलेष के इन विचित्र ताळों को 
खोलने के लिये ये वक्राकार कोष्ठक कुब्जियां बहुत आवदयक प्रतीत हुई । मुद्रण 
में इन कोको का कहीं-कहीं अनुचित विन्यास हो गया है । इनके यथासम्भव 
मार्जन के लिये ग्रन्थ के अन्त में एक शुद्धिपत्र लगा दिया गया है। सहृदय 
पाठकों से निवेदन है कि असमळ्जस के हर स्थलों पर शुद्धि पत्र का उपयोग 
कर लेंगे । 


१९५९ में जब मैं वाराणसेय विरला संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के 
साहित्य विभाग में अध्यापक था, इस ग्रन्थ पर एक विश्लेषण तथा एक समीक्षा 
लिखने के लिये सोचा था, किन्तु यह कार्य वाराणसी में न होकर भागलपुर में 
पूर्ण हुआ । इस ग्रन्थ के छपते समय मैं अपने शोध कार्य में व्यस्त था। प्रूफ 
देखने की व्यवस्था मुद्रणालय की ओर से की गयी थी । जहाँ कहीं मुझे असंगति | 
प्रतीत हुई उसका संयोजन मैंने शुद्धिपत्र भाग में कर दिया है । 

भूमिका भाग में निविक्रम भट्ट के समय, निवास तथा कृति के साथ चम्पू- 
काव्यलक्षण, कथावस्तु, समाज-विधान तथा भोगोलिक स्थलो का भी अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 


इस कायं में साक्षात्‌ या परम्परया जिन विद्वानों की कृतियों से मुझे सहयोग 
मिला है मैं उन सबका आभार मानता हैं। अनुवाद तथा विष्लेषण भाग में 
चण्डपाल तथा पं० नन्दकिशोर शर्मा एवं भूमिका के भौगोलिक विवरण वाले 
खण्ड में डा० भगवत शरण उपाध्याय जी से मुझे बहुत सहायता मिली है। मैं 
इन सभी विद्वानों का परम कृतज्ञ हू । 


वाराणसेय बिरला संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के प्रधानाचार्य गुरुवर्य 
पण्डित रामानुज जी ओझा न्याय-व्याकरण-साहित्याचार्य का मैं सर्वाधिक कृतज्ञ 
हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य में प्रवृत्त किया और इसकी पूर्णता के लिये सदा प्रेरित 
करते रहे। चोखम्बा विद्याभवन के व्यवस्थापक श्री मोहनदास जी गुप्त को 
साधुवाद देता हूँ जिन्होंने बड़ी तत्परता से इस ग्रन्थ को प्रकाशित किया है । 


भागलपुर विश्वविद्यालय कैलासप ति > विपारी न्य 
गणतन्त्र दिवस १९६५ मझ पाठी. 
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११,०००, > | ८ 
नलचम्पू के रचयिता श्रीत्रिविक्रम मट 


चस्पूकाव्यनिर्माण में श्रीत्रिविक्रम भट्ट को चेसी ही सफलता मिली है जेसी 
पद्य एवं गद्य में क्रमशः कालिद्रास और याण को। संस्कृत के अन्य कवियों की 
तरह इनका भी समय एवं स्थान अनुमान ही द्वारा ज्ञेय हे । नळचर्पू में बहुत 
से संकेत कवि ने रख छोड़े हैं जिनसे उनका परिचय आसानी से प्राप्त किया जा 
सकता है । 

इनका जन्म शाण्डिल्य गोत्र के एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 
इनके पूर्वज यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करते थे । पौराणिक प्रवचन 
भी इनका सुख्य कार्य था।' 

चे अपनी विद्या, तपस्या तथा पवित्रता के लिये तत्कालीन समाज में पूर्णतः . 
प्रसिद्ध थे । इनके पिता का नाम नेमादित्य तथा पितामह का नाम श्रीधर था। 
विभिन्न पाण्डुलिपियों में पाठ-भेद के कारण कहीं-कहीं इनके पिता का नाम देवा- 
दित्य भी छुपा हुआ है, किन्तु बहुप्रचळित पाठ नेमावित्य ही है । 
समय :— 

त्रिविक्रम ने अपने पूर्वेवर्ती कवियों की प्रशंसा के प्रसंग में गुणाढय और बाण 
की भी चर्चा की है । साथ ही धाराधोश भोज विरचित सरस्वतीकण्ठाभरण में 


१ अस्तिः" ““** ` “ऋतुक्रियाकाण्डशोण्डस्य शाण्डिल्यनाम्नो महे व॑ः । 
महाभारतिकाइच ये रङ्गोपजीविनः । 


न० च॒७ प्र० उ० पू० १३ 


२. तेषां वंशे विशदयशसां श्रीधरस्यात्मजोऽभूद्‌ 
देवादिस्यः स्वमतिविकसद्वेदविद्याविवेकः । 
उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनाः कीतिपीयूषसिन्धु 
यस्याद्यापि श्रवणपुटके: कुणिताक्षाः पिबन्ति ॥ ` 
न० च० प्र उ० इलो० १९ 
तेस्तेरात्मगुणेयत निलोक्यास्तिलकायितम्‌ । 
तस्मादस्मि सुतो जातो जाडघपात्रं त्रिविक्रमः ॥ टा 
न० च० प्र उ० इलो० २० ` 
३. शइवदुबाणड्ितीयन नमदाकारधारिणा । क” क 
धनुषेव गुणाढ्येन निःशेषं रञ्जितो जन) | र 
[ 2 न० च० प्र० उ० इलो० १४ 
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नळचग्पू के छुठे उच्ट्रास का एक श्छोक उद्धत है।' इन दो संकेतों से त्रिवि- 
क्रम के समय की पूर्वापर सीमायें निर्धारित की जा सकतीं हें । महाकवि बाण 
कान्यकुब्ज सम्राटू हर्षवर्धन की सभा के रत्न थे। हष॑वर्धन का समय ६०६- 
६४७ ई० है । घाराघीश भोज का समय १०१५-१०५५ ई० है । इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रकूटबंशीय राजा इन्द्र तृतीय ( शक वर्ष ८३६ ) ९१४ ई० का एक अभिलेख 
गुजरात के वगुख्रा नामक याँव में मिला है जिसका लेखक नेमादित्य का लड़का 
त्रिविक्रम भट्ट है। यद्यपि इस अभिलेल में उसके गोत्र का उल्लेख नहीं हुआ 
है फिर भी पिता के नाम की समानता तथा श्लेषबहुल रचनाशेली की समानता 
के कारण नरूचर्पू का रचयिता त्रिविक्रम भट्ट ही इसका भी लेखक है, यह जाना 
जाता हे । इन तथ्यों के आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि त्रिविक्रम 
भट्ट दशम शताब्दी के प्रथमाधे में हुए थे। इन्द्रराज तृतीय के मुख्य सभापण्डित 
त्रिविक्रम भट्ट थे। । बड़ौदा के नवसारी नामक गाँव में एक ताञ्रपत्र मिला है 
जिससे इन्द्रराज तृतीय का स्थितिकाल ठीक से ज्ञात होता हे । यह लेख फाल्गुन 
शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत्‌ ९७२ ( २४ फरवरी ९१५ ई०) को गंगा और कृष्णा के 
संगम पर वर्तमान कुरूण्डक नामक स्थान पर उसके राज्याभिषेक के अवसर पर 
लिखा गया था 1 


इन्द्रराज के राज्याभिषेक का काल निर्धारित करने वाळा एक और अभिलेख 
वृत्तिमत्तर ( घारवाब्‌ ) में ९१६ ई० का प्राप्त हुआ है । इन्दराज के ही एक महा- 
सामन्त ने इसे लिखवाया था।'* इन्द्रराज तृतीय का विस्तृत वणन इतिहास के 
विविध ग्रन्थों में उपलब्ध दै!" इन्द्रराज तृतीय ने अपने पद्बन्धोत्सव के उपलक्ष 
में अनेक विध दान दिये थे। उस सम्बन्ध में जो प्रशस्तियाँ लिखी गयीं, उनके 
लेखक नेमादिश्य-पुन्न त्रिविक्रम भट्ट थे। आज से ७२ वर्ष पूच॑ गुजरात से जो 
इस सम्बन्ध में दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं और हाल ही में महाराष्ट्र से भी पुक 
अभिलेख मिला है, उन सबंके अन्त में निम्नलिखित श्लोक अङ्कित है :_ 


= 


१. पर्वतभेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतङ्गहनम्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहति पयः पश्यत पयोष्णी ॥ 
5 न० च० प्र उ० इलो० २९ 
२. जनेल वाम्बे ब्राञ्च रायल एशियाटिक सोसाइटी-भाग १८, पू० २५३, 
¬ २५७, २६१ | 
३. इण्डियन एण्टीक्वेरी-भाग १२, पृ० २२४। 
४. श्री विश्वनाथ रेऊ कृत 'भारत के प्राचीन राजवंश' ( राष्ट्रकूट ) भाग 
३ पृ० ५०-५२ 
५. प्राकृत व्याकरण के निर्माता त्रिविक्रम नलचम्पूकर्ता त्रिविक्रम से भिन्न 
हैं, क्योंकि वे १३ शताब्दी के बीच हुए थे । 
RAT इण्डियन एण्टिक्वेरी-भाग ४०, पृ० २१६ 
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श्रीत्रिविक्रमभटदटेन नेमादित्यस्य सचुना। 
कृता शस्ता प्रशस्तेयमिन्द्रराजाडप्रिसेविना ॥ 
[ इन्द्रराज के सेवक, नेमादित्य के पुन्न त्रिविक्रम भट्ट ने इस प्रशस्त स्तुति की 
रचना की । ] 
इन प्रशास्तियों में श्लेष की बेसी ही बहुलता है जंसी नळचर्पू में । इन्व्रराज 
प्रशास्ति का ही एक श्लोक 
कृतयोवर्धनोद्धार हेळो न्मूछित मेरुणा । 
उपेन्द्रमिन्द्रराजेन जिस्वा येन न चिस्मितस्‌ ॥ 
इस श्ळोक में गोवर्धन, सेरु और उपेन्द्र पद के अर्थविधान में आज तक पुरा" 
तर्वज्ञों में चिचाद चला आ रहा है । 
एक समय इन्द्रराज तृतीय ने मेरू नगर ( कन्नौज ) पर आक्रमण किया और 
वहाँ के राजा को जीत छिया । प्रस्तुत श्‍लोक एक पच में कृष्ण और इन्द्र अर्थ में 
लगता है और एक पच में मेरु सम्राट तथा इन्द्रराज (तृतीय ) की ओर 
लगता है । 
नामसाम्य के अतिरिक्त श्लेष की इन वहुल्तार्भो ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि इन प्रशस्तियों के कर्ता तथा नळचम्पू के कर्ता अभिन्न हैं और. उनका समय 
दशस शताब्दी का प्रथमार्थ है । 


- चस्बई से प्रकाशित नलचस्पू की भूमिका में त्रिविक्रम भट्ट के. सम्बन्ध में एक 
वी का उललेख हुआ है, जिससे नलचम्पू को अपूर्णता के कारण पर अकाश 
पड़ता 

किसी समय समस्त शास्त्रों में निष्णात देवादित्य नाम के राजपण्डित थे। 
उनका लड़का त्रिविक्रम था। प्रारम्भ से उसने कुकम हो सीखे थे, किसी 
शाख का अभ्यास नहीं किया था। एक समय किसी कार्यचश देवादित्य दूसरे गाँव 
चले राये। राजनगर में उनकी अनुपस्थिति जान कर एक विद्वान्‌ राजभवन 
आया और राजा से कहा, "राजन्‌ , मेरे साथ किसी विद्वान्‌ से शाख्राथं कराइये, 
अन्यथा मुझे विजयपत्र दीजिये ।' राजा ने दूत को आदेश दिया कि वह देवादित्य 
को चुला छाये। राजदूत के द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि देवादिस्य कहीं बाहर 
गये हैं तो उसने उनके पुत्र त्रिविक्रम को हो शाखार्थ के छिये बुलवा छिया। 
त्रिविक्रम बड़ी चिन्ता में पढे । शाख्ाथं का नाम सुनते ही उनका माथा उनक 
गया । अन्ततः उन्होने सरस्वती की स्तुति की--“मां भारती मुझ मुखे पर कृपा 
करो। आज यहाँ पर आये हुए इस महापण्डित से आप के भक्त का यश 
खोण न हो जाय । उसके साथ शाख्ाथं में मुझे विजयी बनाओ ।” पितु-परम्परा से 
पूजित कुलदेवी सरस्वत; ने उसे वर दिया, “जब तक तुम्हारे पिता लौट कर 
नहीं आते हैं तुम्हारे सुख में निवास करूंगी ।” 


चर की महिमा से राजसभा में अपने प्रतिद्वन्द्वी को पराजित कर राजा | 
द्वारा बहु विध सम्मान पाकर त्रिविक्म घर लौटा। घर आकर उसने सोचा कि | 
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पिताजी के आगमन-काल तक सरस्वती मेरे सुख में रहेगी। तब तक यशकेल्यि में 
कोई प्रबन्ध क्यों न लिख डालें। अतः उसमे पुण्यश्लोक नळ के चरित को गद्य-पद्य में 
लिखना शुरू क्रिया । इस तरह सातवें उच्छास की समाप्ति के दिन पिताजी का 
आगमन हो गया और सरस्वती उनके सुख से बाहर चढी गयी। इस लिये 
नळचग्पू ग्रन्थ अपूर्ण ही रह गया। 


संस्कृत के अत्युस्कृ कवियों के सम्बन्ध में इस तरह की अधिकांश कहानियां 
प्रचलित हैं। वाल्मीकि, कालिदास आदि की भी बाल्यकाळीन सूता की 
कहपना की गयी है । त्रिविक्रम ने एक जगह अपने को जाड्यपात्र कहा हे-- 


तेस्तेरात्मगुणेर्थेन न्रिढोक्यास्तिलकायितस्‌ । 
तस्मादस्मि सुतो जातो जाडचपात्रे त्रिविक्रमः ॥ 
प्र उ० श्ळो० २० 
इससे तो उसका विनयातिशय मात्र सूचित होता है । कथा की अपूर्णता, 
उनकी अपने सम्बन्ध में जाड्योक्ति और नळ'चस्पू की अतिमानवीय सफलता 
आदि बातें इस किंवदुन्ती के पहछवन का अवसर देती हे । वस्तुतः इसका कोई 
आधार नहीं है । 


त्रिविक्रम भट्ट के पूवजों को कोई राजाश्रय प्राप्त था इसमें भी कोई प्रमाण 
नहीं है । अपने पूर्वजों का वर्णन करते समय उन्होंने स्वयं लिखा हे-महाभारति- 
काश्च न च ये रङ्गोपजीविनः ( प्‌ृ० १३ ) इससे यह संकेत मिल सकता है कि 
उनके पूबेज पुराण के व्याख्याता थे । क्रतुक्रियाशौण्ड कह कर भी उनकी धर्म- 
प्रवणता ही अधिक सूचित की गयी है । ऐसा प्रतीत होता है कि नरूचस्पू की 
रचना के कारण श्रौन्निविक्रम भट्ट अत्यधिक प्रसिद्ध हो गये । इसी लिये तस्काळीन 
सञ्जाद्‌ इन्द्रराज ( तृतीय ) का आश्रय इन्हें प्राप्त हुआ । 


त्रिविक्रम को सरस एवं रिलष्ट पदों की योजना में इतनी अधिक सफलता ' 

मिळी है कि यह विश्वास नहीं होता कि बिना अतिमानव शक्ति के इस तरह की | 

) मो ळल हो सकेगी। जहॉ. कहीं भी इस तरह का वेचित्र्य लक्षित हो 
जाता 


वहाँ इस तरह की किंवदन्तियाँ उठ जाती हें । 


संस्कृत साहित्य में एक ऐसी भी परम्परा है कि अत्यन्त सफळ लोग अपेच्षा- 
कृत पुणता की ओर अपने ग्रन्थों को पहुंचा कर कुछ अपूर्ण स्थिति में छोड़ देते हैं। 
उन्हें अपनी प्रतिभाप्रसूत कृति पर इतना विश्वास है कि किसी पूर्ण कृति की 
अपेक्षा उनकी रचना का सन्मान कम नहीं होगा। इसछिये नळ्चम्पू , नेषधीय- 
चरित, कादुम्बरी, रसगंगाधर आदि महरवपूर्ण कृतियाँ अपूर्ण ही हें । भपूर्ण होने पर 
भी इनका सम्मान अपने-अपने क्षेत्र में सर्वाधिक है। इन्हीं तथ्यों के आधार 
पर उक्त किंवदुन्ती पर छोग विश्वास नहीं करते। कथा अपूर्ण होती हुई भी 
नितान्त पूर्णतोन्मुख हे इसका विवरण आरो इस भूमिका में विस्तारपूर्वक 
किया जायगा । 
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त्रिविक्रम भट्ट और भास्कराचाये :-- 


डा० भाऊदा जी ने नासिक के समीप प्राप्त एक ताञ्नळेख से यह सिद्ध किया 
है कि सुप्रसिद्ध ज्योतिविंद॒ भास्कराचार्य इसी त्रिविक्रम भट्ट के वंशज थे । इस 
तास्रलेख के अनुसार शाण्डिल्य वंदा में कविचक्रवर्ती त्रिविक्रम भट्ट उत्पन्न 
हुए। उनके पुत्र भास्कर भइ थे जिन्होंने भोजराज से विद्यापति की उपाधि प्राप्त 
की थी।* भास्कर भट्ट से साक्षात गोविन्द की ही तरह सवेक्ष गोविन्द 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उससे सूर्य की तरह तेजस्वी प्रभाकर नाम का 
लड़का हुआ 1 


प्रभाकर से मनोरथ उत्पन्न हुए जो सजनों के लिये पूर्णकाम की प्रतिमूर्ति 
थे। उनसे कविसत्नाट्‌ महेश्वराचाय उत्पन्न हुए। इन्हीं के पुन्न प्रसिद्ध ज्योतिविंदू 
भास्कराचाय हुए । ° 


इनके पुन्न छचमीधर हुए जो वेदों के विशेषज्ञ तथा तार्किक चक्रवर्ती थे। 


जैत्रपाळ उन्हें स्ंझा्निष्णात समझकर उनके गाँव से अपने यहाँ ले आये 
और अपनी विद्ठत्‌ सभा का सुख्य-बनाये ।' इनका छद्रू चङ्गदेव हुआ 


"जो सिंहण का शासक तथा बरिष्ठ ज्योतिषी था। भास्कराचार्य के शाख के प्रचार 


१. झाण्डिल्यवंशे कविचक्रवर्ती, 
त्रिविक्रमोऽभूत्तनयोऽस्य जातः । 
यो भोजराजेन कृताभिधानो, 
विद्यापतिर्भास्करभटुनामा ॥ १६॥ 
२. तस्माद्‌ गोविन्दसवंज्ञो जातो गोविन्दसन्निभः । ` 
प्रभाकरसुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापरः ॥ १७॥ 


३. तस्मान्मनोरथो जातः सतां पूर्णमनोरथः । 
श्रीमान्‌ महेश्वराचार्यस्ततोऽजनि कवीदवर; ॥ १८ ॥ 
तत्सूनुः कविवुन्दवन्दिपदः सद्वेदविद्यालता, 
. कन्दः कंसरिपुप्रसादितपदः सवज्ञविद्यासदः । x 
यच्छिष्येः सह कोऽपि नो विवदितुं दक्षो विवादी क्कचित्‌, 
श्रीमान्‌ भास्करकोविदः समभवत्‌ सत्कीतिपुष्यान्वितः ॥ १९ ॥ 
४. लक्ष्मीधराख्योऽखिलसूरिमुख्यो वेदाथवित्ता किकचक्रवर्ती । 
क्रतुक्रियाकाण्डविचारसारो विशारदो भास्करनन्दनो$्मूत्‌ ॥ २० ॥ 
५. सर्वेशास्त्राथदक्षो$्यमिति मत्वा पुरादतः । न 
जेत्रपालेन यो नीतः कृतश्च विबृधाग्रणी: ॥ २१ ॥ 
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के लिये उसने एक मठ स्थापित किया।' उनका उद्देश्य था कि भास्कराचार्य 


विरचित सिद्धान्तशिरोमणि आदि ग्रन्थ तथा उनके वंश के और लोगों ने जो 
ग्रन्थ लिखे हैं उनकी व्याख्या नियमतः उनके मठ में हो ।* 


इस विवरण को प्रस्तुत करने वाळा यह ताम्रलेख शक-संचत्‌ ११२८ 
( १२०६ ई० ) श्रावण शूक्ल पूर्णिमा को चन्त्रग्रदण के अवसर पर इस मठ के: 
लिये देवगिरिस्थित यादवबंशीय सोईदेव द्वारा दिये गये दान के प्रमाण रूप में 
खानदेश के पाटण नामक गाँव में लिखा गया था। सोईदेव ने इस लेख में 
कामना की है कि मैंने या और जिस किसी ने श्वर्ण या भूमि जो कुछ सी दिया 
हे उसे भविष्य के राजा अपनी पुण्यबृद्धि के लिये रक्षित रखें। 


इससे यह सिद्ध है कि प्रसिद्ध ज्योतिविंद भास्कराचार्य त्रिविक्रम भटट के 
वंशज थे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि त्रिविक्रम के बाद के उनके वंशज को राज- 


सम्मान पूर्णतः प्राप्त था। वासनाचातिंकार नुसिंह के गणिताध्याय के प्रथम 


शलोक की व्याख्या से ज्ञात होता है कि भास्काराचार्य १११४ ई० तदनुसार 
१०३६ शक वष में उत्पन्न हुए। इनका गोत्र शाण्डिल्य था तथा ये सहाद्रि के 
निकट कर्णाटक प्रान्त के ब्रीजापुर में रहते थे । 


त्रिविक्रम भट्ट के ही वंश में एक अनन्तदेव हो गये हैं जो यादवषंशीय 
सिंहणराज्ञ के गुरु थे। इनका लिखा हुआ एक अभिलेख खानदेश के बहाळा नामक 
गाँव में सिला है जिसमें शाण्डिकय गोत्रीय महेश्वर के पुत्र श्रीपति और उनके पुत्र 
गणपति तथा उनके पुत्र अनन्तदेव एवं महेश्वर की चर्चा है । 


१. तस्मात्‌ सुतः सिंहणचक्रवर्ती- 
देवत्ञवर्योऽजनिचङ्गदेवः । 
श्रीभास्कराचार्य निबद्धशास्त्र- 
विस्तारहेतोः कुरुते मठं यः ॥ २२ ॥ 


२. भास्कररचितप्रन्याः शिद्धान्त शिरोमणिप्रमुखाः । 
तदुवंद्यकृताइचान्ये व्याख्येया मन्मठे नियतम्‌ ॥ २३ ॥ 
३. श्रीसोइदेवेन मठाय दत्तं हेमादिवा किञ्चिदिहापरैश्च । 
भुम्यादि सवं परिपालनीयं भविष्यभूपैबहुपुण्यवृद्धधै ॥ २४॥ 
स्वस्ति श्रीशके ११२८ प्रभवसंवत्सरे श्रीथावणे मासे पौर्णमास्यां चन्दर 
ग्रहणसमये श्रीसोइदेवेन सर्वजनसस्तिधी हस्तोदकपूर्वक॑ निजगुरुरचितमठा- 
याग्रस्थानं दत्तम्‌ । 
एपिग्राफिया इण्डिका भा० १, पृष्ठ ३४१ 
४. एपिग्राफिया इण्डिका भा० ३, पृष्ठ. ११२ 
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त्रिविक्रम भट्ट की बंश-परम्परा 
श्रीधर 


मि ( या देवादित्य ) 


| 
भास्कराचार्य ज्योतिर्विद्‌ श्रीपति 
| | 
लचमीधर राणपति 
| ] 
चङ्गदेव | | 
अनन्तदेव महेश्वर 


( नलचम्पू , नासिक अमिलेख तथा बहाला अभिलेख के आधार ) 
त्रिविक्रम भट्ट का अभिजन : देश 


नलरूचस्प्‌ में नळ का परिचय देने के लिये आर्यावत और निषध का तथा 
दमयन्ती का परिचय देने के लिये झुण्डिनपुर और विदं का वर्णन बड़े आटोप 
के साथ किया गया है। शाब्दी छुटा की झाँकी दोनों ही पर्दो में मजे में देखी 
जा सकती हे । आर्यावर्त का परिचय देता हुआ कवि किसी छोटे या बढ़े भौगो- 
लिक स्थान का वर्णन नहीं कर सका हे । केवळ उसके देमव को ही उदात्तता का 
वर्णन करता दिखाई पड़ता है । 


इसके विपरीत कुण्डिनपुर और विद्भ का वर्णन इस ढंग से किया हे जिससे 
ज्ञात होता हे कि विदर्भ देश का कोना-कोना उसे ज्ञात है। आयावते के नाम 
और उसके वेभव.की कहानी मात्र से परिचय दै किन्तु उस मिट्टी में उसे पछने 
का अवसर नहीं मिला है। दक्षिण, विद्भमण्डळ, और ऊुण्डिनपुर की प्रशंस 
करते समय उसकी प्रतिभा और विछच्षण हो ज्ञाती है। दक्षिण देशको बह | 
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दक्षिण दिशा के सुख का तिलक कहता है ।' वहाँ के श्रीपवंत, कावेरीतीर सथा 
रान्धमादून पंत की भमि से वह पूर्ण परिचित है ।' कुण्डिनपुर और उसके 
पास में बहने वाली पयोष्णी ( पूर्ण ) नदी, विदं देश का ओजकट प्रदेश, वरदा 
( वर्धा ) नदी, भार्गव का आश्रम, माकण्डेय तथा जमदग्नि ऋषि का आश्रम, 
सहावराह का मन्दिर, महावराह के शरीर से निकली हुई पयोष्णी का समृद्ध 
वर्णन, ये सव बातें प्रमाणित करती हैं कि त्रिविक्रम भट्ट विदर्भ के रहने वाले थे । 


उत्तर की प्रसिद्ध चीजों की अपेक्षा अत्यन्त स्वप एवं अप्रसिद्ध दक्षिण की 
चीजों को बड़े आदर के साथ कचि स्मरण करता है। 


उसकी इष्टि में श्री शेळ अपनी महिमा और रमणीयता से कलास पर्वत की 
शोभा का परिहास करता है।  चिदुर्मा नदी दक्षिण की सरस्वती हे ।" विदर्भा 
एक छोरी सी नदी है किन्तु कचि का श्रद्धातिरेक उससे इस तरह की प्रशंसा 
करा रहा है । महावराह के अङ्गों से प्रसूत पयोष्णी अपनी पवित्रता के लिये 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध गङ्गा का भी उपहास करती है । 


उत्तरपश्चिम और पूर्च के लोगों को सत्त खाने वाळा तथा मछुली-मांस के 


घिना भोजन न करने वाळा कहा है । दाक्षिणात्य लोगों में मांस भोजन का अभाव 
बताया गया है । 


१. देशो दक्षिणदिङ्मुखस्य तिलकः स्त्रीपुंसरत्ताकरः । 
न० च० प्र उ० ५४ इलो० 
२. देखिये प्र उ० इलो० ५४ और ५५ के समीपवर्ती गद्य । 
३. अपहसितकेलासक्रीः श्रीशैलः, न० 'च० पृ० ७४ 
४. वीरपुरुष तदेतद्‌ वरदातटनामकं महाराष्ट्रम्‌ । 
दक्षिणसरस्वती सा बहति विदर्भा नदी यत्र॥ 


ष० उ० इलो० ६६ | 


५. गङ्भामुपहसन्ती `"` `` पुण्यपयाः पयोष्णी वहति । 
` ६. अहो नु खल्वमी मत्स्यमांसेविर हितमुदीच्यप्रतीच्यप्राच्यजनाः प्रियसक्तवो 
भोक्तमेव न जानन्ति । बिरलः खछु दाक्षिणात्येषु मांसाशनव्यवहारः । 
न° च० स० उ० इलो० ११ के आगे 
पचत भेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतङ्गहनम्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव बहति पयः पद्यत पयोष्णी ॥ 
ष० उ० इलो० २९ 
- चक्रधर विषमाक्षं कृतमदकलराजहंससंचारम्‌ । 
हरिहरविरङ्चिसहृशं भजत पयोष्णीत टं मुनयः ॥ 
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पयोष्णी तो उसे सबसे अधिक प्रिय है । महाकबि थरी हर्ष ने जैसे अपने 
कवित्व का शलाध्यतम अंश पञ्चनळी में गा दिया वेसे ही त्रिविक्रम ने पयोष्णी 
की महिमा वर्णित करने में अपने श्छेष-फौशल का उदात्ततम अंश ळ्या दिया दै। 
पर्वत को तोडकर बहने वाळे, नरक से रक्षा करने वाळे, महनीय पुवं गम्मौर 
पयोष्णी के प्रवाह की तुळना पतों को नष्ट करने वाले तथा बज्र से रक्षा करने 
वाले इन्द्र से, नरकासुर को जीत छेने वाळे विष्णु से तथा अनेक हाथियों को मार 
डालने घाले सिंह से किया है।' पयोष्णी-तट की तुळना विष्णु, शिव और ब्रह्मा 
के साथ भी की है । 


इन सब तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि त्रिविक्रममट्ट 
विदर्भ में पयोष्णी-तट के निवासी थे । ४ 


वे किसी एक देव के कट्टर उपासक नहीं प्रतीत होते। उन्होंने अपने 
अन्ध में शिव, नारायण, सूर्य, गणेश एवं कार्तिकेय को बड़ी श्रद्धा से 
स्मरण किया है । शिवोपासना के साथ वे कार्तिकेय के उपासक थे 1 
यद्यपि वे सब जगह हरचरण सरोज की ही ओर झुके दिखाई पढ़ते हैं, 
फिर भी कार्तिकेय की ओर उनके झुकाव का संकेत सिक ही जाता है। उपासक 
लोग किस देव की उपासना करते हैं, इस बात को प्रकट होने देना नहीं चाहते, 
इप्ती परम्परा के अनुसार कार्तिकेय को खुळ कर उन्होंने याद नहीं किया है। 
किन्तु उन्हे छिपा भी नहीं सके दें । उनका प्रथम पथिक जो नळ से प्रथम उच्छवास 
में मिळता है, गन्धमादूनस्थित कार्तिकेय का दर्शन करके दी लोट रहा है। 
राजा भीम स्वप्न में शक्तिमान्‌ स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ शिवजी का 
दुशन करता है । 


विदर्भ में आज भी स्वामी कातिकेय की उपासना बडे ससद्ध ढंग से होती है । 
इन परोक्षकश्‍प संकेतों से यह प्रतीत होता है कि वे कार्तिकेय के उपासक थे । 


त्रिविक्रम भट्ट की कृतियाँ 


संस्कृत साहित्य के इतिदासकारों ने मदालसाचम्पू और नलचम्पू इन दो 
ग्रन्थों का निर्माता त्रिविक्रम भट्ट को कहा हे । नळचम्पू का विस्तृत परिचय आगे 
दिया जायेगा । सदाका चस्पू का परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


सदाळस चम्पू. भी एक प्रणय-गाथा है। इसके नायक ङुवळ्या् और | | 
नायिका मदाछसा हैं। कुवल्याश्व और सदालसा की प्रेम-कथा माकण्डेय पुराण _ 


१. क्रोळ्चभिदो भगवतः सुगन्धिगन्धमादना धिवा सिनः स्कन्ददेवस्य दशनाथ 
मितो गतवानस्मि ह ज 

२. विनायकेन स्वामिना च शक्तिमताञ्नुगम्यमानो `°" `*<इष्ठः स्वप्नान्तरे 
प्रणतप्रियंकरः शंकरः । SRS RC NEN 


~CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8021 


nn 


५७९... SS RON TE $ 
५ 


(१5) 


९ अध्याय १८ से २२ तक ) में विस्तृत रूप से वर्णित है। छुवल्याश्वचरित, 
पाताळकेतु का वध, मदालसा-परिणय, मदाळसा-वियोग, कुंवळ्याछ का नाग- 
राज के घर जाना और मदालसा की पुनः प्राप्ति आदि इस कथा की प्रमुख 
घटनाय हैं । कथावस्तु के समुचित विन्यास के कारण यह ग्रन्थ भो बड़ा 
रोचक है । 

मदाळसा की कथा को आधार बनाकर मदाळसा-प्रिणय ( कतो अज्ञात ) 
मदाळसा-नाटक ( रामभदूट' ), मदालसा ( भवदेव कृत ) आदि कई कृतियाँ 
प्रस्तुत की गयी हैं। 

मदारसाचम्पू और नळचग्पू को तुलनात्मक इछि से पढ़ने पर ऐसा लगता है 
कि इन दोनों ग्रन्थों के कर्ता एक नहीं हें। 

(१) नळचम्पू के शुरू में ग्रन्थकार अपने पिता, पितामह तथा योत्र का 
उद्ळेख करते हैं किन्तु मदाळसाचपू में ग्रन्थकार इस तरह का कोई संकेत 
नहीं देते । 

(२) नळचम्पू में श्लेष की जो प्रचुरता हे बह मदाळसाचम्पू में नहीं 
पाई जाती । 

(३) नळचम्पू के उच्छास के अन्त में हरचरणसरोज का अङ्क दिया हुआ है 
किन्तु मदाळलाचम्पू में इस तरह का कोई अङ्क नहीं है : 

(४) नछचग्पू में उच्छवास हैं जब कि मदाळसाचर्पू में उदछास हैं। 

(५) नळचर्पू के प्रारम्भ में ही क्लिष्ट झाढ्दार्थ-योजना का संकल्प किया 
गया दै किन्तु मदाळसाचग्पू में इस तरह का कोई संकेत नहीं है । वस्तुतः इसमें 
कठिनाई के अंशों की प्रचुरता है भी नहीं । 

इन सब तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मदालसा और 
नळचग्पू के भिन्न-भिन्न कर्ता थे। नेमादित्यपुत्र शाण्डिल्य गोन्नज़ त्रिविक्रम अट्ट 
मदाळसाचम्पू के निर्माता नहीं थे। द 


` चम्पूकाव्यलक्षण 


लक्षणकारो की इष्टि जितनी संयत होकर. पद्य -एवं गद्यकाव्यों पर पढी है 
उतनी चम्पूकाव्यों पर नहीं। चस्पूकाब्यों का उद्धव बाद में हुआ। समीक्षकों की 
दृष्टि पद्य और गद्य में ही अंटकी रही अतः मिश्रकाव्य अधिक समीक्षित नहीं हो 
सके । पर्दो की गेयता तथा गयद्यों की अर्थगुरुता का एकत्र आस्वाद कराने की दृष्टि 
से कियो ने चम्पूकाव्य छिखना शुरू किया । अझ्निपुराण सें मिशकाष्य 
को दो भागों में विभक्त किया गया दै--ख्यात तथा प्रकीर्ण | 


मिश्र वपुरिति स्यातं प्रकीर्णमिति च द्विघा । ( ३३७-३८ ) 


१. क० केट० रक व क मका” 
'२. बम्बई से प्रकाशित 
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कुछ लोग वपुः की जगह चम्पूः पाठ मानते हैं। उनका कहना है कि वपुः पद 
अपना कोई विशेष भर्थ नहीं रखता ।' अतः "चम्पू? यही पाठ होना चाहिये । 
मिश्रकाब्य को 'चम्पू के अतिरिक्त कुछ और संज्ञाये समीक्षकों ने दी हें- 
. करम्भक-विभिन्‍न आषार्ओ में लिखित रचना करम्भक कहलाती है; जैसे 
विश्वनाथ प्रशस्तिरत्नावळी को करम्भक मानते हैं । 


विरुद--गद्यपद्यसिश्चित शेळी में लिखित राजस्तुति विरुद कहलाती है 15 
रघुदेव की विरुदावळी एवं कल्याणरचित विरुदावली उदाहरण के लिए देखी जा 
सकती हें ।* 


घोषणा या जयघोषणा-सुमतीन्द्र कवि ने शाहजी की जयघोषणा प्रस्तुत की 


हे जो 'सुमतीन्द्रजयघोषणा' नाम से प्रख्यात हे।' आरम्भ में कचि ने स्वयं 


जयघोषणा का लक्षण किया और उसके अनुसार ग्रन्थ की रचना की हे । इनके 
अनुसार जयघोषणा में चारों दिशाओं के सीमस्थ पर्वतों का गद्य-पद्यमय वर्णन 
होना चाहिए। गौडी रीति की प्रधानता होनी चाहिए । चण्यं राजा को ही एक- 
सान्न शूर वर्णित करना चाहिए । इसके प्रथम और अन्तिम पद्य आशीवोदयुक्त 
होते हैं। उनमें नेता का नाम भी होता है । नेता महीपति ही हो सकता हे! 


आज्ञापत्र एवं दानपत्र-ताम्नपन्न एवं शिलापरद्ठी पर बहुत सी राजाज्ञाय और 
दानवृत्तान्त लिखे मिलते हें । ये गद्य-पद्य मिश्रित हैं। अळंकार एवं उक्तिवेचित्य 
के कारण इन्हें मी काव्यत्व प्राप्त है। 


ये सभी रचनायें मिश्रकोटि की कृतियों में मुक्तक कच्चा की मानी जा सकती 
हैं। मिश्रकाब्य का प्रबन्धास्मक स्वरूप चम्पूकाव्य है । जैसे पद्य के रघुवंश 
किराताजेनीयम, गद्य के कादम्बरी एवं दशकुमारचरित वेसे ही मिश्रकाव्य की 
प्रबन्ध रचनायें हैं नळचर्प, यशस्तिछकचस्प्‌ आदि । 


चम्पू शब्द-'चस्पू शब्द की व्युत्पत्ति चुरादिगण के चपि धातु से उ प्रत्यय लगा 
कर 'चम्पयति चम्पति इति चा चम्पः की जाती है । किन्तु इस व्युत्पत्ति से शब्द का 
स्वरूपमान्न उपस्थित होता हे । जिस रचना के लिये चर्प शब्द व्यवहृत होता है 
वहाँ तक यह ययुध्पत्ति सरलता से पहुँच नहीं पाती दै। गति के चार अर्थ 
होते हें-गमन, ज्ञान, प्राप्ति तथा मोक्ष । इस आधार पर यह अर्थ निकाला जा ( 


सकता है कि चम्पू उस रचना को कहते हैं जो मोचसहोदर आनन्द प्राप्त. 


कराये। किन्तु इस तरह की उपलब्धि हर तरह के काब्य से अपेक्षित है। 


१ पं० नन्दकिशोर शर्मा सम्पादित नलचम्पू का उपोद्धात, पु० ७ 

२. करम्भक तु विविधाभिर्भाषार्भिविनिमितम्‌ । सा० दर्पण ६।३३७ | 

३. गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरुदमुच्यते । सा० दर्पण ६1३३७ 

४. द्रष्ठव्य- कलकत्ता संस्कृत कालेज केटलग, सं० १३९, १४२ 

५. सरस्वती महल लायन्नेरी तंजोर केटलग, सं० पी० पी० एस० शास्री । 
बाँ ८, नं० ४२३७ । नै पव # 
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सहृदयों को आनन्द देने की क्षमता सर्वविध काव्य में होनी चाहिये । इस व्युत्पत्ति 
से काव्यविशेष लक्षित नहीं होता । 

हरिदासज्ञी अद्टाचायं ने इस शब्द की व्यप्ख्या करते हुए--“'चमत्कृत्य पुनाति 
सहृदयान्‌ चिस्मितीङृत्य प्रसादयति इति चम्पः” कहा है । एक व्युत्पत्ति अधिक 
उपयुक्त जान पढ़ती है। चम्पूकाव्य चमत्कार प्रधप्न हुआ करते हैं। चमस्कार से 
तार्प्यं है उक्तिवक्रता एवं शाडढी काट-छॉट से । च3पूकाच्यों में रस, एवम्‌ औचित्य 
को अपेक्षा पाण्डित्यम्दुशंन की ओर कृतिकारों का अधिक ध्यान रहा है | यों तो 
शब्दार्थ-योजना-चेचित्य सब जगह दिखायी पड़ता है, किन्तु चमत्कार प्रदर्शन की 
ओर सर्वाधिक प्रवृत्ति चस्पूकाव्यों में इष्टिगत होती है । 

चम्पू शव्दु को एक पारिभाषिक शव्द मानकर विभिन्न आचायों ने उसके कुछ 
निम्नलिखित लक्षण किये हैं-- 

राद्यपद्यमयी काचिच्चम्पूरित्यपि विद्यते । ( काव्यादर्श १३१ ) 

दण्डी के इस लक्षण के अनुसार 'चरपू में गद्य-पत्ममिश्रण मान्न ही अपेक्षित 
है दण्डी जेसे समीक्षक ने चम्पू के लक्षण बनाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
इसका यही तात्पय हे कि उन दिनों तक इतनी भारी संख्या में चम्पकाब्यों का 
निर्माण नहीं हो सका था, लेकिन इतना अवश्य है फि दण्डी के समय तक चम्पू- 
काव्य का अस्तित्व हो गया था। 


बारहवीं शताब्दी में हेसचन्द्राचायं ने अपने काध्यानुशासन में एक नया लक्षण 


किया जिसमें गद्य-पद्य मिश्रण के अतिरिक्त साडू और सोच्छ वास होना भी चम्पू 


के लिये आवश्यक बताया-- 
गद्यपद्यमयी सांका सोच्छचासा चस्पूः। 
ु हेसचन्द्रः काव्यानुशासन ८९ 
भोज ने चस्पूकाब्य के भीतर चाद्य और संगीत के मिश्रण से उत्पन्न माधुरी की 
तरह गद्य-पद्य के मिश्रित आनन्द की चर्चा की है किन्तु उसका कोई विशेष लक्षण 
नहीं किया ।* 
डा० सूर्यकान्त सम्पादित नुसिंहचर्पू की भूमिका में किसी अज्ञात विद्वान्‌ का 
बनाया एक छण अङ्कित है जिसमें उक्ति-प्रत्युक्ति एवं विष्कम्भ से शून्य होना भी 
चम्पूकाव्य के लक्षण में जोड़ छिया गया हे-- 
गद्यपथमयी साङ्का सोछवासाकविगुग्फिता। 
उक्तिपरत्युक्तिविष्कम्भशून्या  चरप्रुदाह्वता ॥ ( केचित्‌। ) 


उपर्युक्त छक्षणों के आधार पर यह तथ्य निकाला जा सकता है कि चस्पकाब्य | | 
गद्य-पद्ममय होता है, साङ होत, है, विभिन्न उच्छवासों में विभक्त होता दे, | 
उक्तिप्रत्युक्ति या ह कपल से शून्य होता है और नाटकों की तरह उसमें 


विष्कम्भ नहीं होता । 


>>>><-«->>. 


१. द्रष्टट्य :-भोजकृत रामायणचम्पु बालकाण्ड ३ । 
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यह लक्षण नळचम्पूर्मे तो छग जाता है, क्योंकि यह गद्यपयमिश्रण के 
अतिरिक्त साङ्क दै। अर्थात्‌ इसके प्रत्येक उछूवास के अन्तिम पद्य एवं उच्छास 
के समासिसूचक गद्य में 'हरचरणसरोजाइ' या “इरचरणसरोज” अंश 
उपलब्ध होता है, और यह सात उच्छासों में विभक्त है। किन्तु यह लक्षणः 
बहुत से चग्पुओं में नहीं घटता, क्योकि उपलब्ध २३५ चम्पूकाव्यों में केवळ नळ- 
चम्पू ( हरचरणसरोजाङ्क ) और गंगावतरणचम्पू ( गंगाचरणाङ्क ) हैं, शेष कोई 
चम्पू साङ्क नहीं है । अतः लक्षण अब्यासिदोषयु् हो गया। लक्षण जब अपने 
छचय में नहीं छगता तो उसे अब्यासिदोषग्रस्त समझा जाता हवै । SE 

“उच्छासों में विभक्त होना! यह अंश भी अव्याप्तिदोषप्रस्त है क्योंकि 
उ ने अपनी इच्छा के अनुकूल अपने अध्याय-विभाजन का नास 
रक्खा हे-- 

स्तवकों में विभाजित चम्पूकाब्य--भागवतचम्पू , भारतचम्पू पुरुदेवचर्पू , 
आनन्दनुन्दाद नचम्पू , रामानुजचम्पू आदि। आश्वासो में विभाजित चर्पू :-- 


यशस्तिलकचम्पू , वसुचरित, यात्राप्रबन्ध नीलकण्ठविजय आदि । के 
उछासों में विभाजित :--यतिराजविजय, नाथसुनिविजय, आनन्वुकन्द > 
छुवल्याशवविळास चम्पू आदि । - 


| काण्डों में विभाजित-रासायणचर्पू , विरूपाइव सन्तोत्सवचम्पू आदि । 
| तरज्ञों में विभाजित-शंकरमन्दारसौर भचम्पू , दिद्वन्मोदतरङ्गिणी आदि । 
सगो में विभाजित-बालभागवतचर झा 
विलासं में दिमाजित रुचा च र दय आणि र 
लम्भक में विमाजित--जीवनधरचस्पू। 
कल्लोल में विमाजित-आचार्यदिग्बिजय । ` 
सनोरथ में विभाजित-सन्दारमरन्द्चर्पू । 
परिच्छेद में विभाजित रामचन्द्रचर्पू । 27 400 0005 
चम्पूकाब्यो का उच्छूसथुक्त होना अनिवार्य माना जाय तो उपयुक्त काव्य 
चम्पू की कोटि में नहीं आ सकेंगे । सिक, 
उक्तिअत्युक्ति का न होना-यद्द भी आवश्यक लक्षण नहीं है, क्योंकि निम्न 
लिखित चम्पूकाब्य उत्तिप्रस्युक्ति से सम्पन्न हैं--विश्वगुणादुर्श, वीरमदविजय, 
तच्वगुणादशं, विद्दन्मोदतरक्विणी । 
विष्कम्भ शून्य होना--चस्पूकाब्य दृश्यकाब्य नहीं है, अतः उसमें विष्कम्म 
के होने न होने की बात अविचारणीय है। ER 
अतः उपयुक्त विशेषताओं पर विचार करने से यही स्पष्ट हुआ कि अब तक 
चम्पुकाव्य का कोई ऐसा लक्षण नहीं बन पाया जो अध्यासति और सतिब्याप्ति 
दोष से शून्य हो । " 


जाए उस oo oe 
१. इति श्रीनिविक्रमभट्टविरचितायां दमयस्तीकथायाम्‌ हरचरणसरोजाद्भायां 
प्रथम उच्छासः समाप्तः । न° च० पृ० ८२ | क 
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चुरपूकार्व्यो के निर्माता बड़े स्वच्छन्द विचार के हुए हैं। उनकी कृतियों को 

किसी एक लक्षण के भीतर बांधना मुश्किल का काम प्रतीत होता हे । चस्पू- 
कान्य का लक्षण बनाते समय यह ध्यान रखना है कि मिश्र होळी की सुक्तक 
रचनाओं से उन्हें पृथक रखा जाय । इस लिये इसके लक्षण में “सम्बन्ध” रखना 
आवश्यक है । गथ-पद्यमिश्चित कथा-कहानियों से उसे शथक्‌ रखने के लिये 
ळचण में 'सालढकृतम! यह अंश लगाना आवश्यक है । चचस्पूकाच्यों सें जिस 
तरह अळडकुत पदावली प्रयुक्त करने की प्रथा हे उस तरह पञ्चतन्त्र आदि की 
कथा-कहानियों में नहीं। दानपत्र आदि जो अलडक्ृत झली में लिखे गये हैँ चे 
प्रबन्धकाव्य के रूप में नहीं हैं । अतः, 

गद्यपद्यमयं श्रव्यं सबन्ध बहु वर्णितस्‌ । 

सालदकुतं रसेः सिक्तं चम्पूकाव्यस्ुदाहृतम्‌ ॥ 
यह छक्षण अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यह गद्य-पद्यमिश्रित नाढकों में 
नहीं जा सकता क्योंकि नाटक इश्यकाच्य हैं और 'चरपू श्रव्यकाव्य हैं। 


दानपत्र आदि सुक्तक मिश्रकाव्यो में नहीं जा सकता क्योंकि दानपत्र 
आदि सुंक्तक हैं जब कि चम्पू काव्य सम्बन्ध ( प्रबन्ध ) काव्य होते हैं । दान- 
पन्न आदि तथ्य प्रस्तुत करने में छरे रहते हैं जब कि चम्पू कार्व्या में लघुतर 


चस्तु को भी वर्णन से सजाने की कोशिश की गयी रहती है। पञ्चतन्त्र आदि । 
से अळग रखने के लिये सालंकृतम्‌ ळगा दिया गया है। रससिक्तता तो उदात्त | 


काष्य की प्रयोजिका ही होती है। तात्पय हुआ कि 


१. जो गद्य-पद्य मिश्रित होता है, २. श्रव्य होता हे, ३. प्रबन्धकाब्य होता है, 
४. वर्णनप्रधान होता है । तथा ५. अङ्कारबह्ुङ एवं सरस, होता है उसे 
व्वस्पूकाव्य कहा जाता है । 


चम्पूकाव्य का उद्भव एवं विकास 
होळी के आधार पर श्रव्य काव्य फे तीन भेद किये जाते हे- पथकाव्य, 
गद्यकाब्य और मिश्रकाब्य ।' पद्यकाव्य वे हैं जो छन्दःशास्त्र के नियमों के 
१. डा० छविनाथ त्रिपाठी; चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवम्‌ ऐति- 
हासिक अध्ययन । १० ४९ 
२. गद्यं गद्यं च मिश्रं च ततु त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ । काव्याद १।११ 


| | अग्निपुराण ३३७८ | 
गद्य पद्यं च मिर्थे काव्यं यत्‌ सा गतिः स्मृता। सरस्वतीकण्ठाभरण २1१८ | 


तच्च गद्यपद्यमिश्रभेदेस्तिधा । वाग्भट-काव्या० अ० १ 
> अ्रव्यं तु त्रिविध ज्ञेयं गद्यपद्योभयात्मना ।. 4 गी 
मन्दारमरन्द, शेषविग्दु ११पृ ० १८ | त 
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अनुसार बने हैं। गद्यकाव्य छुन्दःशास्त्र के नियमों से सुक्त होते हैं। कवि बढी 
ळय से मन्जुळ पद्वन्धों के माध्यम से सरसता का वातावरण निर्मित 
करता है। 


गद्य एचं पद्य की ही तरह मिश्र शेली की भी रचनायें आदिकाळ से चढी 
आ रही हैं । ब्राहमणगरन्थों के उपाण्यानों में इस तरह की अधिकांश रचनायें 


हें। ऐतरेयब्राह्मण ( अध्याय ३३ ) का नचिकेतोपाख्यान परवर्ती काळ के 
चम्पूकाव्य की शेली में ही लिखा गया है-- 


हरिश्चन्द्रो इ वेधस, ऐचबाको राजाऽपुत्र आल । तस्य ह दात जाया वसूयुः । 
तासु पुन्ने न लेभे । तस्य ह पबंतनारदौ गुह ऊषतुः । स इ नारद्‌ं पप्रच्छ इति। 
यं न्विदं पुत्रमिच्छुन्ति ये विजानन्ति ये चन । 
किं स्वित्‌ पुत्रेण विन्दते तन्म आचचव भारत । इति ॥ २॥ 


उपनिषदों में भी मिश्र होळी का प्रयोग मिळता है। प्रश्‍न, झुण्डक एवं कठ 
उपनिषद्‌ मिश्र शैली में हें । कठोपनिषद्‌ का नचिकेतोपाख्यान चम्पूकाव्य 
की ही सेली में लिखा गया है :-- 


ऊँ उशन्‌ ह वे वाजभ्रचसः सर्ववेदसं दवौ । तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र 
आस । ( १।१।१ ) . 


इस तरह प्रबन्धात्मक् शेळी में इसका प्रारम्भ हुआ है। एक पद्य में बड़े ही 
रमणीय ढंग से अन्तद्वन्द की भावना सुष्ट की गयी है :-- 
बहुनासेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः। 
किंस्विद्‌ यमस्य कर्तव्य यन्मयाऽद्य करिष्यति (११५ ) 


जातकों में भी मिश्र हेली की पर्याप्त रचनायें मिलती हें । इस समय 
तक की रचनाओं में प्रसाद गुण कीं विशेषता रही । छत्रिमता रचना से 
दूर थी। वस्तुबोधन ही वक्ता का मुख्य उद्देश्य था। 


मिश्रशेली की रचना का इन्रिम स्वरूप सर्वप्रथम हरिषेणकृत ससुदगुस- 
प्रशस्ति में उपलब्ध होता है । इससे स्पष्ट हे कि चतुर्थ शताब्दी तक चम्पूकाव्य 
निर्माण का बीज अङ्कुरित हो गया था। पर्दो की रायमयता तथा गर्यो की अर्थ 
रता का एकन्न सामअस्य अनुस्यूत करता कृतिकारों का लय हो गया था। 
“पतञ्चलि के समय के ळगभग हमें संस्कृत के काव्यमय गद्य का अवतार होता 
दीख जाता हे । सररता के बाद परिष्कार का युग आया ही करता है, किन्तु 
पतब्जळि के बाद पतक्षकि की प्रथा ने एक अजीब रुख पलटा और शनेःशनेः 
संस्कृत के खिलाड़ियों की प्रबृत्ति नियमन, तनूकरण और अपाकरणं को ओर 
तेजी से बढ़ी। संस्कृत की शब्दराशि सें से आख्यानों को निकाळकर पाना श सहनो को) निवारा दा जी 
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जगह नामिक अपनाये जाने छगे। विभक्तियाँ झाड़ दी गयीं और उनका काम 
ळस्बे लम्बे समास देने लगे ।” 
दण्डी के पहले तक गद्य की अळङ्कारयोक्षिछ एवं शाब्दी तोड-मरोड से 
सम्पन्न रचनायें पत्थरों और ताम्रपत्र की ही शोभा बढ़ाती रहीं। बाद में भी 
बाण तक यह शेळी गद्यकृतियो में ही अधिक पदळवित देखी गयी । हरिषेण 
की प्रशस्ति में यद्यपि चम्पूकाव्य का रूप देखा गया फिर भी गद्यकाव्यों की 
तरह कोई भी ग्रन्थाकार चम्पूकाढ्य नहीं लिखा गया। दुसवा शताब्दी के > 
के पूर्व अर्थात्‌ त्रिविक्रम अद्द के नळ्चस्पू के पूव कोई चम्पूअन्थ नहीं का 
गया । दसवीं शताब्दी से पूर्व का कुष्ठ ऐसा समय था जब संस्कृत कान्य क 
दिविघ विधाओं पर प्रख्यात रचनायें हो चुकती थीं । कालिदास, अश्वघोष, भारवि, 
अहि, कुमारदास, माघ और रत्नाकर जैसे लोग सहाकाय्यों की रचना कर चुके 
थे । प्रख्यात नाटककार जेसे कालिदास, अश्वघोष, हप, वि a 
ण और सरारि अपने नाटकों से जन-मन रंग चुके थे। , घट. 
अ दतक तथा महरि के शतक जेसी सुक्तक रजा भी 
समाज में प्रतिष्ठा पा चुकी थीं । दण्डी, भामह, उद्भट, वामन, आनन्द नार 
चार्य पुचं राजशेखर जैसे समीक्षक अपनी लेखनी का उपयोग कर चुके थे । पर 
व्वस्पूहोळी अभीतक पत्थरों की गोद छोड़ कर ग्रन्थों में अपनी आकारगुरुता 
नहीं प्राप्त कर सकी थी। यही कारण हुआ कि और कार्ष्यौ की तरह 'चम्पूकाच्य 


सहदयश्लाध्य होते हुए भी समीचकों की दृष्टि से ओझळ रहे । दण्डी ने गद्यपद्य" | 


मयी 'चग्पू की ओर संकेत ही कर के छोड़ दिया । क्या करते-संकेत. ही करने 


ळायक इसकी स्थिति ही थी। उनका स्वरूप पूर्णतः सामने नहीं आया था अतः 
उनके बारे में उपयुक्त धारणा नहीं बन पायी थी । 

यद्यपि दुशवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नळचम्पू जैसे एक महस्वपूण रान्थ का 
निर्माण हुआ किन्तु इस शेळी में ग्रन्थ रचना की प्रवृत्ति पन्‍्द्रहवीं शाताडदी तक 
सीमित रूप में ही रद्दी । दशवीं और पन्द्रहवी शताब्दी के बीच के कुछ ही चस्फ 
काव्य उपलब्ध होते हैं। नळवग्पू ( ९१५ ई. ), यशस्तिककचस्पू, ( ९५९ ई. है] 
जीवन्धरचस्पू, ( सम्भवतः ९०० ई. ), रामायणचस्पू ( १०१८ ई०-१०६३ ई० ) 
भोजप्रवन्ध ( ११ चीं शा० ), उदयसुन्द्रीकथा ( १०० या १०६० ई० ) राजशेखर" 
चरित ( ११ वीं श० ), पुरुदेवचस्पू ( १३ वीं दा० २० ) अनन्तभट्ट के आरतचस्प, 
और भागवतचम्पू (११वीं या १५वीं शताब्दी) जेसे सीमित चस्पूकाब्य 
ही छःसौ वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


पन्त्रहर्वी शताब्दी से लेकर अहारहवीं शताब्दी के बीच 'चन्पूकाब्यो की » 
संख्या बढ़ी है । इन्हीं शताब्दियों में केरळी और तेलगु भाषाओं में अनेक महत्त्व | 


पूर्ण चम्पूकाव्य लिखे गये । संस्कृत चम्पूकार्व्यो में भी अधिकांश की डा 


दिण भारत में ही हुई है। इसोलिये दक्षिण की तस्काळोन साहित्य-कृतिर्यो का 
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प्रवृत्तियां परवत्तों चम्पूकाब्यों में भी पायी जाती हैं । अब तक उपलब्ध 
प्वम्पुओं की संख्या २४५ है ।* 


नलचम्पू ¦ कथावस्तु 


प्रथम उच्छास 

न्द्ररोखर भगवान्‌ शंकर तथा अझ्तवर्षी कवियों के वाग्विकास की शुभा- 
शंसा से ग्रन्थ का आरम्भ हुआ है। यशस्वी कवियों के वाग्वेभव के साथ ही 
जगत्‌ के उदूभवस्थळ काम तथा तरुणियों के नेत्रविञ्जम की सर्वोत्कृष्टता समर्थित 
की गयी है और विद्वानों के आनन्दमन्दिर, सरस्वती के मधुर प्रवाह को नमस्कार 
किया गया है। तदनन्तर असत्‌ उक्तियों तथा अभद्र योियों की निन्दा ओर 
सूक्तियां तथा सस्कवियों की प्रशंसा की ययी है । मुख्यतः वाल्मीकि, व्यास, 
शुणाड्थ तथा बाण को बढ़े आदर के साथ स्मरण किया गया है । 


इन महान्‌ कवियों की कृतियों के समक्ष अपनी बातों के सम्मान के सम्बन्ध 
में कवि को वडा सन्देह होता हे, फिर भी बह काब्यनिर्माण का साहस इसलिये 
करता है कि विद्वान्‌ लोग सबंविध उक्ति्यो का समाद्र करते हैं। समङ्गशळेष 
से सम्पन्न उक्तिवेचिश्य की ओर अपनी प्रवृत्ति का संकेत देता हुआ वह अपने बंश 
का परिचय देता है। 


श्री त्रिविक्रम भइ ने अपने आप को मद्र्षि शाण्डिल्य के वंश में उत्पन्न श्रीधर 
का पोन्न तथा देवादित्य का पुत्र बताया है। इस परिचयात्मक आझुख के बाद 
चण्यंचस्तु का वर्णन आरम्भ होता है-- 

सम्पूर्ण भूमण्डल की शोभा में नवीनता उपस्थित कर देने वाळा, गङ्गा तथा 
चन्द्रभागा जैसी नदियों से अळङकृत, पुण्यपुरुषो से सनाथित, स्वरांवासियों 
को सी छुभा लेने चाला आर्यावतं नाम का देश है। वहाँ निषधा नाम की नगरी 
है। उसकी गगनचुम्बी प्राकारशित्ति इन्द्रनीळमणि से बनी है। उससे निकलती 
इई सहसरं किरणों की श्रेणियाँ नवीन तृण के अङ्करों की तरह प्रतीत होती हैं। 
भवनों के पाङ्गण स्फटिक सणि की शिळाओं से निवद्ध हैं। वहाँ घूमती हुई खियों 
के लाक्षारज्षित पेरों के प्रतिबिम्ब को कमळ समझ कर अमरमण्डळ का जा 
रहा है । नगरी के अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग भाग अपेक्षित समस्त सामग्रियों से मण्डित 
होने के कारण स्वगं की सुषमा से स्पर्धा करते हैं। ] 


इसी नगरी में महाराज नळ रहते हैं। उन्होंने अपने बाहुबळ से विपच. 
सण्डल को नष्ट कर दिया हे । शज्ुपत्नियों के नेन्नकमछ से गिरती हुईं अधुधारा 
में उनका प्रताप-राजहंस तर रहा है। समुद्वान्त प्रथ्वी को रक्षा करता हुआ 
उनका कौतिस्तम्म सम्पूर्ण भूमण्डळ को अलंकृत कर रहा है । के 
चिकन के SSS NE DSO 
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उनके मन्त्री का नाम भ्रतिशील है। चह समस्त विद्याओं का आधारस्तस्भ 


_ है। नर का द्वितीय प्राण है। उसकी मन्त्रणा से होने वाले प्रशासन से 


प्रजासण्डळ अत्यन्त सन्तुष्ट है। उसके मन्त्री पद पर रहने से नळ को राउ्य- 
व्यवस्था की चिन्ता बहुत कम करनी पड़ती है। अतः विहार, आखेट, विनोद- 
गोष्ठी आदि में ही उसका अधिकांश समय व्यतीत होता है। 


एक समय जच कद्स्ब की डालियों पर सरे सदरा रहे हैं, कामदेव के 
अट्टहास की तरह चादछों की ध्वनि से आकाश सुखरित हो रहा है, पके हुए 
जामुन के फछों से चन की भाभ्यन्तरिक शोभा नितान्त श्यामल हो चली हे, 
राहियों को उस्कण्ठित कर देने वाळी सयूरों की मधुर ध्वनि चारों ओर गूँज उठी है । 
चर्षाकाळ ने वनश्री की मादकता में एक नवीन अध्याय जोड़ दिया है, एक वन- 
पालक राजा को यह सूचना देता है कि उनके विहार-चन में एक भयंकर जंगली 
सूकर आ गया दै। उसके दाँत बड़े चमकीले हैं। काळा तो वह इतना है कि 
अञ्जन पंत या जळराशि से मेदुर मेघ की भ्नान्ति उत्पन्न कर देता दै। अपनी 
मस्ती में किसी की चिन्ता नहीं करता । लीला सरोवर को मथ कर अस्त-व्यस्त 
कर दिया है । क्रीडारण्य में अकाण्ड-ताण्डव प्रस्तुत कर दिया है । 


इस उद्दण्ड एवं घिप्लवकारी सूकर के आगमन की सूचना पाते ही राजा 
उस चनस्थळी को देखने के लिये उत्कण्ठित हो उठता है जो तोते के पंखों की 
तरह हरित घासों से मण्डित हो गयी है तथा जलाशयों का जल दूध की तरह 
ग्राज्ञल हो गया दै । 


राजा की आज्ञा से सेनापति बाहुक शिकार की सारी सामग्री प्रस्तुत कर 
देता है। नळ एक प्रशस्त अश्व पर आरूढ़ हो जाता है । जाळ आदि शिकार की 
सामप्रियों से मण्डित व्याधो का समूह राजा के पीछे यमराज के दूतों की तरह 
चछ रहा है। चन में घुसते ही व्याधों ने सारी वनस्थली को व्यथित कर दिया 
है। हाथियों का दळ चिग्घाड्ने ळगा है। खर्गो का दुर व्याधसैन्य के क्रूर 
कोलाहल से ही निष्प्राण होने ळगा है । बाणा के आघात से घूर्णित सेंसे पृथ्वी 


पर धड़ाधड़ लोटने कगे हें। अपने वेग से अश्चों को भी नीचा दीखा देने वाळे | 
कुरंग लम्बी छुलांगे भरते हुए मानो आकाश में हो तेर रहे हैं। इसी बीच 
नासिका को टेड़ा कर बादल की तरह गढ़गढ़ाता हुआ, पूँछ के गुच्छे को हिळाता . 
हुआ, एक पक्लिळ जलाशय पर दावानळ से जळे हुए पर्वत की तरह एक सूकर . 


दिखायी पड़ जाता है । 


उसे देखते ही राजा सावधान हो जाता हे । विविध पंखों से मण्डित बाणों की 
वर्षा उस सूकर पर देसे ही करने गता है जैसे चीर राघव राचसेन्द्र रावण पर 
कर रहे थे। दुशंकों को यह पता नहीं चलता हे कि युद्धकौशल सें निपुण | 
उस अश्व तथा अत्यन्त चञ्चल हाथों से शीघ्रतापूर्वक चाणों को बरसाते | 
इए उस राजा और वीररस के रसिक उस सूकर में से किसको उत्कृष्टतम . 


माना जाय । 
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उन दोनों के द्वन्द्वयुद्ध ने एथ्वी में कम्पन उत्पन्न कर दिया है; पर्वता में 
चञ्चलता छा दी है । भगवान्‌ सूर्य ने भी उनके उस शौरय॑-प्रदर्शन को देखने के 
लिये कुछ समय के लिये अपने घोड़े मानों खड़े कर दिये हैं । चिरकाळ तक युद्ध 
में पराक्रम प्रदर्शन के बाद उस सूकर सम्राट पर नरेन्द्र नळ की विजय होती है। 

विजय के वाद आखेट की परेशानियों से थक कर राजा विश्राम के लिये पुक 
साल्युक्ष के नीचे बेठता है । बनपल्चवों तथा छताओं को कम्पित करती हुई, कुटज 
एवं $द्स्घ के मकरन्द विन्दुर्थो से बोकिल हवा के मधुर स्पर्श से उसकी आँखें 
झपकी छे रही हैं। परिजन वर्ग अभी स्गषधुओं को वेधव्य दीचा देने में ही 
लगा हुआ है। सुगा के विनाशमूछक शोक ले बनदेवताएँ दोपहर के समय 
पुष्प छोचनों से गरम-गरम मकरन्दों के बहाने आँसू वरसा रही हैं । तरुण मझरियों 
क जाने के कारण भ्रमरमण्डळ नेराश्य रिये दूधरे वर्नो की ओर अस्थित 
हो रहा दै। 


इसी बीच एक राही उसी साल्यक्ष पाल आता है। छता की छाल से उसने 
अपने पके घाळों को बाँध रखा है। कन्धे पर पुक डण्डा रिये है । गले में मिट्टी 
की गोळियों से बनी माछा पहने है। केथ रङ्ग का एक कौपीन लगाये है । पेरों 
सें फटा चिथड़ा बाँधे है और हाथ में एक काठ का भिक्षापात्र लिये हे । बह शरीर 
से अत्यन्त दुर्बळ दिखायी पड़ता हे । 

राजा के अलोकसामान्य सौन्दर्य को ही देख कर उसे बह मालूम पढ़ जाता 
है कि निश्चय ही यह कोई महापुरुष है । यह निश्चय के अनुसार चह आगे बढ़ कर 
कहता है--“कामविजयिन्‌ , आपका सङ्गछ हो ।” 

राजा भी आश्चर्य से शिर उठाता है और बड़े आदर के साथ पथिक का 
अभिनन्दन करता हुआ बोळता है-- न 

“कहिये कहाँ से आपकी सम्भावना की जाय ? मार्ग का कितना अंश अवशिष्ट 
रह गया है? आइये, बेठिये, थोड़ा विश्राम कर लीजिये तो जाइयेगा। अनेक 
विदेशों में अमण करने वाळे छोग विविध आश्चयों को देखे रहते हैं। बहुत सी 
अद्भुत बातें उनकी जानकारी में रहती हैं । आप भी ऐसे व्यक्तियों में से ही हैं। 
कुछ सुनाइये । प्रथम परिचय के कारण आप से स्पद्प स्नेह है, ऐसी आशङ्का 
नहीं कीजियेगा | प्रथम दर्शन होने पर भी मणि अपनी कान्ति नहीं छिपाते |” 

पथिक भी राजा की जिज्ञासा को सम्मानित करता हुआ बोलता हे-- 

“सम्पूर्ण संसार में अपनी दर्शनीयता के लिये प्रसिद्ध, दक्षिण दिशा में सरावान्‌ 
शङ्कर के पवित्र चरणों से अधिष्ठित, श्रीशेल नाम का पवत है। वहीं आकर्षक 
रूप से पूजे जाने वाळे भगवान कार्तिकेय के दर्शन के छिये में गया था । 


वहाँ से लौटते समय छस्बा रास्ता तय करने के कारण थक कर एक विशाळ | क 


बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करते समय मैंने जिस एक आश्चर्य को देखा उसे 
कृपया आप सुने : ` 2 पनन प ळव तक 
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एक राजा की अदूसुत सुन्दरी लड़की उसी पेड़ के नीचे आयी । वह अपने 
समघुसय पद्‌-विन्यास से गजेन्द्रवधू के भी गतिविळास को मात कर रही थी। 
चारों ओर से सहेलियों से घिरी हुई थी। इुळाये जा रहे चँवर की हवा से उसकी 
अळकचल्लरी स्पन्दित हो रही थी । बह सुधा-माघुरी से भी स्पर्धा करने चाळी गीत- 
ध्वनि में कान लगाये थी । मुझे तो उसे देखकर ऐसा लगा कि नारायण के वचः" 
स्थळ से विलग होकर ळचमी ही आ गयी हैं । उसका सुख चन्द्रमा की भाल्लादुकता 
प्रस्तुत कर रहा था। आँख कमळ से स्पर्धा कर रही थीं। अपनी यौवनरूचमी के 
अद्भुत विछास से वह कामदेव की विजयवेजयन्ती बनी हुई थी। युषकों के 
मानस को तो चह अनायास ही उद्वेलित कर रही थी। उसके सौन्दर्य तथा 
अतिमानव सौभाग्य को एक-एक कर वही वर्णन कर सकता है जिसे शेषनाग 
की तरह सहस जिह्वाये हों । 

जैसे आप सुझसे पूछ रहे हैं चेसे ही चह भी दक्षिण दिशा के लिये प्रस्थित 
एक उत्तर दिशा के पथिक से कुछ पूछती हुई वहाँ कुछ समय तक ठहरी । 


उत्तर देश के किसी प्रशंसनीय गुण चाले राजा के सम्बन्ध में बातें चल रही 
थीं। में मी उस वाग्विनोद के सारस्वतप्रचाह से वन्चित न रहा। वह कह 
रहा था-- 


'वे आँखें धन्य हैं जो उस कामविजयी राजा के सुखमण्डळ को देख कर 


` तृप्त होती हैं। तुम कामदेव की मञ्जरी हो भर वह युवक उसका आस्वादक अमर 


है। तुम्हारे ही छिये वह उपयुक्त है । तुम दोनों के मिलन से ब्रह्मा की कळा साकार 
हो उठेगी ।? 


सालूम नहीं चह कौन पुण्यात्मा है जिसके विषय में सुनने मात्र से उसे 
रोमाञ्च हो गया। आश्चयं के मारे मेरा भी विवेक समाप्त हो गया था। इसोल्यि 
सं पूछ नहीं सका कि वह किसकी लड़की थी। कहाँ और किस स्थान से आयी 
थी । आकस्मिक विह्वळता की बहुळता से इन्द्रियों के समस्त बाह्य व्यापार शान्त 
हो गये थे। स्तब्ध होकर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। तब मैं यही सोचता हूँ 
कि सम्पूर्ण संसार की सर्वोत्तम सुन्दरी उस राजपुत्री को देखकर उस दिशा 
की मेरी यात्रा सफळ रही। आज भी आप जैसे अतिमानब सौन्दर्य की सूतिं को | 
देख कर में कृतकृत्य हो राया । देशाटन का प्रयास सफल हो गया। अच्छा, . 
आज्ञा दीजिये, में अपना रास्ता तय कडू ।' | 


पथिक की बातें सुनकर राजा सोचने लगता है- “निश्चय ही वह देश खी- 
र॒तनों का अद्झुत खजाना है। य पथिक भी यथार्थ वक्ता है । रह्मा का निर्माण- | 
कौशल बहुविध आश्चर्यो को संसार में प्रस्तुत किया करता है । उसके लिए क्या र, 
सम्भव नहीं है। खेद यही है कि मैंने उस सौन्दर्य की प्रतिमा, रमणीररन को | 
नहीं देखा। बढे आश्चयं की बात है, केवळ सुनने मात्र से ही मेरा उच्च . 
मनोबल गिरता जा रहा है । मैंने अपनी नेश्राअलि से उसकी रूपसुधा का पान नहीं _ 
किया; उसके नाम पए्छव को अपने कानों का भूषण नहीं बनाया, फिर सी. 
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चुम्बक की तरह उसकी छावण्यकीर्ति सुझे खींचती जा रही है। मन धेय॑द्वार को 
तोड़ कर उसी की ओर भागा जा रहा है । 

अप्राप्य वस्तु में पुरुषों का अनुराग हुआ ही करता है। सुझे तो उसे सुनते 
ही बिना उवर की अस्वस्थता आ गयी है। बिना बुढापा आये ही जडता छा 
गयी है। कानों के रहते बहरा हो गया हुँ । नमस्कार हे उस मनोजन्मा काम- 
देव को जो सउ्जनों को भी दुजन में परिवर्तित कर दिया करता दै ।” 

इस तरह सोचता हुआ राजा उस पथिक को विविध उपहारों से सम्मानित 
कर विदा देता है और स्वयं भी व्याध-परिजनों के साथ घर के लिये चळ 
देता हे! घर पर उसके मन की उदासी बढ़ जाती है । उसके चेहरे को देख 
कर इस बात का पता चल जाता है कि उसके मानस के तृणकुटीर में कहीं काम 
की चिनगारी सुळग चुकी है। उसके वर्षाकाळीन वे दिन पथिकों से उस राजपुत्नी- 
विषयक समाचार पूछने में ही बीतते हैं । 


द्वितीय उछ्लास 

वर्षा का समय समाप्त हो रहा है। शरत्‌ के आगमन के उपलचय में अमर 
एवं हंसों ने स्वागत-गान शुरू कर दिया है । नळ एक निकटवर्ती वन में विहार कर 
रहा है । किन्नर-मिथुन अत्यन्त ललित स्वर में कुछ श्लोक गा रहे हैं। उनकी 
यीतळहरी नळ की उस्कण्ठा को और उदीघ कर देती हैं। इस बीच कुछ वन- 
पाछिकायें आती हैं और वन के विविध दृश्यों को दिखाती हुई सभी पदार्थों का 
वर्णन श्लिष्ट शब्दों में करती हैं। उनकी उक्तिवक्रता पर वह बहुत सन्तुष्ट होता 
है और अक्ञो के भूषणों को देकर बढी खुशी के साथ उन्हें विदा करता दै । 


अभी मनोविनोद के हेतु घम ही रहा है तब तक उसके सामने ही अपने 
सफेद पंखों से धरती को मण्डित करती हुई हंसों की एक अत्यन्त सुन्दर मण्डली 
आ गिरती है जो भूख की तृप्ति के छिए कमळनाळ को तोड़ने लगती है। कौतुक- 
वश नळ उन्हें पकड़ने का यत्न करता है। अन्ततः एक को पकड़ ही लेता हे। 
छाल कमळ के मध्य भाग की तरह सुन्दर उसके करपढ्छव पर वह हंस पदुम- 
राग मणि की शुक्ति पर रखे राये सफेद कमल की तरह प्रतीत होता है या उद्या- 
चल की लाल मणियों की चोटी पर चन्द्रमा की तरह लगता है। हाथों में आते 
ही वह चाँदी की झां की तरह मधुर ध्वनि में अत्यन्त विस्पष्ट शब्दों में राजा को 


` आशीर्वाद देता है । 


हंस की निर्भीकता तथा चाङ्माधुरी उसे आश्चयं के साथ उत्कण्ठा का एक 


. झोका और लगा देती है । मन ही मन वह सोचने ळ्ता है कि निश्चय ही पच्ची 


के वेष सें यह कोई देवता दै। मन से भी किसी प्राणी का अपमान नहीं करना 


चाहिये, क्योंकि कार्य से, इच्छा से या झाप से आशचयंजनक प्राणी अपना रूप | 
छिपाकर घूमते फिरते हैं। ऐसा सोचकर बह बढ़े स्नेह के साथ हंस का स्वागत 


करता है। “आपके दशन से ही तुस हूँ।” यह कह कर हंस राजा को और ड 
अनुरागसम्पन्न कर देता है । इसी बीच अपने सहचर को पकडा गया देख कर 
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हंस-वधू आंसू गिराती हुई राजा के सम्मुख आती है और श्लेषभरी वाणी में 
बहुत तरह की उलाहनायें सुनाती है! नल भी श्लिष्ट उक्तियों में ही उसका 
उत्तर देता है। हंस नळ से निवेदन करता है कि वह उसकी पत्नी को अपने 
कडु व्यज्ञों से नाराज न करे। अभी इन तीनों का वाग्विनोद चळ ही रहा 
है तब तक आकाशवाणी होती है--/राजन्‌ , इस हंस को छोड़ दो। यही 
वमयल्ची को तुम्हारी ओर आकृष्ट करने में सहायक होगा और दूत-कार्य 
करेगा । 

“दुमयन्ती' नाम सुनते ही नळ रोमाञ्चित हो जाता है और “यह कौन सी 
दमयन्ती ? कौन सा यह आश्चयंमय पक्षी ? कौन यह आकाशवाणी ? विस्तार 


से जानने लायक ये सब चीजें हैं ।” यह सोचता हुआ एक छायादार ळतामण्डप 


में वेठकर हंस से कहता हे-“'कक्याणसित्र ! यह दुमयन्ती कौन है? क्या 
इसकी उत्पत्ति है ? केसी सौन्द्य-लच्मी है ?? 


राजा की उत्कण्ठा भरी जिज्ञासा को जानकर “शङ्कार के स्वर्णकळश ! यदि 
जानना ही चाहते हैं तो लीजिये, दमयन्ती के रमणीयतम परिचय-पढ्छव को 
अपने कानों का अळङ्कार बनाइये ।” हंसने कहा-- 


“गंगा और गोदावरी के अत्यन्त पवित्र प्रवाह से दुरित दावानळू को मूलतः 
शान्त कर देने वाळा सब देशों में सर्वाधिक महस््वज्ञील दक्षिण देश हे । उसी देश 
के महत्त्वपूर्ण भाग में वेदरभमण्डळ को अलड्कृत करने चाळा कुण्डिन नाम का 
नगर है । वहाँ के राजा महाराज भीम हें । उनकी पटरानी प्रियडगुमअरा अपने 
सौन्दये के लिये विश्वविख्यात है। पहले इन्हें कोई सन्तान नहीं थी। एक दिन 
वनविहार करते समय एक चन्द्री के बच्चे को देख कर इन दम्पती की अपनी 
सन्तानहीनता के कारण बड़ा दुःख हुआ। रानी प्रियज्युमब्जरी तथा महा: 

जज भीम अभी विचार ही कर रहे थे तब तक अंधेरा हो गया। अन्त में भीम 

को Ee अ ण कि वह कासवर्षी भगवान्‌ शूर की आराधना 
आज्ञा से सन्ध्याक 

उना ता [छ में भगवान्‌ शङ्कर की उपासना के लिये 


तृतीय उच्छास 


रात्रि के अन्त में प्रियङ्कुमक्षरी स्वप्न देखती है कि भगवान्‌ श 
उसकी तपस्या पर प्रसन्न हो गये हैं। कानों सें कुवळ्य, हाथ में कपाळ, विर में 
फुफकारता हुआ सर्प और छकाट में भस्म धारण किये हुए शिवजी चन्द्रमण्डल 
से उतर कर, “तसे प्रियज्ुमअरि ! छो यह पारिजात की मब्जरी, डरो नहीं । मेरी 
आज्ञा से सबेरे दमनक मुनि आयेंगे और तुम्हें अनुग्रहीत्त करेगे।” यह कह 


कर अपने कान से पारिजातमञ्षरी उतारकर दे देते हैं। प्रसाद समझकर र | 


सञ्जरी भी उसे आदरपूर्वक छे लेती हे और अभी उनको स्तुति ही कर रही. 


तब तक प्रांतःकाळीन -सङ्गछ वाद्यो की ध्वनियां गूँज उठती हैं, अतः उसकी १ 


नींद चुळ जाती है । 
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प्रातःकाळ सन्ध्यावन्दन के बाद पुरोहित को आगे कर महाराज भीम अपनी 
प्रिया की अट्टालिका पर पहुँचते हें । अन्य दिनों की अपेक्षा रानी के शरीर से 
कुछ विछक्षण तेज छिटक रहदा है। राजा को इस नवीनता पर आश्चयं होता है। 
प्रसङ्गतः वह रानी की इस नवीनता का कारण पूछता है। वह भी स्वप्न का सारा 
बृंतान्त सुना जाती है। “शिये”, राजा कहता है, “मैंने भी आज स्वप्न में शक्ति- 
घारी कार्तिकेय तथा सङ्गलमूर्ति गणेश को ली हुईं भगवती पावती के साथ भग- 
चान्‌ शंकर का दुर्शन किया है । अतः पुरोहित जी से अनुरोध है कि इन मिलते- 
जुलते स्वप्नों के फळ पर विचार करे ।” ० 


बड़ी प्रसन्नता से पुरोहित बोलते हैं, “महाराज, अपने यश से सम्पूर्ण संसार 
को धचलित करने वाली कोई सन्तान आपको होगी 7? अभी पुरोहित का प्रव- 
चन चळ ही रहा है तब तक आकाश से .एक मुनि उतरते हैं। उनके ळळाटपर 
न्रिपुण्डतिलक है । गले में स्फटिक की माळा है। द्वाथ में कृशयुक्त एक कमण्डळ 
है। उनका नाम दमनक है । स्वप्न के अनुकूल उनका आगमन देख कर महाराज 
भीम प्रसन्न हो जाते हैं। बढी नम्नता के साथ समुचित व्यवहार के बाद उन्हें 
उच्चासन पर बेठाकर उनके सामने स्वयं नीचे ही बेठते हैं। सुनि भी राजा की 
नम्रता की प्रशंसा करते हुए कहते दे--“चिरक्षी विन! निरन्तर देवों और दानवों के 
बीच समानरूप से पूजे जाने वाळे भगवान्‌ शङ्कर की आज्ञा से में आया हूँ। आप 
जेसे सम्राट के सम्मान के अनुकूल, पूरे त्रेलोक्य को अपनी प्राक्षळ यशोराशि से 
सण्डित करनेवाली एक कन्या आपको होगी ।” 


पुत्र की कामना रखने चाळी प्रियङ्कमञ्जरी कन्यालास-सम्बन्धी वर सुन- 
कर बहुत दुःखी होती है। अतः रिलष्ट उक्तियों से वोशिळ पदावली में, सुनि की 
अला और निन्दा दोनों करती है । मुनि भी उसी तरह को पदावली में उत्तर 
देते हैं-- 

“चन्द्रवदुने ! स्वामी शिव सब लोगो के पुण्य और पाप पर विचार करके ही 
फल देते हें । आप के लिये उन्हा ने यही उचित समझा हे । इसे लेकर आप 
सन्तुष्ट रहें ।? ८ 

प्रियंगुमक्षरी अपनी उलाहना भरी बातों के ल्यि चमा मांगती हुईं 
विविध उपहारों से सुनि का सम्मान करती है । मुनि उन बहुमूल्य उपहारो को 
अपने उपयोग के लिये न बताते हुए कसण्डळु उठा कर नीळ गगन सें अचानक 
उड़ जाते हैं। 

कालक्रम से प्रियडुंम्जरी गर्भवती होती है। गर्भ की अवस्था में उनके 
शरीर से इस तरह की आभा छिटकती है कि दशको को स्पष्ट मालूस पढ़ जाता 
है कि उसके उद्र में कोई अलछोकसामान्य तरव आ गया है। गर्भ के दिनों के 
पूर्ण हो जाने पर एक दिन प्रातःकाळ जब भगवान्‌ सूये उद्याचछ पर आरूढ | 
हो रहे हैं, क्षणिक प्रसवपीडा के अनन्तर पक कन्या का जन्म होता है । दिशाय | 
मानो इसछिये प्रसन्न हो जाती हैं कि वह कन्या अपनी सस्कीति से उन्हे निळ 
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घना देगी। अप्सरायें मानो इसलिये नाचने लगती हैं कि बह उनकी कान्ति 
का अपहार कर लेगी। उस प्रसन्नता के अवसर पर सारा संसार ही नवीनतर 
प्रतीत होने लगता है । 


कुछ समय बीतने पर दमनक मुनि की वरप्रदानवाळी बात याद कर उस 
कन्या का नाम दमयन्ती रखा जाता है। अस्त से सींचे गये अङ्कुर की तरह 
उसके कोमळ अंग बढ़ने लगते हें । कालक्रम से थोडे ही दिनों में बह विविध 
विद्याओं में नेपुण्य प्राप्त कर लेती है। चित्र एवं नृत्यविद्या में तो वह अप्रतिम 
आचायेत्व प्राप्त कर लेती है । 

अमन्द गति से पहलवित होने वाले पौधों से वर्षाकाळीन उवर भूमि की 
तरह, नवीन केशर रोम से मण्डित सिंह शिक्ष की तरह, खिले हुए कोमळ 
कमला की कान्ति से अलंकृत सरोवरजल की तरह, यौवन की आभा से 
अलंकृत उसकी शरीरशोभा दिनानुदिन नवीन हो रही है। काम अपने 
घनुष की प्रत्यञ्चा और बाण रोज सजाता जाता है। इस समय तो युवकों की 
कामविह्दछ आँखें उसके रूपपाश में उलझकर निकल ही नहीं पातीं। क्या 
अधिक वर्णन करूँ। झुखचन्द्र-मण्डळ निरन्तर कान्ति सुधा बरसाता है। स्तन- 


युगल स्वर्णकमळ की कलिका की शोभा धारण करता है। वाणी सुस्कुराहट से | 


मण्डित है। इष्टि अविलासों से रमणीय है। समस्त युवकों के मानसमयूर का 
निवासस्थान तथा सम्पूणं विश्व सौन्दर्य की अधिष्टात्री उस सुन्द्री का वृत्तान्त 
अत्यन्त आश्चर्यमय है। भगवान्‌ शंकर की निर्व्याज आराधना द्वारा अप्रतिम 
पुण्य ग्राप्त किये हुए उस युबक का मंगळ हो जो उस ढुर्खभ सुन्दरी को प्राप्त 
करेगा” 

इतता कह कर हंस चुप हो गया। 
चतुथे उच्छास 

हंस की बातें सुनते ही राजा रोमाञ्चित हो जाता है। हृदय उस्कण्ठा से भर 
जाता है । चित्त चिन्ता से व्य हो जाता है। किसी तरह सन को स्थिर कर वह 
अनुमान छगाता है, “प्रायः यह वही सुन्दरी है जिसके सम्बंध सें बह पथिक चर्चा 
कर रहा था।” यह सोचता हुआ अत्यधिक उत्सुक होकर किसी-किसी तरह बह 
धेय के साथ हंस से कहता है-- 

“मित्र ! आज का दिन मेरे लिये बड़ा मंगळमय है । आपकी सूक्तियों से सुझे 
अपूवे तृप्ति का अवसर मिला है। अब नित्यक्रिया का समय हो गया है। आप 
से ओतब्य सारी बातें सुन लीं। मैं अपने दैनिक नित्यविधान के लिये जा रदा हँ! 
आप इस मधुर सरोवर में इच्छानुसार विहार करं । न 

“वनपालिके! तुम भी जब ये सरोवरःविहार और भोजन कार्य कर छे तो 
मेरे पास विश्वामगोष्ठी सें इन्हें ले आना ।” वनपालिका को यह आढेश देकर 
राजा के चळे जाने पर हंस सोचता है कि शायद्‌ राजा मुझे अपने दरबार में 
नियंत्रित करना चाहता है। अतः यहाँ से साग जाना ही अच्छा है। यह 


ह... हुआ अपने साथियों के साथ वहाँ से उड़ जाता है । 
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उड़ती हुई हंसों की मण्डली विना कहीं रुके विदर्भ देश के अलक्कार उस 
कुण्डिन नगर में राजभवन के उद्यान में स्थित सरोवर के तट पर जा पहुँचती है। 
दसयन्ती की आज्ञा से विभिन्न सहेलियाँ एक-एक कर हंसों को पकड़ने की चेष्टा 
करने ळगती हैं । स्वयं वह भी हंसों का पीछा करती हुई उस विस्मयकारी 
हंस को पकड लेती दै। उस हंस को भी दमयन्ती के अप्रतिम सौन्दर्य से ही 
अनुमान ळग जाता है कि अपने सौन्दर्यं के लिये विश्वप्रसिद्ध दमयन्ती यही है । 
सना के हाथों से ही स्थित रह कर उसकी ओर सुखकर वह आशीर्वाद 
देता है-- 

“कोमळाङ्कि, चिरकाळ तक सुखपूवंक जीओ और पुरुषा को दपंदीन कर 
देने वाले, ब्रह्मा के शिलपचिधान के अद्वितीय निद्शंन नळ को पतिरूप में प्रा 
करो ।” हंस की संस्कृतनिष्ठ बातें सुन कर दमयन्ती के आश्चयं का ठिकाना 
न रहा। “सम्भवतः यह उसी नळ के सम्बन्ध में कह रहा होगा जिसके सम्बन्ध 
में गौरी महोत्सव में जाते समय मैंने उस पथिक के द्वारा सुना था!” यह सोचती 
इई, “हंस ! किस नळ के सम्बन्ध में बोळ रहे हो! जरा सप्रधङ्ग उनकी कहानी 
सुनाओ।” दमयन्ती ने पूछा। “अच्छा आप सुनना ही चाहती हैं तो मन को 
क और नल की पविन्न कथा सादर सुन ।” यह कहकर हंस कहानी शुरू 
करता है-- 

“निषघ देश का सम्नाट्‌ वीरसेन है। उसका उउउबक कीर्तिकमळ देव भौर 
दानव छोकों के कानों का कर्णभूषण बना हुआ हे । उसकी प्रधान परनी का 
नाम रूपवती है । बहुत दिनों तक उन्हें कोई सन्तान नहीं थी। भगवान्‌ शिव 
की कठिन उपासना के बाद रूपवती गर्भवती हुई । उन्हें बहुतः शौक था कि उनका 
पुत्र यशस्वी वीर हो। इस कामना की पूर्ति के निमित्त रत्नमय दर्पणों को छोड़ 
कर वे चमकती तळवारों से दर्पण का काम लेती थी । दिव्य फूछों और अळङ्कारों 
को छोड़ सिंह के केसर के गुच्छे को कर्णेभूषण बनाती थीं । कस्तूरी के बदले हाथी 
के मद से पत्र रचना करती थी। 

गर्भ पूर्ण होने पर एक दिन म्रातःकाळ अत्यन्त पुण्य झुहुतुं में राजपरनी 
एक तेजस्वी बाळक को उत्पन्न किया। बड़ी प्रसन्नता मनायी गयी। प्रफुल 
बातावरण में छः दिनों के बीत जाने पर बाळक का नाम पवित्र ब्राह्मणों द्वारा नळ 
रखा गया । स्नेहमय वातावरण में पळता हुआ वह बाळक थोडे ही दिनों सें 
समस्त विद्याओं को जान गया। बुद्धि की तरुणाई के साथ ही अब शरीर भी 
तरुण हो गया है। उसळे सुख की कान्ति चन्द्रमा से स्पर्धा करती है। कन्घे 
सतवाले साँड के डीछ की तरह उन्नत हें । आँखों की आभा नीलकमल की 
शोमा को तिरस्कृत कर रही दे । 


उन्हें अपने प्राणों से मी अधिक प्रिय उन्हीं को अवस्था का एक ब्राह्मण युवक 
है। उसका नाम धुतिशीळ हे । उसके पिता साळङ्कायन महाराज चीरसेन के 
मुख्य मन्त्री थे । एक दिन राजसभा में वीरसेन और सालङ्कायन दोनों ही 


{ 
टी 


` खेठे थे। नळ ने पिता वीरसेन को प्रणाम किया किन्तु साळङ्कायन को नहीं। 
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नछ के इस व्यवहार पर सालह्लायन क्रुद्ध हो गये। उन्होंने रलेषबहुळ पदावली में 
नळ को कई तरह के उपदेश दिये। स्री और दुष्ट सहायकों पर विश्वास करना 
राजा के लिये सबसे महान्‌ घातक है । यही उनके उपदेश का सारांश था। 


वीरसेन ने सालङ्कायन की बातों का समर्थन किया। सभा में यह निश्चय 
किया गया कि नळ का राज्याभिषेक कर दिया जाय । सुहुतंविद्या के विद्वानों से 
राज्याभिषेक के उपयुक्त मुहूर्त बताने को कहा यया। उन लोगों ने तत्काल बीत 
रहे क्षण को ही सर्वाधिक शुभ बताया और उसी चण राज्यासिषेक करने का 
निश्चय किया गया। अभी प्रासङ्गिक चर्चा चल ही रही थी तव तक आकाशवाणी 
हुई--“वानप्रस्थ की अवस्था में जब रसणियों के नेन्न अप्रिय बन जाते हैं, पय. 
शील राजाओं का यही कतंब्य हुआ करता है।” इसी बीच गगनमण्डल से 
सुनियों का एक दुळू उतरा । वे अपने कमण्डलु में विभिन्न तीथों का जळ लिये 
हुए थे। अभिषेक के उपयुक्त कुश, मिट्टी, पुष्प तथा विविध ओषधियाँ भी लाये 
थे। राजा तो इन आकस्मिक सङ्गछों की उपलब्धियों के आनन्द में मग्न हो गये। 
सङ्गलाद्य बजने ठगे । वाशइनायें नाचने ळगीं। सामन्त मण्डल के. समच्ष 
सालङ्कायन और राजा दोनों ने ही मिळ कर नल को सिंहान पर बैठा दिया। 
ऋषियों ने आशीवाद दिये । स्वर्ग से देवताओं ने कूळ बरसाये। सारा नगर 
आनन्द सें विभोर हो गया। इसी बीच राजा ने नळ से कहा 

“बर्स ! यदि तुम्हे दुःख न छगे तो कहूँ । अंब मेरे लिये जटाभार ही उचित 
है, हार नहीं। सहायता के छिये साधु विद्वान ही अच्छे हैं, बान्धव नहीं ।” इस 
तरह कह कर नक का आलिङ्गन किया और पत्नी के साथ जङ्गल के लिये सहसा 


अस्थान कर दिया। सालक्कायन भी अपने पुत्र थुतिश्चीळ को नळ की सेवा सें देकर 
राजा के पीछे चळ दिया । पिता के चळे जाने पर नल ने बहुत विलाप किया। प्रज्ञा. 


कुल के वरिष्ठ लोग किसी:किसी तरह पितृवियोगसूळक उनके दुःख को भुलबाने 
छगे। कालक्रम से क्लेश के कुछ ओझळ हो जाने पर भगवान्‌ शङ्कर के चरणकमलों 
सें ध्यान लगा कर नळ प्रजापालन करने लगे ।” 


प्म उच्छ्लास . 


हंस की बातें सुनते ही दमयन्ती के अन में स्वाभाविक अनुराग जय पढ़ा। | 


असङ्गतः उसे अन्दाज ळग गया कि सम्भवतः: यह वही नळ है जिसके बारे में 


मैंने उस दिन पथिक दवारा सुना था। दुमयन्ती की एक सखी परिहासञ्ञीलाजो | 


उस समय उसके साथ थी, बोली--"महानुभाव, आप तो ऐसी कथा कह गये कि 


| 
उतार कर हंस के गले में डाळ दिया । हंस भी, “सुन्दरि ! इस सुक्तावळी के बहाने | 
नळ के सामने आपके वर्णन का भार ही मैंने अङ्गीकार किया है।” यह कह कर | 
अपने साथियों के साथ वहाँ से उड़ा। हंस के चले जाने पर दमयन्ती की उत्सुकता 
की कोई सीमा न रही । वाणी कस हुई, चिन्ता नहीं। तन्द्रा ही बढी, निद्रा नहीं! _ 


1 
ह 


। 
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उसकी इस श्रसह्य व्यथा की शान्ति के छिये नलकथा को छोड़कर कोई दूसरा 
उसके लिये उपचार दी नहीं था। उसे स्वस्थ करने के लिये सारे उपचार व्यर्थ 
हो रहे थे। 

इधर हंस अपने साथियों के साथ विभिन्न गाँवों, पविन्न मार्गों एवं पवंतों 
को लाँघता हुआ निषध नगरी के उपवन में पहुँच गया। हंसों को देखते 
ही एक सरोवरपालिका ने राजा को सूचित किया 

“महाराज, सरोवर में एक हंसी वनस्ूणाळ को खा रही दै।” अभी 
सरोवरपालिका वहीं थी तब तक वनपाछिका उस हंस को लेकर आयी और 
प्रणाम के बाद राजा के सामने उसे रख दिया। हंस को देखते ही बड़ी प्रसन्नता 
के साथ उससे स्वागत पशन करते हुए उसने कहा कि वह अपने भ्रमण का समाचार 
सुनावे । हंस ने भी दमयन्ती के साक्षात्कार से लेकर हारळता प्रदान तक की 
सारी कहानी कह . सुनायी और गले से हार निकाल कर दे दिया। बहुत देर 
तक हारलता और दमयन्ती के सम्बन्ध में बातें होती रहीं। वक्तव्य बातों के अन्त . 
में हंस ने विदा लेने की इच्छा प्रकट की और राजा की अनुमति से प्रणाम कर 
प्रस्थित हो गया । उसके चले जाने पर नल की दशा और चिन्तनीय हो गयी । 
ऐसी ही स्थिति दमयन्ती. की भी थी । 


दमयन्ती की अवस्था देखकर महाराज भीम ने स्वयंवर का आयोजन 
किया। सब ओर राजाओं को आमन्त्रित करने के छिये दूत भेजे गये । उत्तर 
दिशा की ओर राजाओं को निमन्त्रित करने के लिये जाने वाळे ब्राह्मण 
दूत से दमयन्ती ने श्छेषमयी पदाघली में नळ को अवश्य छाने के लिये 
निवेदन किया । 


महाराज सीम का निमन्न्रण पाकर स्वयंवर में भाग लेने के लिये बढी तैयारी 
के साथ नळ ने विदर्भ देश के लिये प्रस्थान किया। कुण्डिनपुर तक पहुँचने का 
रास्ता बड़ा मनोहर था। उसकी सनोहारिता का वर्णन भ्रुतिशीछ ने अपने श्लेष- 
कौशल से बढ़े रमणीय ढंग से किया । चलते-चलते सेना जब थक गयी तो 
नमंदा नदी के तीर पर लोगों ने पढाच डाळ दिये । राजा नदी की वालुकामयी 
भूमि की सुषमा की ओर देख रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक अनुरागिणी 
चक्रवाकी की ओर आते हुए एक चक्रवाक युवक की ओर पडी । उसी चक्रवाकी को 
दूसरे भी चार हंस चाहते थे जो चक्रवाक पर बीच ही में हमला कर उसे 
रोक देते थे। उन्हें देखकर राजा ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार की ओर श्वतिश्ील | 
का भ्यान आङ्कष्ट किया। श्रुत्तिशील ने तत्काल उत्तर दिया “सहाराज,ये तो 
पक्षी हैं, जब हृदय के तुणमन्तिर में काम की प्रचण्ड ज्वाळा धघक उठती है तो | 
विद्वान्‌ भी मत्त एवं विवेकशून्य हो जाते हैं। इसीलिये तो स्वगं की सुन्दरियों 
के रहने पर भी इन्म्र तपरिवनी अहल्या के संगम के छिये उरकण्ठित थे ।” 


श्वतिशील और राजा की आपस में बातें चळ ही रही थीं तब तक आकाझ | थे 
से उतरते हुए एक आदमी पर उनकी नजर पदी । वह आदमी न के सासने | 
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आया और निवेदन किया--“महाराज, तैयार हो जाइये स्वागत के छिये। | 
इन्द्र आदि लोकपाल आपके पास आ रहे हैं ।” नळ घवडाइट के साथ आसन से / 


उठ खड़े हुए। कानों पर पारिजात की नवीन मञ्जरी लिये हुए इन्द्र पूर्व दिशा 


की ओर से अन्य छोकपालों के साथ धरती.पर आये । यथोचित स्वागत ब्यवहार | 
के बाद इन्द्र का संकेत पाकर कुबेर ने कदह्ा--“विदर्भ नरेश महाराज भीम ' 


अपनी त्रिलोकसुन्दरी कन्या का स्वयंवर आयोजित करने जा रहे हैं। हम ढोग 
भी उसमें भाग लेने के छिये कुण्डिनपुर जा रहे हैं। अपने ही सुख से अपनी 
याचकता का वर्णन करना अच्छा नहीं होता । अतः हस लोगों ने अपने कार्य की 
सिद्धि के लिये आपको दोत्यकार्य में नियुक्त करना सोचा हे । आप ऐसा प्रयत्न करें 
कि दमयन्ती आपके माध्यम से हम लोगो में से ही किसी को चुने। इमळोगों के 
प्रभाव से दमयन्ती के पास जाते हुए आपको कोई भी देख न सकेगा और आप 
सव को देखंगे । ः 


बड़े मानसिक असमञ्जस के बाद नळ ने देवताओं का प्रस्ताव मान लिया। 
मनोरथ की सिद्धि में इस आकस्मिक विध्न ने उसके मन को अत्यन्त व्यग्न बना 
दिया। भ्रुतिशीछ ने किसी-किसी तरह उसे धेयं देते हुए कहा--''आप निश्चिन्त 


रहें। देवताओं को वह निश्चय ही नहीं चुनेगी। वह अपने सुख की शोमा से | 
चन्द्रमा को तिरस्कृत कर चुकी हे । अपनी सुन्दरता से काम एवं रति को नीचा | 


दिखा चुकी है। इससे स्पष्ट दै कि उसे देवताओं को नीचा दिखाने की | 


आदत पड़ गयी हे । आप अपने यत्न को शिथिल न करें । यर्नवान को सिद्धि 
मिळती ही है। 


-इन सान्स्वनाओं से उसे अपेच्चित शान्ति नहीं मिली । श्रुतिशीळ के साथ नळ 
सनोविनोद्‌ के लिये बन के एक रमणीय भाग की ओर निकळ गया। वहाँ के 
एक सरोवर में किरात कामिनियाँ स्नान कर रही थीं। नळ ने उनकी अन्योडन्य 
क्रीडा के दशन में बड़े आनन्द का अनुभव किया । श्रुतिशील ने दूसरा स्थान 
दिखाने के वहाने किरात कामिनियों की ओर से उनकी इष्टि दूसरी ओर फेरी और 
रेवा की तटीय सुषमा को दिखाते हुए बड़ी कुशछता के साथ उसका वर्णन 
किया । फिर सन्ध्या हो गयी । अतः परिजनों के साथ वह शिविर की ओर लौट 
आया । विषाद के कारण वह अपने देनिक कार्यों को भी भूछ गया था। 
परिजनों के याद दिछाने पर उसने सन्ध्यावन्दन किया और भगवान्‌ शहर के 


चरणकमलों की आराधना के बाद चीणा की सधुर ध्वनि से मनोविनोद करते | 


हुए वहीं वह रात बित्तायी । 
षष्ठ उच्छास 


उष;काळीन कान्ति त्ते उदुयगिरि प्रकाशित हो द 
लि चोटियों की ओर खिसक रही थी। या का और वी | 
ह यां अलौकिक तेज प्रस्फुटित हो रहा था । द्विजातियों द्वारा 

गये सूर्याघं के जल से मानो अन्धकार चुल रहा था। प्रातःकालीन नगादे . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(३७) 


की ध्वनि ने नल की निद्रा तोडी । सन्ध्यावन्दन के अनन्तर नारायण की स्तुति 
की। सेनिकों ने अपना सामान समेटा और भगळे पढाव पर पहुँचने के लिये 
यात्रा शुरू हो गयी । राजा विजयी गजेन्द्र पर आरूढ़ हुआ। श्रुतिशीळ ने नमंदा 
की पवित्रता और रमणीयता का वर्णन करने में रिळष्ट उक्तियों की माळा बनाना 
शुरू किया । बेहुष्य भरे दागूविनोद में रास्ता का चढ़ा भाग लोग पार कर गये । 
कोई थकाचट नहीं प्रतीत हुई । सन्ध्या होने पर सेना ने विश्राम किया और 
प्रातःकाक होने पर पुनः यात्रा शुरू हो गयी । रास्ते में एक पेढ़ के नीचे थका 


हुआ एक पथिक मिला । राजा को देखते हो उसने वडे मनोहर शब्दों में 
आशीवाद दिये । 


राजा ने उसका और सामने बहती हुई नदी का परिचय पूछा । पथिक ने 
उत्तर दिया--“इस नदी का नाम तापी हे और सेरा नाम पुष्कराच है। मुझे 
लोग वातिक कहते हैं, क्योकि मैं सन्देश ( वार्ता ) वहन का कार्य करता हुँ। 
विशालाक्षी दमयन्ती ने सुझे आप का समाचार जानने के लिये भेज्ञा है। जिस 
रास्ते से आप पहुँचेंगे उसके सामने चाळी खिड़की पर बैठकर वह आपकी 
प्रतीक्षा कर रही है। | 


उसने आपके पास एक किन्नरमिधुन को भी भेजा है जो लम्बा रास्ता 
तय करने के कारण यहाँ से थोड़ी दूर पर पयोष्णी नदी के किनारे ठहर गया है। 
कळ आपसे वह मिलेगा । देवी दमयन्ती ने स्वयं इस भोजपत्र पर आपको 
चिट्ठी लिखी है!” नळ ने बड़ी उत्सुकता से उस प्रेमपत्र को खोला और पढ़ा-- 
“नेपध, नळ होकर भी तुम मेरे किये अनळ हो गये हो। मानरूप सागर से 
भरे हुए अबछाओं के मानस को इस तरह पकड़ना तुम जैसा का धर्म नहीं है । 
दूव भी दुर्बछों को ही सताता है, यह एक निश्चित सस्य है । कामदेव जिस तरह 
अपना बाण निर्बछों और अबळाओं पर चढाता है, उस तरह बलवानों पर नहों। 
प कुण्डिनपुर की भूमि आपके स्थळ कमळ सहश चरणां से अळङकत 

रा 9 

पत्र की मन्जुर जिज्ञासा की प्राक्षक एवं मधुर भवाह से नल का हृदय 
आप्छावित हो गया । प्रिया के दूत को देख उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। 
दमयन्ती के सम्बन्ध में उसने उत्कण्ठा भरे अनेक प्रश्‍न किये। पुष्कराच्च अपने 
उत्तर से उसकी उस्कण्ठा को और उद्दीघ्र करता गया । दोपहर का समय हो. 
गया था। राजा के आदेश से चहीं पयोष्णी तटपर पड़ाव डाला गया। नदीतर 
की शोभा अनिवंचनीय थी । ध्यानस्थ सुनियों की पक्चि ने उसकी पविज्नता से 
एक नवीन कडी ळ्या दो थी । झुनियों के निर्देश से पयोष्णी से स्नान कर नळ ने 
उनका आशीर्चाद प्राप्त किया। दैनिक विधान के बाद परिजनों के साथ घमता 
हुआ पर्वत की एक शिळासन्थि पर अपने प्रियतम को निमित्त कर यातो हुई एक 
किन्नरी के गीतों को सुनने छगा । पुष्कराक्ष कुछ आगे बढ़ कर बोळा, “सुन्बुरक ! 
अपनी प्रिया का सुख देखने में छगे हो? देखते नही, महाराज नक तुम्हारी 
आँखों के सामने हें ।” पुष्करा की आवाज पाते ही वह किल्नरयुगळ 
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सामने आया । पुष्करा ने उनका परिचय देते हुए एक का नाम सुन्द्रक और ' 
दूसरे का नाम विह्ङ्गवागुरिका बताया। 


सुन्द्रक ने भी दमयन्ती द्वारा दी गयी एक अंगूठी और दिव्य वख्रयुगछ उपहार 
रूप सें नळ के सामने प्रस्तुत किया । स्नेहपूवक उसे स्वीकार कर नळ ने कहा, | 
“सुन्द्रक, देवी के मनोहर नाम से ही मैं झुद्रित हुँ। यह सुद्मिका ( अंगूठी ) . 
पुनरुक मान्न है । उनके प्रेस से ही में ढक गया हुँ, ये वख कोई नवीन काम | 
, नहीं करते। आपछोगों जेसे प्रेमी परिजनों को भेज कर उन्होंने क्या नहीं | 
भैज्ञ दिया ।” | 


- घात छी बात में सन्ध्या हो गयी । हाथियों के यूथ की तरह अन्धकार | 
अँगडाइयाँ लेता हुआ उमड़ आया । अतः परिजनों के साथ राजा शिविर छौद | 
आया। सन्ध्याचन्दन के बाद उसने मित्रमण्डल के साथ स्वादिष्ट भोजन किया। | 
विश्राम के समय सुन्द्रक और विहङ्गवागुरिका ने अपने मधुर संगीत से वाताः | 
चरण को अत्यन्त स्पृहणीय बना दिया। लोग गीतमाधुरी में आकृष्ट होने के | 

_ कारण अपने आप को भूछ राये थे । अवसरपाठक गीत की प्रशंसा कर रहा था। | 
किन्नरयुवक गीत की तुलना दमयन्ती के साथ कर रहा था। उसकी दृष्टि में | 
दमयन्ती और तत्कालीन गीत में बहुत सी समानतायें थीं। विहङ्गवागुरिका को | 
यह बात अच्छी न छगी । उसने गीत में अनेक दोष बताये और दमयन्ती में | 
अनेक गुणों का उदूभावन किया । अन्त में उसने दमयन्ती की तुलना वेदविद्या के | 
साथ की । उत्कण्ठापूर्ण वातावरण के बीच रात व्यतीत हुईं। प्रातःकाल पुनः | 
यात्रा शुरू हुई। ` जिर | 


पुष्कराच्च के 'साथ चलते हुए राजा ने एक विशाळ हाथी देखा जो रमण की | 
इच्छा से अपनी मानिनी प्रिया की चाइुझारिता करता था। “अनुरागी दुम्पतियों | 
के क्रीडा रस में विध्न नहीं डालना चाहिये ।” यह सोचकर राजा ने उसे छेड़ा तो | 
नहीं किन्तु स्वयं इस घटना को देखकर विह्वक हो गया। मार्ग के अन्य इश्य भी | 
चढ़े मादक और उद्दीपक थे । | 


जब विन्ध्याचल के मधुर इश्यों से गुजरते हुए आगे बढ़े तो देखा कि गॉर्वो के 
बीच ऊँचे स्थानों पर चढ़ कर स्त्रियाँ बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिगे 

| ल तो एक दूसरी के कन्धे पर हाथ रख कर चिन्न बना रही श 
तों से राजा का मनो ते त्‌ 

किया कि वे इदि पहुँच गये इन करते हुए पुष्कराच ने राजा को सू 


राजा ने सेनापति वाहुक को सेना को ठहराने का आदेश दिया। सैनिकों ने 

अथास्थान तम्बू तान दिये। स्वर्णनिर्मित स्तम्भों चाळे भवन में राजा का मणिं 

खचित आसन डाळ दिया गया । कुण्डिन नगर के थोडी दूरी पर दण्डपासिक कौ. 

ध्वनि सुनायी पढी-“निषध देश के सन्नादू आ गये। अतः चन्दनजळ से राग 

: मार्ग सांच दिये जायं । खम्भों पर झण्डे फहरा दिये जञायं । विविध भूषणे से 
+ सण्डित पुराङ्गनाएँ मङ्गलगान गाती हुई बाहर आवे । नगरवधुएँ कृतार्भ थह 
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भगवान्‌ शंकर के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर नळ के रूप में निश्‍चय ही भाज 
कामदेव आ गया है ।" 


सप्तम उच्छास 


महाराज भीम के राजभवन से एक बूढ़ा प्रतीहार आया और नळ को 
प्रणाम कर विनयपूर्वक बोला-- - 


“श्रीस्‌ ! कुण्डिनपुर के नागरिक और नगंरवघुप हाथ में फल-पुष्प लेकर 
आपके स्वागत के छिये प्रतीक्षा कर रही हें । आप से मिलने के लिये विदर्भपति 


तो यहीं आ रहे हैं। आपके गुणगान में लगे हुए बन्दीजनों का कोलाहल यहीं 
से सुनायी पढ़ रहा है।” 


“भद्रमूति, विदभंपति के परिजनों को साथ छाओ” नल ने दौवारिक को 
आदेश दिया। “महाराज की जेसी आज्ञा” कह कर दौवारिक अगुवानी के लिये 
चछा। थोढी दूर पर एक चंचळ घोड़े पर आते हुए महाराज भीम दिखाई पदे । 
नळ भी अपने सामन्तों के साथ उनके स्वागत के लिये आगे बढ़े। एक दूसरे 
पर दृष्टि पढ़ते ही दोनों के मुख सुस्करा उठे। एक ही साथ दोनों के शिर झुके। 
हाथ फळा कर दोनों गले से मिले | उनके उदळास भरे गाढ जआालिद्वन के कारण 
हारों की लड़ियां टूट गयों। मणियों के दाने इधर-उधर बिखर गये । उन्हे देख 
कर ऐसा रयता था कि स्नेहसुधा के अपरिमित पुञ्ज से दोनों के हृदय भर गये 


और जब उनमें उसके अंटने की जगह न रहीं तो मोती के दानों के रूप में 
उसको दूँद बिखर गयी । 


| रंग-विरंगे चित्रों से मण्डित मणिमय सिंहासन पर दोनों बैठे। कुशल प्रश्न 

। के बाद विदर्भपति ने कहा--“आज दक्षिण दिशा धन्य हो गयी । हमारो प्रजा 

। का पुण्य वस्तुतः फलवान्‌ हो गया। मेरा जीवन श्लाघनीय बन गया । यह . 

। मेरे महान पुण्योदय का अवसर है जब कि जाप जैसे लोगों के स्वागत का अव- 

। “सर सुझे मिळा है। अच्छा, ये अदुस्य शज्चुओं को निवारण करने वाले चारण, 
(हाथी) वायुवेग को भी नीचा दिखा देनेवाळे घोडे, चमकती हुई ये अतुल 


मणिराशियां, सौन्दर्य भरी वारङ्गनायं, आसमुत्र एथ्वी भौर सस्पत्तिसहित 
“मेरा जीवन आपको सादर समर्पित है।” “ 


महाराज भीम की नन्नता तथा आस्मसमपंण को देख कर नळ मुग्ध हो 

गये । “रहने दिया जाय, सर्वस्व समपंण की कोई आवश्यकता नहीं। आपका 
दृशेन इस सम्पूण बसुन्धरा की प्राप्ति की तुळना में अधिक सहरव का है। जति- . 
शय प्रिय व्यक्ति से मिलन की अपेक्षा वित्तळाम का सुख अधिक नहीं होता। | 
आपने अपने मधुर ब्यवहार और स्नेहसान्द्र वाणी से सेरे लिये क्या नहों किया । | 
अच्छा, बहुत देर हुई । आप राजभवन पधारें ।” विद्भपति बड़े सन्तोष केसाथ 
“घर लौट आये । उनके लौट आने पर दमयन्ती की ओर से कुछ बडी एवंनाटी 
`परिचारिकाये विविध उपहारो के साथ नळ के पास आयो! नल ने स्नेहपूर्वक्‌ 
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निवासकक्ष > पहुँच गया । उसकी सहेलियाँ उसका मनोविनोद कर रही यी 
5 चछ को तो सारी बातें प्रत्यक्ष थी किन्तु उसे कोई नहीं देख रहा था। दमय 
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उपहार स्वीकार कर कुशळ प्रश्‍न के बाद परिचारिकाओं को विविध उपहारों | 
से सन्तुष्ट कर दमयन्ती के यहां मेज दिया । 


परिचारिकाओं को छौटाने के वाद पर्वंतक नामक योने के साथ पुष्कराच और 
किन्नर मिथुन को भी विविध उपहारों से अछडक्ृत कर दमयन्ती के पास भेज 
दिया । | 


दोपहर का समय हो गया था । नल ने मध्याह्न सन्ध्यावन्दन किया सेना | 
की ओर से अचानक कोळाहर सुनायी पड़ा दौचारिक से पुछ्ने पर पता चला हि | 
देवी दुमयन्ती की ओर से सेनिकों को विधिवत्‌ भोजन कराया जा रहा है और 
उनके लिये भी स्वयं देवी ने अपने हाथों से सुरस खुस्वादु भोजन बनाकर भेजा 
है। प्रिया के हाथ का बनाया प्रथम-प्रथम प्रात ओजन नळ को अप्रतिम तृप्तिक | 
प्रतीत हुआ। भोजन के बाद विश्रामकक्त में प्रासज्ञिक सनो विनो द चळ रहा था तद | 
तक पर्वंतक जो कुछ देर पहले नळ के यहाँ से दमयन्ती के पास गया था खू | 
सुसज्जित एवं अलङ्कृत होकर लौटा। आते ही उसने दमयन्ती का वर्णन शुरू, 
कर दिया-- | 


“सहाराज, उस बाला के निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कोशल लगा दिया | 
है। आप के दूत के रूप में मेरा आगमन जानकर उसकी प्रसन्नता की सोमा. 
न रही । उसके सम्सुख में भी बढ़े सम्मान के साथ वेठाया गया। कुशळ-प्रशर । 
के बाद आपने जो उपहार दिया था, उसे मैंने प्रस्तुत किया। वढी उत्सुकता से 
उन्होंने उसे स्वीकार किया । बातचीत के प्रसङ्ग में पुष्कराक्ष ने कह दिया, 'देवि | 
महाराज नळ यद्यपि आपसे पूर्णतः अनुरक्त हैं किन्तु इन्द्र आदि लोकपाळे | 
के अनुरोध से आपके पास उनका दूत बन कर यह कहने आये हैं कि आप छोक | 
पालो में से ही किसी को चुनें 7 पहले तो उन्हें विश्वाप्त न हुआ लेकिन मैंने भी | 
जब पुष्कराक्ष की बातों का समर्थन किया तो बह पूर्णतः व्यग्र हो उठीं। चिन्ता | 
के आक्रमण ने उनके सुख को म्छान बना दिया। जब मैं चलने को तैयार हुआ | 
तो भी वे मौन रहीं। सखियों के अनुरोध पर सुझे उन्होने विदा किया। में | 
चळते समय उन्होंने केवळ हाथ उठाकर रह गयीं कुछ बोल न सकीं। उप 
विषण्णता की स्थिति में न दिया न कुछ सन्देश दीं और न कुछ पूछा ही” | 


उनकी स्थिति सुनकर नळ को बडो चिन्ता हुई । किसी-किसी तरह जब इब 
रात बीत गयी, चन्द्रमा अपनी चन्द्रिका से संपूर्ण संसार को विस्मय में डाळे 
छया, तो नळ का सन काम के बाणों से जीणे होने रगा । इधर देवताओं की आशा | 
अलग मनोरथ का चिघ्न चन रही थी। बहुत सोच-विचार के बाद उसने यही 
निश्चय किया कि छोकपाळा की आज्ञा का पाळन करना ही. अच्छा है। इ 
निश्चय के अनुसार बह इन्द्र के वर की महिमा से केळास पर्वत की तरह भीम रे. 
भव्य एवं विशाळ भवनों को छांघता हुआ विना किसी के देखे दमयन्तं 
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के सम्मुख पहुँच कर उसने अपने रूप को सदश्य बना दिया। उसे देख कर 
दमयन्ती और उप्तकी सहेछियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अनेक 
प्राकारों तथा रक्षका से घिरे हुए, पक्षियों के लिये भी दुष्प्रवेश अन्तःपुर में नळ 
का प्रवेश सचसुच ही कम आश्चर्य की बात नहीं थी। 


दुसयन्ती भी सोचने लगी कि वह युवती निश्चित ही अत्यन्त भाग्यंशालिनी 
होगी जो इसके राले में झुक्तामालासइश अपनी भुजार्थो को फैला कर 
आलिङ्गन करेगी । 


नळ विहङ्गवागुरिका को पहले से पहचानता था। अतः उसे सम्बोधित कर 
उसने कहा-विहङ्गवागुरिका, तुम्हारी स्वामिनी का ऐसा आचार है कि अतिथिजन 
के साथ वे स्वायतभाषण भी नहीं करतीं । 

प्रणाम करती हुई विहङ्गवागुरिका बोली--महाराज ऐसा न कहे । कंकण- 
ध्वनि के ही द्वारा सेरी स्वामिनी ने आपका स्वागत किया है, चरणों में नेत्रः 
पुष्प अर्पित किये हैं और ऐसे हृदय में आपको स्थान दिया हे जिसके द्वार पर 
सङ्गलकळशरूप में स्तन-युगल स्थित हैं। आप जैसे अतिथि के अनुकूल मेरी 
स्वामिनी ने क्या नहीं स्वागत किया ? कृपया आप इस आसन पर बठ । 


नळ सादर आसन पर चेटा । लज्जा से शिथिछ उन दोनों का एक दूसरे पर 
दृष्टिपात होने पर एक ही वार हृदय में वे सभी रस उमड़ पड़े जिनकी छहरियों 
की माधुरी को अनुभव ही किया जा सकता था, वाणी का विषय नहीं बनाया 
जा सकता था। मन ही मन नळ उसके सौन्द्य की सराहना कर रहा था, काम 
भी अपने प्रयत्न के नेपुण्य से उसे और व्यथित कर रहा था। कामब्यथा के ही 
कारण नळ के मन में यह बात आने छगी कि वीणा के बजते रहने पर वेद की 
ध्वनि अच्छी नहीं लगती । इस रूप-माधुरी के समच दूतकायं फी का-सा लगता 


है। तत्काळ उसके चरित्र का पवित्र अंश निखरा और उसने दूत कार्य को ही 
श्रेयस्कर माना। उसने इन्द्र की आज्ञा दमयन्ती से सप्रसङ्घ बता दी। 


“प्रियंचदिका, पिताजी तुम्हें चुलाकरं क्या कह रहे थे? ऐसा ळगता हे कि 


| सेरी पूज्य साता एवं पिताजी से किसी ने मेरी शिकायत कर दी है कि यह लडकी 


बड़ी हठी है। सैं उन रोगों के हृदय से दूर कर दी गयी हुँ.। गुरुजन और देवता 


। मेरे छिये वन्दनीय हैं फिर भी में उन रोगों से डरती हुँ” इस तरह दमयन्ती 


परियंवदिका नाम की सखी से नळ के समक्ष ही बातें करने लगी । 

नल ने पुनः उले समश्षाते हुए कद्दा--“आप देवताओं की आज्ञा की अवहेळना 
न करें। ये ळोकपाळ सब तरह से प्राणियों के प्रभु बने रहते हैं। उनमें भी 
महाराज इन्द्र की तो वात ही क्या करनी है। मेरा अनुरोध है कि आप इन अस्तः 
भोजी देवताओं में से ही किसी को चुनें। स्वर्गसुख न छोडे । झत्युलोक के . 
स्वएप सुख का पात्र आप नहों हैं।” । 

नळ द्वारा दुहरायी गयी इस उक्ति से वह बिदकुक मर्माहत हो गयी। आँखे 
घूर्णित हो गयीं। सुख स्लान हो गया । सखी की इस स्थिति को देख प्रियंचदिका 
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ने कहा--“महाराज, सुन ल्या जो सुनना था । समझ लिया देवताओं का आदेश, 
किन्तु यह मेरी सखी स्वतन्त्र नहीं है । प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति ईश्वर 
की इच्छा के अनुसार हुआ करती है । रमणीजर्नो का अनुराग विचारपूर्वक 
नहीं 'चळ्ता । सूयं के तीब्र ताप से स्नेह रखने वाली कमलिनी सुधावर्षी चन्द्रमा 
की कान्तियों को थोड़ा भी नहीं सहती । अनुराग के व्यवहार में गुणविशेष 
कारण नहीं दोते। कहीं भी कोई किसी का चितचोर बन सकता है । लोकपालों 
के घेभव इसे आकृष्ट करने में असमर्थ हैं।” नळ प्रियंबदिका के अत्यन्त मधुर 
चाग्विनोद से अभी तृप्त नहीं हुआ था तो भी “अन्तःपुर सें बहुत देर तक 
ठहरना अच्छा नहीं है” यह सोचकर चलने के लिए आसन से उठ खड़ा हुआ। 
सहेलियों के साथ दुसयन्ती भी खडी हो गयी। “ठहरिये आप लोग यहीं पर” 
यह कहकर नल अपने शिविर के लिये प्रस्थित हो गया । 

नल ने अपने नयन-चणक से दमयन्ती का रूप-मधु पी तो लिया था किन्तु 
अभी तृप्ति नहीं हुई थी। दृशंन-व्यवधान ने उसे व्यम्र कर किया । शिरीषपुष्प- 
सइश कोमल शाख्या भी उसे कटीळी लगती थी। भाँखें आँसुओं का पात्र बन 
गयी थीं। निद्रा तो दमयन्ती-स्नेष की इंष्या से पास ही नहीं आती थी । व्यग्र 
मनोदशा में एक-एक चण असह्य हो रहा था। भगवान्‌ शंकर के चरण-युगल में 
चित्त केन्द्रित करते हुए किसी किसी तरह उसने रात वितायी । 


नलकथा की प्राचीनता 


श्रेण्य संस्कृत की सविध रचनाभों में नलकथा को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान 
मिला है । ऐतिहासिक महाकाव्य, पुराण, कथासाहित्य, महाकाव्य, चम्पू, तथा 
नाटक इन सभी साहित्यिक प्रकारों में बड़े सम्मान के साथ पुण्यश्लोक नछ 
का चरित्र लिखा गया है। कथावस्तु के औचित्य पक्ष को अधिकाधिक सबळ 
एवं शिव बनाने के लिये यथास्थान कवियों ने इच्छानुसार परिवर्तन किये हैं, 
किन्तु चण्यं एवं अळङ्करणीण नायक नळ ही हे । 

चादमीकि रामायण में नळ एवं दुमयन्ती की चर्चा बढी श्रद्धा के साथ हुई. 
है। सीता जेसी परिपरायणा देवी ने भी दमयन्ती को अपना आदश माना है। 
रावण पक्ष का समर्थन करने वाली, भय दिखाती हुई राच्सियों को सीता उत्तर 
देती हवें-जो मेरा पति है बद्दी भेरा गुरु दै, चाहे वह दिन हो या राज्यदीन। 

सुबचेळा जैसे सूय में अनुरक्त थीं; सीमपुत्री दमयन्ती जैसे अपने पति 

नळ में अनुरक्त थीं, घेसे में भो अपने पति, इचवाकुवंश के अवतंस राम में. 
अनुरक्त हुँ” । | । 
१. दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरु: । 
. तं नित्यमनुरक्ताऽस्मि यथा सूयं सुवच॑ला॥ 
नेषधं दमयन्ती भैमी पतिमनुब्रता। | 
-तथाऽ्हमिक्वाकुवर रामं पतिमनुब्रता॥ . शक, 
`  _ `. वाल्मीकिरामायण सुन्दरकाण्ड सर्गं २४ इलो. ९ १३ 


: 
Yi ॥ 
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महाभारत में बड़े विस्तार के साथ नळकथा कही गयी है। मत्स्यपुराण 
में इचवाकुवंश-वर्णन के प्रसङ्ग में वीरसेनपुत्र नळ की चर्चा हुई? है। ’ 

| स्कन्द्पुराण में नळ का दो बार उदळेख हुआ है। एक वार जब वन में 

! दमयन्ती को अकेली छोड़ कर दुःखी नळ हाटकेश्वर चेत्र पहुँचे और वहाँ उन्होंने 

। चमंसुण्डा देवी की स्थापना की तो उसीके समीप शिवलिङ्ग की भी स्थापना की 
जो नलेश्वर नाम से विख्यात हुए । | 


द्वितीय स्थळ पर नलळेश्वर के प्रसङ्ग में नाममात्र का ठक्छेख मिलता है। 

विस्तार के साथ उसका बर्णन नहीं हुआ है । पहली बार भी नल के पूर्वाद्धे जीवन 

के वारे में दो शलोक लिखे गये हैं-पुराने समय में वीरसेन के पुन्न नामक राजा 

। इप्‌ जो सव गुणों से युक्त तथा शत्रुओं का विनाश? करने वाले थे। प्राणों से सी 
` प्रिय उनकी आर्या दमयन्ती थी । वह विदर्भ के राजा की छड़की थी । 


च्षेमेन्द्र की बृहत्कथामक्षरी में तथा कथासरित्सागर में, जो ब्रहत्कथा का 
रूपान्तर है, नछकथा का वर्णन उपलब्ध होता है । इससे यह स्पष्ट है कि गुणाढ्य 
की बृहत्कथा में भी यह कथा कही गयी थी । चेमेन्द्र ने बृहस्कथामक्षरी में 
| नलकथा अत्यन्त संक्षेप में कही है । प्रारम्भ से विवाह तक की कथा केवल 
| पवौदृद्द श्छोकों में कही गयी हे । उसमें नळ के देवदूत बनने की कहानी नहीं 
|. है। सोमदेव ने कथासरित्सागर में नळकंथा बडे विस्तार से कही है: । 2 
J नवम शताब्दी के उत्तराद या दशम शताब्दी के. पूर्वाङ सें चेमीश्वर ने नक. 
` कथा पर नेषधानन्द नामक सात अङ्को का नाटक छिखा है। दशम शदाब्दी | 
, के परम्म में त्रिविक्रमभइ ने नळचस्पू की रचना की। बारहवीं शताब्दी के 
उत्तराङ में ्रीहरष ने नळकथा को आधार बना कर नेषधीय चरित लिला । 


आदिकाण्य रामायण से लेकर पुराण, महाकाव्य, चम्पू, नाटक आदि विविध 
काव्यस्वरूपों में निषध सम्नाटू नळ को बड़ा प्रशस्त स्थान मिला है। नळ और 


१. नलो द्वावेव विख्यातौ वंशे कर्यपसम्भवे । द 
वीरसेनसुतस्तदन्नेषधश्च नराधिपः॥ मत्स्यपुराण अ० १२-५६ 
२. स्कन्दपुराण-नागरखण्ड अध्याय ५४-५५ न 20% 8 
३. बीरसेनसुतः पूर्वं नलो - नाम महीपतिः । ' श 
आसीत्‌ सवंगुणोपेतः सर्वशजुक्षयावह:॥ | 
भार्या तस्याभवत्‌ साध्वी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । ' | 


दमयम्तीति विख्याता विदर्भाधिपतेः सुता! | न है र 
` ४ बृहत्कथामन्जरी लम्बक १५ इलो० ३३१-३७१ कर 


५. बृहत्कथामन्जरी लम्बक १५ इलो० ३३१-३४४ | 


- ६० कथासरित्सागर, लम्बक ९ अलङ्कारवती 


Da 
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दमयन्ती जेसे अतिमानव शक्ति के व्यक्तियों की कठिनाइयाँ भी अतिमानव ही 
रही हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस आदश पुरुष के चरित को विशिष्ट ढंग 
से उपन्यस्त करने के लिये दो कवि भी विचित्र धेयं और प्रतिभा वाले 
मिले। वे हैं श्री त्रिविकिमभट्ट और श्रोहर्प । इन दोनों अप्रतिम कवियों ने अपनी 
प्रतिभा और पाण्डिस्य का परिचय पुण्यश्लोक नलचरित को ही आधार वना 
कर दिया है। 
कथावस्तु का औचित्य 

'अनोचिस्याइते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणस ।' औचित्य की इतनी अधिक 
मर्यादा स्वीकार की गयी है कि उल्के अभाव के अतिरिक्त रसभङ्ग का दूसरा 
कारण ही नहीं साना यया । शब्दार्थनिन्यास के कौशळप्रद्यन के साथ काव्य 
को सप्राण बनाने चाले इस तरच की ओर जिल कवि ने ध्यान दिया उसका काव्य 
निश्चय ही सहृदयरळाष्य बन गया। त्रिविक्रमसड जो अपनी श्ळेषयोजना को 


. सर्वत्र प्रसुखता देने के छिये तत्पर दीखते हैं, औचित्य की ओर से विसुख नहीं 
दिखायी पढ़ते । 


नळचम्पू श््गारप्रधान काब्य है। श्वज्ञार की सिद्धि के लिये कई विकट 
घटनाओं की सृष्टि की प्रथा कचिसामान्य में देखी जाती हे, क्योंकि विकट 
घटनाओं से रस का पुटपाक होता हे । भवभूति ने तो “पुटपाकप्रतीकाशो 
रामस्य करुणो रसः” कह कर रस के पुटपाक की श्छाघनीयता बतायी है । वस्तुतः 
अद्धा एवं स्तुति का पात्र वही बनता दै जो विकट परिस्थितियों सें भी अविचल 
रह कर अलोकसामान्य धेये से औचित्य को सुरक्षित रखता दै । दमयन्ती और 
नळ अपने इसी (चशिष्ट गुण के कारण श्रेय हो गये हैं। त्रिविक्रम शाण्डिल्य- 
बंशी द्विज हैं। हर उत्कृष्ट चीज को वे द्विजरूप में ही देखना चाहते हैं । इसी- 
लिये दमयन्ती के प्रेम को भी उन्होंने द्विज ही बना दिया है। पळी बार नळ 
और दमयन्ती को विभिन्न पथिकों के द्वारा एक दूसरे का परिचय मिळता है! 
पथिक ही अनुराग-शिछ का प्रथम जन्मदाता है। हंस उसे परिष्कृत एवं 
सुसंस्कृत कर द्विज चना देता है। उसे द्विज बनाने का कार्य हंस ने किया हे। भब 
यह स्पष्ट है कि दमयन्ती और नळ का प्रेम द्विजन्मा है।' इस द्विजन्मा स्नेह की 
उदात्तता स्वाभाविक दे जिसे बृहस्पति सहश आचार्य हंस ने द्विज बनाया 
हो र अपने स्पृहणीय वणन सन्त्रों से इतना पुष्ट बना दिया कि देव क्या देवेन्द्र 
भी उसे तोड़ न सके। आचायं हंस ने नळ और दमयन्ती दोनों की उत्पत्ति. 
बताने में एक-एक उच्छास ळ्या दिया है। स्नेह-शिश को अधिक सुसंस्कृत करने 
के लिये दीक्षा के विस्तार की आवश्यकता थी ही।' नळ और दमयन्ती जैसे 
अतिसानव पात्रों के निवास या उद्‌भव के लिये स्वर्ग-स्पर्धी नगरों एवं देशो 
सातिशय सद्भाव भी अत्यन्त अपेक्षित था। इसीलिये आर्यावर्त और निषध . 


- विदर्भ पर्व रिडर का बड़ा ही रमणीय एवं विस्तृत वर्णन किया गा है।_ 


< _१- इतोत्तरासङ्गेन द्विजन्मना श्रुतानुरागेण । न० च० प० उ० पू० २३८. 
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दमनक मुनि की कल्पना 


एक बन्दर के बच्चे को देख कर प्रियज्जुमक्षरी और भीम के हृदय में यह 
छालसा जग उठती है कि उन्हें भी कोई सन्तान होती । पति की आज्ञा से प्रियङ्कः 
सक्षरी सन्तान के निमित्त भगवान्‌ शङ्कर की आराधना शुरू कर देती हें । उनकी 
आराधना से प्रसन्न होकर पूरा का पुरा वरदान शङ्कर जी हो दे देते; किन्तु 
ऐसा न कर वरदान का कार्य दमनक मुनि पर उन्होंने छोड़ दिया है । तथ्य 
यह हे कि कन्या होने का ही वरदान देना शिव को ईप्सित था। तपस्या आदि के 
अभाव सँ भीम और प्रियडुमक्षरी के लिये वह भी अप्राप्य था। शुभाशुभ | 
कर्मा का बिना विचार किये शम्भु वरदान नहीं देते ।' देवदुलेस शिव ने प्रियङ्कु- 
सञ्जरी को कन्यालाभ जैले ईषदीप्सित वर को स्वयं सुनाना अच्छा नहीं समझा। 
उन्होने दमनक से ही इसे कहलाया । दमनक के आ जाने से कुड श्लिष्ट वाग्वि- 
नोद का भी अवसर सिल गया और प्रियङ्कुम्जरो का मबुष्योचित व्यवहार 
भी परिलक्षित हो सया। शिष्ट शब्दो की ओट में दुमनकजी को थोडा उळाहना 
भी मिल गया! दमनकची ने भी जेसे का तेला उत्तर चेसी ही पदावली में दे 
दिया । शक्कर जी के साथ यह कायं नहीं सम्भव था। कन्याळाभ के वरदान को 
ज्यों का स्यों सुनकर चुप रह जाना स्वाभाविक न होता क्योंकि देवद्शेन 
के बाद तपस्विनी प्रियङ्ुमञ्जरी की आशाय असीम ऊँचाई पर उड़ रही थीं; 
कन्यालाभ का झोका निश्चय ही उसके लिये एक आपाततः असह्य प्रहार था। 
घटना की स्वाभाचिकता के लिये दुमनक सुनि की सृष्टि बहुत औचित्य-सग्पन्न है । 


समान परिस्थितियों की सृष्टि 


भविष्य में एक होनेवाळे इन दोनों स्नेहियों की उत्पत्ति के मूल में भगवान्‌ 
शङ्कर की आराधना है। दोनों ही के माता-पिता बहुत समय तक निःसन्तान 
रहे हैं। दोनों ही विधि के रचना-कौशळ के नमूने हैं। दोनों ही को पथिक से 
एक दूसरे का प्रथम परिचय धुंधले ढंग से मिळता है। दोनों ही का स्नेह हंस के 
द्वारा परिष्कृत होता है। ये समानताय इस बात की द्योतक हैं कि ये दोनों तरव 
इतना अधिक सम्बद्ध हैं कि इन्हें तोड्ने के लिये देवताओं में भी सामथ्यं नहीं है । 

नळ जव दमयन्ती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिये जा रहा है, उत 
ससय भी एक घटनागत समानता बहुत मधुर उतरी है। एक चक्रवाकी एक 
चक्रवाक युवक पर अचुरक्त होकर उससे मिळना चाहती है! चक्रवाक युवक सी 
कासपरवश होकर पंखों को फइफडाता हुआ गदन उठाये चक्रवाकी की ओर 
आ रहा है; किन्तु चार हंस उसे बीच ही में रोक देते हैं, चक्रवाकी से उसे मिलने | 
नहीं देते। हंस स्वयं चक्रवाकी से मिलना चाहते हैं। नळ उन्हें देख कर 


कहता हैन खढ्वेषासियमनङ्गमूमिः--यह इनके कामका विषय नहों हे 2 


२१००-००-०६ 


१. यद्‌ यावद्‌ याहं येन इतं कर्म शुभाशुभम | क 
तत्तावत्तादृशं तस्य फलमीशः प्रयच्छति ॥ न० चे० तृ० उ० इलो० १ ७27 
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भथवा--यह सोचना अच्छा नहीं है, क्योंकि हृदय के तृणमन्दिर में जब काम की 
आग धधक उठती है तो पण्डित को भी उचित-अलुचित का ज्ञान नहीं रह 
जाता। इसलिये तो स्वय कषी कमलनयना रमणियों के रहने पर भी इन्द्र ने 
तपरिवनी अहल्या से सम्पक क्रिया।' यह बात चळ ही रही है तब तक इन्द्र, 
यम, वरुण और कुवेर आकाश से उतरते हैं । वे चार हंस जैसे विजातीय चक्रवाकी 
में अनुररू थे और अनुरागिणी चक्रवाकी के प्रियतम चक्रबाक को उसले मिलने में 
बाधा पहुँचाते थे, इसी तरह अनुरायिणी दमयन्ती के प्रियतम नळ को विजातीय 
लोकपाल उससे मिलने में बाधित कर रहे हें । समान परिस्थितियों के निर्माण में 
त्रिविक्रम अधिक कुशल हैं । 


चरित्रोपस्थापन 


आपाततः यद्व प्रतीत होता है कि त्रिविक्रम का सुख्य लच्य अपना श्ळेष- 
कौशल प्रदर्शित करना था; किन्तु उनके उदात्त पात्रों की चारित्रिक चसत्कृतिया 
उन्हें बाणभट्ट की कोटि में बेठा देती हैं। वाण जैसे शब्दार्थ-चयन सें चहुत 
कुशल हैं चेले ही पान्रोपस्थापन में भी । यही बात अधिक अंश से त्रिविक्रमभइ में 
भी पायी जाती हे । त्रिविक्रम के पान्न देवढुर्छम कीर्ति से मण्डित हैं। नळ 
इतना सौभाग्यशाली है कि उसकी तुळना में लोकपालों झा अतिमानच वेभच 
दमयन्ती के लिये तृणतुश्य हो गया है। दमयन्ती में भी कोई ऐसी आनन्द- 
सुधा भरी है जिसकी डपछब्धि देवरमणियों में नहीं हे। लोकपालों की जो 
प्यास स्वर्ग की अप्सराओं में नहीं बुझती उसकी तृप्ति की सम्भावना वे दमयन्ती में 
करते हैं। सत्कीति के अर्जन में तो ये पात्र निश्चय ही देवताओं से आगे हैं; 
किन्तु कवि ने इन्हें मनुष्य ही रखा है। एक पथिक के द्वारा दमयन्ती का आंशिक 
चर्णन सुनते ही नळ उसमें अनुरक्त हो जाता है, किन्तु उसकी यह अनुरक्ति 
उसकी विषयासक्ति की उद्दामता का बोधन नहीं कराती; क्योंकि जिल कन्या की 
कीति देव नहीं देवेन्द्र को भी मत्त कर सकती दै, उसका गुणश्रवण मनुष्य को 
उद्वेलित कर दे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतने मात्र से उस पुरुष 
का पुरुषोत्तमत्व नहीं विघटित होता। यद्यपि नरूचस्पू में नळ और पथिक का 
सम्मेलन ही पहले देखा जाता है, लेकिन उसी प्रथम पथिक की बातों सेयह . 
पता चळ जाता है कि दमयन्ती के सामने एक दूसरे पथिक ने नळ की कथा | 
पहले ही कह वी दै। नर की अपेक्षा दमयन्ती में पहले से प्रेम उत्पन्न हो 
गया हे। खी में प्रेस का प्रथम वर्णन करना एक पारस्परिक बात है। देवोत्तमों 
को निम्न दिखाने वाळा पुरुषोत्तम नळ उनकी दोत्यदासता स्वीकार कर लेता है, | 
३ 
| 


किन्तु उसका सनस्तुरग कमी मत्येमार्ग की ओर आगता है तो कभी दिब्यमाग की 
__ ओर। वह अपनी =). मनोरथमियतमा दमयन्ती के स्वयंवर में जा रहा हे । मागे मे दमयन्ती के स्वयंवर में जा रहा हे । मार्ग में | 


gn किमु कुवल्यनेत्रा: सन्ति नो नाकनार्यख्रिदिवपतिरहल्यां तापसीं यः सिषेवे । 9 
हृदयतृणकुटीरे दीप्यमाने स्मराग्नाबुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोऽपि॥ री. 
(0 1: “> न०च० प० ३० इलो० ५० ` 
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देवताओं की दौत्य-सम्बन्धिनी आज्ञा “न ययौ न तस्थौ” की स्थिति उत्पन्न 
कर देती है। उसके सनस्तुरग की दक्षा एक ऐसे पथिक की हे जिसे एक ओर 
वाघ ढलक्कारता है, दूसरी ओर खाई का भय है, तीसरी ओर दावाग्नि धधक 
रही है और चौथी और डाकुओं का दळ है । एक ओर तो महाराज कामदेव 
कानों तक धनुष चढ़ाकर ममंवेधी बाण मार रहे हैं भौर दूसरी ओर लोकपाछों 
की अळंघनीय आज्ञा है। नळ के यहाँ स्वार्थ और परार्थ की लड़ाई में परार्थ, 
जिसे परमार्थ कहा जाता है, की विजय होती है । अन्तईन्द्वकी स्थिति में झट से 
बह सोच लेता दे-"आज्ञालङ्गन सेतुबन्ध की तरह कल्याण की धारा को 
रोक लेता हे । नपुंसक के सुखावळोकन की तरह अमङ्गळ को बढ़ाता है । रजस्वलाः 
रमन की तरह आयुष्य को नष्ट करता है। अतः देवताओं की आज्ञ! सान लेना 
ज्यादा अच्छा है ।” यद्द सोचकर भक्ति एवं भय के साथ देवताओं का आदेश मान 
लेता है ।' सानवसुळभ दुबंछतायें उसे दबाना चाहती. हैं किन्तु उसके 
अन्तल्‌ का देवत्व दुबंळताओं को पनपने नहीं देता। 


आज्ञा स्वीकार कर लेने के बाद जब नळ छोकपालों के प्रभाव से अदृश्य रह 
कर ही दसयन्ती को उसके मह "मैं देखता है तो फिर उसके मबुष्यत्व और. 
देवत्व में कडाई छिड़ जाती है । अशेष-सुख-निकेतन दुसयन्ती को शुभ्र छुटाओं 
| से मण्डित स्फटिक मणि की पर्यड्रिका पर देखकर वद्द अपने आपको ही सफलछक्षम 
नही मानता, अपितु उस रमणीरत्न की स्थिति से संसार को सनाथित मानने 
लगता है, आंखों को कृतार्थ समक्षता है और मदनव्यथा से व्यथित हो जाता है। 
दमयन्ती के जिस-जिस अङ्ग पर इष्टि डालता है वहीं पर हठात कामदेव हाथों में 
याण लिये दिखायी पढ़ता है। इस दृशा में वह पराधीनता तथा दासता 
। को बहुत अश्छाष्य बताता है। उसे ज्ञात है किं दमयन्ती उसमें अनुरक्त है। . 
| उसका अनुष्यस्व झट कह उठता है--“प्रसज्ञ के प्रतिकूळ होने के कारण यह सेरा 
| सारा का सारा कार्य ग्राम्य है-अनुचित है, क्योंकि वीणा के बजते रहने पर 
| 


_ १- इतो व्याघ्र इतस्तटी, इतो दवा ग्निरितो दस्यवः, इतः कर्णान्ताकृष्टशरासनो | 
ममप्रहारी प्रहरति मकरध्वजः इतश्चायमेतेषाम्‌ अलङ्घनीय आदेशः । 


न० च० प० ड पृ० २९३ | 


| 
। 


२. आज्ञावन्धनन्च स्खलयति श्रेयःस्रोतः। षण्डमुखदशचमिव वर्षपत्यलदमीप्‌। 
रजस्वला भिगमनमिव हरत्यायुः ।”””“““तत्करोमि देवादेशम्‌ । "ˆ ``" "`" अवत्या पे 
भयेन च देवानां दौत्यादेशं समधितवान्‌ । ` i 00 

; न० च० प० उ० पृ० 

३. रङ्गत्यङ्गे कुरङ्गाक्याइचक्ुमे यत्र यत्र तु। ` 

-: दृश्यते तत्र तत्रेव बलादुबाणकर: स्मरः ॥ | 
न के 
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वैदिक प्रवचन अच्छा नहीं छयता ॥”१ दमयन्ती की रूपचीणा ने नल के नेन्नभोत्न 
को आकृष्ट कर लिया है । उसे देवताओं का दास्य-वेदोदूगार अच्छा नहीं लगता। 
यहाँ भी स्वार्थ की उद्दामतम प्रबृत्ति उस महामानच के यहाँ हार खाती हे । 
उसकी मनोदशा दर्शनीय है--“तो यह केसे व्हँ-'चंचलनेत्रे ! छोकपाल सेरे 
मुँह से तुम्हें चुनते हैं? ऐसा कहने से प्रस्तुत अचुराग सङ्ग होता है। यदि उन 
लोगों की आज्ञा को छिपाता हूँ या उनके बारे में कोई दूसरी बातें कहता हूँ तो 
कल्याण की हानि होती है। जो कार्य है बही कहता हूँ तो स्वार्थ की हानि होती 
है। अच्छा, स्वार्थ का चिघात ठीक है किन्तु विश्वस्त देवताओं को वञ्चित कर 
पातक भागी बनना अच्छा नद्दीं।” यह सोचकर पुरन्दर के आदेश को सप्रपञ्च 
सुना देता है।` दमयन्ती को चह मर्त्यकोक के स्वएप सुर्खों का पात्र नहीं 
मानता-'अभूमिरसि मर्यळोकस्तोकलुखानास्‌ ।? स्वर्गहुळ दमयन्ती नळ को 
सुलभ है किन्तु परसाथ के लिए उसे भी चह त्याज्य समझता है । नळ के चरित्र 
सें विरोधाभास की तरह आपाततः आसित सजुण्यत्व देवत्व में परिणत हो जाता 
है। यही त्याग उसे पुण्यरलोकों की श्रेणी में सबले आगे येठा देता है! व्यथा 
की पराकाष्ठा में भी वह धेय नहीं छोड़ता।? 
दमयन्ती 

दुमयन्ती के चित्रण में कवि का सर्वाधिक मनोयोग क्षित होता है। 
किन्तु चरिन्नकी अपेक्षा रूप का चिन्नण ज्यादा भव्य हुआ है । उसके चरित्र के 
पवित्र अंश को उपस्थित करने के किए कई शेलियों का आश्रय छिया गया है। 
सुख्यतः पथिक, हंस, किन्नरमिथुन और नक उसके 'चरिन्न को प्रस्तुत करते हैं। 
बाल्यकाल में ही वह अनेक विद्याओं में ने पुण्य प्राप्त कर लेती हे । वीणा आदि 
की प्रवीणता के साथ ही पुण्यकमों का नेपुण्य तथा कुलाचार के निर्वाह में उसकी 
निराकुछता उसकी पवित्रता के प्रतीक हैं।* ललित श्लेषों के गुष्छों से उसका 
चरित्र अधिक अळंृत हो गया है। कहीं चह सर्चंदेवमयी कही गयी है तो कहीं 


१. प्रस्तुतस्य विरोधेन ग्राम्यः सर्वोष्प्युपक्रम: . 
वीणायां वाद्यमानायां वेदोद्ारो न रोचते ॥ स० उ० इलो० ४६ 
२. तत्कथमिदानीमुच्यते । लोलाक्षि, लोकपालास्त्वामस्मन्मुखेन वृण्वन्तीति 
अस्ठुतानुरागभङ्गः, तदादेशोऽपह्यते स्वामिन्यन्यथा कथ्यते श्रेयः स्खलनम्‌, 
यथावृत्तमेवाख्यायते स्वार्थहानिः, तद्वरमस्तु स्वार्थविधातो न तु विइवस्तदेवता 
वन्चनापातकम्‌ । न० च० स० उ० इलो० ४६ के आगे । 
३. मण्डलीङृतकोदण्डः कामः कामं विचेष्ठताम्‌ । 
न व्ययिष्ये स्थितः स्थैये धेय धामवतां धनम्‌ ॥ च० उ० इलो० ३ 
४. नेपुण्यं पुण्यकर्मारम्मेपु, जाता प्रवीणा वीणासु, निराकुछा कुलाचारेषु । । 
श ३-९१५. नः 3 र ट न्‌० च० तृ० उ० पृ० १७५ ह क 
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नचन्रमयी बन गयी हे।' संपूर्ण संसार के सौन्दुर्य की वह अधिदेवता है । 
नळ के शददों में चह अशेष सुखों का निकेतन है। किन्नर युवक ने उसे गीति से 
उपसिति किया है । गीति और दमयन्ती में वहुत समानताय हैं। विषमता यह 
है कि गीति स्वरसाधारण तथा जातिसाधारण है और दमयन्ती अनन्यसाधारण 
हे*। मात्र नल में ही उसकी अनुरक्ति है। उत्सुकतावश नलसम्बन्धी चर्चा 
करती है । स्मरण करती “करती सूच्छा की दशा में भी आ जाती है। विप्रयोग में 
सारी दुवंशाओं के होने पर भी नळ के प्रति उसकी एकतानता प्रतिहत नहीं 
होती" । किन्नर युवक दुमयन्ती और गीति में कुछ समानताएँ बताता है, अभी 
कुछ विषमता भरी बता देता है, किन्तु किन्नरी अपनी स्वामिनी दमयन्ती की 
थोड़ी भी समानता गीति के साथ नहीं सुनना चाहती है। गीति में उसे बहुत 
दोष दीखते हैं। गीति में तो षड्ज, मध्यम और गान्धार तीन ही ग्राम हैं-- 
दमयन्ती तो सहखों ग्रामा की स्वामिनी है। गीति तो कूटतानघना ( पच्चीस 
कि से घनीभूत ) है दमयन्ती तो कूटतानघना ( छुळ के विस्तार से सम्पन्न) 
नहीं दे-- 


गीतेग्रांसा: किल द्विन्नाः सा तु मामसह्रमाक्‌। 
कूटतानघन। गीतिः कथं तस्याः समा भवेत्‌ ॥ प० उ० श्छो० ५२ 


| गीति में विविध दोषों का प्रदर्शन करती हुई किन्नरी दमयन्ती की तुलना वेद- 
|... विद्या से करती है-- 

। वेदविद्योपमा देवी मनो इरपदक्रमा । 

| उद्योतिता पुराणाज्ञमन्त्रतरह्मणशिक्षया ॥ प० उ० श्लो० ५३ 


। वेदविद्या मनोहर पद्पाठ एवं क्रमपाठ से युक्त है । माकंण्डेय, कूम आदि 

। पुराणों, शिक्षा, कल्प आदि अंगो, मन्त्रमाग तथा ब्राह्णमाग की शिक्षा से 
उद्योतित दै। दमयन्ती भी मनोहर पदविन्यास से मण्डित है। पुराने अङ्गोवाले 
बृद्ध, मन्त्रप्रधान, ब्राह्मणों की शिक्षा से उद्योतित है । देवविद्या से भी तुलना 
करने से जब उसे सन्तोष नहीं होता तो वह कहती है कि वेदविद्या दृष्टशतपथा . 
है और दमयन्ती तो एकपथा है। तात्पय यह कि वेदविद्या शतपथ ब्राह्मण से 
युक्त है । दसयन्ती केवळ ऐक नकमाग की ही अनुयाधिनी है। किन्नरमिधुन का 
विवाद प्रस्तुत कर दमयन्ती का जो चरिन्न उपस्थित किया गया है वह पात्न- 
चिन्रणकला का अवूसुत उदाहरण है। नळ के समक्ष किन्नर और किन्नरी | 
दमयन्ती के दोनों पक्षी को प्रस्तुत करते हें । गीति के समान आह्वादक पक्ष को 
किन्नर प्रस्तुत करता है । किन्नरी उसकी वेदःविद्या सहश पवित्रता वाळे पक्ष को 
अस्तुत करती है । हंस भी लास्य-विळास आदि की निपुणता के साथ कुलाचार- | 
निराङझलता आदि का वर्णन कर उसकी पवित्रता को ही प्रसुखता दे रदा है। | 


१. सुतारा दृष्टिः"“* `“"सश्रीकः सफला ञ्ञभोगः'""`"नक्षत्रसयीव निमिता | 
विधिना । न० च० तृ० उ० १७६-१७९ | TR 
२. प० उ० इलो० ४८ ३. प० उ० इलो० ४९ ४. प० उ० इलो० ¦ 
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प्रियंबद्का 

दमयन्ती के सुख-दुःख में समान भाग लेने वाळी प्रियंवदिका इस काव्य 
में बहुत थोडे चर्णो के छिये आती है, किन्तु अपने प्रत्युत्पन्न-मतित्व की 
जो छुटा दिखा कर जाती है, उसकी सुषमा सहृदयों के हृद्यपटल पर स्थायी 
प्रभाव जमा ळेती है । नळ इन्द्र की आज्ञा का वर्णन तथा समर्थन कर जब मौन 
हो जाते हैं तो दमयन्ती व्यथा विड होकर उनका कोई उत्तर नहीं दे पाती। 
चदनारविन्द की विवर्णता व्यम नेन्न की परिवृत्ति, निःसह निश्वासो का नियमन 
ही जो कुछ बोलते या व्यक्त करते हैं। स्वयं उसे बोलने की फुसत नहीं है। 
ऐसी परिस्थिति में प्रियंबदिका ही वाक्कौशछ सें दमयन्ती का प्रतिनिधिस्व करती 
है। नल ने देवताओं के अतिमानब वैभव से उनकी ओर दमयन्ती को आदृष्ट 
करने की चेष्टा की है। प्रियंवदिका ने उनका बढ़ा उपयुक्त उत्तर दिया है। 
उसकी मान्यता है कि प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में ईश्वर को ही इच्छा 
कारण है। विशेषतः ख्ियों के अनुराग का कोई कारण स्पष्ट करके नहीं बताया 
जा सकता। इसीलिये तो सूर्य की प्रखर किरणों से स्नेह रखने वाळी कमछिनी 
सुधावर्षो चन्द्रमा की रश्मियों को थोड़ा भी नहीं सह पाती। माळती सालिका 
सळिलसेक से ही म्लान हो जाती है।' प्रेम के वन्धन में गुणविशेष कारण नही 
बनता । कोई भी व्यक्ति किसी के हृदय का हरण कर सकता है। इस कायं में 
मात्र ईश्वरेचछा कारण है । त्रिविक्रम ने प्रियंवदिका के ल्यि प्रस्तावपण्डिता 
तथा अनेकविद्योपाख्याने-निपणा इन दो विशेषणों का प्रयोग किया है। उसके 
किये ये उपाधियाँ नितान्त उपयुक्त हैं। अपनी बौद्धिक विशेषता के छिये 
प्रियंचदिका श्रुतिशीछ को छोड़ नळचस्पू के किसी भी पान्न से आगे है । 
श्रुतिशील 

वीरसेन के सुख्यमन्त्री सालङ्कायन का पुन्न श्रुतिशीछ नळ का मित्र तथा 
मन्त्री है । वह स्वभाव, अवस्था, विद्या, वेष और कान्ति में नळ के ही 
` समान हैं। बंशपरग्परा से उसे मन्त्रिपद प्रा्तदै। विप्रकुळ में उसका जन्म हुआ 

है। प्रजा की रचा का सारा उत्तरदायित्व उस पर निहित है। नळ के हर काम में 
चह सहायक रहता है-- 
मित्रं च मन्त्री च सहृस्प्ियश्च, | । 
विद्यावयःशीलगुणेः समान: । 

बभूच भूपस्य स तस्य विप्रो, 
तिक: १ विश्वम्मरामारसहः सहायः ॥ प्र० उ० छो० ३८ | 
_ न्रिविक्रम ने उसकी नीतिपटुता तथा बुद्धिवेभव को बड़ी उदारता के साथ | 
चित्रित किया है। प्रथम उच्छास में कुछ विस्तार से तथा चतुर्थ उच्छास में 


१. ीव्रतपनतापभ्रियाअभोजिनी न सहते स्तोकमप्यमृतमुचो रचरचन्द्रस्य, 
क गता गोर 1 न° च० स० उ० इलो० ४७ के पुर्व । 


>! 
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® इपुष् सवु बे वेदाङ्ग पुस्तकालय & / 
न 


४ १ 1र'गसी 
कुछ संक्षेप से उसका 'थैरिविय क दिया गया है,. 6 किन के 
सम्बन्ध में जानकारी होती,दै. ' कर्मचेत्र में हमें चह पञ्चम उच्छास में मिळता दै । 
कुण्डिनपुर की यात्रा में-चह-नल, के...साथ ह बढी कुशछता. के साथ दिज्ध्याटची 
की वारीकियों को दिखाता हुआ नळ का मनोरञ्जन कर रहा है। इन्द्र आदि 
लोकपालों का दौत्यकायं स्वीकार कर नळ बहुत दुःखी हो जाता दै। इसी 
परिस्थिति में श्ुतिशीरू की उक्तियाँ उसके व्यक्तित्व को उपस्थित करती हैं । 
विषण्ण नळ को चह थेय॑ बँधाता है। निर्वेद एवं विषाद की ओर से मोड़कर 
नळ को अपनो उक्तिपडुता से आशा के प्रकाश की ओर छाता है । उसकी मान्यता 
है कि स्त्रियों जिसे अपने हृदय में बेडा लेती हैं उसे कमी छोड्ती नहीं हैं। देवता 
तो ऐसे लोळुप हें कि किसी भी लोकोत्तर सुन्दरी को देखकर लळच जाते हैं। 
इसीछिये तो लचमी के लिये भी वे लड़ पढे थे, किन्तु ळचमी ने विष्णु को ही 
चुना जिन्हें वह अपने हृदय में वेठा चुकी थी। दमयन्ती को भी देवतालों को 
वञ्चित करने की आदत पड़ गयी है--'साऽपि""''"गौराङ्गी रागिणी त्वयि चञ्चः 
यिष्यति देवान्‌ । वञ्चितो यतः पूवमार्मसुखमण्डळश्रिया शशी, तिरस्कृतो मदनः 


सौभाग्येन। सङृरप्रुत्तायाश्च किमवगुण्ठनेन I || Eo न्न 
चरितानि भवन्ति । ( प० उ० ५० २९६ ) (८) । E SOSTET 

द्र क्योंकि चन्द्रमा को तो अपनी. मुखप्रभा से उसने पहले हो जीत छिया 
हे और अपने सौभाग्य से मदन का तिरस्कार कर चुकी है। आप में सातिशय 


अनुरक्त वह गौराङ्गी मदन और चन्द्रमा की हो गे न लोकप डी को भी 
चञ्चित कर देगी । || भज ] “दुद 


त्रिविक्रम ने थुतिशीळ के वंश और विद्या की जो प्रशंसा प्रारम्भ में की दै, 
-सचसुच ही इन उक्तियों से उसकी पुष्टि हो जाती है । राजसेवा का उसे परिपक्क 
ज्ञान हे । नळ को अनुचित व्यसनों से वह मोबना चाहता है किन्तु उसकी मोड़ 
में भधर युक्तियों का अद्सुत्‌ पुर है। शबर युवतियों के उन्मद जलविद्दार को. 
कमनीयकान्ति नळ द्वारा सातिशय देखा जाना उसे पसन्द नहीं दै, क्योंकि 
काम धीर पुरुषो को भी अधीर बना देता है- | 
विकल्यति कळाकुशळं हसति शुचि पण्डितं विढर्बयति । 
अघरयति धाीरपुरुषं चणेन सकरध्वजो देवः॥ ड 
- न० च० प० उ० श्छो० ६ | 
नळ की घोरता में उसे सन्देह नहीं है किन्तु काम की शक्तिशारिता प भी 
कम विश्वास नहीं है । निषिद्ध-सेदन से राजा की मनोवृत्ति को बह प्रासङ्गिक बातों... 
के आजुकूक मार्ग से ही विरत करता है, प्रतिकूलता या किसी दबाव से नह 
प्रस्तुतरसाचुनयेनेव प्रमूणा मतयो निषत्यन्ते निषिद्निषेदणात्‌ न प्रतिः 
कतया ( ए०३०८)  . . क 
इसी लिये दूसरे रमणीय प्रदेश को दिखाने के बहाने वह बहाँ से उन्हे 
हे । शुतिशीळ का प्रज्ञा-शरीर यहाँ बढी सुन्दरता से चित्रित हुआ है 


CC-0. ॥॥॥॥॥(500 81991 Varanasi Collection. Digitized by eGangoti 
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पाक 


॥ ( २२) 
वीरसेन 


प्रस्तुत काव्य के नायक नळ के पिता चीरसेन निषध देश के सन्रार 
हैं। उनकी पर्नी का नाम रूपचती है। भगवान्‌ शङ्कर की प्रसन्नता के 
फलस्वरूप इन्हें नळ जैसा यशस्वी पुत्र हुआ है। वीरसेन आश्रमधमं के पक्के 
समर्थक हें । अपने योग्य पुत्र नळ का राउ्याभिषेक होते ही वे अपनी अन्तिम 
अवस्था जंगल में विताने के लिये चळ देते हें । बुढ़ापे में उन्हें खों की ही मैत्री 
अच्छी लगती है। हारों की जगह जटाभार ही पसन्द है। राजाकीय चन्धुओं की 
जगह आरण्यक साधु-विद्वान ही अच्छे लगते हैं। शयन के लिये तूलिका 
( तोशक ) की जगह कुश की चटाई ही अडउछी लगती है। क्रीडा के लिये वेगवान्‌ 
बाहों ( अश्वो ) की जगह झरनों का निज्ञर प्रवाह ही अच्छा लगता दवे। अपने 
पुकळौते पुन्न नल के प्रति उन्हें पर्याप्त आकर्षण है किन्तु पुत्रप्रेम में बेंघकर 
समाज का नियम वे तोड़ना नहों चाहते । उनके जंगल जाने की चात ही सुनकर 
नल की आँखें मोहमूच्छा से निमीलित हो जाती हैं। उसळी इस दशा का देख' 
कर भी वीरसेन' रुकते नहीं, उसे सूँधकर और आलिङ्गव कर चले जाते हैं- 
मोहमूच्छार्धकारङुनिचितलो चनमिममाघ्राय...चनाय...प्रतस्थे। ( न. च. च. उ. 
पृ. २३५ ) प्रजा भी उसमें पूर्णतः अनुरक्त हे। उसके चन में जाते समय 
रात को विधुक्त होती हुई चक्रवाकी की तरह प्रजा करुण-क्रन्दून कर रही है-- 
रजनीवियुञ्यमानचळचृचाकीष्चिव कृतकरुणाकन्दासु प्रजासु ( प. २३५ )। 
चीरसेन की आश्रमोन्सुखता ही यहाँ सबसे अधिक और अच्छी तरह चित्रित 
हुई दै। विकार या आकर्षण के हेतुओं के रहने पर भी अपने मार्ग पर पत्थर की 
तरह अविचळ रहने वाळे चीरसेन छी सेनिकबीरता तो यहाँ उतनी स्पष्ट नहीं 
है जितनी धमंचीरता। 
सालङ्कायन 

चीरसेन का मन्त्री सालङ्कायन बाण के शुक़नाश का व्यक्तित्व लेकर 
यहां उपस्थित हुआ दीखता है। इसी के छड़के का नाम श्रुतिशील है जो . 
नळ का मन्त्री हुआ है। वीरसेन के राज्य में उसे राजतुक्य सम्मान मिलता है। | 
युवराज नळ पर जरा-सा प्रणाम न करने के कारण वह विगड़ खब़ा होता है। 
क्रोध के नशे में चूर होकर जो उपदेश उसने दिया है वह संस्कृत साहित्य के 
उपदेश साहित्य में अद्सुत महत्व का है। स्वामिभक्ति भी उसकी हाधनीय है। | 


_ वोरसेन के साथ जंगल जाने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती है । अपने इक" | 


हर _छौते बेटे श्रुतिशीछ को नळ की सेवा में सौंपकर बड़ी प्रसन्नता से वह वोरसेन के । 
। साथ आरण्यक-जीवन बिताने के लिये चल देता है। उसका प्रज्ञाप्रधान त्यागी 
/ ` एवं सेवक जीवन प्रशंसनीय व्यक्तित्व से अळकृत है 

रूपवती म १ ; ४ नड र 2 य 
_ नळ की माता का नाम रूपवती है। वीरसेन जैसे इस मन्थ में अपनी 
सन्यसम्बन्धी घीरता की अपेक्षा घर्मवीरता के मार्ग में ही अधिक सफळ 


7५2 


5045 


५४३ ) | 
बीखने हैं वेसे रूपवती अपने रूप की अपेक्षा शौय की आकाढ्दा के चेत्र में अधिक 


विशिष्ट दिखायी.पड़ती है। नल जब गर्भ में हे तो उसकी यह बड़ी अदस्य इच्छा 
है कि उप्तका पुत्र बड़ा ही पराक्रमी हो । इस बात की सिद्धि के लिये वह «सुन्दर 


ऐनक में अपना मुंह न,देखकर तलवार की घार में अपना प्रतिबिम्ब देखती है। - 


कानों में नीळकमलों को न पहनकर सिंह -के कठोर केसर पहनती है। कस्तूरी 
का लेप न छगाकर मतवाळे हाथी के मदपङ्क से अपनी - सुजाओं पर पत्र-रचना 
करती है। उसकी ये क्रियायें उस. सहरवाकांची जीवन को व्यक्त करने के छिये 
पर्यास हैं। इकलौते बेटे को छोड़कर पति के साथ आरण्यक जीवन विताने के 
लिये उसका सहं प्रस्थान उसकी पतिपरायणता को पुष्ट कर दे रहा है। 


भीम 


भीम विदर्भ देश के सम्नाट्‌ तथा दमयन्ती के पिता हैं। चिरकाळ तक 
निःसन्तान रहने के बाद भगवान्‌ शङ्कर की प्रसन्नता! से इन्हें दमयन्ती नाम की 
छड़की हुई है। नळ्चग्पू में भीम भतिथिवत्सळ एवम्‌ उदार सम्राट के रूप से 
चित्रित हुए हैं। नल के साथ प्रथम समागम होने पर भी उनके हृदय में अप्रमेय 
प्रेससागर उमड़ रहा है । वे प्रेम, प्रियंवद्ता तथा उदारता के आगार बन गये हा 
नळ के लिये आत्मोपहार देते समय उनकी उक्ति दर्शनीय हे-- 


आसेतोः कपिकीत॑नाइशिखरादाराच्च बिन्ध्यावधे- , 

रापूर्वापर सिन्धुलीमविषयस्त्वन्झु या सुद्रथताम्र॥ - 
अद्यास्मद्गुहमागतस्य भवतो जाता विधेया वयं, 

स्वीकारः क्रियतां किमन्यंदपरं प्राणेषु चार्थेषु च ॥ स. उ. रको ३ 


नळ भर नीळ नामक वन्द्रो की कीतिं को व्यक्त करने वाले, राम के | 


बँधवाये गये समुद्रसेतु से लेकर विन्ध्याचक तक और पूव समुद्र से लेकर 


पश्चिम समुद्र तक की भूमि पर आप ही के शासन की सुहर छंगे। आज हम 


सब अपने घर आये हुए आपके आज्ञाकारी हैं। दूसरी चिजों का शथक्‌ःएयक्‌ 


क्या समपंण करूँ, ळी जिये-प्राणों और सस्पत्तियों पर भी आप ही का स्वामित्व | 


रहे। भीम का उदार जीवन ही यहाँ सर्वाधिक दर्शनोय बन पढ़ाहे। . 
'प्ियङ्कमञ्जरी | कल 


01 


"> 


( ५४ ) 


यथासमय अमर्ष की शान्ति के बाद कमा माँगती है। अनेक उपहारों को | 
देकर उन्हें सन्तुष्ट करना चाहती है। प्रियहुमझरी का चरित्र पूर्णतः. स्वाभाविक `| 
शा सें चित्रित हुआ है । चिरकाळ से केन्द्रित आशा के अकस्मात्‌ विघटित होने | 
पर करोधो्रेक का होना स्वाभाविक है। उसका क्रोध चणस्थायी है। कुछ ही । 
गरम बातों के आदान-प्रदान के वाद मुनि के सम्मुख वह श्रद्धावनत दो जाती | 
है। सुनि के प्रस्थान काल में वर्णित उसकी नम्रता उसके चरित्र को उन्नन कर 
देती है । र र 
हंस-- र्‌ 

मचुष्येतर प्राणियों को दूत बनाने की पद्धति बड़ी पुरानी है। ऋग्वेद में | 
सरमा नाम की एक देवशुनं को दूतकार्य में ळगाया गया है। वाल्मीकि ने | 
हनुमान्‌ और कालिदास ने मेघ से दूत का कार्य छिया दे । मनुष्येतर प्राणियों में । 

_ मनुष्योचित भावों का प्रदर्शन करने पर वक्तव्य वस्तु का प्रभाव बढ़ जाता है। | 

नळ और दमयन्ती की कथावस्तु के साथ तो हंस का सम्बन्ध बड़ा प्रसिद्ध | 
एवं पुराना है। हंस का चरित्र सब लोगों ने अपने-अपने ढंग से चित्रित | 
किया है। 


त्रिविक्रम का हंस अपने स्वरूप की अपेक्षा अपने चरित्र के लिये अधिक | 
` . प्रसिद्ध है। दययन्ती के शब्दों में .बह निष्कारमवत्सळ है, निरपेक्ष पक्षपाती हे. 
_स्वमावतः सुजन है, अकृत्रिम स्नेह से सम्पन्न दै। उसके प्रेम, सौहाद एवं मेत्री का | 
कोई साहश्य नहीं है । सज्नों का निर्निमित्त बन्धु हे । चन्द्र और चन्दन की तरह | 
उसकी शीतळता निर्वाध हे।* अङ्गीकृत कार्यभार को वढी तत्परता से निभाता है। | 
दमयन्ती जब अपने हार को उसके गले में लगा देती है तो हंस बढ़ी निष्ठा के साथ | 
कहता दै--सुन्दरी, इस सुक्तावळी के बहाने मैंने नल के सामने आपके वर्णन का | | 
कार्यभार कन्धे पर ले लिया है 1 - ; हि 
श्लेषविषयक पता तो नलचर्पू के इर पान्न की अपनी विशेषता है । हंस | 
पुक बार शेष क्रे चक्कर में पड्कर अर्थ का अनर्थ सी कर चेटा है। नळ के, | 
सम्मुख उसने तीसरे उच्छास में.दमयन्ती का सप्रसङ्ग वर्णन किया है। उसकी | 
. कथाशेली की प्रशंसा करते हुए नल ने उसे सुभाषिताख्त-महोदधि कहा है और | 
चनपाछिक्षा को यह आदेश दिया है कि जब यह हंस इस सरोवर में कमळा के | 


Oi 


चीच पूर्ण कोड़ा कर ले तो मेरे वास आस्थान मण्डप सें इसे ले आना। राजा 
ने वनपाछिका को आदेश देते समय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग. किया यान | 
ढ अल मम समीपसेष्यसि। च. उ. प्र. १८४ अर्थात 


` १, यस्यामासु निरपेक्षः। पक्षपातः""` "०००परोपकाराय । 

gon त .___न० च प० उ० 9० २४४ 
` २. मुन्दरि, स्कस्धीकृतो मया मुक्तावलीच्छलेन तस्य पुरो भवदुव्णनाभारः | |. 
क. र ५ अ यी: न० च० प० उ० पृऽ २४५ 
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कमलमाला के नितस्धरक ( घने मध्यभाग ) पर क्रीडा कर लेने के बाद इसे छाना। 
हंस ने इस शव्द का-“कृतकम्‌ ( कपटी ) अलम ( पूर्णतः ) आढानितम्‌ (बाँध 
कर) बकक्रीडम ( वगुले की तरह छुटपटाते हुए ) इस हंस को छाना” अर्थ लगा 
छिया । हंस को यह समझ में आया कि राजा का आदेश उसे केंदी बनाने के 
आशय का था। यह सोचकर वह नल के उद्यान से भाग निकला । श्लेष के 
माध्यम से कुछ दास्याभिव्यक्षन ही कवि का ळचय है, वस्तुतः हंस के निर्मळ 
शरीर में राजा के विषय में कोई कश्मछ नहीं है। .वह जितना पवित्र दमयन्ती के 
लिये दे उतना ही पवित्र नल के लिये भी है। . 


कथा को सुखान्तता एवं पूर्णता व्यङ्गथ. 


कथा के जिस अंश पर जाकर नरूचस्पू काब्य की समासि हुई है उस इष्टि से 
चह ढुःखान्त काव्य है। सप्तम उच्छास के अन्त में नळ और दमयन्ती दोनों ही ' 
विषण्णतम मनोद्शा में देखे जाते हैं। देवताओं का सन्देश नळ चे मुख से सुनकर 
` दुमयन्ती अङ्कुश को न सहन करने वाली अरण्यकरिणी की तरह छुटपटा जाती 
` है। वदनारविन्द विवणं हो जाता है । आँखें घूर्णित हो जाती हें । दोत्यकार्य 
सम्पादन के वाद नळ.की भी यही दशा होती है । शिरीष कुसुम की माला से भो. 
अधिक स्दुळ शय्या पर उसे नींद नहीं आती । आँखें सजल जडिमा धारण कर 
लेती हैं। मानस विविध तको में व्यस्त है। रात का एक-एक चण पुक-पुक युग . 
| 'की तरह प्रतीत हो रहा है। नायक और नायिका अभी इस भावविहल दशा में 
। पड़े हैं, इसी दशा में काव्य समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में विचार यह करना ' 
| . है कि क्या त्रिविक्रम का चय दुःखान्त काब्य लिखना था या परिस्थितिवश इसे 
|. उन्होने दुःखान्त स्थिति में छोड दिया; या दुःखान्त घटनाओं को प्रस्तुत कर. 
| : 'सुखान्तता उन्हें ष्यङ्गयविधया दिखानीथी|  - ` oR 
|... नक्षचस्प के अध्नयन से प्रतीत होता हे कि त्रिविक्रमभट्ट नवीन विचारधारा 
|| के भादमी थे। इनके पहले विशुद्ध गद्य-पद्यकाब्यों की रचना होती थ रही थी। 
| इन्होंने मिश्नकाब्य--चस्पूकाव्य का एक परिष्कृत एवं नवीन रूप प्रस्तुत किया] | 
| _ 'इनक्के पूर्व सुखान्त सुखान्त पद्धति की रचनांये चली आ रहीं यी, इन्होंने दुःखान्त 
| पद्धति की रचना को जन्म दिया। अपनी प्रबुत्तिगत नवीनता को दिलाने के लिये 
¦ डी इन्होंने अन्य की इसी बिन्दु पर छाकर छोड दिया । Se 
७ | .._ निविक्रम की दुःखान्तता एक ऐसी उर्वर भूमि है जिस पर अनन्त सुंखान्त ` 
| भाव समूळ व्यंग्य होते रहेंगे। उन्होंने कथाशिट्प से अन्य के अन्त तक एक ऐसा | 
| | वातावरण प्रस्तुत करं दिया है कि दमयन्ती और नळ के परिणय में कोई प्रत्यवाय २ 
|. नहीं दिखायी पढ़ता। अस्योउन्प्रदर्शन के बाद नळ और दमयस्ती का. अलुराराद्विज | 
पर्याप्त सुसंस्कृत हो गया है। उसका बह्मतेज लोकपालों की तेजस्विता की चिन्ता 
नहीं करता। | ४ क न ती 
यद्यपि नेषधीयचरित की तरह यहाँ स्वयंवर का. सोज्जुम्भ वणन नहीं. 
दुजा है. फिर भी स्वयंवर के आयोजने'का वर्णन तो हुआ ही है 
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शिविर कुण्डिनपुर के समीप छगां है। .स्वयंर में आये हुए अन्य राजाओं के कानों | 
में नळ की जयध्वनि चाकू के प्रहार की तरह प्रतीत हो रही है । इससे स्पष्ट है 
कि स्वयंवर में नळ की होनेवाली सफलता का पता अन्य राजाओं को भी | 
हो गया था। देवेन्द्र भी अन्य लोकपालों के साथ रास्ते में ही नल से 
मिले थे। उनका भी प्रस्थान कुण्डिनपुर के ही लिये हुआ था। न के चहाँ 
पहुँचते-पहुँचते ये लोग भी वहाँ अवश्य पहुँच गये होंगे। ऐसा प्रतीत होता हे कि / 
नळ जिस रात कों दमयन्ती के पास देवदूत वनकर गये थे उनके ठीक दूसरे दिन । 
सबेरे स्वयंवर होने वाळा था। इसीलिये सातवें उच्छास के अन्तिम शलोक के | 
अन्तिम चरण में वियोगव्यथित राजा के किसी तरह रात विताने की ही बात | 
. कही गयी है-नुपतिरपि विदग्धः सन्नियामामनेषीत्‌ ( स० उ० श्छो० ५०) । यदि 
सबेरे स्वयंवर न होना होता तो रात बिताने की बात ही न उठती । दमयन्ती के | 
यहाँ से छौरने के बाद का पूरा का पूरा ही समय दुःखमय ढंग से विताने.का | 
होता | लेकिन कवि ने कद्दा है कि किसी:किसी तरह उसने वह रात बितायी। / 
नल के देवदौत्य से दमयन्ती के कोमळ हृदय को चोट लगी थी। रात को उस 
` चोट के शमन के लिये कोई उपाय न था। दिन में तो वह स्वयंवर में उपस्थित | 
होता ही, बस इतने मान्न से दमयन्ती का शोकशूळ उन्मूलित हो जाता। इसीलिये | 
केवळ रात ही विताने की बात उठी थी । । 
1 


दुमयन्ती और नळ के अनुराग के इढ हो जाने पर, स्वयंवर के आयोजित हो | 
जाने पर परिणय में भयमान्न लोकपालों का रह गया है; लेकिन अब वह भी नहीं | 
है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि नळ के प्रति दमयन्ती का सच्चा स्नेह दै । उसके | 
इढतर पातिव्रत्य के समक्ष ळोकपार्ला की महिमा सबंथा अधारित हे । हाँ, न | 
यदि अनुचित करते--उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते या. अनुचित ढंग से | 
` दौत्यकाय सम्पन्न करते तो शाप का भय रहता। इसलिये नळ ने देवों को प्रब | 
करने के लिये दौत्यकाय अच्छी तरह किया किन्तु दकयन्ती ने कुछ नहीं किया। | 
दमयन्ती के सत्य एवं तपःपूत शरीर के सामने तक जाने की हिम्मत देवताओं को | 
नहीं थी। दमयन्ती के पक्ष में देवताओं का अब कोई भय नहीं रहा । नळ ने भी | 
दीत्यकार्य सम्पन्न.कर उनके अय से मुक्ति पा ली हे । अतः नळ-दमयन्ती- | 
परिणय का सारं विध्नशून्य है । च्यंभ्यविधया ग्रन्थ समाप्ति तक पहुँच ही । 
चुका है। परिणय-माग की सफलता ने अन्य की सुखान्तता को स्पष्ट कर | 
दिया है। | | 
' परिणय की बातें सब जगह इस अन्थ में प्रायः व्यंग्य ही हैं। अभिधा से | 
अन्योडन्यदुर्षान की ही आकाङ्घाएँ प्रकट की गयी हैं। हंस नळ का जब हो | 
चणन कर चला ज्ञाता हे तो दमयन्ती सोचत्ती है-“पिता प्रजापति, सुक्ष में भी 


ऐसे पंख क्‍यों नहीं लगा देते कि पक्षी की तरह उड़कर उसके - शदे कि पक्षी को तरह उड़कर उसके सुख को देखें।"” _ देख्‌ |. 
७ न 5 1 


१. तात तावन्ममाप्येवं न विधत्से प्रजा पते । हा 
11. येन पदयामि तन्मुखम्‌ ॥ प० उ० इलोक ३२ | 
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दुमयन्ती अपने प्रेमपत्र में भी दशेनाकाँचचा को ही सङ्केतित करती है 
“कुण्डिनपुर की उद्यानभूमि खिळे हुए स्थळकमळ की कान्ति धारण करने 
चाळे आपके 'चरणकमर्लो से कब अलंकृत होगी ११ - ४ 
नळ भी उस पन्न को पढ़कर दमयन्ती-दशन के ही छिये व्यग्र हो जाता हे 
और सोचता दै--“ब्रह्मन्‌ , -पचियो की तरह मुझ में भी दो पंख बना दो ताकि 


व 


उड्कर में उसे देख सकं ।!? 


सुन्दरक भी दर्शन की ही बात पर ज्यादा जोर देता है। यद्यपि उपहारों को 
नळ के सम्सुख अस्तुत करते समय उसने यह सी कहा है कि यह 
चीनांशुक-युगल दमयन्ती के अङ्गो की तरह आपका आलिङ्गन करे; ये - 
कर्णपूर सन्देश कहने वाळे दूत की तरह आपके कानों के पाश्वंवती बन; . 
किन्तु अन्त में उसने दृशंन की बात प्रस्तुत की है। उसने कहा है-"वे 
आनन्ददायी, दिन कब आयेंगे जब कुण्डिनपुर में नागरिकों के नेन्नःअमर 
आपके सुखकमळ पर छोडेंगे ११३ इन उक्तियों से यह स्पष्ट हे कि कवि का 
ळचय़ दुमयन्ती और नळ का एक-दूसरे से साद्धात्कार करा देना है। 
नायक को फलप्राप्ति हो जाय वह्दों ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। यदि कवि ने 
अन्योञन्य-दशंन को ही काव्यकथा का फळ माना है तो दशन के बाद ग्रन्थ का 
समाप्त हो, जाभा स्वाभाविक दै। कथावस्तु के ग्रथन से स्पष्ट है कि उक्ति, 
कर्पना, शेली, काव्य प्रकार आदि सब चतरो में क्रान्ति छा देने वाळे इस . 
कवि ने जेसे विशुद्ध गद्यक्ाब्यों एवं पद्यकाब्यों के बीच चम्पू जेसे नवीन काव्य 
को जन्म दिया चेसे सुखान्त काव्या की बहती घारा में दुग्खान्त काब्य का एक 
नया प्रवाह मिला दिया। किन्तु त्रिविक्रम की यह दुःखान्त योजना नारियळ ` 
के रूचतर आवरण के भीतर सरस पुवं सुस्वादु फछ'की तरह नक और दमयन्ती . 
मङ्गलमय परिणयरूप सुखान्त योजना को अपने भीतर अन्तर्निहित की हुई 
। अभिषा के द्वारा कथा की फळप्रा्ति. नल-दुमयन्ती का अन्योऽन्य.दृशँन है 
और व्यञ्जना के द्वारा कथा की फळप्रा्ति नळ-दमयन्ती का सङ्गळमय परिणय 
है। जिस अंश पर कथा समाप्त हुई है उसके बाद परिणय में कोई सन्दे नहीं 
रद्द जाता है। क्योंकि नक और दमयन्ती एक दूसरे को पाने के किए उत्सुक ही. - 
पिता ने स्वयंवर आयोजित ही कर दिया है। दौत्यकार्थ के सम्पन्न कर देने 
के कारण तथा दमयन्ती के तपःपूत प्रेम की सात्विकतर' ओजस्विता के कारण - 
| देवताओं का भय हे ही नहीं। ऐसी स्थिति में ~ शा भय है ही नहीं। ऐसी स्थिति में व्यङ्ग्यविधया परिणय निर्विष्त परिणय निर्विष्न 
१. कदा. किस भनिन पक ० 


१. कदा. किल भविष्यन्ति . कुष्डिनोद्यानभूमयः । | 
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ल“ 


२. “विधे विधेहि मे पक्षिण इव पक्षियुगलम्‌ उड्डीय येच तां पस्यामि” ` | 5 
व ष० उ० पृ० ३४२ 40 ४ 


३. आनन्ददायिनस्ते कुण्डिननगरे कदा -अविष्यन्ति। क 
` त्वन्मुलकमलविलोलन्नागरिकतयनषट्पदा दिवसा: ॥ ष० उ० इलो० ४२. 
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( ३८) 
है। अतः दुःखान्तता के आवरण में सुखान्तता_का रसान्तर प्रौढ, अगाध, सारस्वत- | 
प्रवाह अन्तःसळिळा सरस्वती की तरह व्यज्ञय धरात७ में निछीन हे, अस्तित्व- | 


हीन नहीं है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि कवि ने अपने लिलक्षयिपित स्थान पर | 
जावर ही विराम छिया और मन्थ को अपूर्ण स्थिति में नहीं छोड़ा है। | 


} 


काव्यकौदाल 


त्रिविक्रम की प्रकृति रसाजुगुण प्रतीत होती है किन्तु तत्कालीन युग ने उन्हें | 
चसस्कारचादीः होने के छिए बाध्य किया है । वादमीकि एवं ब्यास जेसे असाद | 
प्रिय कवि उनके आदश हैं।' किन्तु बाण की शाब्दीक्रीडा का मोह भी उन्होंने | 
छोड़ा नहीं है। सुबन्धु की “प्रत्यच्षरश्लेषमय प्रवन्ध विन्यास चेदग्ध निधि" की । 
प्रतिज्ञा भी त्रिविक्रम को कुछ मोह में डाले हुई हैं। काव्य के विविध नमूने उनके | 
सामने थे। दण्डी के पदळालित्य का भी कुछ शाकण था। भारचि और माघ | 


. द्वारा स्थापित कत्रिमणैली का प्रचळन हो गया था। काव्य सम्यजन संस्तुत तब | 


तक नहीं हो सकते थे जब तक उनमें चमत्कारप्रधान प्रौढोक्तियों की प्रचुरतान | 
हो। सहृदया के हृदयपर प्रभाव डालने के लिये वेसे 'चमत्कारप्रधान काव्यकी | 


. आवश्यकता थी जैसे दुश्मेन के हृदय पर किसी कुशळ धनुष्मान के याण की | 


आवश्यकता होती है। उस काव्य से क्या लाभ जो सहृदयों का शिरःकम्पन'ब | 
करा दे और उस धनुर्धारी के बाण से क्या लाभ जो दुश्मन के हृदय पर ढंग | 
कर उसका शिर न धूर्णित कर दे। न | 


अपने पूर्ववर्ती कवियों की समस्त उत्कृष्टतार्ञा को एकत्र अनुस्यूत करने की | 


' दृष्टि से त्रिविक्रम ने नळचग्पू की रचना शुरू की थी, किन्तु युग की मांग को | 


उन्होंने प्राथमिकता दी । इसीलिए चमतकारप्रधान सूक्तियों एवं पाण्डित्यप्रधान | 


'पदुबन्धों की संख्या रसप्रधान पर्दो एवं भावप्रधान घटनाओं से अधिक हो गयी। | 
रस उनका उपेक्षणीय तस्व नहीं था । इतना था कि वे रस तथा बन्ध दोनों का | 


' अभिनन्दन करना चाहते थे। “सुरसं तथा ` बद्धं” ( प्र उ० १०) काब्य दां | 
खु 


सर्जन उन्हें अभिप्रेत था । उन्होंने ऐसे काव्य की रचना की है जो रसान्तर प्रौढ | 
है। उसके 'रस का सारस्वत-प्रवाह देवकोटि के विद्वानों को ही उपलब्ध है। | 
अन्तःसलिका सरस्वती की तरह इस काव्य में बन्धों से आच्छादित. रस की | 
अगाध धारा चिडुधों को ही उपल्ब्ध है । प्रसाद, कान्ति तथा श्लेष नामक 
गुण और शब्दश्लेष तथा अर्थश्लेष अळंकार से मण्डित पद कंदम्ब का नूतनतम | 
अयोग त्रिविक्रम का छचय हे क्योंकि इन गुणों एवम्‌ अलंकारो से मण्डित वाणी 


ऱ्य 


` १ प्र उ० इछो० ११. १२ 
"१, भ्र० उ० दलो० भ न्स ट्ट 
३. अगाधान्तः परिस्पन्दः बिबुधानन्दमन्दिरम्‌ । 


` वन्दे रसाम्तरश्रोढं. स्रोतः सारस्वतं महत्‌ ॥ प्र उ० ३ 
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नित्य प्रसन्न रहनेवाळी, कान्तिशीक तथा विविध आश्लेष कलार्था में निपुण 


रमणी की तरह सुखप्रद होती है।' पदन्यास पर त्रिविक्रम की-दृष्टि अधिक | 


केन्द्रित है, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता है कि पदन्यास में अनिपुण कवि 
पाठकों में नीरसता उत्पन्न करते हैं और अनावश्यक बहुत-सी तथ्यहीन बातें 
कहते है । इस तरह के कवि स्तनन्धय बच्चों को तरह हैं जो. हमेशा छार पीते 
रहते हैं और जननी-राग ( मातृप्रेम ) के हेतु बने रहते हैं ।* . दी 


श्लेप में भी समङ्गरळेष इन्हें अधिक प्रिय है। पाठकों से इन्होंने निवेदन 
किया है कि अङ्गरछेष सँ वाणी क्लिष्ट हो जाती है किन्तु उससे उद्विग्न नहीं 
होना चाहिये ।_ त्रिविक्रम ने भरसक कोशिश की है कि अङ्गश्ळेष क्लिष्ट न होने . 
पाये! ससङ्गरढेष को सरळ एवं सरस वना कर कहने की अद्सुत क्षमता इन्हे 
प्राप्त है। सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्य में श्लेप का इतना अच्छा प्रयोग करने वाळा. 
कोई कवि नहीं है। सुबन्धु भी श्लेष प्रयोग के लिये प्रसिद्ध हैं किन्तु उनके शेष 
वस्तुतः उद्वेजक हैं । त्रिविक्रम ने “नोदूवेगस्तन्न कर्तव्य” .की बात सम्भवतः 
सुबन्धु को ही लेकर कही है । त्रिविक्रम का रूचय केवळ रिळष्ट पदप्रयोग 
नहीं है । -पद-पद पर अथगुरुता, खृदुता एवं मघुणता से. मण्डित होकर उनकी 
श्लिष्ट सूक्तियाँ प्रस्फुरित होती हैं। शिळ पर्दो के अश्रान्त-प्रयोग से 
ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिविक्रम के पास स्वाभाविक ढंग से काव्या्थ संघटना 
के अनुकूछ शब्द और अर्थ अहमहमिका से उपस्थित हुए हें । दो-दो, चार-चार 
पढ्क्तियों पर पदप्रयोग के बदलते हुए नमूने प्रेचाचित्र के ब्रुतविछम्बित गति से ' 


“ बदलते हुए रीळ की तरह पाठको का साश्रयं अनुरक्षन करते हैं। आलङकारिको 


ने श्लेष के आठ भेद किये हैं.। किन्तु अलङ्कार चे विष्य तो चमत्कार वैविध्य से हुआ 
करता है। चमत्कार ही अलङ्कार का बीज है। पेसी स्थिति में श्छिष्ट पदों के 
संघटनामूलक वेविध्य के आधार पर नलचस्पू में अनेक नये चमत्कार के बीज देखे 
जा सकते हैं। सबसे आश्चर्यं तो यह लगता है कि श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग-प्रकार 


` को बड़ी तेजी के साथ यहाँ बदला गया है। एक ही तरह की शब्दाथ योजना से 


१. प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाइलेंषविचक्षणाः । 
भवन्ति कस्यचित्‌ पुण्येमुखे वाचो गृहे ख्रियः ॥ प्र उ० ३ 
२. अग्रगल्भा: पदन्यासे जननी रागहेतव: । . 
सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव ॥ प्रशउ० इलो० ६ . 
३. वाचः काठिन्यमायान्ति भङ्गरलेषे विशेषतः। ` | पळ 
'नोदुवेगस्तत्र कर्तव्यों यस्मान्नेको रसः कवे: ॥ प्र उ०इलो० २६. 
४. वीरसेन नल को समझा रहे है-तात युक्तमुक्तो्शस सालदयनेन। | 
कस्यान्यस्य निर्यान्ति वदनारविल्दादेवं विधाः पदे पदेऽ्यंसमर्थाः मृदुब्योश्मृष्ाः 


~ 
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पाठक कहीं ऊच न जाय इसलिये प्रयोग-प्रकार बड़ी शीघ्रता से वदुछा- गया है। | 
इस प्रसङ्ग में कुछ शिल वाक्यों का दर्शन अपेक्षित होगा-- - 


(१) बहुलक्षणा सुधावन्तो इश्यन्तेऽन्तः प्रचुराः प्रासादाः वहिश्व वारणेन्द्रा॥ | 
: प्र उ० पृ० ३०॥ ' 
निपधानगरी के भीतरी माग में बहुळ+ क्षण ( पर्याप्त भूमिवाळे ) सुघावन्त | 
( चूने से पुते हुए ), पर्याप्त भवन हैं और चापर. की ओर बहुन-लक्षण ( विविध 
सुन्दर लक्षणों बाळे ) सुधावन्त ( दौड़ते हुए ) वारणेन्द्र (दाथी) हैं। सुघावन्त | 
और बहुलक्षण इन समान विशेषणों से भीतर के प्रासाद तथा बाहर के वारणेन्द्र 
वर्णित हो गये हैं। 


छोटे'छोटे श्छोकों में रिल् पर्दो की चमस्कारपूणं योजना करने सें त्रिविक्रम | 

को पर्याप्त सफळता मिली हे- _ | 
(२) भूमयो बहिरन्तश्च नानारामोपञ्ञोभिताः। . 

कुवन्ति सवंदा यन्न विचित्र वयसां सुदस्‌ ॥ प्र उ० श्लोक ३१ 


निषधानगरी का बाहरी भाग नाना+ आराम + उपक्षोभित ( विविध उद्यानों 
से सुशोभित) दै, अतः वह विचित्र चयस्‌ ( विविध पक्षियों ) के लिये आनन्दकर 
है। उस नगरी का भीतरी भाग नाना + रामा --उपशोभित (विविध रमणियों से 
शोभित ) है, अतः विचित्र चयस्‌ ( युवावस्था के लोगो. के लिये आनन्दकर 
है। यहाँ समान विशेषणों के द्वारा नगरी के बाह्य तथा आन्तर दोनों भागों का 

, वर्णन किया गया है। 5 अ. 


(३) यस्याः पदूमानुकारिणी कान्तिलोंचने च। 4 
रम्भा प्रतिस्पर्धिनी रूपसम्पत्ति रूरूमण्डले च । द्विश उ० प्र १२८ : 
ग्रियङ्टुमन्जरी का वर्णन है। उसकी कान्ति पद्मा (ऊचमरी) की तरह है | 
और नेत्र पश् की तरह हें । रूपसम्पत्ति रम्मा ( नाम की दिव्य अप्सरा) की | 
तरह हे और ऊद्मण्डल ( जाह्ले ) रम्भा ( केळे) की तरह हैं। ढिङ्गरलेष एवं 
वचनरलेष के ऐसे अक्रिष्ट उदाहरणों की भरमार है नलचम्पू में। पदूमाजु- 
कारिणि स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचन है और नएसक प्रथमा का द्विवचन है । कान्ति 
का विशेषण पद्मालुकारिणी एक चचन है और लोचने (न. प्र. द्वि.) का विशेषण 
पद्माचुकारिणी न. प्र. द्विवचन है। रूपसम्पत्तिः (स्त्री. प्र. ए. ) का विशेषण 
| रग्भाप्रतिस्पर्धिनी ( स्त्री० प्र० ए० ) है और ऊरुमण्डले (स० प्र०द्वि०) का. 
। विशेषण रस्माप्रतिस्पधिनी न० प्र० द्विवचन है । | 
„दू २) पतीया और प्रथमा के एकवचन रेप का एक सुन्दर उदाहरण- | 
“यस्याः सुमधुरया चाचा सही शोभते कण्डे कुसुममाछिका ।” ( ५० १२८) ' 
प्रियुमन्जरी के गले में सुमधु + रथा (सुन्दर मकरन्द के प्रसार से सग्पूच) | 
कुसुममाछिका उसकी सुमधुर वाणी की तरह अच्छो लगती है। वाणी और 
ङसुममाछिका का आधार कण्ठ है । -भान्तर और बाह्य दोनों सौन्दर्या के चित्रण | 

के लिये समान विशेषणो का प्रयोग किया गया है । कुसुममाछिका शब्द का विशे. i 


A 
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चण सुमधुरया खीलिङ्ग प्रथमा का एकवचन है और चाचा ( ख्री० तृ० पृकवचन 3 
का विशेषण सुसघुरया सुमधुरा शब्द की तृतीया का एकवचन है । 
' (५) साधारण धर्म को प्रस्तुत करने में श्लेष का अदूभुत्‌ चमत्कार-- | 
कदाचिदचुरपन्नविपमरणो गरुड इव अहितापकारी हरिवाहन विलास- 
सकरोत्‌। , 
गरुड जैसे अनुत्पन्न + विप+मरण ( विष के कोरण स्र्यु को प्राप्त करने 
चाळे नहीं ) हैं, अहि+ ताप + कारी ( सों को दुःख देने वाले ) हैं और हरि+ ~ 
. चाइन+विलास ( विष्णु के वाहक का कायं) सम्पन्न करते हैं यैसे वह नळ 
भी--भनुत्पन्न न विषम +रण ( विषम लढाई व्ही स्थिति उत्पन्न होने नहीं 
दिया ) था,.अद्वित + अपकारी ( दूसरों का अमङ्गळ चाहने बालों का. अपकार 
करने वाळा ) था और दहरि+वाहन-+:विछास ( घोड़े की सवारी पर अमण ) 
करता था: । 2 
(३) एक छोटे से पद्य में श्‍ळेष-चमत्कार देखिये-- 
“पर्वत सेदि पवित्रं जेन्रं नरकरस्य बहुमतङ्गहनम्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहति पयः पश्यत पयोष्णी ॥ घ० उ० २९ 


_ पयोष्णी नदी के जळ का वर्णन है । पचत को तोदकर बहनेवाळा, पवित्र, 
नरक से बचानेवाळा, पूज्य और गम्भीर पयोप्णी का प्रबाह पर्दता का पंख काटने 
चाळे एवं वज्र घारण करनेवाळे इन्द्र की तरह है, नरकासुर को जीतनेवाळे विष्णु 
की तरह है और बहुत से मतङ्गों ( हाथियों) को मारनेवाले सिंह की तरह है। . 
हरि शब्द इन्द्र, विष्णु तथा सिंह का वाचक है । 


(७ ) पयोप्णीतट को हरिहरविरञ्चिसइश कहा है= 
चक्रधरं विषमात्तं कृतमदकछराजहंससंचारम । 
हरिहरविरश्चिसदशं भजतपयोष्णीतटं सुनयः॥ 

ळी » ष० उ० श्लो० ३२ 
पयोष्णीतट विष्णु की .तरह चक्रधर ( चक्रवाक मिथुनों को धारण करने. 
चाळा ) है, शिव की तरह विषमाक्ष ( विभीतक बृद्दो ते संयुक्त) है और सुन्दर. 
राजहंस को वाहन बनाने वाले मुझा की तरह राजहंसों की गति से मण्डित है। 

सुनि लोग हरि-हरविरञ्चिसहश पयोष्णीतट पर अपना नियम-साधन करें । | 

. त्रिविक्रम परिसंख्या और विरोध के तो सम्राट हैं। इनका भी एक-पुक अंश 

देखना अप्रासङ्गिक न होगा— | ग 

( ८ ) अव्ययभावोष्याकरणोपसरेछु न धनिनां धनेषु दानदिस्छित्तिदेन्साद्ः २ 
स्करिकपोलमण्डलेघु, न त्यागिग्रहेषु, भोगभज्ञो सुजङ्गेषु न विळासिलोके्ु, र्ने 
क्षयो विरमत्मदीपपात्रेषु, न प्रतिपन्नजनहृद्येखु । प्र उ० प्र ३१-३२ डन 
निषधानगरी में व्याकरण के उपसगौं में ही अल्ययभाव है, घनियों के 
धन में व्यय का अभाव नहीं है। उन्मत्त हाथियों के कपोलमण्डछ पर वानः 
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विच्छित्ति ( मद्जल की शोभा ) है, त्यागिर्यो के घरों में दानविच्छेद ( दान का 

विच्छेद नहीं है। सुजङ्गां में ओगभङ्ग ( फणा की वक्रता ) है। विलासी लोगों ३ | 
यहाँ भोगभङ्ग ( ओग्यसामग्री का अभाव) नहीं है। छुझते हुए दीपपान्न में | 
स्नेहज्ञय (तेल की कमी ) हे किसी प्रतिपन्न आदमी के हृदय में स्नेहर्य | 


( प्रेम का अभाव?) नहीं है। 
(९ ) ब्रह्मण्योऽपि जह्मवित्तापहारी खीयुक्तोपि प्रायशोविप्रयुक्तः । 


,  सह्देषोअपि द्वेषनिसुक्तचेताः को वा ताइग्‌ इश्यते यते वा ॥ प्र०३०३९ | 
यहाँ थुतिशीळ की अपूर्वता वर्णित है । चह ब्राह्मणों का हितचिन्तक होता | 
हुआ भी ब्रह्मवित्तापहारी ( ब्राह्मणों. की सम्पत्ति का अपहरण करने वाला) | 


- था। खीयुक्त होता हुआ भी विप्रयुक्त-वियुक्त रहता था। सह्वेष होता हुआ भी 
वेष से सुक्तथा। ` 

वस्तुतः वह ब्रह्मण्य ( ब्राह्मणों का हितचिन्तक था ), ब्रह्मवित्‌ ( वेदविद्या का 
जानकार ) था. 'और तापहारी ( लोगो की ब्यथा का हरण करनेवाला ) था। 
सद्वेष (सुन्दर वेष से युक्त) था और द्वेप से सुक्त था। खरीयुक्त था और 
विप्रयुक्त ( ब्राह्मणों से घिरा ) था । 

श्छेषमयी भाषा पर कचि का ऐसा अधिकार है कि वह वाग्व्यवहार की 
समस्त विधियों में श्लेष का बढ़ी सफळता५ वंक प्रयोग कर सकता है । 


दौत्यक्ायं स्वीकार कर लेने के वाद नळ इस बात के लिप चिन्तित दै कि 
छोकपाछों के चर रूप में. मिळते रहने पर दमयन्ती के माता-पिता तथा दमयन्ती 
स्वयं भी सुझे.न चुनेगी । इस प्रसङ्ग में श्रुतिशीक की पुक रिळष्ट उक्ति देखें-+राजन्‌ 
रामाजनः पद्म इव वारितः सुतरां प्रचतंते। नाळमस्य दीर्घमनुरक्तस्य जायतेऽ 
परागो नाप्यळीकाभिनिवेशोऽस्य हीयते । प० उ० पू० ३१० ; 

राजन्‌, कमळ जैसे वारितः (पानी से ) अनायास उत्पन्न होता है येते 
स्रीजन-वारित ( निषेध ).करने पर भी अपने प्रेममाग में प्रवृत्त होते हैं। अधिक 
अनुराग हो जाने पर अपराग ( चेराग्य) होना सम्भव नहीं रहता। इनकी 
मिथ्या प्रवृत्ति भी कम नहीं होती, सच्ची प्रवृत्ति को क्या कहना हे ? 

कमळनाळ जब बड़ा हो जाता है तो मकरन्द-सम्पन्न हो जाता हे। 
सकरन्द॒ हो जाने पर अछिक ( अमर एवं जल ) क्रा सम्पर्क कम नहीं रहता है। 


यहाँ यों तो पूरा अनुच्छेद ही रिलष्ट है किन्तु वारितः में क्त और तसिळ का श्लेष 


अदृशुत्‌ विच्छिति-सम्पन्न प्रतीत होता है। . 
श्लेप की मन्जु विधियों के प्रयोग के अतिरिक्त. अर्थप्रधान योजना में भी | 


त्रिविक्रम को पर्याप्त सफलता मिली है। उन्होंने अपने. काव्य के सख्य रस विप्रः | . 


कम हार र सुसञ्जित करने के लिए उद्दीपन सामग्री का यथास्थान रोचक 
: योरा किया है । प्रकृति एवं कथोपकथन के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर 
भायः सबन्न उद्दीपन सामग्री ही दिखायी पड़ती है। विप्रलम्भ श्यक्ञार के अतिरिक्त, 


चोर, रोड, करुण, समानक और हास्य की सी कहीं-कहीं अच्छी योजना हुई है ॥ 
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सूकर और नळ का संग्राम वीररस का अच्छा उदाहरण है। सूकर के 
अञ्जनपर्वतसइश दुर्दान्त शरीर-ने भयानक की स्थिति को भी अच्छी तरह प्रस्तुत 
किया हे ।* नासिका को डेढ़ाकर वादळ की तरह गरजता हुआ, कानों को ऊपर 
उठाए हुए, पूँछ के चालों को निरन्तर पीठ पर पटकता हुआ, दावानळ से दुग्ध 
पर्वत की आकृति धारण करनेवाका सूकर रौद्र की मूर्ति बन गया है ।' चतुर्थ 
उच्छुचाल के अन्त में सपत्नीक वीरसेन का प्रस्थान करुण का अच्छा चित्र प्रस्तुत 
करता दे । 
नल ने जव अपनी वनपालिका से यह कहा था कि.जब हंस कमळू-सरोचर में 
विहार कर लेगा तो उसे वह उनके पास छायेगी। हंस ने राजा की शब्दावली का 
अर्थ कुछ दूसरा ही लगा लिप्रा। उसने समझा-इस क्रपटी हंस को पूर्णतः 
बाँधकर मेरे पास छाना”  राज्ञा के शुद्ध मनोभाव का उष्टा अथ लगाकर हंस का 
' अचानक उड़ भागना दास्य की व्यञ्जना करना है। . 
त्रिविक्रम को वस्तुचित्रण में पर्याप्त सफछता मिडी है। किसी भी वस्तु का वे 
ऐसा चित्र खींचते हैं कि पाठक उसको प्रेक्षाचित्र की तरह देखने लगता है। प्रसिद्ध 
पाश्चात्य विद्वान्‌ रस्किन के मतानुसार कला की उत्कृष्टता किसी चीज को अच्छी 
तरह से देख कर, हूवहु वर्णित कर देने में है। रस्क्रिन, से ही मिळती-जुळती बात 
आचार्य कुन्तक में भी देखी जाती है। उनकी मान्यता हे कि स्वभावोक्ति के 
चणेन में सबसे बढी सफलता तब है जव वर्ण्यविषय का चित्र ठीक इस तरह 
वर्णित किया जाय कि पाठक के दिल पर हूबहू. उतर जाय। ज़िविक्रम ने इस 
तरह के अनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं । एक पथिक का वर्णन देखिये-- 
र बढ्लीवदढ्कपिनद्धधूसरशिराः स्कन्धे दघददण्डकं 
| § ग्रीवालर्बितद्धन्मणिः परिकुथत्‌ कौपीनवासाः कृशः । 
| ` एकः कोऽपि पटक्चरं चरणयोः बद्ध्वाउध्वगः शान्तवान्‌ 
आयातः क्रसुकत्वचा विरचितां भिष्यापुरीसुद्वहन्‌ ॥ 
प्रम उ० श्छोक० ५२) 
| एक गरीब राही का कितना अच्छा चित्र है। उसने अपने पके बालों को ळता 
। के वएकछ से वाँध छिया है। कन्धे पर दण्डा छिया है। गले में मिटटी की एक गोली | 
| लछटकाया है | चितमवरे रंग की एक लंगोटी पहना है। पेरों में पुराना फटा हुआ 
| चिथड़ा पहना हुआ है और क्रसुकदृक्ष की छाल से बना हुआ एकमिद्षापात्र किया 
| हुआ है। र 
| १. प्र उ० ४४-४५ इलो ० 
हट 
| 
। 


२. क्रष्यन्तमाधूणितघोणमनवरतघनघोरघर्धररवम्‌ । . 


उत्क्षिप्तपुच्छगुच्छम्‌"" "''शुकरम दवदहन द्धा द्रिमद्राक्षीत्‌ ॥ 
प्र उ० पृ० ६८ 


> 


३. कृतकमलमाला***"'*मम समीपमेष्यसि । च० उ० पु० १५४ 5 
' ४. चक्रोक्तिजीवित-तृतीय उन्मेष, प० १३५-६ | 
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प्रथम उच्छूस में सूकरवर्णन, पछ उच्छास में झुनिवर्णन तथा आ्म्यस्धियों ' 


का चित्र वडा ही सुन्दर उतरा हे' 


स्वाभाविक एवं सादे चिन्नों के अतिरिक्त रंगीन चित्रों की भी यहाँ | 


कमी नहीं है। कछपना की तूली से ऐसे रंग चढाये गये हैं जिनकी आह्वादताही ' 


उनकी मौळिकता के प्रमाण हैं। त्रिविक्रम ने लोक, शाख, कविसमयोक्तियों तथा 
परम्परागत अप्रस्तुतों में से ही अधिकांश को लिया है किन्तु प्रतिभा का योग देकर 
उन्हें संथा नया कर दिया है । इस प्रसङ्ग में एक चित्र देखें-- 


सूर्यास्त का समय है। पूर्व दिशा में अंधेरा छा रहाहै। उस अंधेरे का 
उपपादन कवि ने इस प्रकार किया--पूर्वा (.दिग्वधू ) सोचती है--“"में इसकी 


पहळी पत्नी हूँ। मेरे साथ रहने से इसका कई बार उदय हुआ हे, फिर भी, 


यह रागी ( लाळ वर्ण का या अनुरक्त ) उस जघन्या के पास चळा राया जहाँ 
सदा इसका पतन हुआ करता है।” मानो इस इर्ष्या, रोप एवं विषाद ते 
पूव दिशा काळी पड़ती जा रही है ।* 


सूयं अस्त हो गये मानो इस दुःख के मारे कमलिनियाँ बन्द हो गयीं । प्रिय | 


(सूयं) के अस्त होने के कारण दिग्वधुओं का सुख काळा पढ़ गया उनके 
निःश्वासानळ की घूमपङ्कि की तरह अन्धकार-श्रेणी फेळ गयी । 


समुव्र में डूबा हुभा प सूर्य का अर्ध-बिस्ब ऐसा लगता था मानो कालरूप 
कापाछिक ( औषड़) ने सुधिर से अरा हुआ कपाळ औंध दिया था; अथवा 
सन्ध्यावधू की कुछँम से भरी शुक्ति उळट गयी थी । २ - 


इसी से मिळती-जुळती एक कलपना नेषधीयचरित में आयी है--सूय के | 


अस्त होने पर आकाश से चारों ओर भन्धकार.की धारा गिर रद्दी है, जेसे सूर्य" 
रूप दीपक पर आकाशरूप कजळौटे को काजळ बनाने के लिये औंघा गया है, 
पर काजळ इतना घना हो गया है. कि उसके भार से वह नीचे गिर पढ़ा है 
और सूर्यरूपं दीपक को बुझा दिया है। उस गिरे हुए कजलौटे का काजल ही 


चारों ओर काळा दिखायी पड़ता है ।* समानता यहाँ इसी अंश में है कि दोनों ही | 
कवियों ने ऊपर से किसी पदार्थ को औँघा कर प्रकाश एवं अन्धकार के फैलने . 


की कएपनायें की हें । 


१. प्र उ० ४४, ४५, ष० उ० २८, ष० उ० ७० 
२. प° उ० इलो० ७५ 
३. प०.उ० इंछो० ७५, प० उ० इलो० ७६ 
3. ऊर्ध्वापितन्युब्जकटा हकल्पे यद्व्योम्नि दीपेन दिनाधिपेन । 
गटे “यधा यितद्धुमभिलु दुगुरत्वं भूमी तमः कज्जलमस्खलत्‌ किम्‌ ॥ 
र _ नैषधीयचरितम्‌ ( २२-३१) 
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सन्ध्या के समय उगते हुए तारे आकाशगङ्गा के तट ५र रहने वाळे तपर्वियों 
द्वारा दी गयी अर्घाश्जकि के बुद्‌-बुद्‌ की तरह अतीत होते ह 1 न्‍ बाण भट्ट ने भी 
इन तारों को पानी से ही उगाय़ा है। उनकी धारणा है-सम्ध्या के समय सूर्य 
पश्चिम समुद्र में जोर से गिरे हैं। इसके कारण जो छोटे उड़े हैं वे ही तारों के 
रूप में दीखते हे । श्रीहष ने इन तारो.को अनार का बीज माना है। मानो 
अनार खाकर किसी ने बीजों को फेक दिया है. जो तारों के रूप में प्रतीत 
होते हैं। त्रिविक्रम की अर्धाअळि का डुदू-बुद्‌ ज्यादा पवित्र एवं हृदयग्राही 


प्रतीत होता है । सन्ध्या के समय . फेळते हुए अन्धकार को. पतली रेखाओं के : 


लिये भी एक बढ़ी पवित्र कदपना कचि ने की है-तम की तनुतर चढलरी जळते 


हुए पर्य्या धूम की धूममज्री की तरह प्रतीत होतो है 12. हई ने इन्हें 

कजलोटे का काळिख कहा है।  त्रिविक्रम चमत्कार के ,सम्पादन के लिए पवित्र . 

एवं मनोहर अग्रस्तु्तो को ही चुनते हैं। उनकी कछएपनाओं में मर्यादा और 
. 'भौचित्य की पूर्णतः सुरक्षा देखी जाती हे। 


घातःकाळीन आकाश की निमंछता सी. भर्धाञ्जरि से हो सम्पन्न की जाती 
हवै । ब्राह्मणों ने जो प्रातःकाल में सन्ध्या करते समय जछाअलि दी है उसी से 


सानो अन्धकार धुल गया दे भौर आकाश कुछ निर्मल हो गया है। प्रातःकाळीन _ 
म्रभाप्रसार माळी की तरह मालूम पढ़ता है क्योंकि उसने गगनःपुष्पवारिका | 


में तारक-सुमनों को चुनकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तारों को 
फल से तुळना तो वहुत देखी जाती है किन्तु प्रभातकालीन प्रभोदुभेद की तुलना 


माळी से जो की गयी वह नितान्त, रकाघ्य है। चन्द्रास्त और सूर्यास्त की 


एक-एक और कएपनायें देखें-प्रातःकाछ के समय जब कुछ घुँघका प्रकाश हदै 
रात्रि की आकृति तरुण कपोत की गर्दन की रोसराजि को तरह है। ऐसा प्रतीत 


होता दै रात्रि ( नायिका ) चन्द्वरूप चांदी का धबा लेकर पश्चिम समुत्र में जळ . 


भरने जा रही है।* . क 
सन्ध्या के समय सूर्य अस्ताचळ में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, 


आकाश की गलियों का पथिक सूर्य दिनभर की यात्रा तय कर थक गया है; 


अतः पश्चिम समुद्र में अपने पादपदळव को धोकर अस्ताचळ की गुफाओं में 
विश्राम की कामना से घुस रहा है ।* ries 


१. न° च० प० उ० पृ० ३१४ 
२. नेषधीयचरितम्‌ सगे २२ इलो० १४-१५ ` 
३. प० उ० पृ० ३१३ 

४. नेषधीयचरितम्‌ सर्ग २२ इलो० ३१ 
ध ष० उ० पृ० ३१७, र्य टे 


00 


९. तृ० उ० पृ० १३७ . Mar 


७. ष० उ० पूं० ३६१ 
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( ६६ ) 
त्रिविक्रम की आर्थीकीडा की निपुणता पर प्रसन्न होकर विद्वानों ने उन्हे : 
अमना-त्रिविक्रम की उपाधि से विभूषित किया दै, जेसे कालीदास को दीप | 
शिखा-कालिदास, भारवि को आतंपन्न-भारवि; श्रीहर्षं को गोग्रास हषे तथा | 
माघ को घण्टापथ-माघ की उपाधि दी गयी हे । त्रिविक्रम का वह प्रसिद्ध. 
` पद्यर्यो है-- | 


उंदुयगिरिगतायां प्राकप्रभापाण्डुताया- 
मनुसरति निशीथे श्यक्षमस्ताचलस्य । 

जयति किमपि तेजः सामप्रतं व्योम मध्ये र 
सलिळमिव विभिन्नं जाहवं यामुनं 'च ॥ घ० उ७ १ 


प्रातःकाळ का समय होने वाळा है। महाराज नळ को जगाने के लिय. 
यैताळिक मङ्गछपाठ कर रहे हैं। एक चेताखिक अपने गीत में प्रातःकाल का ! 
वर्णन कर रहा है। 'रात बीत चली है, प्रातःकाळ होने वाळा है। उदयाचल की । 
चोटी पर सूर्य की कान्ति छिटक. रही है। अस्ताचळ की चोटी पर रात्रिका | 
अन्धकार उतर चला है।.गगन में एक ओर प्रकाश है और दूसरी ओर अन्धकार 
ःतथा आकाश के मध्य प्रकाश तथा अन्धकार के मध्य एक घुली-मिल्ली रेखा | 
दिखायी पड़ती है। प्रकाश तथा अन्धकार के इस सम्मिश्रण को देखकर ऐसा | 
प्रतीत होता है; जेसे हलके हलके काले रङ्ग की यमुना का जल निर्मळ श्वेत कान्ति | 
वाढी गङ्गा के जल से मिल रहा है। | 


आकाश में गङ्गा की सत्ता तो पहले से प्रसिद्ध है, वहाँ यमुना के संगम का | 
श्रेय त्रिविक्रम की कल्पना को है । इसीलिये आचाय चण्डपाल ने. कवि त्रिविक्रम | 
की विष्णु-त्रिविक्रम की अपेक्षा अपूच माना है, क्योंकि कवित्रिविक्रम के निर्मल | 
पर्दो ने आकाश में भी यसुना का निर्माण कर दिया है । पुराने विष्णु-त्रिविक्रम के | 
पद्‌ ( चरण ) ने तो विष्णुपदी (गङ्गा) का ही निर्माण किया था कवि त्रिविक्रम के | 
पद ( शब्द ) ने यघुना का भी निर्माण कर दिया।) . 


नळ ' देवदूत बनकर दमयन्ती के कन्यान्तःपुर में प्रवेश करता है । दमयन्ती 

. पचियों के लिये भी दुष्प्रवेश उस महल में नळ का अप्रत्याशित दर्शन कर अद्भत । 
रसावेश में स्तब्ध हो जाती है। उसे मौन देखकर नळ अपनी पूर्व परिचिता | 
) विहङ्गवागुरिका .नाम की किन्नरी से पूछता है--“क्या तुम्हारी सखी का यही 1 
` आचार है कि किसी अतिथि का बातों से भी सत्कार नहीं करतीं?” इस पर | 

` विहङ्गवागुरिका ने उत्तर दिया है-- > > तच 


| 
| 
| 
। 
भावात्मक स्थछों के. सजाने में भी त्रिविक्रम को अपूर्व सफलता मिली है। | 


४ «५ 1० its siete 


| यु १. प्राच्या विष्णुपदी हेतोरपूर्वॉऽयं न्रिविक्रमः। - 
“ निर्ममे विमळं व्योम्नि तत्‌ पदं यमुनामपि॥ ` दु 
ष० उ० इलो० १ की संस्कृत टीका 
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किञ्जित्‌ करिपतपाणिकडूणरवेः पृष्ट ननु स्वागतम 
घ्रीडानस्रसुखाब्जया चरणयोन्यस्ते च नेत्रोत्पले। - 


द्वारस्थस्त नयुग्ममङ्गछघटे दत्तः प्रवेशो यदि ल! 
स्वामिनू किन्न तवातिथेः संसुचितं सब्याउनयाउनुष्ठितम ॥ 
स० उ०-श्लो० ३७ 


*'स्वामिनः कंकणध्चनि से ही मेरी सखी ने आपसे स्वागत-प्रश्न किया है । | 
छज्जा के कारण सुखकमल को नीचे करती हुई भापके चरणों में नेश्नोत्पल रखे हैं। 
उस हृदय में आपको स्थान दिया दै जिसके द्वारदेश पर मङ्गल कलश के रूप में दो 
स्तन विराजमान हैं। आप जैसे अतिथि के लिये उचित सरकार क्या नहीं किया 
है!” नलजैसे अतिथि के स्वागत की सारी सामग्री दमयन्ती के शरीर में उपपन्न 
कर दी गयी है.। 


उपर्युक्त इाउदार्थ-शिइप के कतिपय उदाहरण से स्पष्ट है कि -त्रिदिक्रम में 
काथ्यनिर्माण की शक्ति या प्रतिभा के अतिरिक्तलोक-शांख की : नदीष्णता की भी 
कमी नहीं है । सुबन्धु एवं बाण की श्किष्टरचना की पण्डित-सण्डली की प्रशरित | 
यद्यपि उन्हें समङ्गरलेष की ओर खींच लेती है, किन्तु उनकी प्रतिभा ने श्लेष की 


' अस्तरशिला को संरस ही नहीं 'किया-मसुण भी चना दिया । उन्हें सब जराइ 


अदुसुत दिखाना था। इसीलिये उनकी काव्य-शेळी की दसयन्ती पद प॒द पर | 
आश्चय प्रस्तुत करती है। पता नहीं किस रस का एकन्न विनिदेश करना चाहती 
है। वेच्यों के यहाँ छ रस हैं भौर भरतशास्त्र में आठ या नव रस हैं किन्तु त्रिविक्रम 
“की दसयन्ती ने सब को एकरस कर दिया है 7? कहॉ-कहॉ-वर्णन-बाहुद्य के कारण 
कथा की रकती हुई गति सहृदयो को खटक सकती है, किन्तु कवि के दृष्टिकोण 
को सामने रख लेने पर चह नहीं खटकेगी । वह तो छाब्दार्थ-चित्र-विनिवेश सें 
वद्धपरिकर होकर आश्चर्य की माला गूथने में लगा हे, कथा-वृत्तातत की बात उसे श्र 
भरपेट वर्णन कर लेने के बाद याद आती है। प्रथम उच्छास के पथिक को देखिये-= 
चह दुमयन्ती का वर्णन कर रहा है. किन्तु उसका परिचय नहीं जानता | 
उसकी आकृति से परिचित है, नाम से नहीं, उसके मनोहर आकार; श्लोष्यतम 
कान्ति तया विश्व-विस्मथकारी सौभाग्य-भाग्योदय को _देखकर ऐसे विस्मय से 
पंड जाता है कि उसका विवेक ही नष्ट हो जाता है। इसलिये उसके पास यह | | 
अवसर नहीं है कि वह पूछे कि वह किसकी लड़की है, कहो से आयी है, कहो 
जायगी । आश्चय के मारे मूक की तरह, सूच्छित की तरह, बिषधूर्णित की तरह | 
चिरकाल तक न्यप्रोध-वृक्ष के नीचे बेठ जाता है ।' त्रिविक्रम की सेली की सी _चिरकाछ तक न्यमोध-बृत्त के नीचे वेठ जाता है।' ब्रिविक्रम की होळी की सोयही . 


१. षड्साः किल वैद्येषु भरतेष्ष्टो नवाऽपि वा । नर 


¥ 


- तया तु पढुमपत्राक्ष्या सर्वभेकरसीकृतस्‌ ॥ स० उ० इलो० १ 
२. नं च मयाऽपि विस्मयविस्मृतविवेकेन केयं कस्येयं कुन्न कुतो 
अस्थितेति प्रइनाग्रहः कृतः । केवलमपुवरूपोत्पन्नाकस्मिककौतुकातिरेकस्तिमित 
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. और तिथि पूर्णा होती थी ।१ अभिषे 


` 'त्सवाय, दिवसः । न्‌० च० उ० पृ० २२८ ` | 2.0 


( ६८ ) च द्‌ | 


स्थिति है । जब चह वर्णन की माघुरी में फॅसता है तो श्लेप की कादुस्बरी पीक्ष 
चिरकाळ तक अपनी अध्वनीनता भूळा रहता है। जिन लोगों को उस रेप, 
कादस्बरी के सादुक मधु का रस मिळ जायेगा उन्हें कथा-गति के शोथित्य का 
अनुभव नहीं होगा। वर्णन की अध्येक स्थिति में कवि को श्लेष प्राथमिकता | 
देनी है किन्तु वण्य-पदार्थ की सरसता को कहीं भी अप्राथमिक नहीं होने देना 
है। रस, वस्तु और अळक्कार का पुकन्न अदुभुत सन्निवेश कवि का लय प्रतीत 
होता है। ॒ 


समाज विधान 


कवि भरसक प्रयास करते हैं कि उनकी रचना में उस समय के वातावरणका 
सर्जन हो जिस समय की कथा का वे निरूपण कर रहे हैं; पर यह प्रयास पूर्णतः | 
सफल नहीं हो पाता । जिस युग में कवि जन्मा और पळा रहता है उस समय | 
का वातावरण उसके विचारों में ऐसे पच गया रहता. है कि उसका तादात्म्य किसी | 
भी तरह विश्वद्धुछित नहीं किया जा सकता। परिणाम यह होता है कि अतीत 
के दर्पण में वतंमान प्रतिबिम्बित हो जाता हे । पुण्यश्छोक नल की कथा अत्यन्त 
पुरानी है किन्तु नळ के माध्यम से राष्ट्रकूटों की हिन्दू संस्कृति और समाज का | 
विशद चित्र इस अन्थ में प्रतिफळित हुआ है । लोकचिन्रण के समय भी त्रिविक्रम | 
ने एक नया कायं किया दै । वह है निम्न या सामान्य श्रेणी के लोगो का चित्रण। 
संस्कृतकविर्या के. सम्बन्ध में एक प्रचलित धारणा हे कि राज्याश्रय में रहने के 
कारण ये लोग सामान्य श्रेणी के लोगो का चित्रण प्रायः नहीं करते हें । त्रिबिक्रम 
ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने उच्च अणी की अपेक्षा सामान्य श्रेणी बाहों का 
चित्रण रमणीयतर ढंग से किया है। | 


राजा 


नछचम्पू सं राजतन्त्रका सङ्केत मिळता है। बंशक्रम से राजा का पद प्रात 
होता थी । राजपुन्न जब तरुण हो जाता था और उसे प्रशासन के अनुकूळ शिक्षा 
मिळजाती थी तो पिता उसका राज्याभिषेक कर देता था। राज्याभिषेक के 
लिये एकं बढे पवित्र दिन की आवश्यकता होती थी । ऐसे शुभ दिन का निर्णय 
मौहूर्तिक लोग किया करते ये 1१ राज्याभिषेक के किये वही दिन शुभ माना | 
जाता था जब उच्च अह केन्वरस्थान में ,रहते थे, दिन एवं योग प्रशस्त रहते थे 
क के छिये मन्दाकिनी, गोदावरी, नमंदा |. 
कळश में संग्रहीत किया ¬ णक में संगृहीत किया जाता या था। मस्त्री 


१, तत्काल्मेव मौहतिकान्‌ आहय आदिदेश--कथ्यतां योवराज्या भषेक | 


Sno 


आदि पवित्र नदियों का जळ स्वण 


रे, केन्द्रस्यानवतिनः सर्वेश्युच्चग्रहा विधीयताम्‌ ।. न० च० पृ० २२५), 
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तथा राजा स्वयम्‌ अपने हाथों से युवराज को नहाते थे । ऋषि; मनि, पुरोहित 
आदि वरिष्ठ लोग प्रशस्त वेदिक मन्त्रों से आशीर्वाद देते थे। राज्य में यह बडे. 
घूमधाम का अवसर होता था । पूरा नगर अच्छी तरह सज्ञा दिया जाता था। 
जगह-जगह पताकायं फहरायी जाती थीं । तोरण बाधे जाते थे । रास्तों को 
चन्दन आदि सुगन्धित द्वब्यों से स्वच्छ एवं सुगन्धित किया जाता था। देवताओं 
० चक छै 

का पूजन किया जाता था। कदियों और पिंजडे में बन्द पक्षियों को बन्धनसुक्त 
किया जाता था । नगरमागों पर'पौराङ्गनायें मङ्गळगान गाती थीं।* 

युवराज के राज्याभिषिक्त हो जाने पर पिता अपना अन्तिम जीवन जंगल के 
आश्रम में बिताया करता था। वानप्रस्थ जीवन का पूरा प्रचळन था। राजा के. 
साथ प्रजा भी अपना बुढापा जंगल में विताती थी ।? बृद्ध राजा के साथ सन्त्री 
'चला जाता था और अपने युवक पुत्र को युवराज का मन्त्री बना जाता था. 
सन्त्री— 


राज्य में मन्त्री का पदः वड़े सहर्व का था। अधिकांश. ब्राह्मण-वर्ण के 


लोग इस पद्‌ पर नियुक्त किये जाते थे। यह नियुक्ति मी बंशकम से ही होती 
थी। वणे और वंश की बात योग्यता सापेक्ष थी । राजकीय कार्यालय के कार्यो 


के अतिरिक्त वह राजा के व्यक्तिगत कार्यों का भी साथी होता था । मन्त्री बही ` 


सफल साना जाता था जो राजा का पर्याप्त प्रियपात्र बन सके ।” विद्या, वय, 
शीळ और गुण सें करीच-करीब वह राजा के समान ही होता था। प्रजापाळन . 
के काये में राजा का बह सर्वाधिक सहायक होता था ।* 
कभी-कभी वह राजपुत्र पर भो, अनुचित चलने पर रोष प्रकट कर सकता 
या । राज्याभिषेक के पूर्वे युवराज को विविध ढंग से प्रशिक्षित करने का कार्यभार 


मन्त्री पर रहता था। मन्त्रणा देने में लगे हुए मन्त्री राजा के बच्चों की शिच्षा 
का भी ध्यान रखते थे 1८ 0 


२. समुच्छियन्तामु वैजयग्त्य:'** “*“पुरपथेषु पौरनारीजने । पू: २३३-३४. स ३ 


३. उच्चलितेंषु जरत्पौरजनेषु । पृ. २३ शर 

४. साळङ्कानन ने भुतिशीळ को नळ के लिये दिया है। - ' 
*. दवितीय इव आत्मा पृ. ४७... ६. प्रः उ० इलो० ३८ 

७. सालङ्कायन ने नळ को उपदिष्ट किया है। | | ह 
८. उद्योतिता पुराणाज्जमन्त्रत्राह्मणशिक्षया ॥ ष० उ० इलो० ५३ 


९. तदप्रस्तुतरसानुनयेनैवप्रभूणां मतयो निवत्ते निषिद्ध निषेवणात्‌, न 


प्रतिकूलतया । प० उ० ६० ३०८ । : 
४ न° भू र हु 
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( ७० ) 
ब्राह्मण-- | 
यज्ञविधि के जानकार ब्राह्मण समाज में बड़े माननीय थे। सत्यवाणी बौ 
निश्छुल व्यवहार उनके अळङ्कार थे। कायरता और लम्पटता उनमें छू-कर नहीं 
रहती थी। तरुणावस्था में भी वे अपने वालों को सदा मुदाये हुए रहते थे। 


आधी क्षौरक्रिया नहीं कराते थे। देजस्विता के नष्ट होने के भय से राजकीय 
दक्षिणा नहीं लेते थे । कहा जाता है--“राजान्नं तेज आदत्ते” राजा का अन्न तेव । 


` समाप्त कर देता है । मुख्यतः वेद का स्वाध्याय करते थे।) 


से ना-- 


' सेन्यशक्ति प्रशासन का मुख्य अङ्ग अति प्राचीनकाल से है। नछचस्पू मे 
केवळ स्थलसेना का वर्णन हे। नळ की चतुरङ्गिणी सेना थी ।` उसमें हाथी 
घोड़े, रथ तथा पदातियों के अलग-अलग वर्ग थे। सेनिको के सुख्य अरत्र धन्नुष-बाए 
थे। सेना का प्रधान राजा ही हुआ करता था। राजा की आज्ञा से सेनापति 
संन्य-संचाळन किया करता था। सेन्य-प्रयाण के समय हाथी और घोड़ों की बढ़े 
सजावट की जाती थी । सेना के चलने पर लोगों को आतङ्क हो जाता था! 
पेदळ चलने घाली सेना रास्ते में. पडनेवाली शब्चुनगरियों को लूटती चळत 
थी। पड़ाव ऐसी जगहों पर डाला जाता था जहाँ घोड़ों के उपयुक्त घास तथा 
हाथियों के घषणछम वृत्त रहते थे। पडाव के समीप का सरोवर साफ कर दिया 
जाता था। शेवाळ आदि जलाच्छादक तत्वों को हटा दिया जाता था। वहीँ ही 
उँची-नीची जमीन बराबर कर दी जाती थी । कॉर्टो को साफ कर दिया जात! 


था। सामान ढोने के छिये सेना के साथ बेल, भेसे, उँट, खच्चर आदिभी 
चलते थे। 


सनिक प्रमत्त की तरह आचरण करते थे। कभी-कभी उन्हें आपस में भ॑ 
झगद़ने का अवसर आ जाता था। तोर्थस्थलो, यज्ञस्तर्भों, समीपवर्ती उद्यान, 
यज्ञस्थळ के बुक्षों तथा वनों को भी वे नष्ट कर' डालते ये।° देघमन्दिरों 
सुनिकुटीरा को भी लुटने में उन्हे आळस नहीं लगता था। उपर्युक्त अनथे सति 
न करें एतदर्थ राजा को आदेश निकाळना पडता था। 


१. ब्रह्मविदो ब्राह्मणा येरम्भयान्विताः । प्र उ० पृ० १३ 
२. चएुरङ्गबलचलन च्रणितशिलोच्चयचक्रवाले । पृ० ३७३ 

पृ० २७३ 
४. छाम्प ट्योल्छुण्ठितरिपुपुरः परः पदातयः । पृ० २७५ 

दे० पृ० २८५ 
६. पृ० ३४५ | 
७. बङ्तान्योञ्त्यसम्बाश्रकलहम्‌"”” -- 
== ष० उ० इलोक० ७७ 
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अच्छिन्न चेत सम्‌ । पृ० ३९१ 
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“ध्वनि अन्य लोगों के कानों सें चाकू की तरह लगती थी ।” राजा लोग बड़े दुळ- . 


(७१) न 


सेना का जहाँ कुछ सुस्थिर डेरा पडता था वह एक नगर जेसा दीखता था । 
राजकीय झण्डे फहरा दिये जाते थे। जङ्गम चित्रशालाग्रह सजा दिये जाते ये। 
गरिक एवं छाल रंग के तने हुए तरवू खिळे हुए पळाशवन की शोभा प्रस्तुत करते 
थे। श्वेत वर्खो से बनाये गये मण्डपों का मण्डल प्रफुदछ कमळचन कौ तरह 
दीखता था।' 


राज्य में आखेट-सेन्य का थी एक विभाग होता था। राजा इस सेना का भी 4 
प्रमुख हुआ करता था। आखेट-सेन्य के साथ कुत्तों का भी यूथ रहता था. 
यथासमय युद्ध की अधिकांश आवश्यकता पढ़ा करती थी, अतः राज्य की सुरक्षा: 
व्यवस्था अत्यन्त उन्नत दुशा में थी। राजा के प्रसुत्व तथा कौशछ की कसौटी 
सैन्यशक्ति ही थी । 
विवाह-- 


त्रिविक्रम ने स्वयंवर के अतिरिक्त किसी अन्य विवाह-विधि की चर्चा नहीं ० 
की है । राजकन्याओं के विवाह में स्वयंवर:विधि प्क प्रचूक्षित प्रथा थी । पुत्री की 
अवस्था देखकर मन्त्रियो की सळाह से पिता स्वयंवर का - आयोजन करता था 12 
स्वयंवर आयोजन के छिये कन्या का पिता बड़े चतुर दूतों को उपहारों के साथ ' 
शजाओं के पास भेजता था।* राजा लोग स्वयंवर में आते थे और कन्या उनमें 
"से किसी को अपनी इच्छा के अनुसार खुन ळेती थी। कभी-कभी स्वयंवर एक 
परस्परा निर्वाह के ही लिये होता था । कन्या अपने सन में पहळे ही से किसी को > 
'चुने रहती थी । स्वयंवर में अन्य राजाओं के समक्ष अपने पूवं निर्चयानुसार 
'खुनाव कर लेती थी। कभी-कभी तो दूसरे छोग भी जान जाते थे कि कन्या ने. 
असुक व्यक्ति को चुनने का निश्चय कर छिया है, फिर भी प्रतियोगिता सें भाग | 
-छेने से लोग बाज नहीं आते थे । कन्या के पास पेरवी पहुँजाने की भी प्रथा चालू. 
`थी। एक ही वस्तु के लिये अनेक लोग इकट्ठे होते थे। भतः वेमनस्य का होना । 
“स्वाभाविक था। खासकर ऐसे लोगो की उपस्थिति जिनके चुने जाते की बड़ी ` | 
सम्भावना रहती थी, अन्य प्रतियोगियों को चहुत खटकती थी। उसकी जय- 


“बल के . साथ स्वयंवर.सें आते थे। उनके ¬) आते थे। उनके नस्‍्त्री, सेना तथा शिविर की पूरी सेना तथा शिविर की पूरी 
- १. पृ० ३९२ 
२. पृ० ६३ (हट: 
३. अवलोक्य ` योवनावस्थां 'दमयन्त्या:****“'स्वयंवरधर्मप्रारम्भाय समं 
*मन्त्रिभिः मन्त्रतिदचयं चकार । पृ० २६६ ene 
४. पराच्यप्रतीच्योदीच्यदाक्षिणात्यनरपतिनिमन्त्रणे सप्नाभूतान्‌ प्रगस्भप्रायान्‌ | 
अधानध्रेष्यान्‌ प्रेषयामास । पु० २६६ ४ > है: 22% ‘SE 173 
५५ स्वयंवरायातसमस्तराजन्यचक्रकणकतरीषु पत्यमानांतु'**"“-नळताम- | 
मालासु । पृ० ३९३ क सक 
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सामग्री उनके साथ होती थी। सबके लिए कन्या का पिता भोजन, पान तथ | 
निवास की विधिवत्‌ व्यवस्था करता था। आने वाले अतिथियों को देखने के छिरे: 
स्थानीय लोगों को बढी उत्कण्टा रहती थी। नगरवधुएँ अतिथि का चित्र बनाती | 
थीं। उनका यथावत्‌ दर्शन पाने के लिये ऊँची जगहों पर इकट्ठी हो जाती थीं। ॥। 
विशिष्ट अतिथियों के सत्कार के लिये सड़क चन्दून, जल या सुगन्धित द्वब्यों ते. 
सींची जाती थीं । फूल और तोरण से सज्ित स्तस्मों पर पताकाएँ फहराई जाती | 
थीं।' नगर के हर घरों के आगे पूर्णककश रखे जाते थे और बहुत-से स्वस्तिइ | 
चिह्न बनाये जाते थे।' नगराङ्गनाएँ विविध भूषणा से अलंकृत होकर थाली में | 
दूरचा दुल, दही, फूल आदि मङ्गलद्रव्यों को सज्ञाकर बाजे के साथ गान करती थी. 


` चेषभूषा- | 


'छोग योग्यता तथा अवसर के अनुकूळ वेष धारण करते थे । स्वच 
वख का नागरिकों में विशेष प्रचलन था। शिकारी जो राजा के पीछे चते धे | 
अपने बाळों को कामिके रंग के कपड़े से बाधते थे। यह कपड़ा कोचड ३ | 
रंग का होता था। पुराने जमाने में ठीकरों को चूर्ण कर कीचड़ से कपड़े रंगे 
की प्रथा थी।* वंणंनमात्र से ही इस रंग की भयंकरता प्रकट हो रही है।' 


` शिकारियों के लिए यह उपयुक्त वस्त्र था । । 


अश्वारोही लोग चुस्त बच्न पहनते थे। कटिभाग को एक विशेष ढंग बे 
पेटी से बाँधै रहते थे ( तुक्गतुरंगमारूढोगाढग्रथितपरि करः ) । | 


शिर पर कपड़े बाँधने की सामान्य प्रथा थी। हर श्रेणी के ढोग अपर 
योग्यता के अनुसार पगड़ी बाँधते थे। कोपीनमात्र धारण करनेवाळा तया | 
मिही की गोलियों की माळा पहनने वाळा दरिद्र पथिक भी रता की छाछ ऐ | 
अपने भूरे बालों को बाँध ही लेता था ` 


BR, 
' नळ से छेकर व्याधों तक के छोगों के सिरोचस्त्र की चर्चा यहाँ हुई है! 
बढे छोगों के परिचारकों के वेष भी विचित्र आकर्षक होते थे । इन्द्र का परिचार | 
जो देवताओं से पहळे नल से आकर मिला है, एक छम्बा स्वणंदण्ड घार | 
किये है, कानों में कुण्डल पहने है और गळे में मन्दार की माळा पहतं 


१. आहह्येताः*** "'“लेख्यलीलां वहन्ति । ष० उ० इलो०६७ . | 

२. सिच्यन्तां राजमार्गा:'" *“नैबधः प्राप्त एषः । ष० उ० इलो० ७५ | 

३. सत्काञ्च्यस्पन्दना द्राः Pope गीतमुच्चारयन्त्यः । ष० उ० इलो०-७९ 4 

४. कार्देमिककर्पटावनदमुर्धजैः । पृ० ६३ 38242 । 

५. कात्यायनवातिक ४२२ - 
` ६. प्र० उ० इलो० ५१. 
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कुण्डल; हार, कंकण, अंगूठी ये राजाओं के सुखरूप अलङ्कार थे। पुरुष भी 


इस तरह का कंकण पहनते थे जिसमें स्पन्दन होने से आवाज निकलती थी। 
इन्द्र आदि के सत्कार के समय घबड़ा कर उठे हुए नळ का उत्तरीय उनके कंकण 
में उलझ गया है, इसलिये उससे आवाज निकल पड़ी है।* - 


सामान्य चस्त्रों के अतिरिक्त उच्च घरों में या राजपरिवार में चीनांशुक, 


पट्टांछुक तथा नेन्नसंज्ञक वस्त्रो जा पर्याप्त प्रचलन था। चीनांशुक चीन देश का 
बना हुआ रेशमी वस्त्र था। पहांथुक भी कीटज रेशम है। जेनआगम के 
अचुयोगद्वारसून्न द्वारा ज्ञात होता हे कि. पाँच प्रकार के कीटज रेशम बस्त्र | 
होते थे--पद्द मळ्य, अंसुग, चीनांसुय और- किमिराग। इससे स्पष्ट है कि 
पइ और चोनांशुक रेशमी बस्न थे। ये वस्त्र इन्दुकान्ति की तरह घवळ तथा 
अग्नि की तरह पवित्र होते थे। भियञ्चुमक्ञरी ने चीनॉशक पहपरिधान ही 
महर्षि दमनक के लिये प्रस्तुत किया था।* 


दमपन्ती ने जो नळ के छिये उपहार भेजे थे उसमें पट्टांथक का भी प्क 


थान था।' दमयन्ती की साड़ी नेत्रसंज्ञक वस्त्र की थी । नीवी के पास सिमरा 
हुआ यह वस्त्र ऐसा लगता था मानों स्वयं चीरोद दमयन्ती के .ऊरू) नितम्ब 
आदि की स्पशसुखलिप्सा में चस्त्ररूण में परिणत 'हो गयां था. 0 


त्रिविक्रम के अनुसार यह धवल रंग का वस्त्र था।* बाण ने भी इसे घवळ 


ही साना है--धोतघवलनेत्रनिर्मितेन निर्मोकळघुतरेण कंजुकेन, हर्षेचरित-- | 
४० ३१। नेत्र एक रेशमी वस्त्र था जिस पर फूलपत्ती के काम भी हुए रहते थे 
नेत्र की पहचान बंगाल में बनने वाळे नेत्र नामक एक रेशमी वस्त्र से की 
जाती है जो चौद॒हवीं सदी तक.बनता रहा है।'* - 20 


त्रिविक्रम ये एक अत्यन्त महीन पारदर्शी वस्त्र की भी “चर्चा की है1 


दुमयन्ती का उत्तरीयांशुक इतना महीन था कि उससे आच्छादित रहने पर भी 
उसके अङ्गों पर की गयी कस्तूरी की पन्नरचना साफ दिखायी पढ़ती थी 1८ | 


——————— 


१. ससम्भ्रयोत्यानवशवलितोत्तरीयान्चछस्खलनकंकणरणत्मुलरितम्‌।पु०२८८ 


इंडिया ऐज डेपिकटेड इन जेन केनन पृ. १२९ 


३. गृह्मता मिदिनदुदयतिधवलमन शौचं चीनांशुकपट्टपरिधानयुगछस्‌। पू.१५७ ` 
४. काश्चित्‌ पिहितपट्टांुकपटलिकापाणयः । स० उ० इलोक ७ के आगे 


- 4. ऊदनितम्बमण्डल `°` “ “क्षीरोदमिव बस्ता गतसु**" हम पदठंदधानामू] | डु 


, स० उ० इ्लो० ७ के आगे का त वाक्य लक 
९. अच्छपाण्छुनेत्रपट्टम्‌, वही > हक न्य 


९. उत्तरीयांशुकस्यांच्छतया हश्यमान"````"कस्तुरिकापङ्ुपत्रलता ङ्क्तकुचः ` | 


\? 
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स्त्रियाँ सीमन्त मौक्तिक पहनती थीं। यह भूषण उनके बालों के बीच ता. 
की तरह लगता था। नेत्र में कागज लगाने का प्रचलन था । गले में बड़े | 
मोती के दानों चाळे हार पहनने का प्रचळन था। दमयन्ती के वक्षःस्थळ पा. 
लोटते हुए हारमणियो को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि कामात सप्तर्षि है| 
आकर उसके वक्षःस्थळ पर छोट रहे थे। कानों पर नवीन पल्लव पहनकर सुस क्षे. 
अलंकृत किया जाता था। कस्तूरी के निमंळ लेप से अङ्गो पर पत्ररचना करो | 
की व्यापक प्रथा थी ।* ळलाट पर स्त्रियाँ भी त्रिपुण्ड धारण करती थीं, किनु | 
वह त्रिपुण्ड तिलक भस्म का नहीं होता.था। उसमें एक रेखा कुछुम को, दूसरा | 
कस्तूरी की और तीसरी चन्दन की होती थी; ये तीन रेखायें दमयन्ती के लढ! . 
पर सरव, रज और तम नामक तीन गुणों की तरह लगती थीं । | 


किरात छोय हाथियों का शिकार खेलते थे। अतः उनके यहाँ गजसुक्ताओं को | 
कमी नहीं रहती थी । उनकी पत्नियाँ सुक्ताहार पहनती थीं। कृष्णपक्ष की रात्रिसक्ष | 
उनके काले शरीर पर वे मुक्तायें तारों की तरह लगती थीं । वे कानों में हाथीदो। ' 
की बनी पत्तियाँ पहनती.थीं। कानों परं किसलय रखती थीं । हाथियों का मह! 
जल उनका अङ्गराग था। उनकी वेणियाँ मयूरपर्खो के गुच्छो से सजती थी! 
वे मनोविनोद के लिये पालतू झगों को साथ रखती थीं।* । 


माम्य स्त्रिया कर्णिकार की माळा से अपनी वेणियाँ सजाती थीं । अंगर 
के लिये जौ या चावल के सूखे आटे में तज, अंगिया, बकुची आदि मिलाम्न | 
पितळ बनाती थीं । बह आधुनिक ग्राम्य उबटन की तरह होता था। हा । 
का बना हुआ कंकण पहनती थी । शरीर में हहदी छगाती थीं। आँखो में ज्यादा | 
ज्यादा कागल छगाती थीं। यद्यपि उच्च श्रेणी के छोगों की दृष्टि में उनका के 
विरस था फिर भी उनकी हृदयहारिता में कमी न थी ॥९ 0 
चित्रकळा-- ५ | 
चित्नसरबन्धी कुछ संकेतों से प्रतीत होता है कि चित्रकळा भी बहुत उद्य 


नळ तथा दमयन्ती सहर राजकायंव्यस्तलोग भी चित्रविद्या में आश्चर्योरपाद। 


, की क्षमता रखते थे।” भित्तियों पर चित्र बनाने की बड़ी व्यापक प्रथा यौ 


कुण्डिनपुर का वर्णन करते समय चित्रविद्या के सूचमांशों-जैसे शिशु; सक्छ 
१, स० उ० इलो० ३३ के आगे तृतीय वाक्य - | , | 
२. कु दुममृगमद मलयजरसरचित त्रिपुण्डरेखा त्रितयमुदहन्तीम्‌ । | 
ह नट . स० उ० इलो० १९ के थी. 
३. प° उ० पृ० २९९-३०० | 
४. ष० उ० इलो० ७० ` | . 7 3 
७10 चित्रक॒च्चित्रविद्यायाम॒ पृ. १९८, वेचित्र्यं चित्रेषु पृ० १७५ | 
६. चित्नचप्यंभानासु भवन भित्तिषु । पृ० १३१ त 
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स्वस्तिक, प्रवर्धमान और सवंतोभद्र का उढ्डेख हुआ है। शिशु आदि शब्द- 


चित्र कला के पारिभाषिक राब्द हैं। 


चित्रविद्या की इतनी व्यापक प्रथा.थी कि आभ्य स्त्रियाँ सी इस कला की 
वारीकियों से परिचित थीं । नळ जव कुण्डिनपुर जा रहे हैं तो पामरों (निम्न 


जनों ) की परिनियों बढी एकतानता से उन्हें देखती हुई उनका चित्र बना. 


रही हैं ।) 

काठ की पट्टियों पर विविध चित्र बने हुए रहते थे। इस तरह की चित्रमण्डित 
पट्टियों से कहीं भी घर बना छिया जाता था! इन पट्टियों का उपयोग राजा 

होय अपने शिविरविधान में करते थे ।. लगता है, ऐसे चिन्रशालागृ पहियादार 

होते थे। अतः इन्हें इधर-उधर ले जाया भी जाता थां। इसीछिये इन्हें प्रयाण- 
योग्य यन्त्रचित्रशाछायुह कहते थे। नळ का शिविर इस तरह के यन्न्रचिन्र- 
झाळागुहों से मण्डित होने के कारण गन्धवेनगर की तरह अच्छा छंग रहा था 1? 

रंगीन चित्रा के अतिरिक्त सिंहासनों या भित्तियों में खोदकर भी चित्र 
बनाये जाते थे। नळ के शिविर में ऐसे दो सिंहासनों का उद्लेख है जिन पर 
बड़े भव्य करावों के साथ कर्णाट रमणियों का चित्र अङ्कित था। जमाई लेते 
हुए मणिनिमित मकर के सुख से गिरती हुई मोती की माळा का चित्र खुदा 
हुआ था। सिंहासन के बाहुओं पर खब सुन्दर सपों के समूह उत्कीणे थे। 
सणि की शिळाओं और काठों को भी काट-छॉटकर असिळषित आकार के रूप 
में परिवर्तित किया जाता था। दमयन्ती को देखने पर ऐसा लगता था कि वह 
सोहन मणि की शिळा पर उत्कीण थी, या श्वङ्वारदारु पर खुदी हुई थी। 


संगीत कळा-- 


नळचर्पू में संगीत के शास्त्रीय एवं लौकिक दोनों ही पत्तों का संकेत मिळता 
है। सब श्रेणी के लोग संगीत सें अभिरुचि रखते थे। राजपरिवार के कोग 
संगीतज्ञ को -साथ लिये चलते थे और समय मिलने पर. रास्ते में भी उनका 


„ ` १. एकत्रचित्रविद्ययेब'" ““'कुण्डिनं नाम नगरघ्‌ । पृ० ११८-११९ 
२, प्रेक्षावेशा दविचळहश्यो योषितः पामराणाम्‌ । 
पश्यन्त्यस्त्वां निभूततनयो लेख्यलीलां वहन्ति ष० उ० इलो० ६७ 
३. प्रयाणयोग्ययन्त्रचित्रशालागुहैः सञ्चारिणि गन्धवनगर इव रमणीये । . 
पृ० ३९२ 


४. अतिविचित्रभ ङ्भिभङ्गोत्की ण-कर्णाटिकारूपरमणीयस्तम्भिकावष्ठम्भम्‌+तज्जु 
म्भमाणमा णिक्यमकरमुखमुक्तमौक्तिरुसरविरा जितम्‌, अपूर्वकर्मनि मिंतभव्यव्मालाब-  . 
`. रीकीर्णमुखालङ्कृतस्‌, उच्चकाल्चन सिहासनढितयम्‌ । पृऽ ३९९ ठ > | 
५. मोहनमणिशिलायामिवोत्कीर्णाम, श्यद्धारदार्णीवोत्कुद्रितासत। | 


स० उ०-इलो० ३३ के आगे तृतीय वाक्य 
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- नारायणस्यापि वान्छिताथसिद्धये स्तुतिमकरोत्‌ । पृ० ३२० ` 


( ५६) | | 
उपयोग कर लेते थे। दमयन्ती जब एक पेड़ के नीचे कुछ हदी चणो के शि 
ठहरी थी तो वहाँ भी गायक की गीतध्वनि की ओर दत्तावधान थी।) व 


. स्वयं भी संगीत कला में पर्याप्त निपुण हो चुकी थी । वीणा, मृदङ्ग, नगादा, 


झाछ तथा वंशी उस समय के मुख्य वाद्य थे। नल स्वयं वीणा आदि विष्नि | 


' चाद्यों का ख्यातिप्राप्त जानकार था। नन्दयन्ती, वर्धमान आसारित | 


पाणिक समऋक आदि संगीत के पारिभाषिक तथ्यों से लोग पूर्ण परिचित थे।' 
पड्ज, मध्यम और गान्धार रागों की भी समाज में पूर्ण प्रतिष्ठा थी। राग ' 
ताल, भाषा तथा मुच्छेनासम्बन्धी विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले तया 
पञ्चम स्वर सें गाने वाले कलाकारों की बड़ी प्रशंसा होती थी । 


ग्राम्य तरुणियाँ लौकिक संगीत का प्रयोग करती यीं। उनके गीत केवळ स्वः. 
संवलित होते थे, उसके साथ वाद्य का योग नहीं था । उन्हें राग और मूचछना प्र 
“ध्यान नहीं था। इस कोटि की गायिकार्थो में गोप वाळायें, किरात कामिनियाँ और 
ग्राम्य तरुणियाँ भाती हैं। किन्नर-मिथुन के सन्दर्भ में त्रिविक्रम ने शास्त्री 
संगीत की ही अधिक चर्चा की है। 


उपासना-- ˆ र | 
उपासना की कुछ नित्य विधियाँ थीं ओर कुछ नेमित्तिक। निस्यदिधि। |. 


. सन्ध्या-चन्दुन काय था। सन्ध्या प्रातः, मध्याह् तथा साय तीनों कालो में की जात 


शी । भगवान्‌ सूय की अचना के ,बाद छोग अपंने इष्टदेव का पूजन करते थे। 
ईप्सित सिद्धि के लिये भगवान्‌ शंकर के बाद नारांयण की भी आराधना म 
जाती थी। कार्तिकेय पूजन की भी बढी प्रशस्त परम्परा थी । नळ से मिळो 
चाळा पथिक गन्धमादन पवतस्थित कार्तिकेय के दशन के ही छिये गया था! 


भगवान्‌ शंकर का दशन विनायक तथा कार्तिकेय के साथ अधिक प्रसं. 
माना जाता था। 


१. पुरःसरसरागगान्धविककण्ठकन्दरविनि संरत्संगीतप्र ङ्घो लन ग्रयोगेषु दत्ता | 
चधानां । पृ. ७५ | 
२. दे० पृ० १९८7 
३. दे० पृ० ३५६ | 
४. ष० उ० इलो० ४४, ४७, ४८, ४९ | ; ट | 
५. अधिकृत्य भगवन्तमुदय गिरिशिरःशेखरभाजं भास्करम्‌ । पू० ३१९ | 
६. अभ्यच्य पञ्चोपचारेः सुरापुरगुरु गौरीपति तत्प्रियस्य भगवती! 


9. भगवतः ` सुगन्धिगन्धमादनाधिवासिनः स्कम्ददेवस्य दर्शनार्थमितो | । 
 वानस्मि | पृ० ७५ त 


८. विनायकेन स्वामिना च शक्तिमता पुन्नेणानुगम्यमानः । पृ० १४२ 
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अभी भी दाक्षिणांस्य लोगो में गणेश और कार्तिकेय पूजन को अधिक महत्व 
दिया जाता है । कुमारी कन्यायं अधिकांश भगवती गौरी की आराधना करती 
थीं। कुमारी दमयन्ती ने गौरो-महोत्सव-दर्शन के निमित्त जाते समय ही एक बच 
की छाया में किसी पथिक से सब से पहले नळ की चर्चा सुनी थी।* 

जागतिक उपायों से जिस चीज की प्राति सम्भव नहीं थी, उसके दिये 
भगवान्‌ शंकर की आराधना अत्यन्त आवश्यक मानी जाती थी। नळचम्पू के 
सभी पात्र शिवभक्त हैं। सातों उच्छा्लो के अन्तिम पथ्यं मे. हरचरणसरोज की 
जाराधना की चर्चा की गयी है। प्रायः उच्छासों के अन्त में आने वाले पात्र ऐसी 


झंझट में आ गथे हैं कि उन्हें उससे सुक्ति पाने के लिये कोई उपाय नहीं सूझतां। ` 


ऐसी स्थिति में वे हरचरणंसरोज के चिन्तन में ळग जाते हैं। 


प्रथम उच्छास के अन्त में वर्षा उद्दीपक दिन जब नळ को ब्ययित करते 
हैं, तो उस व्यथित अवस्था नाळे नळ का चित्रण करते समय कवि उनका 
विशेषण देता दै--“हरचरणसरोजदहन्द्रस॒द्राइमौले? अर्थात्‌ हरचरणसरोज 


की मुद्रा उसकी सौछि पर ठगी दै। भगवान्‌ शंकर तो कामरिपु हैं। उनके . 


चरणों की मुद्रा से सुद्रित मौछियाले लोगों को काम डर के मारे व्यधित नहीं 
करेगा। इसी आशय से इस विशेषण.से नळ को वहाँ मण्डित किया है।' 


द्वितीय उच्छास के अन्त में सन्तान की उत्कट कामना सें व्यग्र प्रियज्युमअरी | 


उसी हरचरणसरोजदन्द्र की आराधना में मझ कुश की पवित्र आसनी पर 


निद्वित हो जाती है।' तृतीय उच्छ्लास के अन्त में हंस उस दुर्भ दमयन्ती | 


की प्राप्ति का एक मान्न उपाय दरचरण की आराधना से होने बाळे पुण्य को ही. 


बताता हे 1९ अ 


_ चतुर्थं उच्छास के अन्त में पितृवियोग रूप दुस्तर दुःख. को पार करने के 
लिये नळ हरचरणसरोजहवन्द्व में ही चित्त कगाता है ।” पञ्चम और' बड उच्छास | 


के अन्त में कोई अधिक क्छान्ति नहीं चित्रित है फिर भो साङ्ग रहते इए मी. 
क्लिप... OU PU । TTT परम मम = FT - — रिकिक 


१. सोऽयं यस्तेन पान्येन यान्त्या गोरीमहोत्सवे । ` 


नोऽप्यनल एवासीद्‌ वर्णितो -मे पुरः पुरा ॥ च० उ० इलो ऽ | | 


२. हरचरणसरोजद्न््रमुद्रा ङुमोलेः। - 
. मदनमदनिवासाः वासराः प्रावृषेण्या: ॥ प्रं० उ० इलो ६४ | 
३. हरचरणसरोजद्वन््माराधयन्ती २ क 
`  शुचिकुषशयनीये साऽथ निद्रां जगाम ॥ दविंग उ० इलो० ३९ 
४. हरचरणसरोजाराधनावाप्तपुण्यः। : 


DT RRNA UN 


अपि जयतु स यस्ता पु्लंभां लप्स्यतेशस्मिन्‌ ॥ तुर उ० इलो ३५ . | 
3 > प्र्न 


५ गमयति परिवत वासराणामिदानों 1 के नी: 
हरचरणसरोजदन्ददत्तावधान: ॥ च० उ० इलो ३२ ' | 
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अनङ्गरवप्रासि के लिये हरचरणपरोजद्वन्द्व के प्रसाद की आवश्यकता संकेतित . 

की गयी हवै। कारण यह है कि अनङ्ग की साङ्गता का उपपादन बिना हर | 
सन्नता के“दो ही नहीं सकता। सप्तम उच्छास के अन्त से.दमयन्ती से देवदौत्य | 
सम्बन्धी बातें कर ळौट जाने के बाद उसके दर्शन तथा प्रासिसम्बन्धी अथाह | 
चिन्ता में समय बिताने के लिये हरचरणसरोज ही नळ के लिये आधार है।। ' 
इन तथ्यों के आधार पर तत्कालीन दिवोपालना की प्रसुखता स्पष्ट हो जातीं है। . 


यज्ञ एव दान-- 


नेमित्तिक धार्मिक अनुष्ठानों के प्रसङ्ग में बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते थे अन्नदान | 
के लिये सत्र खोले गये थे। ब्राह्मणों को अग्रहार रूप में भूमि दी जाती थी' | 
अतिथियों के . लिये हमेशा अन्नसन्न चलते थे। ब्राह्मणों के भोजन छर लेनेके | 
बाद राजा लोग भोजन करते थे। कापिछा गायों को गोग्रास देने की व्यवस्था | 
. थी] कोवों को बलि देने के लिये उँजे-उँचे खम्भे होते थे जिनके शीषं भाग पर फश | 
बने रहते थे। उसी पर कौवों को भोजन दिया जाता था। राजा की ओर से 
. दोपहर को दीनों तथा अनाथों को भोजन दिया जाता था। चेश्वदेच को आहुति. 
या थी। ये सब कार्य राजा के भोजन करने के पहले सम्पन्न किये 
जाते थे। 


भोजन- . | | 
त्रिविक्रम ने. पेय, आस्वाद्य, आलेह्य तथा कवल्य इन चार तरह के भोड्यो 

का संकेत किया है। पीने की चीजों को पेय कहते थे । आस्वाद्य - चखने की 

चीजों, जेसे तरकारी आदि को कहते थे। लेह्य चाटने की चीजों, जेसे चटनी | 


आदि को कहते थे। कवदय कवळ बनाकर खाने की चीजों को कहते थे जेते { 
सात आदि। 


छ 
भात बड़े ढंग से लोग बनाते थे। उसको बनाने में पर्याप्त घी का प्रयोग | 

किया जता था। पके हुए चावल के दाने न खिली हुई ङन्दकलिका की तरह | 

. मनोहर होते थे। शालि के: अतिरिक्त कूर नामक धान के तण्डुल का भी यहाँ | 
i et ERR NN BN रे 0. 

१. हरचरणसरोजहन्द्रमाधाय चित्त । | 

` नुपतिरपि विदग्धः स त्रियामामनैषीत्‌ ॥ स० उ० इलो० ५० 

२. सत्रिपथगान्‌ नगनगरग्रामाग्रहारपत्तनप्रदेशानुल् ्खयन्तः । पु० २४८ | 


~ 


नश 


३. दे स० उ० इलो० ११ के पूर्व का वाक्य । 
४. आज्यप्राज्यमभिन्नकुन्दकलिकाकल्पइच शाल्योदनो 
धुपामोदमनोहरा शिखरिणी स्वादूनि शाकानि च। . 
। Er पेयास्वाद्यकवल्यलेह्यबहुल॑ नानाविधं भुज्यतां | 
१ भोज्यं भीममहानृपस्थ- सुतया संप्रेषितं सैनिकाः । 
; चस क सं० उ० इलो १) 
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| उद्छेख हुआ है।' कूर के चावल सीधे और छम्बे-्छम्बे होते थे 1 


(७६) 


२ सब्जियाँ 


मसालेदार तथा अत्यन्त स्वादिष्ट बनायी जाती थीं ।_ इख के रस को छोग काली 


- मिर्च, इलायची आदि से संस्कृत कर पीते थे । भात को द्रधिद्रव से खिग्घ कर खाते 


ये।* सिखरिणी नाम के एक पेय का उठ्लेख हुआ है । इसका उद्लेज़ कालिदास 
के विक्रमो वंशीय (० ७१) में भी हुआ दे । इसका निर्माण लोग इलायची, लवंग, 
कपूर आदि सुगन्धित द्रव्यो को दूध में मिळा कर चीनी और दही उसमें छोड़ 
कर करते थे" । शिखरिणी उसे भी कहते थे जो दूध और पके केछों और दही के: 
अतिरिक्त उक्त सारी चीजों को मिला कर बनायी जाती थी। 

भात के भतिरिक्त दाळ, मधु, चीनी, दही, दूध, सब्जी, फछ-रस, कसेले, 
खट्टे, मीठे, नमकीन, तीते और मीठे पदार्थों का उपयोग प्रचुर मात्रा में होता 
था ।* त्रिविक्रम के अनुसार दाक्षिणात्य लोग मांस में अभिरुचि नहीं रखते थे । 
उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम के छोगों को सत्त बहुत प्रिय था और उन्हें मांस के बिना 


भोजन अच्छा नहीं लगता था।' घृतप्रचुर भोजन के बाद छोगों के हाथ चिकने 


१. आज्यप्राज्यपरान्नकूरकवलेमंन्दां विधाय क्षुधां ` 
चातुर्जातकसंस्कृतो तु शनकेरिक्षो रसः पीयताम्‌ । 
सम्भारस्पृहणीयतेमनरसानास्वाद्य किन्चित्ततः 
स्निग्धस्तब्धदधिद्रवेण सरसः शाल्योदनो भुज्यताम्‌ ॥ 


न्य <' . स्‌० उ० इलो० १२ 
२. सरलः सुनिष्पन्नदीघंतण्टुल्पाकजः । स०.उ० दळो० १२ की चण्डपाल _ 
कृत टीका । डी 
३. स० उ० इलो० १२ । 
४. स० उ० इलो० १२। 
५. स० उ० इलो० ११।_ दु 
६. एलालवंगकपूरादिसुरभिद्रव्यमिश्रितं दुग्धेत सह गलितं सितासंगतं 


, दधि शिखरिणीत्युच्यते । विक्रमोर्वशीय पृ० ७१ Fa 

७. दध्यति रिकतपूर्वोकतद्रव्यमिश्चितः ` पक्ककदलीफंलान्तःसारोऽपि ततुपद 
वाच्यः । वही । Ss 

. ८. लग्ना: सर्वतो हश्यन्ते पर्वताः पक्कान्नस्य, राशयः शाल्पोदनस्य, स्तूपः 
सूपस्य, निरा: सपिषः, सिम्धवो सुनः, निकराः शर्करायाः स्रोतांसि दधि- 
दुग्धयोः, दौलाः शाकानाम्‌, निपाना निपानकानाम्‌, कुल्याः फरुरसानाम्‌, ` | 
कूटाः कषायाम्ललवणतिक्तेमधुरोपदंशाताम्‌ । स० उ० कलो० १३केपूवं | 
९. अहो नु खल्वमी मस्स्यमांसैविरहितमुदीच्यप्रतीच्यप्राच्यजनाः प्रिय 
सक्तवो भोक्तुमेव न - जानन्ति । विरलः खळु दाक्षिणात्येषु सांसाशनव्यवहारः। | 
>: स० उ० इलो० ११ के. 
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छ > मण्डपाः ०००.००० ०००२: 


` शाकाः शाकवाटिकाः ॥ ष० उ० पृ० ३८८ 


os CAPS SR 
TYLA bles 


( ८०. ) 


हो जाते थे। अतः चिकनाहट को मिटाने के लिये चन्दन की घूळि हाथों पर लगायी | 
जाती थी। इसके बाद तास्बूळ दिया जाता था! वाराती लोगों को भोजन डे. 
बाद अत्यन्त सध्य घोती और दुपट्टे भी दिये जाते थे।१ 


पाकविज्ञान अत्यन्त उन्नत दशा में था । दमयन्ती ने स्वयं बना कर जो भोजन 
नल के ळिये भेजा है उसकी प्रशंसा करते हुए नर कहता है--आयुवेद में छुः ही 
रस कहे गये हैं तथा भरत में आठ या नव, किन्तु उस पद्यपत्राक्षी दमयन्ती ने 
तो सब रसों को एक कर दिया है ।' बात यह.थी कि निर्मीयमाण पदार्थ मूलता | 


'जिस रस या स्वाद का होता था, उसको पाचक छोग अपने पाकनेपुण्य से दूसरे | 


रस या स्वाद में बदर देते थे। यह रूपान्तरित स्वाद ही उन्हे प्रशसाभाजन | 
बना देता था। 


तरकारियाँ- 


_ एक झाकवारिका के वर्णन से ज्ञात होता है कि घर के पास ढोग अपने | 
दैनिक उपयोग की चीजें उपजाते थे-- | 


ककड़ी, कन्द, कुटछ, कूष्माण्ड, गोलकदूदू १ एरण्ड, पुनर्नचा; मोटी मूलियाँ | 
प्याज, वथुभा, जीवन्तिका ( पोय ) और. सरसों 1 इनके पौधे और पहनने का 
भी थोड़ा वर्णन दिया गया है-- न्स 


कन्द॒ नीचे की ओर बेठता है, केवळ कता ऊपर की ओर दोखती है। 1 
कूष्माण्ड की छता को छोग घरों पर चढ़ा देते थे या वॉस वगेरह की Eu | 
चढ़ाते थे । गोल कद्दू उनका प्रिय शाक था। सरसों को सींचने के लिये पूरे खेत . 
में क्यारियाँ बनाते थे। सिंचाई के लिये नदियों से नहरें निकाली गई थीं। नदी | 
के फायदेमन्द जळ से इन शाकवाटिकाओं की सिंचाई होती थी।* 1 


१. भुक्तान्ते षुतदिग्धहस्ततलयोरुद्वतेन चन्दनं, - । 
` | 
'पब्याश्ञागरखण्डपाण्डुरदलेस्ताम्बुलदानक्रम: । । 
एककस्य, मृणालतन्तुमृदुनो दत्ते ततो वाससी, रः | 
देव्या किल्चिदचिन्त्यमेव भवतः सैन्या तिथेयं कृतम्‌ ॥ | 
स० उ० इलो? १३ | 
॥ 

1 


नभ 


२. षड्साः किल वैद्येष भरतेऽष्टौ नवाऽपि बा । 
” ` तया तु पद्यपत्राक््या सर्वमेकरसीकृतम्‌ ॥ स० उ० इलो० १४ ४ 
. ३. कन्दलितकन्दविशेषा:, rec विशालकाकिङ्गाः म 
ह ल स्थृल्मुलकाः ण्डितपलाण्डवो, वास्तूकवास्ुभुतभुतला `" 
सषपराजिकाराजिराजिताः सरिंत्सारिणीसा रिवादिसेचनसुकुमारपज्ञवित विविध" 


ना 
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चीनी यात्नी ह्वेनसांग आया था । उसके अनुसार यहाँ २० बौद्ध सम्दिर थे तथा 


( ८१ ) 
भोगोलिक विवरण - 


नळचम्पू में विभिन्न नगरे, तत्कालीन कतिपय प्रसिद्ध जनपदों, पंवतों और 
नदियों का भी यथास्थान वर्णन हुआ है। कवि दूचिणदेश की भूमि से निःसन्देह 
सर्वाधिक परिचित है । इसीलिये देश के दक्षिणमाग का वर्णन अष्छा हो पाया 
है। कुणिनपुर, विदर्भ, वरदा, गोदावरी, श्रीशेंछ आदि का अपेक्षाकत अधिक 
स्पष्ट वर्णन हुआ हे । अङ्ग, कङ्ग, कलिङ्ग, वक, मगघ आदि स्थानों का नाम भर 
छिया गया है । उनके दिशानिर्देश की कोई चर्चा नहीं है। नळचम्पू में वर्णित 
स्थलों के आधार पर तथा प्राचीन भारत के भौगोलिक स्थळों की पहचान के 
अन्य साधनों से कुछ स्थलों का परिचय प्रस्तुत क्रिया जा रहा है। ३ 
अँग-- नका 
( स७ उ० रको० ६ ) ई० पू० षष्ठ शताव्दी में भारत. के सोलह राजनीतिक 
विभागों में से अंग भी एक था। शक्तिसंगमतन्त्र के पटक सात में अङ्गकी ' 
सीमा वैद्यनाथ से लेकर आधुनिक पुरी जिले के भुचनेश्वर तक बतायी गयी हे 
वैद्यनाथं समारभ्य सुवनेशञान्तगं शिवे । 
ताव दृङ्गाभिधो देशो यात्रायां न हि दुष्यति ॥ ; 
० ४ - शक्तिसंगमतन्त्र, परळ ७ 


महाभारत के सभापव अध्याय २१ के अनुपार मगध में गोतम का आश्रम 
था। अज्ञ-वज्ञ आदि के राजा उनके आश्रम में आकर बहुत प्रसन्न रहते थे। पुनः 
तीसवें अध्याय में छिखा गया कि भीमसेन ने जरासन्ध के पुत्र सहदेव ले कर - 
लेकर अङ्गदेश के अधिपति कर्ण से युद्ध किया था। इससे स्पष्ट मालूम पढ़ता है 
कि अङ्गदे वतं मान बिहार के पास था। 


रामायण के अनुसार राजा दशरथ के भिन्न रोमपाद अङ्ग देश के राजा ये 
और उनके दामाद ऋष्यश्ङ्ग सुनि उन्हीं के राजभवन में रहते थे। अङ्ग देश की 
राजधानी का नाम चम्पा था। आधुनिक भागलपुर का ही पुराना: नाम चम्पा 
था। चस्पानगर के नाम से भागळ्पुर नगर का पश्चिमी अंश आज.भी प्रसिद्ध 
है। कर्णयढ़ नाम से भी यहाँ एक स्थान प्रसिद्ध है जहाँ आाजकल एलिस वार्को 
को प्रशिक्षित किया जाताहे। - Fe अक; 


अयोध्या-- 4; थि 


( प्र० उ० ५०५३ ) भारतवर्ष का एक अतिप्राचीन नगर है जो सरयू नदी. | 1 
के दाहिने किनारे पर उत्तरप्रदेश के फैजावाद जिले सें २३३८, उत्तर अ० तथा | 
८२ १२, पूर्व दे० रेखाओं पर स्थित है। इसका सहस्व इसके प्राचीन इतिहास सें | 
'ही निहित है । पहले यहाँ कोसल जनपद की. राजधानी थी। प्राचीन उल्छेखों ड 


के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल १६ वर्ग मील या। यहाँ पर सातवी शताब्दी में. 
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( ८२ ) 
'तीन हजार भिकु रहते थे ।- इस प्राचीन नगर के अवशेष अच खण्डहर के रूपे | 
रह गये हैं जिनसे कहीं-कहीं कुछ मन्दिर भी हैं। वर्तमान आयोध्या के प्राचीन । 
मन्बिरों सें सीतारसोई तथा हचुमानगढ़ी सुच्य हैं। कुछ मन्दिर १८ वीं तया | 
१९ वीं शताब्दी में चने जिनमें कनकभवन, नागेश्वरनांथ तथा द॒शनसिंह | 
मन्दिर दर्शनीय हैं ।' 
आर्यावते- | | 
( प्र० उ० ए० १८ ) आर्य के निवास की भूमि आर्यावतं हे। ऋग्वेदके | 
नदीसूक्त' में जायों की भूमि में प्रवाहित होने वाळी विभिन्न नदियों का उरलेल | 
है जिनमें मुख्य ये हे-कुभा ( काबुळ नदी ), ऋसु ( कुरंम ), गोमती (गोमछ), | 
सिन्धु, परूणी (राची ), शुतुद्री ( शतछूज ), वितस्ता ( झेलम ), सरस्वती, गंगा 
तथा यखुना । यह वर्णन वेदिक आयौं के निवालस्यळ की सीमा माना जा सता | 
है। ब्राह्मण ग्रन्थों में कुरु तथा पञ्चाल देशों को आगश्रसंसक्ृति के केन्द्र के रूप सें | 
माना गया है। शतपथब्राह्मण का कथन है कि कुद तथा पाञ्चाळ की ही भाषा | 
सर्वोत्तम तथा प्रामाणिक है। उपनिषदुकाल में आर्यसभ्यता की प्रगति काशी | 
तथा विदेह जनपदों तक फेली । परिणाम यह हुआ कि मिथिला से पंजाव तक । 
की सूमि आयौं के निवास के रूप में उपनिषदों में स्वीकार की गयी । धम्मसूत्रों | 
में आर्यावत छी सीमा के विषय में वडा मतमेद्‌ है। वलिष्ठघमंसूत्र ( १-८-९) | 
में आर्यावर्त की यह प्रख्यात सीमा निर्धारित की गयो है कि यह आदश ( विनः | 
शन, सरस्वती नदी के छोप होने के स्थान) के पूर्व, कालकवन ( प्रयाग) ' 
के पश्चिम, पारियात्र तथा विन्ध्य के उत्तर और हिमालय के दच्षिण में है। अन्य । 
दो मतों का भी यहाँ उलेख है कि ( क ) आर्यावत गंगा और यमुना के बीच | 


. का भूभाग है और ( ख़ ) उसमें कृष्णम्॒ग निर्वाध संचरण करते हैं। बोधायद | 


( घसंसूत्र १1२७ ), प्रतजछि ( महाभाष्य २।४।१० पर ) तथा मनु ( मबुस्सति । 
२॥३७ ) ने सी वसिष्ठोक्त मत को ही प्रामाणिक माना है। मनु की दृष्टि में भार्या |: 
चर्त के भीतर घ्रह्माबते वाळा अंश सर्वाधिक पवित्र है। बौधायन धमंसूत्र । 


_ (१५४३१ ) में अवन्ती, अंग, मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपाद्वत्‌, सिन्धु, सौवीर' | 


आदि देश स्छेच्छ देशों में गिनाये गये हैं, किन्तु आर्या की संस्कृति और सभ्यता | 
ब्राह्मणों के धार्मिक उत्साह के. कारण अन्य देशों में भी फैली जिन्हें आर्यावत का | 


२. ऋग्वेद--१०"७ प्र 
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(८३) 


विजित म्लेच्छ देशों को भी मेधातिथि आर्यावतं के अन्तर्गत मानने के पक्षपाती 
हैं। महाभारत ( कर्णपवं ४३।५-८ ) पब्जाब को, जो कसी आये संस्कृति का 
वेदिकिकालीन केन्द्र था, दो दिन भी ठहरने लायक नहीं मानता, क्योकि यवनो . 
के प्रभाव के कारण शुद्धाचार की इष्टि से उस युग में यह नितान्त आचारहीन बन 
राया था। आर्यावते ही गुसकाळ में कुमारीद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था । पुराणों 
में आर्यावतं 'मारतवर्ष' के नाम से ही विशेषतः निर्दिष्ट है 1१ 2 
`` कर्णाट 
४ (द्वि. उ. ए. १२७) शक्तिसङ्गमतन्त्र के अनुसार, रामनाथ से लेकर 
| | -धीचङ्ग की सीमा तक का सात्राञ्य कर्णाट देश है।' रामनाथ का वर्तमान नाम 
'रामनाद है। वह भारत के दक्षिण समुद्र के निकट अवस्थित है। श्रीरङ्ग 
। च्रिशिराप्छी के निकट कावेरी और कोळरूग नदी के मध्य पड़ता है। ऐसा 
होते शक्तिसङ्गमतन्त्र के सतानुसार भारत का सबंद्खिण अंश रामेश्वर :से 
कावेरी नदी पन्त कर्णाट देश ठहरता हे । किन्तु महाभारत, माकण्डेयपुराण 
| भौर चृहत्‌संहिता में कर्णाट, अवन्ती, दृशपुर, महाराष्ट्र तया चित्रकूट के साथ 
| उक्त हठ । एतदतिरिक्त कतिपय शिछालेखों से यहद जाना जाता है कि कर्णाट 
| | _ राजे वतमान महिसुर के उपरांश से (विजयपुर पर्यन्त समुदाय भूभाग सें 
राज्य 'करते थे। सम्भवतः इसी भूखण्ड को महाभारत, मार्कण्डेयपुराण और. 
। 'बहतूसंद्विता में कर्णाट कहा गया है । श्रीमद्भागवत में दक्षिण कर्णाट का | 
| गा है। यह पा कङ्ग, वेङ्कट और कूटक नामक जनपद के साथ उक्त है 
भागवत ५।६।८ )। [वतमान कर्णाटक का कावेरी 
| -कर्णाट हो सकता है।* र कस 
| कर्णाट शब्द स्थानवाचक होते हुए ;भी बहुत दिनों से -स्वतन्त्र जाति. 
| अर्थका बोधक हो गया है । भारत के उत्तराञ्जळ में जेसे [पक्षयौढ कहने से | 
न न्क सारय मि गौड़ तथा उस्कळ का बोध होता हे वैसे ही. 
। णात्य छोयो सें द्वाविद शब्द से महाराष्ट्र, तेछङ्ग, द्राविड, ?कर्णाट झर 
| शुर नाहे जाते है वटी १ $ ग्राविड, ब्कर्णार भ्‌ 
- विष्णुपुराण २।३।१, माकण्डेयपुराण ५७५९ 
: रामनाथं समारभ्य श्रीरज्ञान्तं किलेइवरि । ॥ 
कर्णाटदेशो दवेशि साम्राज्यभोगदायकः ॥ शृक्तिसङ्गमतन्त्र पटल ७ 


र्भा 
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00 


ह) 


३. अवन्तयो दाशपुरास्तथेवाकणिनो जनः । 


$ 
महाराष्ट्रः सकर्णाटाः गोनर्दार्चिनङूटकाः ॥ मार्कष्डेपपुराण अ० इ, | 
४. The Ercyclopaed 10 इृहतुसंहिता १४१३ | 
चक * ‘he चा 0१००००८९४७ Indica by -N. N. Basu, ७०. 
जर, p. 136 नयी वश, (01 
५. वही । । १ 
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(-८8 `) 
कलिङ्ग 
(स. उ. !रलो० ६) जेनरल कनिंघम के अनुसार कळिङ्ग उत्तर-पश्चिम में | 
इन्द्रावती नदी की शाखा गोलिया और दक्षिण-पश्चिम में गोदावरी नदी के | 
मध्य तक था।' राप्सन के अनुसार यह उत्तर में महानदी और ' 
दक्षिण में “गोदावरी तकं विस्तृत है। गोदावरी कलिङ्ग की सर्वसस्मत दृत्तिण | 
` सीमा है। उत्तर में यह उत्कल से मिला हुआ था । कालिदास के अनुसार यह | 
उत्तर में उत्कळ से मिला हुआ था।* कालिदास के अनुसार महेन्द्रगिरि पर 
-कलिज्ञराज का आधिपत्य था । यह पर्वत कलिङ्ग और उत्कळ दोनों में. स्थित हवै। ' 
इस पर्वत की उभयत्रवर्तिता सीमानिर्धारण में कठिनाई उपस्थित कर देती है। 
जाची की गोलिया शाखाको कलिङ्ग का उत्तरी हद मान छिया ~ 
जाता है। . Se । 


` काञ्ची-- के 

(प्र. उ. ए. ३९ ) दच्चिणमारत का आधुनिक काञ्चीपुरस्‌ भारत क्री प्रसिदध. . 

सात नगरिथों में से एक है। इसका.उल्लेख महाभारत, स्कन्दु६राण, ऐद्दोल ' 
“५ 2 विक्रमाङ्कदेवधरित, तोळतन्त्र और बृइन्नीलतन्त्र आदि में | 
हुआ है । | | 


१. Ancient India, p. 164 

` २. रघुवंश ४३८ A: 

३. रघुवंशं ४. ३९, ६. ५४ | 

४. डॉ० भगवतशरण उपाध्याय : कालिदास का भारत, भाग १, पृ० ९२ | 

*. असृजत्‌ पह्लवान्‌ पुच्छात्‌ 'प्रशनवान्द्राविडाञ्छकाम्‌ । । 

शक्नतशचासृजत्‌ काञ्चीन्‌ शबराँश्चैव पारवंतः ॥ | 

A ब महाभारत आदिपव १७६३४ | 

ग्रामाणां नवलक्षञ्च काळ्चोपुरे प्रकीर्तितम्‌ । | | 

र. = ` स्कन्दपुराण, कुमारिका खण्ड अ० ३७ | 
2 ' आाक्रान्तात्मबलोन्नति बलरजस्सञ्छन्नकाञ्चीपुरः । 

प्रा्कारान्तरितप्रतापमकरोद यः पल्लवानां पतिम्‌ ॥ ८ 

ऐहोल शिलालेख-५०७ शक _ 


॥ 


. नाभिमुळे महेशानि अयोध्यापुरी संस्थिता । 
काळ्यीपीठं कटिदेशे श्रीहट्ट पृष्ठदेशके ॥ तोडलतन्त्र नवम उल्हास 
काञ्च्या कनककाञ्ची स्यादवन्त्यामतिपावनी | ` छक | 

र प . ` बृहन्नीलतस्त्र एम पर्छ 
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(८५) 
कामरूप-- 2 RS : 
( प्र. उ. पर. ३० ) चतमान आसाम प्रदेश का एक विस्तृत जिळा। इसके 
उत्तर भूटान, पूर्व दरज्ञ एवं नौ गांव जिळा, दक्षिण खसिया पहा और पश्चिम 
ग्वाळपाड़ा जिला है । कामरूप का बढ़ा शहर गोहाटी है। गोहादी का प्राचीन नाम 


प्राग्ज्यो तिषपुर था ।' प्राचीन काळ में कामरूप का आयतन आज .की अपेक्षा 
विशाळ था । स्कन्दपुराण कुमारिकाखण्ड ( अ. ३७) के अनुसार कामरूप में 


नव लाख आम थे-कामरूपे च रामाणां नवळक्षाः प्रकीतिताः । -वर्तसान आसाम, - 


कूचबिहार, जळपाईंगोड़ी और रंगपुर कामरूप के भीतर था। योगिनी तन्त्र 


( २८ पटल ) के अनुसार करतोया से दिककरचातिनी तक कामरूप विस्तृत : ` 


है । इसकी उत्तर सीमा में कब्जगिरि, पश्चिम में करतोयां नदी, पूवंसीमा में 


तीथंश्रेष्ठ दिक्च नदी और दक्षिण में ्रह्मपुत्र नद तथा लाक्षा नदी का सङ्गमस्थळ . 


है। यह सौ योजन लरबा तथा तीस योजन चौड़ा था। कालिकापुराण में भी 
करतोया इसकी सीमा मानी गयी हे ।* - 
कुण्डिनपुर--- ४ | र 
९ हि. उ. ए. ११९ ) कुण्डिनपुर में विदर्भ की राजधानी थी जो कुण्डनपुर 
और बरार की अमरावती से प्रायः चालीस मीळ पूर्व है । अधिकांश. अचार 
तो यह है कि सुर्‌वती जिले. को कौण्डिन्यपुर ही कुण्डिनपुर है।- नागपुर: के. 
प ० राजेशवर मनोहर काटे, जो इस प्रसङ्ग में कई पन्न प्रकाशित कर चुके हैं; ने सुझे 


सूचित किया है कि उनके मत में विदर्भ के बुददाना जिले का लोणार नामक __ 
यांव प्राचीन कुण्डिनपुर है । अपने सत की सिद्धि के ढिये उन्होंने नळचग्पाके | 
चणन को ही आधार बनाया है। कुण्डिनपुर का निर्देश करते हुए त्रिविक्रम ने , 


निञ्नछिखित रलोक दिया है-- - 


देशानां दिण देशस्तत्र वे दुर्भमण्डल्स।. | 
तन्नापि वरदातीरमण्डलं कुण्डिनं पुरम्‌ ॥ २०॥ 


इसी श्लोक के आधार. पर कौण्डन्यपुर और लोणार. दोनों मतों की स्थापना 


की जाती हे । कौण्डिन्यपुर पक्ष के मानने वाले छोरा इसका अनुबाद इस तरह 
करते हे--विभिज्ञ देशों सें ( बरिष्ठ) दृष्चिण देश है, उस .( दक्षिण देश ) में 


चेदर्भमण्डळ ( विदर्भे, विदर्भदेश या विद्ससगडछ ) है, उस ( वदभमण्डल-- 


१. डा० भगवतशरण उपाध्याय : कालिदास का भारत, भाग १, १० १११ 


२. हिन्दी विश्वकोश--नगेन्द्रनाथ बसु सम्पादित भाग ६ पर ४३२ 


३. करतोया :सत्यसङ्गा थूवंभागावधिशिता । ¬ 
यावल्ललितकान्तास्त तावददेश पुरं तदा॥ | 

| छु `  _कालिकापुराण ३८३२१ अं 

` ४. डोसन : क्लासिकल डिक्शनरी, चतुर्थ संस्करण पु० १७१ ¬ | 
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त्रे न्स ठ RE 


आ यह आश्रम आज भी लोणार के समीप अप 


(८६) 
विदुर्भ ) में बरदा ( वर्धा ) नदी का तट है जहाँ कुण्डिनपुर (आज्ञ का कौ पिह, 


पुर) दै। ( इस अनुवाद के अनुसार वर्धा के तट पर का कौणि इन्यपुर ह 
कुण्डिनपुर है। ) क | 


लोणार पच्च में इसका अनुवाद इस तरह है- विभिन्न देशों में ( एक) | 
दक्षिणदेश ( विद्भ ) है, उस ( दचिणदेश ) में विदर्भा नदी के किनारे ब्र 
एक चेत्र ( मण्डल ) है जहाँ वरदा ( नदी नहीं चदिकि एक स्नोत जिसे गंग. 
भोगवती कहते हैं ) के तट पर कुण्डिनपुर ( ळोणार ) है । | 


लोणार में बरदा नामक एक खोत है। इसे भ्रीगंगाभोगवती कहते हैं। गग 
की तीन धाराओं में से एक भोगवती की घार हे जो पृध्वी के नीचे बहती है। 
एक बार महाराज नन्द को इसने बर दिया था इसलिये इसका नाम वसा 
पड़ा। कहा जाता है कि प्रयाग से जो एक धारा भीतर ही भीतर लोणार तक आती | 


है उसे ही बरदा या गंगाभोराचती कहते हैं। ळोणार का कुण्ड अतिप्राचीन है। | 


उसकी उत्पत्ति किसी ज्वालामुखी आघात के कारण हुई थी। कुण्डिन यह ताए | 
भी. छुण्ड से ही सम्बन्ध रखता द। वरदा तथा विदर्भा की चर्चा करते समर | 


' त्रिविक्रम वरदा के साथ नदी नहीं लिखते हैं। वरदा, वरदातर, वरदाती। ' 


वरदायास्तीरे, वरदायास्तरे इसी तरह लिखते हैं, वरदा नदी, बरदायाः नद्राल ' 
, वरदा नदी, वरदायाः नद्यात्तो 
इस तरह कही नहीं लिखते हैं । इसके विपरीत “बहति विदर्भा नदी यत्र” “हँ 
विदर्भा नदी” “नद्यास्तीरे विदर्भायाः” विदर्भा के साथ नदी शब्द का अनेक बा. 
अयोग मिळता है । १ | 


इससे अनुमान छूगाया जाता है कि कवि को वरदा नाम की किसी नदी हे | 
तास्पयं नहीं है, वह एक ज्ोतविशेष को कहना चाहता है। श्री काटे खडकपूणं | 
हिद माजते लो ल ( पाथरी ) में गोदावरी से मिळती है। पूर 
कृत लीलावती रीका 
ल एक पद्य से खड्गपूर्णा और विदुर्भा की एका 


| 

| 

| 
| आस्ते त्र्तसमस्तदोषनिचयं गोदावरिदर्भायुतेः, | 


- क्रेशेनोत्तरतस्तदुत्तरतटे पार्थाभिधानं 
पुरस्‌ । 
तन्नासीद्‌ गणकोत्तमः प्रथुयशाः श्रीनागनाथामिधो, 
` भारद्वाजकुले सदेव परमाचारो द्विजन्माग्रणोः ॥ 


| महाराष्ट्र के परभाणी जिला स्थित पार्थपुर के पास खड्गपूणा ही योदा 
से मिळती है; अतः इसी को गोदाविदुर्मायुतिंः से यहाँ संकेतित ह्व राया है | 
खडकपूर्णा तट से छुः मीळ की दूरी परः लोणार है जो प्राचीन कुण्डिनपर है। | 
नछचम्पू के अनुसार कुण्डिनपुर के पश्चिम भाग में भागव का आश्रम या 
| नी भग्नावशेष दुशा में विदय 

१. यस्य च परचिमंदेशे*“**'-भागेवस्यांधमः ॥ न० च० पृ० १९२. 
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( ८७ ) 


है इसकी छत में बलराम और रुफ़्मी का युद्ध-इश्य खुदा हुआ है। - 
जो कुण्डिन पुर की थी, के हरण के प्रसङ्ग के ये दृश्य हैं । कलि ह 
कुण्डिनपुर का लोणारि के साथ ऐक्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता हे । 
कौण्डिन्यपुर तथा वर्धा चाळी बात बहुप्रचलित, चहुसम्मत तथा उच्चारणसाम्य 
आदि आधारों पर प्रमाणित है। लोणार वाला पक्ष भी विद्वानों के सामने उपलब्ध 
युक्तियों के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है। छोणार वाळे पक्ष में अन्तरङ्ग तथा 
बहिरङ्ग प्रमाणों की अचुरता है। 


कुन्तछ-- ः 
(9० उ० ए० ३९) कुन्तळ चतंमान कोङ्कण के पूर्व, कोल्हापुर के उत्तर, हैद्रा- . 
बाद के पश्चिम, कृष्ण नदी के उभय पाच प॒वं माळपूर्वा और वर्धा नदी के 
मध्य स्थळ, उत्तर में कल्याणपुर से दृष्धिणपू्व आदनी जिला तक बिस्तृत था। 
दक्षिण महाराष्ट्‌ 'अखचा' विभाग के मध्य जो रेल पथ लगा उसमें आदरोड 
के उत्तर कष्णा नदी के दक्तिण कुन्तळ रोड नामक पुक स्थान हे । सम्भवतः उसी | 
के पास महाभारतोक्त दक्षिण कुन्तक की राजधानी कुन्तळ नगरी थी) 


कुन्तळ की चर्चा महाभारत एवं बुत संहिता में भी आयी है।* 
कुरुक्षेत्र-- 2: | 
( ०० उ० ए० ३३९ ) कुरुक्षेत्र एक प्राचीन पुण्यभूमि है । राजर्षि र. 
कुरु ने इस 
अमि का कषंण किया था इसलिये इसका, नाम कुरुषेत्र पढ़ गया ।* ऋग्वेदीय 
ऐतरेय आहायण ( ७३० ), शुक्ल्यजुरवेदीय शतपथब्रोह्मण ( ११॥५॥१.॥ ४1 ), 
कास्यायनश्रौतसूत्र ( २४६३४ ), तेत्तिरीयआरण्यक ( ५३ ) प्रखति वैदिक 
अन्धो सें भी कुरुक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। शंतपथब्राह्मण ( ४।१।५।१३ ) के 
सत से उक्त स्थान में देव यज्ञ करते थे। वतमान थानेश्वर को कुरुक्षेत्र कहा जाता 
है ।' कुरुक्षेत्र का परिमाण बारह योजन माना जाता है। कुरुक्षेत्र माहात्म्य के 


` अनुसार उसमें दो सौ पेंसठ तीर्थ अबस्थित हैं। 


-पा----__“ ४ JN meres 

१. नगेन्द्रनाथव सुसम्पादित हिन्दी विश्वकोष, भाग ६, पृ० ६५. 

२. महाभारत भीष्म पव, ९३९ 3 २22. 
भीष्म पक ९५२ कई 
भीष्म पर्व ९।६० 

द बृहत्‌ सं हिताः १६१२ 

३. महाभारत शल्य० ५३२ : | 

४. कालिदास का-भारत, भाग १ पृ० ११९६ _ 

५. धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं द्वादशयोजनाबघि । हेमचन्द्र ४1१६ 
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` (८८) 
युजेर-- है पक डक यर | 
(द्वि० उ० प० ८८) प्राचीन गुर्जर वतंमान बड़ौदा, खेड़ा. ओर जावरा जिहे३ | 
उत्तर से राजपूताना की दक्षिण सीमा तक विस्तृत या ।' Ta 
जिपुष्कर--. 


(तृ० उ० ४० १४४ ) अजमेर के पास का वर्तमान पुष्कर तीर्थ । पद्मपुरा.. 

- के अनुसार यहाँ ज्येष्ठ १षकर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर तीन हद ई |" 
. इसंका परिमाण सौ योजन है । पझ, नारद आदि विभिन्न पुराणों में इस पुष्य ' 
क्षेत्र का माहात्म्य वर्णित हवै । ° २ * | 


, नासिक्य-- 


( प्र उ० पृ० ३९ ) महाराष्ट्‌ में बम्बई के उत्तर पूर्व में स्थित नासिक नाग 


~ 


से प्रसिद्ध तीर्थस्थान । आजकल यहाँ रुपये भी छापे जाते हैं। ; | 
निषध-- 


(० उ०४०२७) छेसेन ने निषध को बरार के उत्तर-पश्चिम सता! 
की पहाड़ियों के साथ रखा है । वरगेस ने भी इसे :मालवा के दक्षिण में रा: 
है।” त्रिविक्रम ने इसे उदीच्य देश कहा हे ।£ ( ३) 
पारसीक 


_ (तृ० उ० ए० १६८) पर्तिया का रहने वाळा या पर्सिया देश । त्रिविक्रमा 
समय में पिया से भारत में पक्षी छाये जाते थे और पाले जाते थे।“ 


| 
- प्रभासतीथे-- ` ४ == | 


£ 


} 


~ 


हि (द° उ०:४० १७२) द्वारका के पास का पक प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थरनार 
| . सहाभारत के अनुसार यहाँ स्नान करने से राजयचमा रोग नष्ट होता है? ! |. 


8 १- न° ना० वसु: हिन्दी विइवकोश, भा० ११, पु० ४३२ [ hE 
ड) ` २. न०.ना० बसु: हिन्दी विदंवकोश; भा० १८, पृ० २ हा. 
) - ` ३. पद्मपुराण : सृष्टि खण्ड अ० १५ . ु र | 
४. डे : ज्यो० डिक्स० आफ एन्स९ एंड मेड०, पृ० १४१ 
` ‰ एन्टिक्किटिज आफ काठियावाइ एंड कच्छ, पु० १३१ - 
. ६. स० उ० इंछो० ११ के आगे... घः ` 
09: पारसीकोपनीतपारा बतपतस्त्रिपऽजरसनाये 1 न० च7 पृ० २६८ डी 
८ - __ “3 प्रभासं समुपाजगाम यत्रोड्टराट्‌ यक्ष्मणा क्ल्द्यमान;) . 
कु | क त: | _ मऽ भा० शान्तिपर्वं अ० 
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~ (न) 


भोजकट-- ४ - 


( द्वि० उ० शु० १२२ ) नळचम्पू में कुण्डिन के पश्चिम बगल में भागव का आश्रम _ 


बताया गया है।' यहाँ भार्गव का एक चविशेषण “मोजकरकूपजन्मा दिया गया 
है । चण्डपाल के अनुसार.भोजकरकूप एक स्थान का नाम है !* “शुक्रः भोजकरेऽ- 


भवत! यह एक श्रुति भी उन्होंने अपनी टीका में उद्दत की है।२ इससे स्पष्ट हे. | 


कि कुण्डिनपुर के समीप भागंवाश्रम के पाल विदर्भ में भोजकट नाम का स्थान 


था। यहीं पर भागव का जन्म हुआ था। मोजकट के राजा दण्डक पर नाराज 


होकर शुक्राचायं ने पत्थर वरसाकर सम्पूर्ण विदर्भ मण्डल को नष्ट कर दिया था।* 


ऐसा प्रतीत होता है कि विदर्भ में भोजकट एक नगर या जहाँ विदर्भ का शासक या. 


उपशासक रहता था । चिण्णुपुराण में भोजकट नाम के नगर का वर्णन हुआ है,” 
जो विदु के राजा भीष्मक के पुन्न रुक्मी द्वारा स्थापित कहा जाता हे । महाभारत 
में भी सक्मिण और भोजकट के नाम आये हैं और ये नमंदा और अवन्ती के 
पास रखे गये हैं। नळचस्पू, विष्णुपुराण तथा महाभारत के उपयुक्त साचो के 
आधार पर मालूम पड़ता है कि भोजकट कुण्डिनपुर के समीप का कोई नगर था । 
मगध-- / ३ 

. ( स० उ० श्लोक ६ ) नळचम्पू में मयध का विशेष वर्णन नहीं किया गया है। 
स्वयंवर में आये हुए राजाओं की सूची में मगध का भी उल्लेख हे । रामायण और 
महाभारत में भी मगघ की चर्चा है।” पुष्पपुरी ( पटना ) मगध की राजधानी 
थी । मगध की उत्तरी सीमा गङ्गा, दूरिणी सीमा विन्ध्याचळ, पूर्वी सीसा सुदायिरि 
( क्षेर ) तथा पश्चिमी सीमा चरणाद्रि( चुनार ) है 1८ 
सध्यदेश- ` र 


( प्र० उ० ५० ३९) हिमालय और विन्ध्याचछ तथा प्रयाय एवं. कुरुचषेत्रके ` 


3 


बीच की भूमि को मध्यदेश कहते थे।* 
महाराष्ट्र - क 


( च० उ० पृ० २३०, प० ३० ए० ३८३ ) नेछचस्पू में महाराष्ट्र को चरदातट ४9 


पर स्थित ~~त छाया गया है । इसके समीप विदुर्भा नदी बहती है। . है। इसके समीप विदर्मा नदी बहती है। 


२. चण्डपाल : च० च० टीका, पृ० १२२. ३. वही। ० ० ० ६8 
४. न च०, पृ० ११२ मुल तथा टीका । Rp कर 
५. विल्सन का अनुवाद, आग ५, पृ० ६९-७१ ` SR 2 
६. भ० श० उपाध्यायः कालिदासं का भारत, भा० द ११६ 
“७. रामायण, आदिकाण्ड, १९-३२; महाभारत, सभापवे, अच २४ ` 
5. सगधन लिटरेचर : ओरिजिनल इन्हैविदेन्ट्स आफ भगधः ` | 
2 कु 22042 म० म० हरप्रसाद शास्त्री, ५० १ 
3. हिमवद॒विन्ध्ययोमंध्ये यत्मास्विनश्नादपि॥ ˆ `. ` | 
'अत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः॥ मनु ० २-२१. 


१० बीरपुरुष तदेतत्‌ वरदातटनामकं महाराष्ट्र्‌ । ` र 
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१. यस्य च पर्चिमदेशे**-'**भागवस्याथमः । न० च० पृ० १२२ 


संकेत नहीं है। | « 


( ६० ). 

लछका- ७ प 
(प्र० उ०.३० १३) नलचम्पू में लंका का कोई भौगोळिक वर्णन नहीं हे। शते 

के प्रसङ्ग में केबल सङ्केत मात्र आया हे । कालिदास ने लंका का प्रयोग सिंहर के | | 
में किया है।' कालिदास के वर्णन के अनुसार लंका भारत से दक्षिण में था।रा | 
इन्द्र के वायुयान से आते समय वायुमागं का वर्णन करते हैं। वे सहे 
पहले भारत सागर और स्वनिर्मित सेतुवन्ध पर पहुँचते हें । वायुयान जसे-क | 
उत्तर की ओर बढता है, मल्य, पञ्चवटी और जनस्थान समीप आते जाते हैं।' | 


" इससे स्पष्ट है कि लंका दक्षिण की ओर है इसीलिये भारत आने के लिये राम ग्रे, 


अपना यान उत्तर की ओर लाना पड़ा । 


बग--- | 
( स० उ० श्ळो० ६) नलचस्पू में बंग पर कोई भौगोलिक संकेत नहाँह। | 
स्वयंवर के प्रसङ्ग में इसका उल्लेख मात्र हुआ है । डा० भगवत शरण उपाध्या | 
इसे टिपेरा के पश्चिम मानते हैं। माघवचरपू में वंग उसे कहा गया है निसो | 
होकर पद्या और ब्रह्मपुत्र प्रवाहित होती हैं। पार्जिटर बंग का एकीकरण अ 
स्थान से करते हैं जहाँ वर्तमान सुर्शिदाबाद, नदिया, यशो हर, राजशाही के भाए | 
पचना और फरीदपुर के जिले अवस्थित हैं। डा० उपाध्याय भी इस मते, 
सहमत हैं किन्तु सुशिदाबाद को वे बंग की .सीमा में नहीं रखते । | 
विद्भे-- छु | 
( द्वि० उ० ए० ११८ ) नछचस्पू में विदर्भ दक्षिण देश के रूप में वर्णिती | 
भोजकट और कुंण्डिनपुर उसके भीतर बताये गये हैं ।” नमंदानदी से यह दि | 
था, क्योंकि नळ को कुण्डिनपुर जाते समय मेकळकन्या ( नमंदा ) को पॉ | 
करना पदा दै।* इसमें प्रवेश करने के छिये अज को भी नमंदा नदी पार कार, 
पढ़ी थी। आज का बरार, खान देश, निजाम राज्य का भाग और मध्यभारत, 
भाग--सब मिलकर विदर्भ है । | 
विशेषक | 
(प्र उ० ए० ३९ ) तिलक के अथं में विशेषक" का प्रयोग होता है । विशे 


नाम का कोई देश भी था किन्तु नळचरपू में उसके सीमा-निर्धारण के लिये स | 


दक्षिणसरस्वती सा वहति विदर्भा नदी यत्र ॥ न० च० ष० उ० 1 प 
१, रघु० ६-६२, १२-६३. ६६ २, रघु १३' २-१८ : 
` ३. कालिदास, का भारत, भाग १. पृ० ९० : 4 
४. एन्सेन्ट कन्ट्रीज इन ईस्टने इन्डिया : ने०ए० एस्‌० बी०, १८९७ १०९ . 

. २. न° च०, पृ० ११८-१२२ - “ 

` ५. समुत्तीय भगवतीं मेकलकन्याम्‌ । न० च० प० ३२३ | 

७. रघुवं ५. ४२-४३ व्य हट 
८. डा० भ० दा० उपाध्याय EF कालिदास का भारत, भार १, ९० ११६ 
९, न० च० पृ० १७. र; 4 3 


न 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= SNL 


lS SEY AE NS ie ल्या 


रोग इसे श्रीगंगामोगवती सानते हैं। अझिमिन्र ने चिद॒स को जीतकर दो आग | 
Prem AES SAS ESS 67 AT MS १ 
-१- न० च० ष० उ० इलोक १५ ` २. वही। ३, न० च० पु० ३३२३ | म 


( ६१ ) 
तापी-- ७ 

( कालिन्दी ) ( च० ३० ४० २३०, घ० उ९ ५० ३३९ ) नलचम्पू ( च० उ० 
श्छो० २४ ) में कालिन्दी और तापी. का उल्लेख हुआ है। कालिन्दी, तापी और 
यसुना एक ही नदी के नाम हैं। यमुना बन्द्रपुच्छु पवंत के एक भाग्‌. कढिन्द 
गिरि से निकळती है । इसीछिये इसे कठिन्दकन्या या कालिन्दी कहते हैं। 
त्रिकाण्डशेष ( तापी तु यसुना यमी ) के ' अनुसार तापी यदुना का पर्याय है। 
त्रिविक्रम ने इसे भानुखुता शब्द से वर्णन किया है" जो यमुना का विशेषण बना 


| . करता है । यसुना प्रयाग के पास गंगा से मिळती है ।- 


नमेंदा- २ | र 

( च० उ० पु० २३०, प० उ० पु० २८०) कुण्डिनपुर जाते समय नळ ने _ 
मेकळकन्या ( नमंदा ) को पार किया है। नमंदा नाम से भी इसका वर्णन हुआ 
है। यह अमरकंटक से निकळकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है। 
कावेरो” न 


( प्र० उ० ४० ७४ ) नळचम्पू के अनुसार कावेरी दक्षिण की नदी है। आज 
भी यह इसी नाम से असिद्ध है। दक्षिण भारत की यह मुख्य नदी है। कुगके 
ब्रह्मगिरि नामक पहाड़ में. चन्द्रतीर्थ सोते से निकळती है। अवभूति के अनुसार 
कावेरी मळ्यपवंत को घेर कर बहती है।* 2 


गोदावरी -- 


( प्र० ३० पु० ७५, च० ३० प० २३०) गोदावरी का उद्गम ब्रह्मगिरि में - 
म नासिक से २० मीळ की दूरी पर स्येरबक नामक गाँव के पास है।' 
प — | प 


( द्वि० उ० पु० १२२, च ० पृ०. ३४७ ) दक्षिण भारण से कुण्डिनपुर के पास रः 
यह नदी बहती थी।' पयोष्णी का आधुनिक नाम पूर्णा दही. 
मन्दाकिनी | | | 


( च० उ० पु० २३० ) गङ्गा । 


` वरदा 


` (ष० उ० पृ० ३८३ ) अधिकांश लोग इसे आधुनिक वर्धा कहते हैं । कुछ 


४. न० च० प० उ० इलोक ४२ - ५. न० च० पृ० ७४ ६. बही । हर 
७. महावीरचरित ५-३ ५. न० च० चं० उ० इलोक २४५... 
९. भ० श० उ० कालिदास का. भारत, भाग १, पृ० ४५ `. . : > 


१०. न०.च०् पृ० १२२ --. . -.'.. ¬ रु 
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में बॉटा था। दोनों राज्यों की विभाजन-रेखा वरदा थी । डा० उपाध्याय बर | 
और वर्तमान वर्धा को एक नहीं मानते । | 


विद्र्भा-- | 
/_ ९० उ० ए० ३८४ ) चतमान खडकपूर्णा विदर्भा है जो गोदावरी हे | 

मिलती है । | 
गन्धमादन -- 

( प्र उ० प्र ७५ ) कालिका पुराण ने इसे कलास पंत के दक्षिण मे रख 
हे।* महाभारत और वराह पुराण के अनुसार बदरिक्राश्रम की स्थिति इसी ` 
पर्वत पर है। कालिदास के अनुसार मन्दाकिनी और अलकनन्दा रन्धमादन 3 | 
भीतर होकर बहती है । | 
मळय- 1 
(० उ० ए० १७० ) दक्षिण भारत का चन्दनों से घिरा मलयाचल .वित्सन | 
के अनुसार मालावार के पास है । र | 
सेरु । 

( काण्चनाहि ) ( प्र उ० ए० ४६) मेह गढ़वाल का रुद्र हिमाल्य है। 


पदूमपुराण के अनुसार गङ्गा सुमेरुपबंत से निकलकर भारतवर्ष को पवित्र करती | 
हुईं समुद्र में मिलती हवै ।'' 


छोकालोक-- 


| 
(प्र उ० ४२ ) कहा जाता है कि इस पचत के एक अंश पर प्रकाश और 7 | 
अंश पर अन्धकार रहता है । “प्रकाशश्षाप्रकाशश्च लोकलोक इवापरः” । 


चिन्ध्याचल-- 


( प० उ० ४० २७५ ) आज भी यह अपने पुराने नाम-से ही प्रसिद्ध है। 
हिमवान 


( प्र०'उ० ४० ९ ) अपनी पुरानी ख्याति के अनुसार इसी नाम से प्रसिदध है! 


Ye FS LSID >. 
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A नळ को हंस की उक्ति पर आश्वय १०२ 
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` शङ्कर का दश न, पुरोहितो द्वारा स्वपन-फळ-कथन | १३२ 
दमनक सनि का आगमन १७३ | 
सीम द्वारा सुनि को प्रणाम, सुति का आशीर्वाद; भीम काविनस्रता-ज्ञापन, ` 
सुनि द्वारा कन्यालाभ सस्बन्धी सीम को वरदान | १४९ २ 
कन्याोळाभ के वरदान से असन्तुष्ट प्रियङ्खुसन्जरी की रलेषमाध्यम से कटू 
क्तियोँ र ~ 
दमनकसुनि का प्रतिवचन - १७५ 


प्रियङुम्जरी द्वारा चमायाचना; मुनिकाप्रथान 00 
सध्याह्न- वणन - रि 
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` प्रियङ्गुम्षरी का गर्भधारण, कन्या की उत्पत्ति, दुमयन्ती यह नामकरण, 


` उनका शेशच वर्णन, उसकी शिक्षा तथा तारुण्य का चर्णन, ७ ११ 
चतुर्थं उच्छास 

हंसद्वारा दमयन्ती का सौन्दर्य-वर्णन सुन कर नक की उत्कण्ठा | १५ | 

-_ हंसःविहार | १०. 

हंस का कुण्डिनपुर-गमन, दमयन्ती के समक्ष नल-गुण-वर्णन, 'नर? यहनाम ' 

सुनते ही दमयन्ती को रोमान्च 10) 

दमयन्ती द्वारा नळविषयक विविध प्रश्‍न, हंस द्वारा नळोत्पत्तिवर्णन : १८ | 

नळ की शिक्षा, उसका तारुण्य तथा उसके सन्त्री श्चुतश्षीळ का वर्णन . १९७ | 
नल के लिये सालङ्कायन का उपदेश | २५. 


चीरसेन द्वारा सालङ्कायन की नीति का समर्थन, नळ का राज्याभिषेक-वर्णन २१६ 
पत्नीसहित वीरसेन का वानप्रस्थ अवस्था बिताने के लिये अरण्य-प्रयाण २३९ 


पिता के वियोग में नळ की उदासी २३५ |. 
3 पञ्चम उच्छास | 
_नलगुणभ्रवण के बाद दमयन्ती को नळविपयिणी उत्कण्ठा | २९ 
दमयन्ती द्वारा हंस को हार-छता का अपर्ण तथा हंस का दमयन्ती के यहाँ | 
से प्रस्थान । । २४५ | 
दमयन्ती को नळविपयक औ्सुक्य २४ | 
. राजहंसों का निषधोद्यान में उतरना [ २७८ ' 
सरोवर-रक्षिका द्वारा राजा को हंसों के आगमन की सूचना ~, २५७ | 
_ चनपाछिका द्वारा राजा के समीप हंस का समर्पण 7 - २५ | 
हंस द्वारा राजा नळ की स्तुति '- - - .. रपर 
हस द्वारा हार-छता समपर्ण पर्यन्त दमयन्ती-वृत्तान्त का कथन २५५ | 
नक को हंस दारा हार-छता प्रदान न्‍ ३५ | 
हँस नछ-संबाद और हंस का नळ के यहाँ से प्रस्थान : ३ ल 
` नछ-विप्रळम्भ-वर्णन ३३९ ३ Fe ; 
_ दुमयन्ती-विप्रलर्भ-वर्णन २७ 
- दमयन्ती स्वयंवरोपक्रम, उत्तरदिक्षा में निमन्त्रण देने जाने वाळे दूतं से जी 
- _ दमयन्ती की रिष्ट बातचित, उत्तर दिज्ञा से आये हुए दूत से नळका २. 
वण 2. पक ज मती 
) 'नासहित नक का विदअंदेश-प्रर्थान - २७२ 
-शुतिशीळ दवारा अरण्यःसुषमा-वणंन त्य किम EE) 
उ > सन्याबास निर्माण, इनत आदि लोकपालों का आगमन, लोक. 
दस प दुमयन्तीदौत्यकाय में नळ की नियुक्ति, >... क्क 
कपाछों का दूत बनने के कारण नल को चिन्ता - - २ 


5 i 


~ ७७-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 5 


and 


I LPNS COOSA 


विदर्भेरवर काविनयम्रदुशंन ` 


( ९७ ) 


भ्रतशील द्वारा नळ को सान्ध्वना २९५ 
श्रतशील सहित नळ का एकान्त में मनोविनोद्‌ के लिये गमन, वहाँ किरात- 

कामिनियों का दर्शन २९८ 
दूसरा स्थान दिखाने के बहाने श्रृतृशील द्वारा नल की सनोवृत्तिकों दूसरी 

ओर फेरना, रेवापुछिन-दशंन ३०८ 
स्वयंवर में नल की सफलता के पक्ष में श्र॒तशोल के कळु तर्क ` ३१० 
सन्ध्या ,वर्णन ; ३१२ ` 

.. « षष्ठ उच्छास | 

प्रभातवर्णन बम ` ३१७ ` 
तम्बू वग रह का बटोरा जाना, पुनः अग्रिम यात्रा की तेयारी ३१९ _ 
नल द्वारा भगवान्‌ सूयं और नारायण की स्तुति २ - ३२० 
विन्ध्याटवी वर्णन ३२३ 
विदसंदेश के रास्ते में दमयन्ती-दूत पुष्कराच से नळ का मिलन और 

दमयन्ती के प्रणयपत्र झी प्राप्ति - ३३४ 
नल-पुष्कराक्ष संवाद - "इर 
मध्याह-वर्ण ४ | द! ३४३ ` 

योष्णी-तट पर सेना का विश्राम इष्ण . 
` पयोष्णी-तट तथा वहाँ के रहने वाळे सुनिग्रों का वर्णन _ ° द्द 

सुनियो द्वारा राजा को आशीर्वाद त र ` ३५२ 
दमयन्ती द्वारा भेजे गये किन्नरमिथुन से नल का सिन ' ३५२ 
सन्भ्यादर्णन, नल का किन्नरमिथुन आदि के साथ शिबिर की भोर र 

परावन ३६१ 
रात में सुन्दरक तथा बिहङ्गवागुरिका _ नाम वाळे किन्नरमिथुन द्वारा 

दमयन्ती-चणनचिषयक गीत... . ६६२३. | 


रात में नळ का विश्राम, प्रात-वर्णन, अग्रिम यात्रा की तयारी, पुष्करा के 

साथ जाते हुए नल द्वारा अपनी, प्रिया में अचुरक्त एक हाथी का 

अवलोकन, हाथी का वर्णन क 
विन्ध्याचल-चर्णन न र ३७७ 
विदुर्भा नदी, विदर्भ की प्रजा, अग्रहारभूमि अनन SV) et ८. 
नळ का' चित्र बनाती हुई ग्राम्य खियाँ : 73:25 0 1 
शाकव।टिका-उद्यान, वरदा-विद्र्भा-संगस 9 ००४ 
सन्य शिविर-वणन " ` | SN ९० 
कुण्डिनपुर मे नळ के आगमन के उपछचप में हषे - _____ ३९३ 


_ सप्तम उच्छास सकी 


नल के समीप विद्भ-सन्राट्‌ का भागमन, अन्यो5त्य कशळ-प्रश्‍न 


र» च 
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विदर्भेश्‍वर का अपने राजभवन के लिये प्रश्थान तथा नल का औत्सुक्य ४, 
दमयन्ती द्वारा भेजी गयी उपहारसहित कवढी, नाटी और किरात कन्याओं 


का नळ के समीप आगमन तथा नळ को देखकर उनका विस्मय १०! 
नळ से कशल-प्ररन के बाद उन कन्याओं -का दमयन्ती-मदन के लिये | 
प्रस्थान १०८ | 
नल द्वारा पर्वतक, पष्करा और किन्नर-मिथुन का दमयन्ती के पास भेजा | 
जाना ४०९ । 
दोपहर के समय नळ और उसकी सेना का बहुविध स्वादिष्ट अन्नोंके | 
भोजन का वर्णन ४१९ | 
नल का मनोविनोद तथा भोत्सुक्‍्य ४७५ | 
दमयन्ती के यहाँ से पवतक का लौटना ४४ | 
पर्वतक द्वारा कन्यान्तःपुर तथा दमयन्ती का वर्णन ४८: 
नल का देवदूत होना जानकर दुमयन्ती की विषण्णता का पवंतक द्वारा | 
वर्णन र शरू 
सन्ध्या'वर्णन . | र शश 
चन्द्रोदय-वर्णन 0 १३१ | 
इन्द्र के वरप्रभाव से अहश्यमान स्थिति में नळ द्वारा कन्यान्तःपुर में , 
दमयन्ती-प्रच्ण तथा उसका स्वगत-वर्णन ४३४ | 
कन्याऽन्तःपुर में नळ का प्रत्यक्ष होना, नक को देखकर दमयन्ती की सखियों | 
का विस्मय, नळविहङ्गवागुरिका संवाद दश | 
नळदुमयन्ती का अन्योडन्यदशन और तन्मूलक रसानुभति, नढद्वारा परः | 
तन्त्रता की निन्दा ४१८ | 
नछ द्वारा दुमयन्ती के समच इन्द्र-सन्द्रेश सुनाया जाना, दमयन्ती का देवः | 
ताओं के प्रति अनिच्छा प्रकटन, नल द्वारा देव-वैभव-वर्णन धप, 
दमयन्ती की विषण्णता, प्रियंवदिका द्वारा नळ को उत्तर ४५ | 
नळ का दुमयन्ती-मबन से प्रस्थान क्षा 
उत्कण्ठा-पर्ण स्थिति में इरचरणसरोज ध्यान के साथ किसी-किसी तरह नळ | 
द्वारा राक्षियापन [५ | 
= जा म फा / 
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अवसर पाठक 
इन्द्र, कुवेर 
पर्वेतक 

पथिक 

पथिक 

पुरुष 

पुरोधा 
पुष्कराक्ष 
प्रतीहार 
प्रस्ताव पाठक 


स॒गयावनपालक 


सालङ्कायन 
सुन्द्रक 


सोम रामो ठ 


° 


पात्र-परिचय . 
पुरुष-पात्र 
भीम और नल के सेवक 
लोकपाल 
नल का सेवक 9 
उत्तर दिशा से आया हुआ 
दक्षिण दिशा से आया हुआ 
५ दिक्पालों का अनुचर 
भीम का पुरोहित 


दमयन्ती का दुत 

नल का सेवक 

नल का सेवक : क द १ 
नल का सेनापति डर यी 
जो नल के अभिषेक के समय आयेथे | 
नल का दौवारिक ; नल 


दमयन्ती के पिता तथा कुण्डिनपुर के राजा ., 

नल का सेवक न 

पयोष्णी तट के तपस्वी MR 5 

राजा वीरसेन के ज्योतिषी | 

लोकपाल Bas 
निषधसञ्राट्‌ तथा नल के पिता 
नल के सेवक | ध 
नळमन्त्री तथा सालङ्कायन का पुत्र 
वीरसेन झा मन्त्री 

, दमयन्ती का किन्नर पिक टन. 
स्वयंवर निमन्त्रण के लिये उत्तर दिव 
-, ओर जातेबाला ब्राह्मण | 
दमयन्ती को be छुभानेवाला नल का 


कक्‍्कोल्िका 
कलिका 


किरात कामिनियाँ . 


गोपी 

गौरी 

चकोरी, चज्ञी 
चन्दना, चन्द्रप्रभा 


चन्द्रवदना, चन्द्री . 


परिद्दासशीला 

_ प्रियंचदिका 
प्रियगुमञ्चरी 
मजानकामिनियाँ 
माळती 


विद्दङ्गवाणुरिका 
सारसिका 
सुन्द्री 

हंसी . 

हंसी - 


~= 


किन्नर मिथुन | 


(१००७) 
स्री-पात्र 


दमयन्ती की चेटी ` 


नमदा तट की 
विदर्भातीरचारिणी 
दमर्यन्ती-चेटी 


भीमपुत्री 
दमयन्ती-चेटी 


$ भीमपत्नी तथा दमयन्ती की माता 
४». राजा भीम की सेविकायें $ 


दमयन्ती-चेटी 


राजा वीरसेन की पत्नी तथा नल की माता 
नल की सरोवर-रक्षिका 


दमयन्ती-चेटी 


दमयन्ती की किन्नरी 


नलवनपाछिका 
दमयन्ती चेटी 


नलदुत पक्षिप्रवर .हँस की पत्नी 


स्री-पुरुष 
सेवक 
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॥ श्री: ॥ 
नलचम्पू; 
संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता 


— DR 
थम उच्छ्वासः 
जयति गिरिखुतायाः कामसन्तापवाहि- 
न्युरसि रसनिषेकम्धान्द्नश्न्द्रमौलिः । 
तद्ज च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीना- 
मसक्कदसतबिन्दुस्यन्दिनो वाग्विळासाः ॥ १॥ 
सृष्टिप्रबन्धे चतुराननस्य भावानशेपान्विळसद्विशोषान्‌ । ' 
विवृण्वती स्वेन वचश्च येन स्याद्वारती बोधविवृद्धये वः ॥ 
शक्तिरिविक्रमस्येव जीया जझ्ोकातिल्हनी| 
दमयन्तीप्रवन्धेने सदा बढिमतोदिता ॥ 
त्रेषिक्रमाणि विषमाणि पदानि यानि 
तेषां प्रकाशमभिनन्दति चण्डपालः । 
यं स्थायि भावघरनारपट॒दृष्टिभाजः 
संप्राप्य विश्वतितरां रसनिभरत्वस्‌ ॥ 
अङ्गछेषनिबन्धाः स्युगिरः संदेहसन्दिरम्‌ । 1 
सम्यक्तदर्थेनिश्चित्ये निबन्धोऽयं विधीयते॥ ु 
ग्रथमझुपसेयमस्मिन्नुपमानमतो विचायते सम्यक्‌। ` ६835 
अचिरोधविरोधावपि ग्रम्यावेबं क्रमेणेव॥ KS हे 
कंचन विशेषेण सया यथोचितसमासकारकम्रचुति।. 
सुगमत्वान्न यदुक्त तन्मतिमत्रिः स्वयं ज्ञेयसू्‌॥ ` 
सूचमार्थाः अस्फुरिच्यम्ते कुशाग्राम्यधियां स्वतः। 
तद्च्याख्योपेडिता प्रायः संघेपाय ततो सया ॥ 


सकळसङ्गछकारणं दुरितनिवारणमभिघेयोपयोगि चावर्यसेव शास्रादौ कविना २ 


किमपि प्रणेयं तदेतन्मनसि इरवाभी्देवताप्रणतिएदकमेन समारब्धष्यसिति पूर्वा- 
चार्यप्रणीतससाचारसर्यादाबुझ्ङ्घनः सुक्तजलनिधिरपि जडढेररब्धसध्यो विचित्र, 
पद्पक्िसरित्पायोवो चिसंघद्दः भरी जिविक्रमसहः प्रतिपादनीयसबंरसकथोपक्रे सदाः 
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अङ्गारत्वाबिन्द्ादीनेकान्तशान्त८्वाङ्वी तरागप्रस्टती नपहाय बरस परमेश्वर | 
जंकरमेद भणुवज्ञाह--जयतीतत्यादि॥ देमवत्याः संबन्धिनि कामसंतापवाहिनि कंद | 
देवपोडां दघान उरसि चान्दनो रसनिपेक इब संतापापहरणाद्रोहणदुमरसामिपेक | 
इब योड्हो भनवांश्रन्दमी|ळिः सुधांशशेखरः स जयति सर्वोत्कृष्ट भवति 'सर्वो | 
स्कृध्य्य सर्वेपां नमस्यः स्यात? इति नमस्कारः प्रतीयते । नमस्द्ारेण च भवन्धः | 
कर्तृब्यास्यातृश्नोतृणामि्टफलसंपत्ति: । रसा निषिच्यन्तेस्मक्षिति रसनिपेको रक्षाः | 
घार इस्यप्येकेशेन मतिपदञ्यम्‌ । रसाश्च शज्ञारादयः। तांश्च कय घुद व्यक्ती |, 
कह शबन्ति । अहस्तदचु रसाधारस्य सअयदतः पश्नाद्रसब्यत्किनिमित्ताबां | 
कवीस दास्मीकिब्यासकालिदासप्रभ्दतीमां चिरन्दररसाविपकारिणो याग्विछासा | 
विज्ञवम्ते ॥ अन्न च पूर्ाधन ददयसमाणप्रबन्धार्थोडपि सूच्यते । रिरिरभीमनृप। | 
रिरिमॉमनुपे सूर्य श्वभावे पर्वते जले! इत्युक्ते ! तस्य सुताया दमयन्त्या दुर्वारः | 
-स्मरयिकारसंतस उरसि नछश्चन्द्नरसनिपेको भविष्यांत। स च अन्द्रचंश्यानां | 
मौल्झुक्ञदायभाद इति ॥ १ ॥ | 
पर्वत पुत्री (पार्वती) के काम-सन्तस वक्षःस्थल पर चन्दन रस के सिंचन | 
सदुश ( शीतल लगने वाले ) चन्द्रशेखर (भगवान्‌ शिव) सवोत्कृष्ट हैँ । इसके । 
वाद यशस्वी कवियों के निरन्तर सुधा-बिन्दु बरसाने बाले वाणो के विलास भी | 
उत्द्ृष्टत्ताशाली हैं । । 
[ “ज्ञानमिच्छेत्तु शङ्करात्‌” ज्ञान की कामना तो भगवान्‌ शंकर से करनी | 
चाहिये । इस नियम के अनुसार कवि समस्त मङ्गलों के मूल तथा समस्त रखों | 
के निकेतन भगवान्‌ चन्द्रमौलि को नमस्कार करता है । इसके वाद यशस्वी | 
कवियों के वाग्विलास के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है । वारिविलास पद से उक्ति | 
वैचित्र्य की ओर संकेत किया गया है। किन्तु केवल वाणी की वक्रा ही कबि 
को ईप्सित नहीं है। वह वंसे वार्देचित्र्य की प्रशंसा करना चाहता है जिससे | 
निरन्तर सुधा-माधुरी की वर्षा होती रहती है । | 
"जयति ' पद का अथे “'संर्बोत्कर्षेण वतंते? किया जाता है। जिस व्यक्ति | 
न सढोत्कृष्टता आ जाती है वह अनायास ही प्रणम्य बन जाता है । इसीलिगे | 
प्रणाम के अर्थ में यह पद प्रमुक्त हुआ करता है । | 
अस्तुत पद्म के पुर्वार्ध भाग में वर्णयिष्यमाण कथातत्त्व की ओर भी संकेत 
किया गया है । र व 
र gS सुप स्वभावे पर्वते जले” इस उक्ति के आधार पर गिरि । 
बह ह भीम” अर्थ भी होता है। चन्द्रमौलि शब्द का दुसरां अर्थ 
भी है; ै क नल चन्द्र ( चन्द्रवंशियों में ) मौलि (श्रेष्ठ) था। | 
अर्थात्‌ राजा भीम की पुत्री दमयन्ती के काम-सन्तस वक्षःस्थल पर ग 


रस के सिच्चन-सदुश नितान्त शीतल. लि नत 
सर्वोत्कृष्ट है ॥ १॥ 9१४. हने त ७. र 


ARNT 
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। णाह--अगापेति ॥ सरस्वती भारती नदीविशेषश्न । तस्या इदं सारस्वतस्‌ । स्रोतः 


प्रथम उच्छासः ३ 


जयति मधुसद्दायः सवंसंसारबल्लो- 
जननजरठकन्दः कोऽपि कन्द्पंदेचः । 
तदनु पुनरपाङ्गोत्लंगसंचारितानां 
जयति तरुणयोषिज्लोचनानां विलासः ॥ २॥ 


स किंसडायः किंमूछः किझुपकरणश्च कामो यो जगतः शिचतातिम्थां शिवाभ्या- 
अपि स्वीकृत इस्याह-जयतीति । कोडप्यदू सुतचभवः कंदपंदेवो जयति । किंभूतः । 
मधुसहायो चसन्तसखः। नहि सखायमन्तरेण कश्चिन्महाकायंकरणाय प्रवतंते । 
तथा समस्याः संसारवढढया उत्पादनाय कठिनकन्दः । कठिनकन्दाद्यविच्युता 
घोसदुदुद्धिः । कंदर्पंदेवादनन्तरं पुनःपुन नँचरापाङ्गप्रदेशक्रोडे काम्ठु कजनलरूचयो करणाय 
प्रवर्दितानां गवबयःसुन्द्रीनेन्नाणां छटाक्षादिविश्वमों जयति॥ २॥ 


सम्पूर्ण संसाररूप लता को उत्पन्न करने में कठिन कन्द, वसन्त ( जैसे ) 
मित्रवाले अलौकिक शक्ति-सम्पन्न कामदेव उत्कृष्टताशाली हैं । तदनन्तर 
तरुणियों के नेत्रप्रान्तूप क्रोड से संचालित होनेवाले आँखों के ( कटाक्ष 
आदि ) विलास सर्वोत्कृष्ट हैं । 


[ जैसे कठिन कन्द होनहार लता को उत्पन्न करता है । वैसे वसन्त की 
सहायता प्राप्त किया हुआ अलौकिक महिमावाला कामदेव इस होनहार संसार 
को उत्पन्न करता है । इसीलिये उसे संसाररूप लता को उत्पन्न करनेवाला 
कठिन कन्द कहा गया है । कटाक्ष आँखो का विलास हे । वह नेत्रों के प्रान्त | 
भागरूप गोद में उत्पन्न होता है । और वहीं विलसित होता है । वच्चे जसे 
जननी की गोद में खेलते हैं बैसे आँखों से उत्पन्न होने वाले कटाक्ष अपनी _ 
जननी आँखों के अपाङ्ग रूप गोद में खेल रहे हैं। अर्थात्‌ कामुक जनो को 
लक्ष्य कर छोड़े गये कामितियों के कटाक्ष भी उत्क्ृष्टताशाली हैं ॥ २॥ |] 


अगाधान्तःपरिस्पन्दं विदुधानन्द्मन्द्रिम्‌। 
वन्दे रखान्तरप्रौ स्रोतः सारस्वतं वद्दद ॥ ३॥ 
अथ यद्वाचि 'तदनु च विजयन्ते वाग्विछासा? इति तद्गुणानेव झोकत्रये- 


अवाहं चन्दे नमस्कु स्तुवे चा। नदीपछे प्रवाहस्य तद्धुसंत्वाचच किंचिद्‌ दुघंटस्‌ । 
परं आारतीफ्चेऽन्यघर्मस्यान्यत्रारोपछछणसमाधिना गिरां नेरन्त्ेऽपि स्रोतः 
शब्दः। यथा 'उन्मिमीळ कमळं सरसीनां केरवं च निमिमीळ सुह्तातः इस्यन्नोः 
२मीळननिमी छने नेन्नधर्मावपि कमळङुसुदुयोरारोपिते किं ऊवत्‌। चहृावतंमातस्‌। _ 
पत्ते ्रसरत्‌। तथा अगाधो महार्थंतयालब्धमध्योऽस्तमंध्ये प्रकरणान्मनसि परिस्पः 
न्दृश्रमरकारी स्फूर्तिविशेषो यस्य। पच्चेञ्याधो गम्सीरोऽन्तसंध्ये परि ससम्तात्स्पः 
न्दुळनमावतंविशेषो यस्य तथा। विबुधानां देवानां पण्डितानां वा हषस्थानस्‌ 
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भारतीविळासेन हि सुराणामपि प्रमोदः संपद्यते । पक्षे वीनां पक्षिणां मध्ये बुधा | 
राजहंसास्तेषां हषंस्थानम्‌ । तथा रसानां अङ्कारादीनामन्तरेण विशेषेण मढ 
प्रगक्मम॒। पन्चे रसाथा भूसेरन्तरे मध्ये प्रवहति स्म । कतरि छः । सरस्वती किक । 
स्लेच्छुदेशे न्यग्भूय तदन्ते पुनरुद्धवतीति लोकथुतिः ॥ ३॥ 

सरस्वती नदी पक्ष--अथाह गहराई के बीच तरङ्गित होने वाले, देवताओं 
के आनन्द के निकेतन रसान्तर ( पृथ्वी के वीच ) में बडी प्रगल्भता से बहने 
वाले सरस्वती नदी के प्रवाह को नमस्कार करता हू । 


वाणीपक्ष- हृदय में बिशिष्ट चमत्कार उत्पन्न करने वाले, विद्वानों और 
देवताओं के हर्षस्थान ( श्यु्धार आदि ) विभिन्न रसों की विविधताओं से 
समृद्ध सरस्वती (वाणी ) के विकसनशील प्रवाह को प्रणाम करता हूँ। | 
[ सरस्वती “नदी देवताओं को अधिक प्रिय है इसका प्रवाह पृथ्वी के. | 
भीतर ही है । वह प्रत्यक्ष नहीं है। कहा जाता है कि प्रयाग में सरस्वती और | 
यमुना गंगा से मिलती हैं। यमुना की धारा तो प्रत्यक्ष है किन्तु सरस्वती | 
परोक्ष रूप में ही मिली हुई हैं। र 
नदीपक्ष के श्लिष्ट शब्द--अगाघान्तःपरिस्पन्द ( अथाह गहराई के बीच | 
तरज्गित होने वाले ), विबुधानन्दमन्दिर ( देवताओं के आनन्द-निकेतन ), | 
रसान्तरप्रौढ ( रसा-पृथ्वी-के भीतर प्रोढ ) बहते. हुये सारस्वत ( सरस्वती 
नदी के ) प्रवाह ( धारा ) को प्रणाम करता हूँ । | 
वाणीपक्ष-अगाधान्तःपरिस्पन्द ( हृदय में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न | 
करने वाला ), विबुघानन्दमन्दिर (विद्वानों के आनन्द का निकेतन), रसान्तर- | 
प्रौढ ( श्वद्गार आदि विभिन्न रसों की विविधताओं से समृद्ध ) सरस्वती के . 
विकसनशील प्रवाह को प्रणाम करता हूं 1 ३॥ | 
प्रसन्नाः कान्तिद्दारिण्यो नानाइळेषविचक्षणाः । 
Se कस्यचित्पुण्येमुंखे वाचो गे स्त्रियः ॥ ४ ॥ | 
असन्ना इति ॥ कीइश्यो वाच: । नार : : 2 
गुण; प्रसाद धो मिशितश विन यवा । 
योचररवस्‌ । तथा च काव्यप्रकाशकार:--'धुतिमात्रेण शब्दानां येनाथंप्रत्ययो 
भवेत्‌ । साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणः स्स॒ृत?॥ इति। यद्वा प्रसन्न 
समासरहिता; उक्त £च--'माघुर्‍्यममिवान्छुन्त प्रसादं च सुमेधसः । समासवन्ति 
- भूयांसि न पदानि प्रयुक्षते॥' इति। तथानेकधा कान्तिगुणेन हई मनो बशीकई शीरं 
यासार । शब्दगुणः कान्तिरौष्ज्वक्यम्‌। आम्यादिभिरनभिप्रयुक्तत्वमिति यावद्‌। 


अर्थगुणस्तु कान्तिदीप्तरसस्वस्‌ । तथा नाना श थोळंकारशब्दालंकार _ 
बगुणस्तु कान्ति ब्दुगुणाथंगुणाथोछंकारशब्दालंकार 
रूपं चतुर्विध छेषं विशेषेण चच्तते याः। शब्दगुणो सुणस्वं छेषः। अर्थगुणस्त 


. स्छेषो घटना । शब्दुकृतः शब्दालंकारः श्लेषः । अर्थकृतस्तु श्ळेघोऽर्थालंकारः। | 
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प्रथम उच्छासः ५ 


'खियस्तु प्रसन्ञास्तो पान्विताः । तथा कान्त्या वपुषो गुणविशेषेण मनोज्ञाः । तथा 
'नानानेकविघे स्ट्ष्टक-विद्धक-उद्घृष्ट-पीडन-ठतावेष्टक-बृच्ाधिरूढ-तिछतण्डुछ = 
जीर-ऊ इपगूड'जघनो पश्ळेप-स्त नाळिङ्गन-छछारिक-रूपे द्वादशविघ आछिङ्गने विच- 


` चणा दक्षा: ॥४॥ 


वाणीपक्ष--प्रसन्न ( प्रसाद गुण से सम्पन्न ), कान्ति गुण के कारण 
मनोहर तथा विभिन्न श्लेषों को प्रकट करने वाली वाणी किसी अलौकिक 
पुण्य से ही मुख में आती है । 
स्त्रीपक्ष प्रसन्न ( पूर्ण प्रमुदित ), कान्ति ( सौन्दयं ) से मनोहर तथा 
विभिन्न श्लेषों ( आलिङ्गन विधियों ) में प्रवीण स्त्रियां किसी अलौकिक 
पुण्य से ही घर में आती हैं । 
[ प्रसन्न, कान्ति और श्लेष शब्द प्रसाद, कान्ति एवं श्लेष गुणों की ओर 
संकेत करते हैं । 
आचायं वामन के अनुसारः प्रसाद ( शब्द ) गुण वहाँ होता है, जहाँ बन्ध 
की गाढता के साथ शिथिलता भी वतंमान हो। गाढ़ता और शिथिलता दोनों | 
ही विरुद्ध धमं हैं। दोनों का एक .जगह अवस्थान प्रतिकूल सा लगता है । 
किन्तु करुण रस के नाटकों में जैसे सुख और दुःख का अद्भुत सम्मिश्रण 
होता है वैसे ही प्रसाद गुण में भी ओज गुण का मिश्रण रहता है :-- 
करुणप्रक्षणीयेषु सम्प्लवः सुखदुःखयोः । 
यथाऽनुभवतः सिद्धस्तथेवौजःप्रसादयो ॥ का. सु. वु. ३, १. ९. 
प्रसाद ( अर्थ ) गुण वहाँ होता है जिस पद से शीघ्र ही अर्थःप्रतीति हो 
जाती है । 9 
कात्ति ( शब्द ) गुण वहाँ होता है जहाँ रचना में उज्ज्वलता (नवीनता) 
होती है । कान्ति ( अर्थ ) गुण वहाँ होता है जहाँ रस की दीप्ति लक्षित 
होती है । न 25. 
श्लेष शब्द गुण और अलङ्कार दोनों ओर संकेत कर रहा हे । अर्थात 
शब्द और अर्थ श्लेष गुण एवं शब्दशलेषालङ्कार तथा अर्थशलेषालङ्कार । 
इन गुणों तथा अलंकारों से युक्त वाणी किसी ही भाग्यवान्‌ के मुख में 
आती है । ; Bn 
स्त्रीपक्ष में कान्ति और प्रसन्न शब्द सामान्यतः 'सोन्दये एवं प्रसन्चतापूर्णं | 
अथं को व्यक्त करते हैं श्लेष शब्द का आलिङ्गन अथे है। आचार्य चण्डपाल | 
ने बारह प्रकार की आलिङ्गन-विधियों का निदेश किया है ॥ ४ ॥ 
किं कवेस्तेन काव्येन कि काण्डेन घजुष्मतः।)। 
परस्य हृद्ये ळग्नं न घूणेयतियच्छिओः॥५॥ ` 
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कवि की उस कविता से क्या लाभ जो दूसरों के हृदय पर लग कर 
हृदय को केपा नहीं देती तथा धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दुश्मनों. | 
के हृदय पर लग कर (वेदना के मारे) उसके शिर को व्यग्र नहीं कर देता। | 

[ यहाँ 'पर' शब्द शत्रु और अन्य दोनों अर्थो की ओर संकेत करता, 
है॥५॥ | 

अप्रगल्माः पद्न्यासे जननीरागहेतवः । 

सन्त्येके बहुळाळापाः कवयो बाळका इव ॥ ६॥ | 

अथ कुकचिनिन्दाब्याजेन विपरीत गिरामग्राह्मरबमाह—अप्रगल्मा इति ॥ एके | 
कवयो वाळका इव सन्ति। किंभूताः कवयः। पदानां घुसिङन्तरूपाणां न्यासे 
च्ञेयश्यपयोरोऽप्रगसभा अनिपुणाः । तथा जनानां विदुषां नीरागे रागाभावे हेतवः 

कारणम । नहि ताइ्षं काव्य थुस्वा रसिकानां कश्चिच्चमत्कारः संजायते। तथाः | 

बहुल आछापो येषास्‌। एतेन निःसारववतुर्दोक्तिः। यालकास्तु पदन्यासे चरण- | 

चेपेऽनिषुणाः। तथा जनन्या मातू रागहेतवोऽनुरायकारणस्‌। ` तथा घह्दींलांला | 

निष्ठीवनजळानि पिबन्तीति बहुछाछापाः। यद्वा बह्वयो छाला अप्स्वरूपा येषु ४. | 

“ऋक्पूः-? इति सुन्नेण समासान्तः ॥ ६ ॥ । 

पदों के प्रयोग में अनिपुण, ( कविता के प्रति ) लोगों में वैराग्य उत्पन्न | 

कर देने वाले बहुत सी असार बातों को कहने वाले कवि उन बच्चों की | 

तरह हैं जो ( पृथ्वी पर ) पद (पैर) रखने में अनिपुण, माता के प्रेमोत्पादक 

( जननी + रागहेतु ), तथा बहुत सी अव्यक्त बातों को कहते या बहुत लार 
पीते रहते हैं । ४ - 

[ कवि-पक्ष--पदन्यास--का व्याथ के अनुकूल पदविन्यास। जन + नी रागः 
हेतु- लोगो में वैराग्य उत्पन्न कर देने वाले। इस तरह की बातें कहते हैं 
कि लोगों की बुद्धि उद्वेजित होकर दूसरी ओर लग जाती हैं । बहुलालाप-- 
बहुत सी असार वातों को कहने वाले । कुकवि लोगों की कविता सुन कर 
विद्वान्‌ लोग उधर आक्कष्ट नहीं होते । उनकी रचना में असार तत्वों की 
बहुलता रहती है । बालकपक्ष--पदन्यास--पैर रंखना । प्रारम्भ में जब बच्चे 
पृथ्वी पर पर रखते हैं तो तलमलाते हुए चलते हैं। दृढ़ता से पैर रखने में 
निपुण नहीं होते । जननी + रागहेतु--माता के प्रेम के कारण बनते हैं। माता | 
के हृदय में स्नेह बढ़ाते हँ । वहु+ लाल+ पा--बहुत लार पीते रहते हैं या 
बहुल + भालाप--विविध अव्यक्त बातें करते रहते हैं ॥ ६॥ | 

अक्षमाळापतुत्तिज्ञा कुशासनपरिग्रहा | 
ह अर समेखला ॥ ७॥ 
Co यात 02 । ततस्तानेव छुल्ान्काब्यप्रवृत्तिमन्न 
"क्ण उ दुशनां इत्यास्य भव्यामन्यविदोषविवेक* | 
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बिकळानां जानानामियं दौजंनी संसत्सभा वन्दनीया नमस्कार्येत्युपहासबाक्यस्‌ । 
श्ळेषतस्तु चन्दे गुसौ करणीया वन्दनीया । केच । अरह्मणां विप्राणामियं ब्राह्मी द्विजः 
समेव । यथा द्विजसभा चन्द्ते तथा दुजेनसंसद्पि वन्द्या । किम्बूता दौजंनी। 
अक्षमया रुषा संभाषणस्य वृत्ति जानाति कोपोज्लापयुर्बाक्प्रसरा। तथा कुशा- 
सनस्य कुत्सितशिक्षणस्य स्वीकारो यस्याः। तथा समे साधावपि खळा प्रति पच- 
भूता। द्विसभा व्वचमालाया त्रमणं जानाति या। तथा दुर्भासनस्य स्वीकारो' 
यस्याः। तथा मेखळ्या मौब्ड्या सहिता ॥ ७॥ 

असहनीय ( उद्वेजक ) बातों एवं व्यवहारों को ( ही) जानने वालो, ' 
दुष्ट शासन को (प्रशंसापूर्वक) स्वीकार करने वाली, सम (सज्जन) लोगों पर 
दुष्टता दिखाने वाली दुर्जनों की गोष्ठी, रुद्राक्ष की माला फैरने के व्यवहार को 
जानने वाली, मुञ्ज की वनी हुई करधनी से युक्त ब्राह्मणों की गोष्ठी की तरह 
प्रणाम करने योग्य है । 

[ विना कारण दूसरों से द्वेष करने वाने दुष्टों की सभा को नमस्कार कर 


- देना चाहिये अर्थात्‌ उनसे दूर रहना चाहिये । . 


दुर्जन-गोष्ठी के साथ विप्रगोष्ठी को शाब्दी समानता दिखायी गयी है । 
दुर्जन-गोष्ठीपक्ष--अक्षम + आलाप + वृत्ति + ज्ञा-- असहनीय बातों एवं 
व्यवहारों को जानने वाली । कु + शासन + परिग्रहा--अभद्र शिक्षा या अभद्र 
आज्ञा को ग्रहण करने वाली । समेखला--सज्जन के ऊपर दुष्टता दिखाने वाली ।. 
` विप्रगोष्टीपक्ष--अक्ष + माला + अपवृत्तिज्ञा- रुद्राक्ष याँ कमलाक्ष की माला 
जपने की विधि जाननेवाली । कुश + आसन + परिग्रहा--कुश का आसन स्वी- 
कार करने वाली । समेखला-करधनी युक्त । यों तो करधनी सभी लोग पहनते हैं 
किन्तु तपस्वी लोग विशेष ढंग कौ करघनी धारण करते हैं ॥७॥ 
रोइणं सूक्तरत्नानां चुन्दं वन्दे विपश्चिताम्‌। 
यन्मध्यपतितो नीचः काचो5प्युच्चेमंगीयते॥८॥ . 
रोदणमिति ॥ सुभाषितान्येव रर्नानि तेषां प्रशस्तरप्नानां वा रोहणसुस्पत्ति- 
स्थानं माणिक्यशेलो वा। 'कच बन्धने? कच्यन्तेऽां अनेनास्मिन वा काचः प्रबन्धः ` 


दारसद्विकारश्च । विपश्चितो झेताइशमपि प्रबन्ध व्यासयानप्रारासम्यादलुयुह्मोरकष 
रूथ्भयन्ति ॥ &॥ र | 


मनोहर उक्तिरत्नों के उत्पत्तिस्थान ( रोहण) उन विद्वानों के समूह को 
प्रणाम है जिनके बीच में पड़ा हुआ काच भी उच्च कोटि के मणि की तरह 
अतीत होता है । ह ; 

[ कच बन्धने धातु से निष्पन्न काच शब्द काव्य अथे का भी वाचक हैं 
अर्थात्‌ जिसमें सहृदयग्राह्म अर्थों का निबन्धन किया जाय वह काच है। रेह को 
भी काच कहते हैं और शीशा तो उसका सामान्य अर्थ हैं ही। | 
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तात्पर्य यह कि विद्वानों के बीच पड़ा हुआ साधारण काव्य भी उनकी 
झालोचनाप्रवण प्रतिभा के योग से नवीन-नत्रीन व्याख्थाओं से सम्पन्न होकर 
उल्लसित हो उठता है ॥ ८ ॥ 
अज्रिज्ञातस्य या मूर्तिः शशिनः खञ्जनस्य च । 
क सा वे रात्रिजातस्य तमसो दुर्जनस्य च ॥ ९॥ 
भारता सञ्जनदुर्जनयोः शीलेन साम्पम्‌ । यावन्तरर्यापि मह दन्तरमिति निरूप- 
यज्ञाह--अन्नीति॥ अत्रिपुनिजञातस्य शशाङ्गश्य न त्रिमिर्जातस्य सञ्जनस्य च या 


सूतिः सर्वाभीष्ट खा चे स्फुर राजिनातस्य तमप्षखि जातस्य दुजेनत्य च क्न । यतो 
दुर्जनस्य वेरा वेर प्रधाता । सउञनस्य स्ववेरा ॥ ९ ॥ 


अत्रि ऋषि से उत्पन्न होने वाले ( अत्रिजात ) चन्द्रमा यथा तीन से न 
उत्पन्न होने वाले (अ+ त्रिजात) सज्जन की ( प्रसन्न एवं कल्याणमथी ) मूति 
कहाँ ओर रात्रि से उत्पन्न होने वाले ( रात्रिजात ) अन्धकार तथा वै रप्रधान 
(वेरा ) एवं तीन से जन्म लेने वाले ( निजात ) दुर्जन की ( अमङ्गलमयी ) 
सूति कहाँ ? 


[ चन्द्रमा की उत्पत्ति अत्रि से है इसीलिए उन्हें अत्रिजात कहा जाता है। ! 


सज्जन भी.अन्निजात हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति वेध पिता से ही हुई रहती है। 
किसी तीसरे व्यक्ति अर्थात्‌ जार से उनकी उत्पत्ति नहीं होती । तात्पपे यह कि 
चे वर्णसद्ूर नहीं होते । 

: अन्धकार भौर दुर्जेन दोनों ही वेरात्रिजात होते हैं। अन्धक्रार वै + रात्रि" 
जात ( निश्चित रूप से रात्रिद्वारा उत्पन्न ) होता है । दुर्जन की मुति वैरा. 
(वेर प्रधान) और त्रिजात (तीन से उत्पन्न) होती है । सज्जन और दुर्जन में 


उतना ही अन्तर है जितना प्रकाश और अन्धकार में । सज्जन और दुर्जन में क्‍ 
स्वड्यतः महान्‌ भद हुआ करता है। गुण में कितना भेद होता है, यह कल्पना- | 


तीत बात है ॥ € ॥ ] 


निश्चित खछुरः कोऽपि न कुलीनः समे$मति: । 
सवथासुरसबद्ध काव्यं यो नाभिनन्दति ॥ १०॥ 


_ निश्चितमित्रि सुष्ठु रसाः श्व़ाराइयो यत्र तथा बढ स्चितं काव्यं ग्रन्थं यो. 


Sr) 


सबंया समे साधाबमतिः। असुरैः संबद्ध मिलितं काव्य भग ति 
र आर ख्रुगु (१) यो न नन्दति 
स सुर देवः कोऽपि। तथा न को भूम्या लीन आरिळष्ट कि है | 


तथा मा ळचमीः इः कामः, ताम्यां सहितः समेर्वि | २ 
विष्णुपक्षीय इति भावः ॥ १० ॥ 6450 निक नि न 


नामिनन्दति स निश्चितं प्रदं ससुरो मद्यपः कोऽपि। न च कुलीनः नासित्रातः। 
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काव्यपक्ष- सुन्दर ( शृङ्गारादि ) रसों से युक्त काव्यवन्ध ( काव्य- 
रचना ) का अभिनन्दन जो आदमी नहीं करता है वह निश्चय ही अकुलीन, 
मद्यप तथा सज्जन से स्नेह नहीं रखता है । 
भूगुपक्ष--जो स्वेदा असुरों से सम्बद्ध काव्य ( कविपुत्र भृगुमुनि ) से 
सम्बन्ध नहीं रखता है वह निश्चित ही कोई सुर (देवता) है.। वह कु (पृथ्वी) 
में लीन नहीं रहता तथा मा ( लक्ष्मी ) और ई (“कामदेव प्रद्युम्न ) के साथ 
रहने वाले विष्णु में मति ( विश्वास ) रखता है । . 
[ काव्यपक्ष--सुरसं--सुन्दर रसों से सम्पन्न, वद्ध-निर्भित। ससुरः--सुरा 
रखने वाला या सुरा पीने वाला । काव्य--कवि (शुक्राचायं) के पुत्र भुगुमुनि । 
शुक्राचायं दानवों के गुरु थे । भृगु उवके योग्य पुत्र (?) थे 1 असुरों से सक्या 
सम्बद्ध रहने वाले भूगुमुनि का अभिनन्दन देव लोग नहीं करते हैं । देव लोग 
पृथ्वी का स्पर्शे नहीं करते । कु ( पृथ्वी ) में लीन नहीं रहते हैं । लक्ष्मी तथा 
प्रद्युम्न सहित भगवान्‌ विष्णु में ध्यान लगाये रहते हैं ॥ १०॥ 
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला। 
. नमस्तस्मै छता येन रम्या रामायणी कथा ॥ ११॥ 
संप्रति वाग्विकासाधाराजुदारान्वादमी किप्रश्नुतीन्कतिचिस्कषीन्धर्णयच्चाइ--- 


सदूषणेति ॥ अपिविरोधे । स स दूषणखरथोदों बार्थकठिनाथंकस्वे भवेत्‌। परिहारस्तु 
दूषणाखरो रासो यत्र वर्णितौ । इहानुक्तो5पि वाढमीकिः प्रतीयते । 'प्रौदविशेषेण- 


| : योगाद्विशेष्यप्रतिपत्ति? इति वचनात्‌। किं चासौ भगवान्म्यछोके काब्यसृष्टि- 


्रथमवेधा निरुपमरमणी पकरामायणनिर्माणप्रवीणतयैव निर्दिश्यमानः प्रकृष्यते । | 
न र्वितरसाधारणसंज्ञामात्रनि देशेन। अत एव कवितोत्कषंचमस्कृतेन वाक्यसमाहि 


। अतीदितुमच्षमेण त्रिविक्रमेण वाक्यगभे$पि तस्मे नम {इति भक्तिप्रकषप्रकाशन- 


सुक्तम्‌ 1 अर्धयोब्येत्यासपाठे तु गर्सितदोषशंकेघ न स्यात्‌ ॥ ११॥ 


दुषणयुक्त होने पर भी निर्दोष, खर ( रूक्ष ) होने पर भी कोमल | 
रमणीय रामायण की कथा जिसने बनायी उस ( महाकवि वाल्मीकि ) को 
प्रणाम है। 

[ दुषण और खर शब्द आपाततः बिरोध की प्रतीति कराते हैं। परिहार 
पक्ष में तो खर ओर दूषण शब्द से खर और दूषण नामक राक्षसो से तात्पर्ये 
है। विभिन्न राक्षसों के उग्रतासम्पन्न एवम्‌ अनौचित्य-वहुज चरित्रों को 
चित्रित करते हुए भी काव्य की रमणीयता जिस कवि ने सुरक्षित रक्खी वह 
` निश्चित अभिनन्दनीय है ११॥ 2. हर 
व्यास; क्षमाश्षतां श्रेष्ठो वन्य: स हिमवानित। 
खृष्टा जौरोदशी येन भवे विस्तारिभारता॥ १५॥ | 
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१० नलचम्पूः 


व्यास इति ॥ स कृष्णद्वैपायनो चन्धः। किंभूतः । क्षान्तानां भध्येऽतिश्येन | 
प्रशध्यः1 तथा येनेइशी सर्वत्र विख्याता विस्तरणशीळं भारतं यस्यां सा भदे | 
संसारे गौर्चाक्सृष्टा क इव। दिमवानिव। किंभूतः सः। च्षमास्॒तां भूसतां श्रेष्ठ। ' 
तथा येन भवे शिवे रताजुरकतेबंभूता गौरी सुष्टा। किंभूता। विस्तारिणी मा | 
कान्तिर्यस्याः ॥ १२॥ । 


व्यासपक्ष- क्षमाशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ महि व्यास हिमालय की तरह ' 
बन्दनीय हैं, जिन्होंने संसार में विशाल भारत ( महाभारत ) रूप वाणी की | 
रचना की । | 

हिमालयपक्ष--पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय वन्दनीय है, जिसने ऐसी विकसन- | 
शील कान्ति वाली गोरी का निर्माण किया जो भगवान्‌ शंकर में अनुरक्त है। | 

[ व्यासपक्ष-क्षमाभूताम्‌ + श्रेष्ठ -पवेतों में श्रेष्ठ। गौरीदृशी-गौः+ | 
ईदृशी--इस तरह की वाणी । भवे-संसार में । विस्तारिभारता--विशात | 
भारत की रचना जिस वाणी में हुई वह वाणी । | 

हिमालयपक्ष- क्षमाभूतां श्रेष्ठ--पवंतों में श्रेष्ठ । विस्तारिभा--विकसन | 
कान्तिवाली । गौरीदृशी--ईदृशी गौरी--इस तरह की गौरी । भवे--शंकर | 
भगवान्‌ में । रता--अनुरक्त हैं ॥ १२॥ 


कर्णोन्तविश्चमञ्चान्तक्कष्णाज्जेनविलोचना । 
करोति कस्य नाह्वाद कथा कान्तेव भारती ॥ १३॥ 


कर्णेति ॥ कर्णस्य राधेयस्यान्ते विनाशे सति विश्रमेण विस्मयेन वेगस्य | 
अमेण चाऽतिळाघवेन आन्ता विचरितुं प्रवृत्ताः क्नृष्णपार्थष्तराष्ट्रा यस्याम्‌ । केव! 


कान्तेव । किंभूता । श्रवणपयन्ते विळासेन भ्रान्ते स्फरिते कृष्णाने श्यामवछदे 
' विळोचने नेत्रे यस्याः ॥ १३ ॥ की ! 


Ne ln DAS Re 


भारतीकथापक्ष--( कुन्तीपुत्र ) कर्ण का अन्त ( मृत्यु ) हो जाने पर | 
विस्मय के कारण चंचल कृष्ण ओर अर्जुन के नेत्रों का वर्णन जिसमें किया | 


गया है वह कान्तासदृश भारती ( महाभारत की ) कथा किसको आनन्दित | 
नहीं करती ? ह 


कान्तापक्ष--( कटाक्ष आदि ) विलास से चंचल एवं कानों तक फॅले हुए 
' कृष्ण ( नीली कनीनिकाओं ) और अजुन ( सफेद भागयुक्त ) नेत्रों बाती 
कान्ता किसे नहीं आनन्द देती ? द प 


[ महाभारत की कथा कान्ता की तरह आनन्द उत्पन्न करती है! ई. 
श्लोक के प्रथम ओर द्वितीय चरण कान्ता और कथा दोनों पक्ष में लगते ह! 
शाब्दी समानता के ही आधार पर यहाँ उपमा दी गयी है 1 १३॥] | 
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| प्रथम उच्छासः ११ 
| शाश्वद्वाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा। 
धजुषेव गुणाङ्येन निःशेषो रञ्जितो जनः ॥ १४॥ 
झश्चदिति॥ बाणः कविः शरश्च। गुणाढ्यकविवृहत्कथाकारो गुणेन ज्ययाः 
। युक्तरच। न मदाकारं स्तव्धश्वाद्रूपं घरतीस्येचंशीलः कविः। चाणकष॑णाय 
| नमदाकारं घरतीत्येचंशीळं धनुः । रखितः प्रमोदं प्रापितः। अरमत्यर्थ जितो जनः 
प्रतिपक्षलोकरच ॥ १४ ॥ 

कुण्ठता (मदाकार) को न धारण करने वाले (महाकवि) बाण को भी 
सदा द्वितीय स्थान देने वाले ( कविवर ) ग्रुणाढ्य्य ने सब लोगों को रञ्जित 
( अनुरञ्जित ) किया-जेसे । 

धनुषपक्ष--सदा बाण को अपने साथ रखने वाले, नमित हुई आकृति 
(नमदाकार) धारण करने वाले, गुण (प्रत्यंचा) से आढ्य ( मजबूत ) धनुष 
सम्पूर्ण प्रतिपक्षियों को पूर्ण रूप से जीत लेता ( अरम्‌+ जित ) है । 

[ मद शिथिलता ला देता है। विवेक शक्ति कुण्ठित हो उठती है, लेकिन 
महाकवि गुणाढ्य इस दुर्गेण से दूर हैं । महाकवि बाण जेसा यशस्वी कवि भी 
जिसके सम्मुख द्वितीय स्थान प्राप्त करता है, उसने अपनी बृहत्कथा से सब 
लोगों को अनुरंजित किया है । धनुष केवल शब्दगत समानता के आधार पर 
| गुणाढ्य का उपमान वना है । ; 
| धनुष सदा बाण द्वितीय ( वाण के साथ रहता ) है, नमदाकारघारी 
| ( नमित हुई आकृति को धारण करता ) है और वह गुणाढ्य (गुण प्रत्यंचा 
| के कारण आढय--मजबूत ) है । 

। निःगषो रंजितो जनः--का अन्वय धनुषपक्ष में निःशेषः-जन;-अरम्‌- 

| जितः-करना चाहिये । अरम्‌ शब्द का प्रयोग यहाँ पर्याप्त अर्थ में हुआ है । 

| कवि गुणाढयपक्ष में निशेषो और रञ्जितः के बीच में खण्डाकार (5) नहीं 

| है । अर्थात्‌ वह कवि सब लोगों का अनुरञ्जन करता है ॥ १४॥ ] 

| इत्थं काव्यकथाक्रथानकरसे रेषां कचीनाममी 

| विद्वांसः परिपूर्णकणंहृद्याः कुम्भाः पयोमियंथा । 

| वाचो वाच्यविवेकविक्कवधियामीइब्विधा मादशां | 

लप्स्यन्ते क किलावकाशमथवा सर्वसद्दाः सूर्य; ॥ १५॥ शास, 

इत्थं कविवर्णनं संचिपन्राह इत्यमिति॥ तहिं कथाम्रथनप्रयरनेन किमित्याह-- | कु 

अयवेति ॥ १५॥ * RO 
इस तरह इन (महाकवियों) की काव्य-कथा एवम्‌ आख्यानों के रस से « ( 

इन ( समसामयिक ) विद्वानों के कान तथा हृदय दूध से भरे घड़े की तरह 


Ev है 


1 
है 


र 
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१२ नलळचस्पूः 


भर चुके हैं । ( ऐसी स्थिति में ) वक्तव्य वस्तु के उपस्थापन में विवेकशुन | 
बुदधिवाले मेरे जैसे लोगों की इस तरह की तुच्छ वाणी कहाँ स्थान पा सकेगी) | 
(फिर भी निराश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि) विद्वान्‌ सवका समाद!। 
करते हैं ॥ १५ ॥ 


चाचः काठिन्यमायान्ति भू्नश्ेषविशेषतः। ` | 
नोढ्ेगस्तत्र कतंव्यो यस्मान्नेको रखः कवेः ॥ १६॥ | 
भन्नश्लेपमुक्तिविशेषेण संबुण्चन्नाह--बाच इति ॥ यतो हेतोः कवेः काय्य 
ज्ञेको रसो नेका रुचिः प्रसत्तिळछणा व्युस्पत्तिकक्षणाप्यस्ति ॥ १६॥ | 
विशेषतः सभङ्ग श्लेष में बाणी कठिन हो जाती है (-फिर भी ) उले 
उद्विग्न नहीं होना चाहिये क्योंकि कवि के लिये एक ही रस नहीं है। | 
[श्री त्रिविक्रम भट्ट जैसे कवि को श्लिष्ट काव्य-निर्माण में ही रसावुर्शी | 
होती है ॥ १६॥ ] | 
काव्यस्याम्रफलस्येच कोमळस्येतरस्य च। | 
बन्धच्छायाविशेषेण रसरोऽप्यन्याइशो भवेत्‌ ॥ १७॥ |. 

ननु ग्रसत्तिमागेंण कोमळमेव काव्य निबद्धयताम्‌ , किभितरेण ब्युर्पत्तिमाग! 
भझश्डेषकृतकारिन्येने ्वेग हेतुनेत्यत आह--काव्यस्येति ॥ कोमळस्य प्रसच्नस्येतरस | 
ब्युरपच्चस्य काव्यस्य रचनाचासस्वेन रसोऽपि श्हह्ठारादिरिसोडप्यन्याइशोडन्यहे | 
उ्युर्पत्तिचयया सोस्कषं इच स्यात्‌ । कस्येव। आम्रफलस्येव। यथाञ्रफछस्या| 
चसाइश्य बन्धस्य वृन्तस्य नीछपीतादिच्छायायाश्च विशेषेण यावद्रसः सस्ता, 


प्यन्याइग्भवति । बष्यतेऽनेनेति कृत्वा बन्धो वृन्तं फळारर्मकरसकणिकारूपोबा 
काब्यपक्षे बन्धो रचना ॥ १७ ॥ लट 


| 

| 

| 

आम्रफल की तरह प्रसादगुणसम्पन्न कोमल काव्य तथा उससे i 
श्लिष्ट काव्य के रस में रचना-चातुरी के वैशिष्ट्य से अन्तर आ ही जाता है 


[ प्रसाद गुण युक्त सरल काव्यो से अभिव्यक्त होने वाले रप्त में 
श्लिष्ट काव्यों से व्यक्त होने वाले रस में पदसंघटनामूलक ( बन्धच्छाया कै! 
विचित्रता के कारण अन्तर पड़ जाता है । आम के फल को तोड़ कर पके 
लिये भूसा में रख कर कमरे में बन्द कर देते हुँ तो उसका रस अत्यन्त 1६ 
हो जाता है। यदि उसी तरह के आम को खुली जगह में रख दें तो उ 


'करणाय योग्या: । पुण्यजना यातुधाना ढङ्कावासिनो नेति विरोधः । पुण्याः | 


| भयान्विता ॥ 


प्रथम उच्छासः १३ 


कै 


प्रौढ रचना के आवरण में आवृत काव्य का रस परिपक्व हो जाता है । 
अतएव उसकी माधुरी भी बढ़ जाती है। प्रसादयुक्त रचना से स्फुटता 
के कारण विद्वान्‌ सहृदय के लिये आकर्षक रससम्पत्ति नहीं रहती ॥ १७॥ 
४ अस्ति समस्तसुनिमञ॒जदुन्दंदुन्दारकचन्दूनीयपादारविन्दस्य भग- 
वतो विधेविश्बव्यापिव्यापारपारवश्यादचतीणस्य संसारचक्रे क्रतुः 
क्रियाकाण्डशोण्डस्य शाण्डिल्यनाम्नो महर्षः । 


समस्त मुनियों एवं मानव-समूहों के श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा वन्दनीय चरण 
कमल वाले, भगवान्‌ ब्रह्मा के विश्वव्यापी व्यापार की परवशता से इस 
संसारचक्र में आये हुए, यज्ञ कमे में निष्णात महषि शाण्डिल्य का वंश है । 

[ ब्रह्मा अपने व्यापार का विषय सबको बना देते हैं । भगवान्‌ नारायण 
को भी राम-कृष्ण-वामन आदि अवतार धारण करना पड़ता है और इस संसारः 
चक्र में आना होता है । इसी तरह महि शांडिल्य भी अलौ किकश क्तिसम्पन्न 
देवकोटि के प्राणी थे किन्तु ब्रह्मा ने उन्हें भी अपने व्यापार का विषय बना 
ही दिया । अतएव इस संसार में उन्हें आना पड़ा ॥ ] 

शूयन्ते च यत्र ्वणोचताश्चन्दनपछ्लचा इच केचिद्नूचानाः 
शुचयः सत्यवाचो विरञ्चिवचंसोऽचंनीयाचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः। : | 
पुण्यजनाश्च न च ये लङ्कापुरुषा, ससत्राश्च न च ये लम्पटाः, 


` प्रखिद्वाश्च न च ये लम्पाकाः, कामवर्षाश्च न च ये ळङ्गनाः सन्मार्गः 


स्य, नवचयसोऽपि न च ये लम्बाळकाः, महाभारतिकाश्च न च ये 


' रङ्गोपजीविनः, सेचिताप्सरसोऽपि न च ये रम्भयान्विताः। 


अयन्त इति ॥ चन्न महरषेब॑श इडा ब्राह्मणाः भयन्त इत्यन्वयः । कीहस्ता। अवण 
आकणन उचिता योग्याः। पुण्यरूपरबात्‌। चन्दुनपह्लवास्तु अवणयोः कण॑योरवतंसी- 


पवित्रा जना लोका अळमध्यर्थं न कापुरुषा इति विरोधपरिद्दारेण ब्राह्मणाः 
शस्यन्ते । एवमग्रेऽपि। तथा सूत्रेण तन्तुना सहिता अप्यध्यन्तं पटाभाववस्तः । | 
सूत्रेणोपवीतेन वेद्पाठेन वा युक्ता अपि न लग्पटा छाळसाः । तथा प्रकर्षेण सिद्धा | 
अशिसंस्कारे निष्ठां प्राप्ता अपि पूपाधास्ते कथमर्ूं न पच्यन्ते स्म । प्रसिद्धा ; 
विख्याता न ऊम्पाका लम्पटाः। तथा कामवर्विणोऽपि नाछं सेघाः। अभिळषित- | कि 
दातारोऽपि सन्मागंस्य रछना न। तथाढपावस्था अपि नाळं शिशवः। तरुणावस्था 
अपि न दीघंकेशाः। अझ्निहोत्नित्वात्‌। तथा महान्तो नटा अपि न नृत्मभूस्युप- | ३ 


| जीविनः। महान्तो आरताख्यायका अपि नाध्यथै गोप 


ज आदत्ते' इति । ं 
बिश ड्र दसल तथा सुक्देवाङ्गना अपि न रम्भया 
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१४ नठचम्पूः | 


उस महर्षि वंश में कानों में चन्दनपल्लव सदुश प्रिय लगने वाले, विद | 
(अनूचान), पवित्र, सत्यवादी, ब्रह्मतेज से युक्त, अभिनन्दनीय आचरण बाहे, 
कुछ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण सुने जाते हैँ । वे पुण्यजन हैं, व्यथ के कायर नहीं है | 
यज्ञोपवीत. सहित हैं, लम्पट नहीं हैं । प्रसिद्ध हैं, लम्पाक ( धूत ) नही 
समस्त कामनाओं को देने वाले हैं, उचित मार्ग का अतिक्रमण करने वो । 
नहीं हँ । तरुण अवस्था के हैं लेकिन उनके बाल लम्बे-लम्बे नहीं हैं । विशा | 
भारत के निवासी हैं किन्तु वहाँ महान राजा (गोपरक्षक) से कुछ नहीं सते, 
जलपूर्ण सरोवर से स्नान करते हैं, डरते नहीं हैं । | 
[ इस अनुच्छेद में सभंग श्लेष देखने में ही चमत्कार हैं। | | 

' पुण्यजन ( राक्षस ) होते हुए भी लंकानिवासी नहीं हैं। विरोध । | 


वे पुण्य जन ( पवित्र पुरुष ) हैं और अलं ( व्यर्थं के ) कापुरुष (कार | 
पुरुष ) नहीं हैं । परिहार । | 

आचार्य चण्डपाल ने अलं का “पर्याप्त” अर्थ किया है। इस अथ! 
आपत्ति यह दीखती है कि वाक्य का अथं होगा-पर्याप्त या अत्यधिक कार 
नहीं हैं। अर्थात्‌ कुछ कायरता तो है ही. । अतः यह अर्थ प्रशंसा के व 
निन्दा की ओर संकेत करने लगता है, जो कि कवि का विवक्षित नहीं है। | 


ससूत्र ( तन्तुयक्त ) हैं किन्तु उनके पास पर्याप्त ( अलम्‌ ) एट ( व| 
नहीं । सूत्र से ही वस्त्र बनता है। सूत्र होते हुए भी उन्हें वस्त्र का अर्धा! 
है । विरोध । 
ससूत्र ( यज्ञोपवीत तथा कटिसूत्रयुक्त ) हैं किन्तु लम्पट ( धूत्तं) इ 
हैं। इस पक्ष में ये और लम्पट के वीच खण्डाकार (5) की कल्पना #| 
करनी चाहिये । परिहार । | 


रूप से ) पाक नहीं हो पाया है। विरोध । 


प्रसिद्ध ( विख्यात ) हैं किन्तु लम्पाक ( धूर्त ) नहीं हैं । परिहार । | 
कामवर्ष ( यथेच्छ वरसने वाले ) हैं किन्तु अलंघन ( पर्याप्त बारव. 
नहीं हैं । विरोध । [ १ 
` कामवषं ( कामनाओं को देने वाले ) हैं किन्तु (उत्तम मार्गों का) प 
करनेवाले नहीं है । परिहार । । 
_नववयसू--प्रारम्भिक अवस्था वाले हैं किन्तु लम्बालक ( ले 
बालों वाले ) नहीं है । तरुण अवस्था में सुन्दरता के लिए लम्बे-सम्बे १ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 1010॥720५ by eGangotri 


` प्रथम इच्छा $ १५ 


होने चाहिये थे। अथवा नवीन अवस्था है फिर भी लोग अल्ल 
शिशु ) नहीं हैं । विरोध । 


अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, अतः हमेशा वालों को छिलवा दिया करते. हैं । 
इसीलिये उनके बाल लम्वे-लम्वे नहीं हैं । परिहार । 


महाभारतिक ( प्रसिद्ध नट ) हैं फिर भी रङ्गोपजीवी ( रङ्गमञ्च से 
जीविका चलाने वाले ) नहीं हैं । विरोध । 


बालक ( पुणं 


महाभारतिक (विशाल भारत के रहनेवाले) हैं किन्तु अरम्‌ + गोपजीवी; 
(पुर्णेतः राजा से जीविका ग्रहण करने वाले) नहीं हैं । गो शब्द का पृथ्वी अथ 
है, उसका पालन करने बाले राजा को गोप कहते हैं। राजा का अन्न तेज खींच 
लेता है ' इस्नीलिये तेजस्वी ब्राह्मण राजा की दक्षिणा नहीं लेते । परिहार । 

सेविताप्सरम्‌ ( देवरमणियों का उपभोग करते ) हैं किन्तु रम्भयाऽन्वित 
( रम्भा नामक मुख्य अप्सरा से उनके सम्पर्क ) नहीं हैं । विरोध । 

सेविताप्सरमू (जल सरोवरों का सेवन करने वाले) हैं किन्तु अरम्‌ + भयाः 
न्वित (व्यर्थं के भय से युक्त) नहीं है । अर्थात्‌ तपस्या के उद्दश्यसे निर्भीकता- 


पूवक जलसमाधि लेते हैं । ठंढी लगने का भय उन्हें नहीं रहता । परिहार । ] 


कि बहना । 


जानन्ति हि गुणान्वक्तुं तद्विधा एवं ताइशास । 
वेम्ति विश्वमरा भार गिरीणां गरिमाध्षयस्‌ ॥ १८॥ 
अधिक कहने से क्या-वेसे लोगों के गुणों का निवंचन उन्हीं के सदुश 
लोग कर सकते हैं; सम्पूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी ही पर्वेतो के 
गम्भीरतामूलक भार को जानती है ॥ १८ ॥ 
तेषां वंशे विशद्यसां श्रोधरस्यात्मजो५भूद- 
देवादित्यः स्वमतिबिकसक्ेदविद्याविवेकः 
उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनाः कीतिपोयूषसिन्थु 
यस्याद्यापि भ्रवणपुटकेः कूणिताक्षाः पिबन्ति ॥ १९ ॥ 
तेषामिति ॥ कूणिताछ्ञाः सुखारिकचिन्निमी किवनेत्राः ॥ १९॥ 
उन्हीं निर्मल यश वाले ब्राह्मणों के वंश में श्रीधर जी के लड़के देवादित्य 


इंए । अपनी प्रतिभा से ( ही ) वे वेद विद्या के सम्बन्ध में विशेषज्ञता प्राप्त 
केर चुके थे। उनके उमड़ते हुए कीतिसुधासागर को लोग भाज भी प्रत्येक _ 


दिशा में आनन्द के मारे आँखो को निमीलित कर श्रवणरूपी अञ्जलि से पी 
रहे हैं ॥ १९ ॥ 
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१६ इनस 


'्यमेराछोक्यतां विख्श्यताम्‌। स्वस्थे चित्ते चुद्धयः सञ्चरन्ति । किंभूता । शोभतो 


_ उक्त च--'अनौचित्याइते नान्यद्रसमङ्गस्य कारणम्‌ । प्रसिद्धौचित्यबन्धो हि रस" 


सेस्तैरात्मशुणैरयेन न्रिळोक्यास्तिलकायितम्‌। 
तस्मादस्मि खुतो जातो जाड्यपात्रै त्रिविक्रमः ॥ २०॥ | 
अपने उन-उन अलौकिक गुणों के कारण तीनों लोकों में जो तिलक सदृश | 
थे, उन्हीं से समस्त जड़ताओं का पात्र मैं त्रिविक्रम जन्मा हूँ ॥ २० ॥ | 
सो5हं हंसायितुं मोहाद्‌ बकः पहुयेथेच्छति । | 
मन्द्धीस्तद्वदिच्छामि कविवुन्दारकायितुम्‌ ॥ २१॥ | 
सोऽइमिति ॥ मोहादज्ञानाहृतिमानपि बकः स्व माचसु भगगतेहं सस्यापेया | 
पहुः अथवा देवास्कयंचिद्भप्चचरणप्वा दकः पङ्कः । २१ ॥ | 
जैसे कोई लँगड़ा बगुला हंस वनना चाहता है वैसे ही मन्दबुद्धि मैं कवियों | 
में मुख्य बनना चाहता हुँ ॥ २१॥ _ | 
भकृरळेषकथाबन्थं दुष्कर कु्वता मया। 
दुर्गस्तरीतुमारञ्धो बाहुभ्यामम्मसाँ पतिः ॥ २२॥ | 
अङ्गेति ॥ यथा बाहुभ्यां दुस्तरः सुद्रस्तथा सङ्गर्लेषकथावन्धोऽपि दुष्कर | 
इत्यो पम्याहस्तुसंबन्धः । “अभवन्वस्तुसंबन्ध उपमा एरिक्रएपकः' इति ॥२२॥ । 
भङ्गश्लेषयुक्त एक अत्यन्त कठिन ( दुष्कर ) कथा ग्रन्थ की रचना करने | 
जा रहा हूँ। यह मेरी इच्छा हाथ से अगाध एवं दुस्तर सागर तरने (के साहस) | 
कीतरहहै॥२१॥ . | 
उत्फु्गह्लैराळापाः क्रियन्ते दुसुंखेः सुखम्‌। त 
जानाति हि पुनः सम्यक्कविरेव कवेः अमम्‌ ॥ २३॥ | 
उत्फुल्ठेति ॥ दुष्ट्सुखेः क्रियमाणत्वादाळापा अपि दुष्टा निन्दाकराः । “उच्ापाः | 
इति पाठे काकुभाषितानि । दुमुंखेः स्वर क्रियन्ते । गल्नशब्दो आग्यो5प्यन्न दुस । 
नानकवीनां ग्राम्याणां निन्दासिघाने प्रयुक्तः समुचित एव ॥ २३॥ | 
निन्दा करने वाले (दुमुंख) लोग बड़े सुख के साथ गला फाड़कर (दुसरां | 
पर कटु ) व्यङ्गय कसा करते हैं किन्तु कवि के (,सराहनीय ) अम को अच्छी 
तरह कवि ही समझ सकता है ॥ २३ ॥ ह 


. खगता सुरसार्थन रम्या मेरुचिराश्चया। 


' ` नन्द्नोद्यानमाळेव स्वस्थैरालोक्यताँ कथा ॥ २३ ॥ 
संगतेति ॥ रुचिरो रम्य आश्रयो नळोपाख्यानळषणो यस्याः सेयं मम स्वस्थेर | 


रसः शङ्गारादियंत्न तथोक्तेनार्थेन संगतोचिता । औचित्य हि रसस्य परमरहस्यम! 


स्योपनिषरपरा ॥? तथा रम्या सङ्गशलेषो क्तिभिमेनोहरा। पन्चे स्वः स्वरे तिष्ठन्तीति 

६०223 720 ु ३ स्वर तिष्ठन्तीं 
ee स्वस्थः स्वग्यवासिमिः ॥ "खर्परे शरि वा विसर्गो पः” ॥ किंसूता । सुराणं 
साथा इन्दुं तेन संगता इतसङ्गा। तथा सेरु सुरगिरिशरिमाश्रयो यस्याः २४ 
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सुन्दर ( श्शुङ्खार आदि ) रसमय अर्था के कारण ओचित्यसम्पन्न, मनोहर. . 


( नल-दमयन्ती की ) चर्चा पर आधारित, नन्दनवनपक्तिसदृश मेरी इस 
रमणीय कथा को,सुस्थिर चित्तवाले लोग देखें । 

नन्दनवन पक्षः - इन्द्र के विहार वन का नाम नन्दनवन है । नन्दनवन- 
माला सुर + सार्थ ( देव-समूह्‌ ) से संगत ( युक्त है । वह रमणीय एवं मेरु 
चिराश्जया ( मेख्पवंत पर चिरकाल से स्थित ) है। स्वस्थ (स्वर्गेस्थित लोगों) 
द्वारा देखी जाती हुँ । 


कथा पक्ष :--सुरस + अर्थ (श्युज्ञार आदि सुन्दर रसमय अर्थो) के संगतः | 


( औचित्य-सम्पञ्च ) मेरी रमणीय कथा को स्वस्थ (सुस्थिर चित्तवाले) लोग 
विचारपूवंक देखें ॥ २४ ॥ 
उदात्तनायकोपेता शुणबदवृत्तसुक्तका । 
चम्पूश्च हारयष्टिश्च केन न क्रियते हृदि ॥ २५॥ 
उदात्तेति । उदात्तेन मदात्मना नायकेन नलेनोपेता। तथौजःप्रसादादिगुणयुक्तः 


वृत्त छन्दोबडं सुक्कं गद्यास्मकं च यस्यां सा चस्पूगद्यपद्ममयी साङ्कोछासा 
कथोदात्तेन महार्घण नायकेन हारमधभ्यरत्नेनोपेता। तया तन्तुमस्यो वृत्तसुक्ता 


चर्तुलमौक्तिकालि यस्यां सा सुक्ताहारलता च केन चित्ते वक्षसि च न क्रियते ॥२५॥ 


चम्पू पक्ष :--उदात्तनायकोपेता ( धीरोदात्त नायक से युक्त ) गुणवद्‌ + 
बृत्त मुक्तक (प्रसाद, ओज, माधुयं आदि गुणों से युक्त) गद्मपद्या त्मक चम्पु । 

उदात्त नायक से युक्त, (प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि ) गुणों ने समन्वित 
पद्य तथा गद्य से युक्त चम्पु और उज्ज्वल मध्यमणिवाली सूत्र में ग्रथित हार” 
सता को कौन नहीं हृदय से लगाता । 

हारजता पक्ष :--उदात्तनायकोपेता-उज्ज्वल और मध्यमणि से युक्त 
गुणवद्वृत्तमुक्तका-तन्तु में पिरोयी हुई मोतीवाली हारलता को कौन नहीं 
हृदय से लगाता ॥ २५॥ 


अस्ति समस्वविशवमराभोगमार्वछ्लामळीळायमानः समातः- 
सेव्यतया नाकळोकस्य, ग्राम्यकविकथाबन्ध इव नौरसस्यमनोइरः 
भीम इच भारताळंकारमूतः, कान्ताकुचमण्डलस्पश इवाग्रणीः सबे- 
विषयाणाम्‌ । अनघीतव्याकरण इवादष्टप्रकतिनिपातोपसगेत्ढोपवणे 
चिकारः पशुपति-जटाबन्ध इव विकसितकनककमलकुवळ्योच्छस्तरितः 
रजःपुञ्जपिञ्ञरितदहंसावतंसया प्रचुरचळच्चकोरचक्रचाककारण्डष' 
सण्डळीमण्डिततीरया भगीरथभूपाळकीतिंपताकया स्वगंगमनसोपानः 
बीथीयमानरिक्कत्तरङ्गया गङ्गया 
ळेछतैक देशश्च, सारः सकलसंसारचक्रस्य, शरण्यः पुण्यकारिणाम्‌ 
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आरामो रामायणीयककद्लीवनस्य, घाम धममस्य, आर्पद्‌ संपदाम्‌, 
आश्रयः भ्रेयसाम्‌,, आकरः साघुव्यवद्दाररल्लानाम्‌, आचायभवनमाये- 
मर्यादोपदेशानामार्यावर्तों नाम देशः ॥ oR 0 
अस्तीति । 'आ ससमुद्रात्तु वे पूर्वादा समुद्राच पश्चिमाव्‌। तयोरेवान्तरं गिर्यो- 
रायावर्त बिढुङँघाः ॥' इति मनुत्तळच्ण आर्यादतों नाम प्रसिद्धो देशोऽस्ति । 
किंभूतः। नीरेण धान्येन च मनोज्ञः । पत्तेऽरसिकस्य मनोज्ञः। तथा मारत 
मण्डनभूतः । पक्षे भारतस्येतिहासस्य । तथा विषयो देशः । पक्षे इन्द्रियार्थः । तथा 
न दृष्ट: प्रकृतीनां निपातः स्घपदारपतनस्‌ , उपसर्गो धनापहारादिरुपद्रवः, छोपो 
देवदायत्रहादायाद्यपाछनम्‌ , वर्णविकारश्रातुवेण्यांब्यवस्था य स्मिन्‌ । पक्ष प्रक्ृतयो 
घास्वादयः, निपाताश्चादयः उपसर्गाः प्रादयः लोपः प्रसक्तस्यादररांनस्‌ , वणः 
बिकारोञ्चरचिक्कदिः । तथा 'चन्द्रभागया नद्या चन्द्रखण्डेन च भूषितेकदेशः ॥ 
आयो की प्रतिष्ठा के अनुकूल उपदेशों का भव्य भवन आर्यावतें नामक 
देश है । वह समस्त भूमण्डल में चमकते हुए तिलक सदृश है । स्वगे लोक की 
तरह सेवनीय है । ग्राम्य ( साधारण ) कवियों के कथा-त्रन्य जैसे नीरस 
( अरसिक ) लोगों के लिये मनोहर होता है वेसे वह भी नीर ( जल ) और 
सस्य ( अन्न ) से मनोहर है । भीम जैसे भारत ( महाभारत ) काव्य के 
अलङ्कार हैं बसे वह भारत देश का अलंकार है ।- रमणी का स्तन-स्पर्श जैसे 
सभी (भोग्य) विषयों में अग्रणी (मुख्य) है वैसे यह भी सभी विषयों (देशों) 
में मुख्य है [| जैसे जो लोग व्याकरण शास्त्र नहीं पढते उन्हें प्रकृति, 'निपात, हं 
उपसग, लोप तथा वर्णगत विकारों का ज्ञान नहीं रहता है वेसे ही यहाँ प्रकृति 
(प्रजा) का निपात (पतन), उपसरे (उपद्रव), वेद-विहित नियमों का लोप 


एवं चातुवेण्ये-व्यवस्था में कोई विकार नहीं देखा जाता । भगवान्‌ शङ्कर का 


जटावन्धन जैसे एक अंश में चन्द्रभाग ( चन्द्रखण्ड ) से अलंकृत हैं तथा ऐसी 
पुण्यसलिला गङ्गा द्वारा नहलाया गया है जिसमें खिले हुए पीत एवं नील 
कमलों के झरते हुए परागपुक्ष से ( रंग जाने के कारण ) केशरिया रंगत्रालें 
हंस अलङ्कःरसदृश प्रतीत हो रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में विचरती हुई चकोर, 
हँस, चक्रवाक और कारण्डव-संज्ञक पक्षियों की मण्डली से उस ( गंगा ) का 
तरीयभाग अलङ्कृत हो गया है। वह (गंगा) राजा भगीरथ की'कीति-पताका' 
हैं। उसकी अंगड़ाती तरंग स्वगं जानेवाली सीढ़ियों की गलियों की तरह 
प्रतीत होती हैं, वंसे ही इस ( आर्यावतं का भी ) एक अंश चन्द्रभागा नदी से 


अलकृत है ओर गङ्गा के पवित्र जल से आप्लावित है । सम्पूर्ण भूमण्डल का |' 

एक तत्त्वभूत अंश है। पवित्र कार्य करने वालों का शरण है। मनोहर कदली* | 

बनों का उपवन. है । धर्म की भूमि है । सम्पत्तियो का स्थान है। मङ्गलो का 
निकेतन है । सज्जनों के व्यवहारख्प रत्नों की निधि है॥ कट 
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यस्मिन्ननवरतधर्मकमोंपदेशशान्तसमस्तव्याधिव्यतिकराः पुरुषाः 
युषजीविन्यः सकलखंसारखुखभाजः प्रजाः। तथाहि । कुष्ठयोगी गान्धिः 
कापणेषु, स्फोटप्रवादो वेयाकरणेषु, संनिपातस्ताळेषु, अइसंक्रान्ति- 
ज्योतिःशास्त्रेषु,. भूतविकारवादः सांख्येषु, क्षयस्तिथिषु, गुल्मवृद्धिवेन- 
भूमिषु, गलग्रद्दोमत्स्पेषु, गण्डकोत्थानं प्वेतवनभूमिषु, शुलसंबन्ध- 
अण्डिकायतनेषु दृच्यते न प्रजासु ॥ 

यरिमन्निति॥ कुष्ठमौषघविशेषो रोगविदोषश्च । स्फुव्यते व्यञ्यतेञ्थो5नेनेति 
स्फोटो वेयाकरणप्रसिद्धं शब्दु्रह्म । स च वाक्यस्फोटः पद्स्फोटयेति द्विधा नित्यश्च 
तस्य प्रकर्षेण वादः कथनस्‌ । स्फोटस्य पिटकस्य प्रवादृश्च। संनिपात उमयहस्त- 
योजनम्‌ । यदुक्तम-यस्यां दक्षिणइस्तेन ताढं वामेन योजयेत्‌। उभयोहस्तयोः 


पातः संनिपातः स उच्यते ॥ बातपित्तश्लेप्मणासेकन्र योगो रोगविशेषश्व । ग्रह्दणां 


सूर्यादीनां मेषादिराशौ संक्रान्तिः। अहो बन्धनं तस्य संक्रान्तिरच। सूतः प्रधानास्यं 
सरवं मूलप्रकृतिः । ततो महान्‌ महतस्तस्भादृहंकारः। अहंकाराच्च पञ्च तन्मा 
न्राणि (शयिव्यादिपञ्चतन्मात्राणि)। एवमष्टौ । तत प्कादशेन्द्रियाणि पञ्च भूतानि 
चेति षोडश विकाराः। पचं चतुर्विशतितरवानि। पञ्चविशस्तु पुरुषः। तथा च-- 
“सूळप्रकृतिरविकृतिमंददाद्यः प्रकतिविकुतय: सप्त । घोडशकस्तु चिकारो न प्रकृतिन॑ 


` विकृतिः एरुषः॥? इति सांख्याः । ततश्च तेष्वेव सूतविकाराणां वाद प्रमाणतक- 


साधनोपाळम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पश्चप्रतिपक्षपरिप्रहः । पच्ने 
भूतस्य प्रेतस्य विकारः। क्षयः सूर्योदृयकाछवृत्तिरवं रोगाविशेषश्च। गुल्मः स्तरबो 
रुग्वा । गले ग्रहणं बडिशेन रोगविशेषश्च। गण्डकाः खङ्गिपशबो इस्वस्फोटका 
दा। शूळ आयुधविहेषो रोगविशेषश्च ॥ १ 
जिसमें निरन्तर धमं एवं कर्म ( मागे ) के उपदेशों से सब तरह की 
( आध्यात्मिक आधिभोतिक तथा आधिदैविक ) विपत्तियाँ शान्त कर दो 
गयी हैं । प्रजा पूर्णायु तक जीवित रह कर संसार के समस्त सुखों का उपभोग 
करती है । क्योंकि-- ; र 
गन्धंद्रव्य वेचनेवालों की दुकानों में ही कुष्ठ ( नामक औषधि ) है । 
(कोई प्राणी कुष्ठ रोग से पीडित नहीं है) । व्याकरण शास्त्र के जानकार तथा 
अध्येता लोग ही स्फोट ( सिद्धान्त ) का प्रवचन करते हैं । जन-सामान्य में 


स्फोट ( फोड़ा, फुन्सी या मतभेद ) नहीं है। (संगीत के प्रसद्ध में) ताल देते 


समय ही संज्षिपात (दोनों हाथों का संघर्ष) होता है । (वात, पित्त तथा कफ 


की विकृति से किसी. को सन्निपात ज्वर नहीं होता)। ग्रहों की संक्रान्ति की चर्चा... 
ज्योतिःशास्त्र में ही पायी जाती है । [ कोई प्राणी बन्धन से आक्रान्त नही 
` होता है । ] सांस्यदर्शन में ही भूतों ( पृथ्वी, जल, तेज आदि ) की विकत. 
देखी जाती है प्राणियों में भूत (प्रेत) आदि का प्रकोप नहीं देश! जाता।) | 


29%: ५ 
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तिथियों में ही क्षय (न्युनाधिक्य) पाया जाता है। [ कोई प्राणी क्षय रोग हे | 
ग्रस्त नहीं है । ] गुल्म (लता ) की वृद्धि वनस्थलियों में पायी जाती है। | 
[ कोई गुल्म ( नामक रोग ) से पीड़ित नहीं है । ] मछलियों हे ही गले का 
ग्रहण किया जाता है । [ किसी प्राणी को गलग्रह नामक रोग नहीं है । ] पवः | 
तीय वनभूमि में ही गण्डकोत्यान ( गड़ों का उछाल ) होता है। [किसी प्रागी | 
को गण्डक (फोड़ा-फुंसी) नहीं उठते हैं । | शूल (अस्त्र) का सम्बन्ध चण्डी के | 
मन्दिर में ही है, प्रजा में शुल नामक रोग नहीं है ॥ | 


यत्र चतुरगोपशोभिताः सङग्रामा इव ग्रामाः, तुङ्गलकलभचनाः | 

सर्वत्र नगा इव नगरप्रदेशाः, सदाचरणमण्डनानि नपुराणीच पुराणि, | 
सदानभोगाः प्रम्जना इव जवाः प्रियाळपनसाराणि योौवनानीव | 
वनानि, विटपिदिताश्वेटिका इव वापिकाः, निद्नेतिस्थानानि सुकल | 
बाणीवेश्षुक्षेत्रसत्वाणि, जळाविळक्षणाः पशुपुरुषा इवाप्रमाणास्तडाग | 

| भागाः, कुपितकपिकुळाकुलिता लक्केश्वरकिकरा इव भझकुम्मकण | 
__ घनस्वापाः कूपा, पीवरोधसः सरित इव गावः, सतीवतापदोषाः | 
सूर्यद्युतय इब कुलख्ियः॥ ˆ | 

वत्रेति॥ चन्न देश एते पदार्थाः। तद्यथा । येषु परिषन्मण्डपेघु ग्रामबृद् | 

` उपविशन्ति ते चतुरास्तेस्तथा गोपेरुपशोभिताः। यद्वा चतुरे देक्षेगो पेः पशु पाएय' | 
जीविभिरुपशोमिताः। गोशब्दस्य पशुमात्रवचनरवात्‌। सङग्रामपच्षे “चः इति 
छेदनीयम्‌ । तुङ्गान्युच्चानि सकलानि , संपूर्णानि चा भवनानि शुद्द यन्न । नगा | 
तुङ्गः पुंनागेरपळक्षित कछसेरिभडिस्मेः सहितं वनं यत्न । पुंनागकरिपोतयुता | 
इस्यथः । यद्विश्वप्रकाशः--'तुज्ञः पुनागनागयोः। तुंगः स्याढुङ्गतेञन्यवद'। पुराणि | 

॥ शोभनमाचरणमेव मण्डनं यन्न । नूपुराणि सर्वथा चरणभूषणानि। दानभोगाम्या | 
| सहिता जनाः शञ्चचमोगा वायवः। दयितानां सकामोध्धापेन साराणि यौबनाति। 
| वनानि प्रियाळं राजादनं पनसं चेयन्ति प्राप्नुवन्ति । विटपिम्यस्तरुभ्यो हित 


१ 
( } 


वाटिकाः। चेटिका दारयस्तु विटेः पिहिता वेष्टिताः। इत्तक्षेत्रे सन्नाणि दानशाछाः। | 
निद्ुंत्या बृतेरभावेन स्वच्छन्द स्थीयते यन्न। निदुंतेः सुखस्यास्पदानि कळत्राणि! 
तडागमागा जळाविळा जढार्थिमिः सदा सेब्यतया जळपिद्छिळाः चाः 
अवतारादिती रप्रदेशा यत्र । यद्वा जलेराबिला नीरन्ध्राः पूर्णाः क्षणाः खातकारि 

यन्न । अगाधाः। पशुपुरुषाऽस्तु जढा विळछणा व्यपेतशास्रा। यद्दा अविमिमेगे 
छच्यन्ते । यद्वाऽवीनमेप्डाँहचयन्ति । पश्चास्कर्मघारयः प्रस्यक्षादिप्रमा्/ 

“ रहिताश्च । कूपा अग्नकुस्मकर्णाः स्फुटितघटकण्ठाः । घनाः प्रचुराः खा 
स्वकीयाः पाताळसूळोत्था न तु प्रवाहादिपूरिता आपः पानीयानि येषु। 
घनरवा बहुद्रव्या आपो येषु । वापी-कूपादौ हि जीणोंद्धाराथं निधिर्भवतीति 
| ख्यातिः। किंकरास्तु भग्नः श्रीरामागमनकथनेन कुस्मकर्णस्थ रसो घेनः | 
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अण्सासावधिकः स्वापः शयनं येः। गावः पीवरं च तदूधश्च पीवरोघस्तस्मात- 
पीबरोधसो हेतोः सरित इव। यद्वा पीवरसूध आपीनं येषाम्‌ । अत्र “गोशब्दो 
भेन्वर्थोऽपि खीनरळिङ्ग इति ब्याडिः। ततः पुंसस्वादूनङ्‌ न। सरितस्तु पीव- 
स्थूळं रोधस्तटं यासास्‌ । कुळखियः सतीन्रतेनापगता नष्टा दोषाः कळङ्का यासाम्‌ । 
। _ सूर्यद्य॒तयस्तु तीनतापदोषेण सहिताः 
| और जहाँ च+ तुरगोपशोभित ( बश्चों से अलङ्कृत ) संग्राम की तरह 
। चतुर गोप + शोभित ( बुद्धिमान ग्वालो से सुशोभित ) ग्राम हैं। पुन्नागो 
| भोर हाथियों के बच्चों से युक्त ( तुङ्ग+ सकलभ+ वन ) पर्वत की तरह 
। (तुङ्ग-सकल + भवन ) ऊँचे-ऊँचे समस्त भवनों वाला नगर प्रदेश है | 
| सदा ( हमेशा ) चरण को अलङ्कृत करने वाले नूपुरों की तरह सत्‌ 
| (सुन्दर ) आचरणरूप अलङ्कार से युक्त नगर प्रदेश हैं । 
सदा + नभोग ( हमेशा आकाश की ओर जाने वाले ) प्रभञ्जन (वायु). 
¦ की तरह लोग स+दान+ भोग ( दान और भोग से युक्त ) हैं । प्रिया + 
लपन + सार (कान्ता के साथ बातचीत करना ही मुख्य तत्त्व है जिस अंवस्था 
में ऐसे ) यौवन की तरह वन भी प्रियाल + पनस + अर ( प्रियाल और पनस 
फलों की उपलब्धि से युक्त ) हैं । विट + पिहित (धूर्तो से घिरी हुई) चोटियों 
की तरह वाटिकायें भी विटपि-- हित ( वृक्षों को धारण की हुई ) हैं। 
निवृति + स्थान ( सुख के केन्द्र रूप ) सुन्दर पत्नी की तरह ईख के खेत में | 
| चलने वाली शरबत की दानशालाये निवृति स्थान ( प्रतिबन्धरहित ) हैं । | 
[ रस पीने वाले जब चाहते है, रस पी लेते हैं ॥ उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
{ ०० 
| है । रस की दातशालायें सदा चलती रहती हैं । | जल ( जड़ ) पशुतुल्य 
| * पुरुष जैसे विलक्षण ( लक्षण-शास्त्रज्ञानशुन्य ) तथा अप्रमाण ( अनुमान आदि 


भ्रमाणज्ञानशुन्य ) होते हैं वैसे वहाँ के तालाब लजाविल+क्षण ( जल से 
पिच्छिल स्थान वाले ) तथा अप्रमाण ( विशाल ) हैं! | 
क्रुद्ध वानरों द्वारा व्याकुल किये गये रावण के नौकर जेसे भरत कुम्भकर्ण: 
स्वाप (कुम्भकर्ण की निद्रा भङ्ग कर दिये) थे वसे यहाँ के कूप भग्तकुम्भकर्ण 
| स्वाप ( घड़े के मुहकड को फोड़ दिये हैं और मुन्दर जल से युक्त) हैं। 
| नदियाँ जैसे पीव+ रोधस्‌ ( विशाल तटवाली ) होती हैं वेसे यहाँ की यायें 
पीवर + ऊधस्‌ ( विशाल थनों वाली) हँ । : : 5, 
सूये की किरणे जैसे स + तीब्र त ताप + दोष /( तीव्र ज्वालाख्प दोष से . 
युक्त ) होती हैं अथवा सतीब्रता के कारण अपदोष ( दोषरहित ) होतीहै | 
अथवा तीव्र होने के कारण रात्रि को समाप्त कर देती हैं। वेसे वहाँ को 
कुलाङ्गनाये सती + ब्रत घारण करने के कारण अपदोष (दोषरहित ) हुँ। 
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२२ नलचम्पू | 
. यत्र च मनोद्दारिसारसदवन्द्ास्तत्पुरुषेण छिगुना चाधिष्टित | 
काद्म्बरीगद्यबन्धा इच दृश्यमानबहुत्नीहयः केदारः ॥ | 
: केदाराः। मनोहारीणि सारसानां द्वन्द्वानि येघु । तथा तपुर 
घेण त वि गरु ळत चिडता बहचो5पि गावः सन्ति । द्विगु | 
चोपलक्षणस । अथवा 'चकारोडप्यथे । द्विगुनापि तप्युरुघेणाधिष्ठिताः । तथा झर 
माना व्हघो ब्रीहयो येष्विति भुमेः सस्यसंपदुक्ता । गद्यबन्धास्तु सनो हाइ | 
साराः श्रेष्ठाः । सद्घन्द्वाः दरद्दसमाससहिताः । तथा तत्पुरुषेण द्विगुना च समासे 
घिछिताः । तथा इश्यमानयइुघ्रीहिसमासाः । तथा च हवन्द्वतरपरुषद्विणुबहुब्री, 
समासबहुला इत्यर्थः ॥ । | 
कादम्वरी का गद्यबन्ध जैसे मनोहारि+सार+ सद्दन्ढ ( मनोहर तथां | 
तथा इन्द्र समासों से युक्त ) है; ततपुरुष तथा उसके प्रभेद हिगु से सनाफि। 
है; ओर बहुब्रीहि समास से समन्वित है वेसे यहाँ के खेत में मनोहारि+। 
सारस+ द्वन्द्व सुन्दर सारस पक्षी के जोड़े द्विगुतत्पुरुष ( अपने दो गायों ब, 
स्वामी.) की देख-रेख में है और वहाँ बहुब्रीहि ( पर्यास धान ) दिखायी | 
रहा हे॥ | 
कि बहुना । 
नास्ति सा नगरी यत्र न वापी न पयोधरा। 
हच्यते न च यत्र त्री नवापीनपयोधरा ॥ २६॥ 


नस्ति तेति । यन्न देशे सा कापि नगरी नास्ति। यस्यां न चापी निपान! १| 
पयोधरा पयःप्रधाना भूमिः। .नच तरुणी पीनस्तनी स्त्री इश्यते। यदि पुनर | 
स्त्रयमपि 'वतुर्थपादेन विशेषणीक्माप्रइस्तहि पयोभूर्योरेचं व्यास्यायते।|| 
१ स्तुतौ' । नवं स्तुतिमाप्नुतोऽभी चणमिति नचापिनी । तथाभूते इनपयसी स्वामिश | 
, धरतीति तथोक्ता घापी। भूरतु वपन्त्यभीचणमिति वापिनः कर्षकास्तेषामि"| 
खजीवहेतुस्वाररवासिनः । पयोधरा मेघा अस्या तथाभूता । > 
अवृश्निष्पाथसस्थेति भावः । अयमर्थस्तेनाहंः । प्रशस्तस्वामिपयस्का वापी. 
अंवृ्टिनिष्पादितसस्या भूमिः तरुणी पोनस्तनी च कान्ता, यस्यां इश्यते 
नगरी चत्र देशेऽस्तीति, अथवा चन्न देशे सा नगरी नास्ति यस्यां नगर्या वापी सै 
च न इश्यते । कीदशी वापी । न न पयोधर।। अति तु पयोधरा। न 
प्रकृताथंसूचकत्वात्‌ । खी च किभूता । नवा तरुणी । तथा पीनपयोध 
सर्वास्वाप नगरीषु पयोधरा चाप्यस्तरुण्यः पीनस्तन्यश्च रियो इश्यन्त 


| 
| 
। 
| 
| 
च }| 
1 


आवः ॥ २६॥ 


वहाँ कोई ऐसी नगरी नहीं है जहाँ पयोधरवापी ( जलपूर्णं जलाशय ) * 


“हो ओर जहाँ कोई ऐसी रमणी नहीं देखी जाती जिसका पयोधर ( स्तर. 
. पीन विशाल न हो ॥ २६॥ न्य ह 
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` अपि च। 
भवन्ति फाल्युने मास वृक्षशाखा विपल्लवाः। 
जायन्ते न तु ळोकस्य कदापि च विपछ्चाः॥ २७॥ 
भवन्तीति ॥ शाखा विगतपष्छवा यन्न भवन्ति। जनस्य दिपदां चा अपि 
न स्युः॥ २७॥ 
_ फाल्गुन के महीने में वृक्षों की शाखार्य विपल्लव ( पल्लवहीन ) हो जाती 
हैं किन्तु जनता पर कभी विपल्लव ( विपत्ति का अंश ) नहीं आता ॥ २७ ॥ 
यत्र खौराज्यरञ्ञितमनखः सकलसमद्धिवर्धितमद्ोत्सवपरम्परा- 
रञ्भनिभराः, सततमकुलीनं कुलीनाः, प्राप्तविमानमप्रातविमानसङ्ञाः, 
कतिपयवसुविरांजतमनेकचसचः, ससुपद्र्सान्त स्वर्गचासिनं जन 
जनाः । कथं चासौ स्वगोन्न विशिष्यते । 
यत्रेति ॥ यन्न जनाः स्वगिणमपि न्यक्ङुरव॑न्ति। कुलीना अभिज्ञाताः । दिमानता 
तिरस्कारः। वसु धनस्‌ । पचे कुः एथ्वी तस्यां ळीनाः। विमानं देवयानम्‌ । 
वसवोऽष्टौ धचादयः। देवन्यक्कारस्तुल्याथे व्याख्येयः ॥ कथं 'चायं स्वर्गाज्ञाधिकः ॥ 
जहाँ के लोग स्वर्गवासियों का भी उपहास करते हैं । उनका मन ( वहाँ 
के ) सुन्दर राज्य में. अनुरक्त है । सबंविध सम्मन्नताओं के कारण बड़े-बड़े 
. उत्सवो के मनाने में सोल्लास लगे रहते हैं । - > 
उपहास पक्ष: स्वगंवासी अकुलीन हैं, ये लोग कुलीन हैं ।!वे ( देव ) 
प्राप्विमान ( विशेष प्रकार के अहंकार से युक्त ) हैं. और ये अप्राप्त विमान” 
भङ्ग (विशेष अहङ्कारजन्य वक्रताओं से दूर हैं) । वे ( देव ) कुछ ( आठ ) 
ही वसुओं से युक्त हैं ये लोग अनेकविघ वसुओं ( सम्पत्तियों ) से युक्त हैं । . 
वास्तव पेक्ष :--स्वगंवासी सदा अकुलीन ` ( पृथ्वी में लीन नहीं ) हैं; 
क्योंकि देवता लोग पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं। ये लोग कुलीन ( विशिष्ट 
वंश में उत्पन्न हुए ) हैं। ( देव ) प्राप्तविमान ( देवरथ प्रास किये ) हैं, ओर | 
यहाँ के लोग विमान ( अहङ्कार ) के कारण उत्पन्न होने वाली वक्रताओं से... 
दुर हैं । देव धुव आदि आठ ही वसुओं से मण्डित हैं ये लोग अनेकविध वसुओं 
(सम्पत्तियो) से विराजित हैं । स्वगं से यह क्यों न आगे बढ़ जाय | 
यज ग्रहे गृहे गौयेः खियः, महेश्वरो छोकः सथीका इस्यःपदे पदे | 
घनदाः सान्त छोकपालाः । केवल न खुराधिपो राज़ा। न च विनायकः ` इ 


॥ - रोइतिसस ळक, 
येह ॥ यौयों गौराङ्गयः शुद्धोभयान्वया चा खियः। महानीश्वरोडतिसखदः |. 


. सहश्निया शोअया सश्चीकाः। हरयोड्याः। कनप्रदा नुपाः। स्वगें त्वेकस्मिस्नेब ._ 


जं १ ८ र हक 
कट क न्यु १ 
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२४ नछचम्पुए | 


महेश्वरः शिवः। सळचपोको विष्णुरेक एव । न बहवः| | 

uo र एक पब । केवलं परम्‌ । अधिपिवतीस्यधिपः। | 
सुराया मद्यस्याधिपः सुराधिपो न राजा । न च ओऽपि विरुद्धनायकः। सुरापि | 
"पिबतीति वाक्ये ळचयदूणमण्प्रसङ्गात्‌। सुराप्रपावत्‌ । स्वर्ग तु सुराणासधिप । 
इन्द्र: । विनायको गणेशः ॥ र | 
जहाँ घर-घर में गौरी (गौर वर्ण की) स्त्रियां हैं, पुरा लोक ही महेश्वर | 

( ऐश्वयं-सम्पन्न ) है, अनेक हरि ( घोड़े ) श्रीयुक्त ( शोभासम्पन्न ) प्‌ः | 
पद पर धन देने वाले लोकपाल ( प्रजापालक ) लोग हैँ, सुराधिप ( मद्य का | 
स्वामी ) ही केवल राजा नहीं है और कोई विनायक ( दुष्ट नेता ) नहीं है। | 
[ स्वग में तों एक ही गौरी ( पार्वती ) हैं, एकं ही महेश्वर (शिव) हैं, 

आओ (लक्ष्मी) सहित एक ही विष्णु हैं, धनद ( कुबेर नामक ) लोकपाल भी 
एक हो हैं, सुराधिप ( देवताओं का स्वामी इन्द्र ) ही केवल राजा है और | 
विनायक (गणेश) भी हैं। स्वर्ग में तो गौरी, महेश्वर, धनद आदि एक हो हैं | 
` जव कि उस नगरी में ये चीजें अनेक हैं । इसीलिये यह स्वर्ग से भी विशिष्ट है॥] | 
यत्र च लतासंबन्धः कलिकोपक्रमश्च पादपेषु इश्यते न | 
पुरुषेषु ॥ | 
` यत्रेति॥ ऊृतासंबन्धो बज्लीयोगः। कळिकार्‍या उपक्रमः । पत्ते “चछ ता संवम्धः | 
इति ससुदितं पद्म्‌ । चळता लौदयम्‌। कळिः कळहः । कोपः क्रुच्ः। तयोः | 
'क्रमः॥ 11 
और जहाँ (च) लता + सम्बन्ध ( वल्लरियो का सम्पर्क ) और कलिका | 
(कलियों) का उपक्रम (उद्भव) वृक्षों में देखा जाता है । पुरुषों में चलता+ | 
सम्वन्ध (चंचलता का योग) और कलि + कोप + क्रम ( कलह एवं क्रोध की 
“परम्परा ) नहीं दृष्ट है ॥ 
दुख परमद्दिमोपधातश्च तुद्दिनाचल् श्य छीषु भयते व 


यत्रेति॥ चमरका गोविशेषाः। परमसस्कृष्ट हिस 
बहर । परव महिमा मादा वा य पे सरको म 
जहाँ चमरक + वार्ता ( चमरी गाय की चर्चा ) और परम + हिमोपघात 
` (“अत्यधिक वफं के कारण हानि ) हिमालय में ही श्रुत है।. प्रजा में ( च). 
: मरक + वार्ता ( मृत्युसम्बन्धी वार्ता) और प्रर + महिमोपघात ( दूसरे की 
प्रतिष्ठा का हनन ) नहीं सुना जाता ॥ 8 
यश्च नोतिमत्पुरुषाधिष्ठितो5प्यनीतिः, सरोऽप्यवट संकुलः, का रूप 
॥ ` | 


| 
। 
| 
। 
| 
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. ( सोन्दयं-लक्ष्मी ) नष्ट नहीं हुई है । परिहार ॥ 


:मिन्रोद्यद्वौषसुलुकाः, अपत्यत्यागं कोकिलाः, बन्घुजीवबिघात ग्रीप्प- 
: दिवसा, कुर्वेन्ति न जनाः ॥ 


-स्ूयः। बन्घुजीचं बन्घूकम्‌ पक्षे सुगसस्‌ । मात्रा जनन्या सह ॥ 


हैं । मनुष्य गुरु + व्यतिक्रम ( आचायं-प रिवतंन ) नहीं करते । लेखशालिकाय 


प्रथम डच्छासः २५ 


यश्चेति॥ न विद्यत ईतिरुपद्रवोऽस्मिन्नित्यनीतिः। वटा न्यग्रोधाः। अवटा 
कूपादिगर्ताः । कारवः शिल्पिनः । तथा न गता न अश खूपञ्षोसा यस्य । अगेनंरो 
स्तरुभिश्चोपशोभा यस्येति चा । अपिविरोधे। स च तुश्यार्थव्याख्यया। कुत्सितः 


-मीषद्दा रूपं कारूपस्‌ ॥ 


जो नीतिमत्‌ ( न्यायसम्पन्न ) पुरुषों से युक्त रह कर भी अनीत 
(अन्याय) युक्त है, विरोध । नीतिसम्पन्न पुरुषों से युक्त है और अनीति (ईति 
( उपद्रव ) रहित ) युक्त है। परिहार । 


सटा ( जटा ) से युक्त होने पर भी अवट ( वटवृक्ष से युक्त नहीं ) है । 


“विरोध, (वटवृक्ष की डालियों से जटा की तरह कुछ जड़ (वरोह) लटकती हुई 


पृथ्वी तक आती हैं । [जहाँ वटवृक्ष रहेगा वहीं इस तरह की जड़े रहेंगी । ऐसी 


. जड़ों से युक्त होकर भी वटवृक्ष से हीन है यह कहना विरोध का बीज है । ] 


सटा ( मूलों ) से युक्त है और अवट ( गड्ढो ) से सम्पन्न है । | जगह- 


. जगह पर वृक्षों के मूल हैं और स्यान-स्थान पर खाइयाँ भी दिखायी 


पड़ती हैं | परिहार! 


कारूप + युक्त ( कुत्सित रूप वाले ) हैं फिर भी उसकी रूप शोभा नष्ट 
-नहीं हुईं है । विरोध । | 
` कारु ( शिल्पकारों ) से उपयक्त ( य॒क्त ) है इसीलिये उसकी रूपशोभा 


यत्र च गुरुव्यतिक्रमं नक्षत्रराशयः, माचाकलई लेलशालिका 


यत्र चेति ॥ हृदमेते ङु्ेन्ति न जनाः । गुङबरहस्पतिः । मान्ना वर्णावयवः। मित्र 


जहाँ तारों के समूह ही गुरु + व्यतिक्रम (बृहस्पति ग्रह का परिवतंन) करते 


मात्रा + कलह ( वर्णों के सम्बन्ध में कलह ) उपस्थित करती हैं कोई आदमी 
माता के साथ कलह नहीं करता । सित्रोदय (सूर्योदय) से विष केवल उल्लू | 
करते हैं कोई आदमी मित्रोदय ( सुहुत्‌-कल्याण ) से विद्रोह नही करता है । 


अपनी सन्तान का परित्याग केवल कोयले करती हैं कोई मनुष्य अपनी सन्तान 
“नहीं छोड़ता । बन्धुजीव (नामक फूल) का विनाश ग्रीष्म ऋठु ही करता है। | 
कोई आदमी बन्धु + जीव ( अपने बन्धु का जीवन ) नष्ट नहीं करता है ॥ | 
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२६ नळचम्पूः | 
_ [ गुरूब्यतिकम-तारे अपने बीच कभी शुक्र कभी शनि आदि ग्रहों; | 
मुख्यता देते रहते हैं। ग्रहों की स्थिति सदा बदलती रहती है । तातं ह 
कि गुरूव्यतिक्रम (बृहस्पति का परिवर्तन). तारों के ही बीच होता है। बकं 
जिस गुरु को एक बार चुन लेते हैं उसे बदलते नहीं क्योंकि भारतीय सध्या | 
के अनुसार एक वार किसी को गुरु बना लेने के वाद उसे छोड़ कर दृसरेह, 
गुरु नहीं वनाना चाहिये । वहाँ के निवासी इस नियम का यथावत्‌ पालन न्न | 
रहे थे । ६ | 
मात्रा + कलह--मातृ शब्द के तृतीया का एकवचन अर्थात्‌ माता केया. 
' लोग कलह नहीं करते । लेखशालिका पक्ष में मात्रा शब्द के साथ कलह छ| 
समस्त है। | 
मित्रोदय--उस्लू पक्षी सूर्योदय होने पर अन्ये हो जाते हैं । इसलिये! 
चाहते नहीं कि सूर्योदय हो । | 
अपत्यत्याग-- कोयल अपना अण्डा कोवे के घोसले में देती है । औं 
` अण्डे का पालन भी कोवे ही करते है । कोवे ओर कोयल के अण्डे में इलं, 
समानता रहती है कि कोवे कोयल के अण्डे को अपना ही समझ कर पाळ, 
हैं । इसी लिये कोयल को परभंत्‌ ( दूसरों के द्वारा पाला हुआ ) कहते हैं| | 
बन्धुजीव--बन्धुजीव नामक फूल ग्रीष्म ऋतु में नष्ट हो जाता है।]. | 
कि बहुना। ` ॥ 
देश; पुण्यतमोदेशः कस्यासौ न प्रियो भवेत्‌ । 
. युक्तोऽचुक्रोशसंपन्नेयो जनेरिव योजने; ॥ २८॥ 
देश इति॥ अनुक्रोशेन कृपया संपञ्चेयुोञ्सौ देशः सर्वस्यापि प्रियः। | 
` ऽचुक्रोशे संपच्नान्यन्नजळतुष्णादिभिः समृद्धानि । अथवषाचुगताः परस्परसंवरी। 
कोशा अनुक्रोशास्तेः संपन्नानि ॥ २८॥ | 
. [| अनुक्रोश + सम्पन्न योजन की तरह अनुक्रोश (दया) सम्पन्न मुषा | 
उक्त वह अत्यन्त पुण्यशाली ( तीनं ) स्थानों वाला देश किसे प्रिय न होगा! 
[ अनुक्रोश सम्पन्न शब्द योजन शब्द का विशेषण है! आठ मीलो * 
एक योजन हाता ओर दो मौलो का एक क्रोश ( कोस ) होता है ब. 
चार क्रोश जहाँ रहेंगे वहाँ ऐक योजन रहेगा । योजन सदा अनुक्रोश ( के 
० क । णत चा तल का यह भी अर्थ किया. 
न र योजन का क्रोश अन्न, तृण, जल आदि से सम्पन्न है । | 
हज ग सम्पन्न है। देश पक्ष में योजन: शब्द को “यः जनः | 
रह भङ्ग करना चाहिये । अर्थात्‌ अनुक्रोश + सम्पन्न ( प्रत्येक क्रोश पर * 
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जल-सम्पन्न ) योजन का वह देश भो. अनुक्रोश ( दया सम्पन्न मनुष्यों से 
युक्त है ]॥ २८ ॥ 

तस्य विषयमध्ये निषधो नामास्ति जनपद्‌ः प्रथितः । 
तत्र पुरी पुरुषोत्तमनिवासयोग्यास्ति निषघेति ॥ २९॥ 
तस्येति ॥ पुरुषोत्तमो विष्णुः पुशरेयांश्च ॥ २९॥ . 
उस ( आर्यावते नामक ) देश के वीच निषध नाम का जनपद है। वहाँ 
नरश्रेष्ठ व्यक्ति के निवास योग्ये निषध नाम की नगरी है ॥ 
[ पुरुषोत्तम शब्द का विष्णु अथं भी है । अर्थात्‌ वह नगरी वैकुण्ठ-सदूश 
है अतः पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ) के निवास लायक भी है1 ]॥ २६ ॥। 


जननीतिमुद्तिमनसा सततं सुस्वामिचा छतानन्दा । 


सा नगरी नगतनया गोरीव मनोहरा भाति॥ ३० ॥ . 


जनेति ॥ जनस्य नीत्या हृष्ट्मनसा सुप्रभुणा कृतददर्षा तथा न अष्टनया अपि 

तु सन्नीतिमती । सा पुरी रम्या आति । यत एवानष्टनया अतएव जनो नीतिमान्‌। 

गौरी तु नगस्य हिमाद्रेस्तनया । तथा जननी मात्तेति हेतोहृषमनसा। अतएव 

शोभनेन. हर्षोचिताक्कतिसुन्दरेण स्वामिना स्कन्देन: कृतानन्दा । तथा मनसि 

हरो यस्याः ॥ ३०॥ * 

नगरी पक्ष: जनसामान्य के व्यवहार से प्रसन्न चित्तवाले, सुन्दर स्वामी 

से आनग्दित एवं न्याय्य सम्पन्न ( न+ गत + नया ) वह नगरी नग + तनया 
( पर्वतपुत्री ) गौरी की तरह मनोहर हैं । 


पार्वती पक्ष :--जननी होने के कारण प्रसन्न चित्त बाली, अपने सुस्वामी _ 


(कातिकेय) से आनन्दित तथा हर ( शंकर भगवान्‌ ) को मन में रखने वाली 
गोरी है । 

[ नगरी पक्ष के श्लिष्ट शब्द :--जन+ नीति + मुदित + मनसा ( जन 
सामान्य के व्यत्रहार से प्रसन्न चित्तवाले ) सुस्वामिना ( सुन्दर राजा से. 
आनन्दित और न+ गत + नया (न्याय से अहीन) वह नगरी गौरी को तरह है। 


पार्वती पक्ष :-जतनीं + इति + मुदित + मनसा, सुस्वामिना--( माता _ 
हैं, इसलिये प्रसन्नचित्त कार्तिकेय द्वारा) आनन्दित तग + तनया ( पवेतपुत्री ) | 


गोरी हैं ] ॥ ३०॥ 


यस्यामञ्रेळिदेनद्रनीलशालशिखरसदस्तनिश्रांशजाळबाळशाळ पळ ; 


लाङ्कराग्रमासलालसाः स्खळन्तः खे खेदयन्ति मध्येदिनिं सादिति 


रविरथतुरज्गमाः ॥ द | क व 
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डस्यामिति ॥ शालः प्राकारः । इन्द्रनीलमणिकिरणाञ्लीळतृणतुरयां हिज | 
सघसप्तिसप्तयः स्खळन्ति ॥ | 
उस नगरी के गगनचुम्बी, नीलमणि की बनी हुई चहारदीवारी की घोवे | 

पर उठते हुए हजारों किरणजाल उगते हुए नवीन तृणों के अंकुर-सदृश प्रतीत | 
होते हैं । उन्हें खाने की उत्कट इच्छा वाले सूर्य-रथ के घोड़े दोपहर के समा | 


ˆ नीचे खिसक कर सारथि को कष्ट पहुँचा रहे हैं ॥ 


| 
- [ उस नगरी की चहारदीवारी नीलमणि से बनी हुई है । उससे निकलते | 


, - चाली नील किरणं नवीन तृण की तरह प्रतीत हो रही है । दोपहर के सम | 


सूये के घोड़े मानो उन किरणरूप तृणों को खाने के लिये नीचे की ओर आगे | 

के लिये जोर मार रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेचारा, सूर्यसारथि उन अश्वों को | 

नियन्त्रित करने में क्लेश का अनुभव कर रहा है। ]॥ | 
यस्यां च स्फटिकमणिशिलानिबद्भवनध्राङ्गगगतासु संचरदूः | 

ग़रद्दीणी चरणाल्क्तकपद्पड्धिषु पतन्ति निमेळललिळाभ्यन्तरतरत्तरुणाः | 

रुणकमळकाङ्गया सुरधमधुपपरलानि॥ | 
यस्यां चेति ॥ स्फटिकस्य सलिछं पदृएङ्केश्च कमलञ्ुुपमानम्‌ ॥ 


| 

और जहाँ स्फटिक मणि की चट्टानों से बनी हुई आँगन को भूमि पर | 
घूमती हुई रमणियों के अल्ता से रंगे गये चरणों को चिल्ल-प क्तियों को तिमद | 
| 


` जल के भीतर तेरते हुए पूर्ण विकसित लाल कमल -समझ कर मत्त भ्रमरों ह | 


यूथ मड्रा रहे हैं ॥ 
ही मणि से निमित आँगन की भूमि निर्मल जल की तरह लग रह | 
है। रमणियों के लाक्षारज्षित पदचिल्ञ पूर्ण विकसित कमल की भ्रान्ति उता | 
कर दे रहे हैं। लाल पदचिक्नों को कमल समझ कर भ्रमर भनभा| 
रहे हैं। |॥ ' 
यस्यां च विविधमणिनिर्मितवासभवनभव्यभित्तिषु स्वच्छा खु सं 
व्यभित्तिषु स्वच्छा सु 
छायाप्रवलोकयन्त्यः कतापरसतरीशङ; कथः यन्ते प्रिये 
प्रियतमाः ॥ ह स माना 
जिस (नगरी) में विविध मणियों से वने हुए अत्यन्त सुन्दर निवा सःभवगे 
की स्वच्छ और सुन्दर दीवालों पर अपनी छाया देखकर अन्य स्त्रीशी 
आशङ्का से ( मानिनी बनी हुई) म्रियतमाये प्रियों के द्वारा कि सी: 


व (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उनका पति किसी दुसरी स्त्री के साथ त्रमण कर रहा है । अत एव वे मान 
कर बेठती हैं और पति उन्हें बड़ी कठिनाई से मना पाता है। ]॥ 

| यस्यां च दिव्यदेवकुछालकृताः स्वर्या इव मागाः, सततमपांसु- 
। बसनाः सागरा इव नागराः, समत्तवारणानि चनानीच भवनानि, 
| “झुरसेनान्विताः स्वर्गेभूपा इव कूपाः. अधिकधरोददेशमुद्भासयन्तो 
| हारा इव विद्दाराः ॥ 

यस्यां चेति॥ दिवि भवेरिव दिव्ये रग्ये ेवङ्छेदेवयुहेः पचे दिन्येः स्वगो ङ्गवेः 
। कत्पदुमादिभिर्देवानां कुळेरन्वयेर्वालंकृताः । अपांसुरेशुरहितं वने येषाम्‌ 
। पत्ते सुष्ठु चसन्त्येष्विति सुवसनः । "अपास्‌? इति कतरि परष्ठी। जळाधारा 
| इत्यर्थः । सत्तचारणोऽपाश्रयो मत्तेभश्च । सुरसेन सुजळेन । स्वरांभूपास्तु सुरसेनया 
| न्रिदसेन्येनान्विताः । अधिकमिति क्रियाविशेषण । घरोहेशः पृथ्वीप्रदेशः।॥ 
। विहाराद्रेस्यानि। पचे कंधरो देश इत्य धिकं धरो देशम्‌ । विभकस्यर्थेऽ्ययीभावः॥ - 

| जहाँ के रमणीय भवनों से अलङ्कृत मागं कल्पवृक्ष ओर देववंश से 
। समन्वित स्वगंसदृश हैं। निरन्तर अपांसु+ वसन ( धूलिहीन (निर्मल) वस्त्र 
। वाले) नागरिक अपां+ सुवसन (जल-निमित सुन्दर भवन) बाले सागर सदुश 
| हैं । मतवाले हाथियों से युक्त भवन मत्त हाथियों से समन्वित वन सदृश हैं । 
¦| सुरसेन+ अन्वित (सुन्दर जल से युक्त) कूप (इनारा) सुरसेना (देवसेना) से 


हार की तेरह बिहार (बौद्धमठ) अधिकन्धरोहश (धरो द्वेश । भूतल को अधिक) 
सुशोभित कर रहे हैं ॥ 

[ अपांसुबसचा--सागर पक्ष में अपाम्‌ अप्‌ शब्द का षष्टी बहुवचन रूप 
है। “जल ही है सुन्दर घर जिसका” इस विग्रह में जल शब्दवाची अप शब्द 


में षष्ठी हुई है। वहाँ के लोग धूलिहीन अर्थात्‌ निमेल वस्त्र धारण करते हैं 


साधारण धमं है । 
` सुरसेनान्वित-_कूप पक्ष में सुरस शब्द का तृतीयान्त रूप सुरसेन है वह 
अन्वित शब्द के साथ दीघ सन्धि द्वारा जुड़ा हुआ है । भूप पक्ष में सुरसेवा 
शब्द के साथ अन्वित शब्द का अन्वय है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
। 
डे 
i 
| 
। 


प्रथम उच्छासः २९ ` 


का प्रयोग प्रथमा में होना चाहिये । अतः यहाँ यही मानना चाहिये कि कर्ता 


अन्वित स्वर्गीय बीरों की तरह है, अधिकन्धरो हेश कंधे को सुशोभित करने वाले 


और सागर अपांसुवसन अर्थात्‌ जलमय भवनवाला है । अपांसुवसनत्व | 


अधिकन्धरोहेश--हार अधिकन्धरोद्देश ( स्कन्ध स्थल ) की शोभा बढ़ाता | 
है । बिहार (बोद्धमठ) भी धरोद्देफ्े ( भूतल ) की अधिक शोभा बढ़ाते हैं 
हार.पक्ष में कन्घरोहृशे इति अधिकन्धरोहेशम्‌ अव्ययी भाव समास है बिहार . 
पक्ष में घरोहेश शब्द एक है और अधिक शब्द क्रियाविशेषण है। | 
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३० नलचम्पूर । 

यस्यां च बहुलक्षणाः सुधावन्तो दृश्यन्तेडन्तः प्रचुराः प्रासादा | 
बहिश्च वारणेन्द्राः । खुशोमितरङ्गाः समाळोक्यन्ते$न्तः संगीतशात्रा | 
बहिश्च क्रीडाकमलछदीधिंकाः । बहुधान्यनिरुद्धा;  कथमप्यमिगम्य. | 
न्तेऽन्तः पण्यस्रियो बहिश्च क्षेत्रभूमयः । नानाशुकविभूषणा | 
शोमन्तेऽन्तः समा बददिश्च सहक्रारवनराजयः। ससोगन्धिकप्रसारा | 
विराजम्तेऽन्तविपणयो बद्दिश्च सहकारवनराजय । सलोगन्धिकप्रसारा 
चिराजन्तेऽन्तर्विपणयो बद्दिश्च सलिलाशयाः ॥ । 


यस्यां चेति ॥ क्षणो भूमिका । सुधा ळेपविशेषः। पक्षे बहूनि लक्षणानि येषाम्‌। | 
तया सुष्ठु घाबन्तः। रङ्गो नत॑नस्थानस्‌। पक्षे सुशोभिनस्तरज्ञा येघु। बहुधेति 
भिन्नं पदम्‌ । भअन्येविटेनिरुद्धाः। पत्ते बहुभिर्घान्येनिरुद्धाः। आशुकविः शोप्रकवि | 
यहे शुकाः पक्षिणः । सुगन्धीनि द्रव्याणि पण्यमेषां ते सौगन्धिका वणिळ | 
कर्द्दाराणि वा । प्रसारो लघ्वापणो विस्तरश्च ॥ । 
जिस नगरी के भीतर बहुल + क्षणाः (पर्याप्त भूमिवाले) और सुधावत्तः] 


1 


(बुन्ने से पुते हुये) बहुत से भवन हैं और बाहर की ओर बहु + लक्षण (विवि ! 
शुभ लक्षणों से युक्त) और सुधावन्ताः (अच्छी तरह से दौड़ते हुए) हाथी हैं। | 


|| 
| 
| 
| 


भीतरी भाग में सुशोभित+ रङ्गाः (सुन्दर रङ्गमञ्च से युक्त) संगीतशाला | 


और बाहर की ओर सुशोभि+ तरङ्गाः ( सुन्दर तरद्धो से युक्त ) कमलों | 
भरे हुए क्रीडा सरोवर दिखायी देते हैं । | 

भीतरी भाग में वाराङ्गनाएँ बहुधा + अन्य + निरुद्ध (अधिकांश धूतो द्वार 
घिरी ) रहती हैं अतः उनके पास किसी-किसी तरह जाया जा सकता है और | 
बाहर की ओर कृषिभूमि बहु+ धान्य + निरुद्ध (अधिक घान से घिरी हुई) है | 
'( अतः उसमें भी बड़ी कठिताई से) जाया जाता है। | 

भीतर सभी नाना +आशु+कवि ( शीघ्र कविता प्रस्तुत करने वारे | 
कवियों ) से विभूषित हैं और बाहर नाना + शुक + विभूषण (विभिन्न | । 
से अलङ्कृत) आम की वनपड्क्तियाँ है ॥ : 

भीतर सुगन्धित द्रव्य बेचने वाले बनियों की छोटी-छोटी दुकानों से बाबा 
सुशोभित हो रहे हैं और बाहर सुन्दर गन्ध व्यक्त करने वाले कमलो से पुर 
सरोवर हैं ॥ 

किं बहुना । र 

भूमयो बहिरन्तश्च ह पशोमिताः। | 
 कुवेन्ति सवेदा यत्र विचित्र कर 1 मुद्म्‌॥३१॥ ॥ 
आ ॥ बाह्ये आरामेमंथ्ये रामाभिरपशोभिता!। यस्यां रम्पवयतां पूर 

वेधप्षिणा'च सुदं कुवन्ति । बपुष्मतां कारुंकृतावस्था पक्षो च वयः ॥ ३१1 । 
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प्रथम उच्छासः ३१ 


विभिन्न रामाओं ( स्त्रियो) से सुशोभित नगर के अन्तरङ्ग भाग विचित्रः 
-वंयस्‌ ( युवावस्था वाले ) लोगों को हमेशा आनन्द देते हैं और विभिन्न 
आरामों (बगीचों) से सुशोभित उसके वहिरङ्ग भी विचित्र + वयस्‌ ( विविध 
पक्षियों ) को सदा आनन्द देते है ॥ ३१ ॥ 


यस्यां च भक्तभाजो देवतायतनेषु देवताः संनिघाना द्यन्ते 
इट्टेछु वणिग्जनाः । अक्षरखावधानाः कविगोष्ठीषु कवयो विळोक्यन्ते 
द्यतस्थानेछु यूतकाराः। कान्तारागप्रियाः करिणो राजद्वारेषु संचरन्ति 
चेश्याङ्गणेजु शुजङ्गाः ॥ 


यस्यां चेति ॥ सक्तो भक्तिमान्‌। अक्तं चान्नस्‌। संनिधानस्‌ नेकव्यम्‌। सम्यङ . 


निघिश्च । अद्र वर्णः । पत्ते अः पाशकः। अक्तरसे स्थितमवधानं येषाम्‌ । कान्तारे 
वने अराः सल्ञक्यादिवृच्षस्त स्प्रियाः । पचे कान्ता वघूः ॥ 

जिस नगरी में देवताओं के आयतन (मन्दिरा) में भक्तभाक्‌ (भक्त युक्त) 
देवता सञ्षिहित दिखायी पड़ते हैं भोर हट्ट ( बाजार ) में भक्तभाक्‌ ( अन्न 
बेचने बाले ) बनियां सन्निहित दिखायी पड़ते हैं ।- कविगोष्ठी में कवि लोग 


, अक्षर-विन्यास ( वर्णविन्यास) में सावधान दिखायी देते हैं ओर जुवा 


खेलने की जगह पर जुवाडी लोग अक्ष + रस ( पाशा फेंकने ) में अवधान 
( सावधान ) रहते हैं। राजद्वार पर कान्तार ( जंगल ) के अग ( वृक्षों ) से 
प्रेम रखने वाले हाथी भ्रमण कर रहे हैं और वेश्याओं के आँगन में कान्ता + 
राग को प्रिय मानने वाले विट घूम रहे हैं | . 


[ भक्तभाजः--भक्त शब्द के अन्न और भक्तियुक्त पूजक दो अथं हैं। | 


मन्दिरों में भक्तों ( पूजकों ) से युक्त देवता हैं ओर बाजार में भक्त ( अन्त ) 
युक्त वणिग्जन हैं । भक्तभाक्त्व साधारण धर्म है 
अक्षर + सावधान :--कवि लोग सभा में जव अपनी कविता प्रस्तुत करते 


हैं तव अक्षर-अक्षर पर सावधान रहते हैं कि कहीं अशुद्धि न हो जाय। . 


जुवाड़ी लोग अक्ष + रस + अवधान हैं। पाशा फेंकने में पर्याप्त सावधानी रखते 
हैं । अक्षरसावधानत्व साधारण धर्मे है । 

कान्तारागप्रिय :--करी ( हाथी ) पक्ष में कान्तार † अग + प्रिय (जंगल 
के पेड़ों को प्रिय मानने वाले) और विट पक्ष में कान्ता + राग+ प्रिय 


( रमणी स्नेह ) को रमणीय मानने वाले यह अर्थ करना चाहिये। |। . 
र यस्यां चः बतुरुद्धिवेलाब्षिराजितसकळघराचक्रचूडामणौ मणि ` 
. कमेनिर्मितरम्यददम्यतया सुरपतिपुरीपराभवकारिण्याम्‌। अब्ययभावो 

` व्याकरणोपसर्गेषु न धनिनां धनेषु, दानविच्डित्तिसम्माद्यत्करिकपोलः 
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३२ नलचम्पू | 
मण्डलेषु न त्यागिग्रहेपु, भोगभङ्गो भ्रुजज्ञेषु न विठासिलोके. | 
स्नेहक्षयो रजनीविरामचिरमत्प्रदीपपात्रेछु न प्रतिपञ्जजनहुदये। | 
कूटग्रयोगो गौततानविशेषेषु न व्यवहारेजु, चुक्तिकछद्दो वेयाकर 
च्छात्रेष न स्वामिश्चत्येषु, स्थानकमेदश्चित्रकेषु न सत्पुरुषेषु 

या चेति॥ अव्ययभावो<्व्ययस्वस्‌ । पचे व्ययो दाना दिनोपयोगास्तदुभाइ। | 
दानविच्छित्तिमंदशोभा त्यागविच्छेदश्व । भोगः सर्पवपुविलासञ्च । अङ्ग भार | 
नम्‌ । कुण्ड्याश्वतुदेश । पुवमेकोनपञ्चाशव । तेपां विशेषेजु कुटशब्दप्रयोग।| . 


पचे कूटं कपटं प्रयोगो व्यापार: । दृत्तिः झञ्जविवरणम्‌। आजीवनं च। स्थान 


, भेदः संसुखं पराङ्घुखं संपूर्णादछीकरणमिति यावत्‌ । व्याघातश्च । स्नेहस्तेहाि ' 


पेमा वा । प्रतिपन्नानि परस्परप्रतीतानि च तानि जनह्ृदयानि च। गीतस्य नाग! 
वये । पुळे कूटाख्याः पञ्चन्रिशद्‌। अन्ये च शुद्धायवरूपं पार्खागतस्‌ । ततो मा. | 
इयेमेकतः पतताम्यन्न च चढता क्रमेण ऋछ ऋञ्वागत द्यां चाधेऋञुसंशञा| 
देति स्थितस्थानकानि पञ्च। गगनमालीं स्वरितं न्निमङ्गमिस्याख्यानि च चर्त्वा!। 
. राच्छुस्स्थानकानीति । एवं च नवानां स्थानकानां भेदश्चित्रेषु । पक्षे स्थानकत | 
रक्षणीयनगरादेभेंद्‌ उपजापो न सत्पुरुषेषु सर्वात. ॥ | 
चारों समुद्रों के तट रूप में सुशोभित सम्पूर्ण भूमण्डल में सर्वोत्तम, मणि | 

से निमित रमणीय महलों के कारण सुरपति (इन्द्र) की नगरी को भी परात 
करने वाली उस नगरी में अव्ययभाव «यदि पाया जाता है तो व्याकरणशास | 
के उपसगों में, धनियों के धन में नहीं। दान-विच्छित्ति यदि कहीं है तो मतब | 
हाथियों के कपोलमण्डल में, त्गागियो के घर में नहीं। भोग की भङ्गा। 
सर्पो में हैं, विलासी लोग में नहीं । स्नेहक्षय ( तेल का अभाव ) रात्रिश] 
समाप्ति के समय बुझते हुए दीपपात्रों में हैं, प्रतिपन्न जन ( भक्त लोगों) i 
हृदय में स्नेहक्षय ( प्रेम का अभाव ) नहीं है । कूट का प्रयोग संगीत 
तानों में होता है, व्यवहार में कूट ( छल ) का प्रयोग नहीं होता बृ 
( पाणिनि सूत्रों के अ्थ-विवेचन ) के प्रसङ्ग में वैयाकरण के: विद्याया 
कलह होता है, वृत्ति (वेतन) के प्रसङ्ग में स्वामी और नौकर के बीच कर्ण! 
नहीं होता । स्थानकभंद ( किसी को सीधा, किसी को उतरा बनाना ) वि 
में देखा जाता है, सत्पुरुष लोग स्थानकभेद ( नगर के दशनीय या रस 
स्थानों ) का विनाश नहीं करते ॥ । 
[ व्याकरणोपसगेषु :--व्याकरणशास्त्र के प्र परा आदि उपसर्ग | 
विभक्तिजन्य किसी तरह का विकार नहीं होता । उनके मूल स्वरूप कार्म 
नहीं होता । कवि इस बात को द्योतित करना चाहता है कि न व्यय होगे 
बात या स्थिति कहीं है तो केवल व्याकरणशास्त्रीय उपसर्गों में, धनिगी' 
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दानविच्छित्ति:--दानविच्छित्ति के दो अर्थ है--मदजल की शोभा 
। और दान का त्याग । मदजल की शोभा से हाथियों का कपोल मण्डल 
। मण्डित है किन्तु त्यागियों के घर में दान विच्छेद नहीं है। वे लोग सदा 
| दान करते रहते हैं । 
। भोगभज्भप---भोग शब्द सांसारिक विलास और सर्प शरीर अर्थ का 
। याचक है । सपेलोग अपने शरीर को भङ्ग ( टेढ़ा ) करते हैं विलासियों का 
विलास भङ्ग ( नष्ट ) नहीं होता । 
स्नेहक्षय:--स्नेह शब्द तेल और प्रम दोनों का वाचक है। रात्रि के 
विराम के समय स्नेह ( तेल ) के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाते हैं 
नगर के लोग रातभर दीप जलाते थे । दीप के प्रशान्त होने के समय में 
ही स्नेह क्षय ।होता था किसी स्नेही व्यक्ति के हृदय में स्नेह का अभाव 
नहीं होता । 
कूटप्रयोग:--संगीत के प्रसङ्ग में अस्पष्ट अर्थ वाले कूट शब्दों का प्रयोग 
रोता है । व्यवहार में कूट ( छल ) का प्रयोग नहीं होता ॥ 
कि बहुना 
निदिविपुरससुद्धिस्पर्धया भान्ति यस्यां 
सुरसद्नशिखाग्रेष्वाग्रद्ग्रन्थिनद्धाः 
नभसि पवनवेङ्त्पछ्वैरु्सद्भि | 
परममिद्द वहन्त्यो वैभव वेजयन्त्यः॥ २२॥ 
च्रिदिवेति ॥ सुराणां सदनानि प्रासादा विमानानि च। आगुद्वान्त एभिरित्या- . 
अहा अछुटकास्तेषु ये म्न्थयस्तन दाः ।, वेच्चरपच्चवश्चकदञ्चलः। उद्चसदी राजतिः 1 
वेभवं माहात्म्यस्‌ । सर्वो$पि विजिगीघुबद्धप रिकरः पताकां दद्षयती तिभावः ॥३२॥ 
| देव नगरी स्वगं की सम्पत्ति की प्रतिद्वन्द्रिता से देव गुहों के आगे 
| गाँठ बाँधी हुई, आकाश में फड़फड़ाते हुए वस्त्राचलो से युक्त अतुल ऐश्वयं _ 
को प्रकट करती हुई पताकायें संथा सुशोभित हो रही हैत _ < 
[ नगरी की पताका स्वर्गीय सम्पत्ति सें स्पर्धा करती हैँ । उसी स्पर्धा में 
वद्धपरिकर हो कर स्वगं के सामने खड़ी हैं। प्रतिद्दन्दी व्यक्ति अपने प्रतिः 
योगी के सामने जाकर लड़ने के लिये बिलकुल सावधान हो कर डटा रहता है | 
और अपने ऐश्वये को हर तरह से प्रकट करना चाहता है। ये पताकायंभी | 
अपने ऐश्वयं को व्यक्त करती हुई स्वगं के सामने डटी हुई हैं। जिस डडेमें | 
पताकायें रहती हैं, उसके अग्रभाग को खुब अच्छो तरह बांध देते हँ 
उसी गाँठ को लेकर कबि पताकाओं में बद्धपरिकरता देख रहा है। ]॥३२। । 
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३४ नळचम्पूः 
अपि च। 
चारी सदा सदाचारसञ्जसञ्जनखेदिता । 
नगरी न गरीयस्यां संपदा सा विवर्जिता ॥ ३३॥ 


चार्वीति। चाषी मनोज्ञा! सततं साध्वाचारप्रह्मलाधुश्विता सा नगरी पु 
गरीयस्या श्रिया न त्यक्ता ॥ ३३ ॥ | 
| 

| 


निरन्तर पवित्र आचरण में सज्ज ( तत्पर ) सज्जनों द्वारा सेवित बे 
नगरी विशाल सम्पत्ति से परित्यक्त नहीं है ॥ | 


[ यह प्रसिद्ध सा है कि सज्जनों के यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं क्न | 
इस बात की प्रतिकूलता उस नगरी में है सज्जन लोग अपने सौजन्य एं। 
कार्य में तत्पर हैं फिर विपुल लक्ष्मी से सम्पन्न हैं ]॥ २३ ॥ | 


तस्यामासीक्षिजभुजयुगलवलछविद्लितसकल्वैरिवुन्द्सुन्द्रीनेः 
नीलोत्पठगलद्बद्दलबाष्पपूरप्छवमानप्रतापराजहंसः सकळजळनिि. 
` घेलावननिखातकोौर्तिस्तम्ममूषितभुवनवछयः, विद्दवंभराभोगं इव द| 
घारणक्षमः, भासाद इव नवसुधाहारी, रविरिवानेकधामाश्रयः। व्र 
लोक इच सदानवः स्त्रीजनस्य, वसिष्ठ इच विश्वामित्रचासजननः अः | 
मेजय इव .परीक्षितनयः, परशुराम इव परशुभासितः, राघव इवाळ | 
कोद्ण्डभङ्गर्ितजनकः॥ | 


| | 
तस्यामिति ॥ शन्रुकान्ताश्चुपूरे तरन्प्रताप एव राजहंसो यस्य। तथा ब 


| 
y 
1 
|! 


भूषितभूमण्डळः । तथा स्तम्भोपमदोदंण्डे न्यस्ता शालभलिकेव जयळचमीयंत! 
स वीरसेनसूचुनंछ इति प्रसिद्धो चूप आसीत्‌। बहुघानेकशो रणे क्षमः। | 
वहूनां धारणे चमः। आमोगः पूर्णता । चसुधां देचद्विजसंबद्धां हरत्येवंशीलो १ 
यचे नवया सुधया लेपविशेषेण हारी रम्यः। घनेकधा सस्ताङ्गरवाद्वहुधा म 
छचस्या आश्रयः। पक्ते$नेकस्य प्रचुरस्य धाम्न आश्रयः । सदा नित्य तवो ए 
तया पूर्व एव । चच्चे दानवेः सह विशनेषाममिन्नाणां त्रासकृत्‌। पच्ने विशार 
'सुनिः । परीक्षितो नयः पाडगुण्यं येन । पशे परीचेरसिसन्युसुतस्य सुतः। र 
स्मिन्छुमै आसितः। पन्चे परशुः । कुठारः। अळघुको गौरघाहेः । तथा दण्डस्य बॅ. 
परिक्‍्लेशाथद्रणलक्षणस्य अङ्गेन मुक्त्या रखितलोकः ॥ पच्ने वृहदनुर्भहडर्षि 
काल्यनूपः ॥ 

उस नगरी में नल नामक राजा रहता था। उसने अपने बाहु युग 
वल से शत्रु दल को नष्ट कर दिया था। ” | च, 

इस लिये उन ( शत्रुओं ) को सुन्दर रमणियों के नेत्र कमल से गिर 


| 


हुई पर्यात आँसुओं की घारा में उस ( नलः) का प्रतापः रूप राजहं 
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रहा था । [ प्रतापी नल ने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया था अतः शत्रुओं ` 
की स्त्रियाँ वेधव्य दुःख से खिन्न होकर रो रही थीं ] सम्पूर्ण समुद्र तट की 
रक्षा के लिये अपने कीतिस्तम्भों को खड़ा कर दिया है जिससे पूरा का पूरा 
भूमण्डल सुशोभित हो रहा था । वसुन्धरा ( पृथ्वी ) बिस्तार जैसे बहुधारण 
क्षम ( बहुत सी चीजों को धारण करने में समर्थं ) है वैसे राजा नल भी 
बहुधा + रणक्षम (विविध प्रकार से युद्ध साम्यं रख) थे । भवन जैसे नव 
सुधाहारी ( नवीन चुन्ने के लेप के कारण मनोहर ) होता है वसे नल भी - 
( इस संसार में ) नव +सुधाहारी ( नवीन सुखशान्तिरूप अमृत को लाने 
वाले ) थे अथवा न+वसुधा + हारी (ब्राह्मण या देव निमित्त दी हुई 
भूमि का अपहरण करने वाले नहीं ) थे । सूयं जेसे अनेक + धामाश्रय (विभिन्न 
लोकों में आश्रय लेने वाले) है वैसे वह भी अनेकधा + मा -- आश्रय (कई प्रकार 

की लक्ष्मी का वास स्थान) थे । दनुजलोक जैसे सदानव (राक्षसो से युक्त) है 

| वसे नल भी स्त्री जनों के लिये सदा + नव ( नित्य-नया ) दीखते थे। वसिष्ठ 

| जैसे विश्वामित्र + त्रास +जनन ( विश्वामित्र ऋषि को डराने वाले ) थे , 
| वैसे नल भी विश्वामित्र त्रास जनन ( संसार के अमित्रकों को त्रास दिलाने ` | 
| वाले ) थे। जनमेजय जैसे परीक्षि + तनय (राजा परीक्षित का लड़का ) है . | 
| वैसे नल भी परीक्षित + नय ( सब तरह से अपनी नीति को. परीक्षित कर 
| लिये) थे। परशुराम जैसे परशु + भासित (परशुनामक अन्त्र से सुशोभित) हं | 
| वैसे नल भो पर + शुभ + आसित (दूसरों के शुभ में आस्था रखने वाले) थे। -. 
अथवा उत्कृष्ट शुभ की कामना करने वाले थेया पर (दुश्मनों कीभसी | 
| ढुबुद्धि को समाप्त कर शुभ की कामना करने वाले थे। राघव ( भगवान्‌ | 
। राम) जैसे अलघु को दण्ड भङ्ग रञ्जित ( विशाल धनुष्‌ को तोड कारः ` 
जनक राजा को प्रसन्न करने वाले ) हैं वैसे नन अलघुक (गौरव पात्र ) ह | र 
| आर दण्ड+ भङ्ग + रञ्जित जनक ( मृत्यु मादि कठिन दण्ड को समाप्त च 
| फेर जनक ( प्रजा ) को अनुरञ्जित कर देने वाले) थे ॥ 5 यध 


[ भगवान्‌ राम ने जैसे विशाल धनुष को तोड़ कर जनक की | एको | 

५ भेष्ट कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था वसे राजा नल भी अलघुक (गोरव पात्र) थे . | 
| और अपराधियों के कभी-कभी दण्ड को समाप्त कर प्रजा को प्रसन्न कर दे 

| रहे थे । यहाँ अलघुकः की दण्डादि के साथ सन्धि हो गयी है। राघव पक्ष में | न्य 

| धनुष्‌ अर्थ का वाचक कोदण्ड शब्द एक है । न्यायाधिकरण से किसी के क व 

| शशु आदि महान्‌ दण्ड मिल जाने पर राजा से प्राथना की जा सकतीथी | 
और वह अपनी इच्छा के झनुसार उसे क्षमा कर सकता था ॥ ] 


हैक 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 


` वह (नल) भी जातरूप सम्पत्ति ( सौन्दर्य सम्पत्ति से युक्त ) थे । तुहिनादत | 


एवं शास्त्र दोनों ही विद्याओं. के शिक्षक थे ।' दुढ़तापूर्वक प्रहार कणे | 


कि र लकर 


३६ नळचम्पूः 


खुमेरुरिव जातरूपसम्पत्ति, तुदिनाचळ इच पुण्यमागोरथी. 
सद्दितः, चिन्तामणिः प्रणयिनाम्‌, अग्रणीः सांग्रामिकाणाम्‌, उपा | 
ध्यायो5ध्यायविदाम , आदर्दयो द्शनानाम आचायः शौ येशािनाम्‌ | 
उपदेशकः शस्रशास्रस्य, परिवुढो इढप्रह्दारिणाम्‌ , अग्नगण्यः पुण्य. 
कारिणाम्‌ , अपश्चिमो विपश्चिताम्‌ , अपाश्चात्यस्त्यागवताम्‌ , अचर | 
मञ्चातुयौचायाणाम्‌ , अपर्यन्तमूमाराधारस्तम्मभूत सुजकाण्डको हित: 
शाळमखिकायमानविजयथ्रीः, भ्रीवीरसेनसूचुः, समर्तजगत्मासाद्‌ः | 
हिरः शेखरीभूतकान्तकीतिध्वजो, राजा, राज्यलक्ष्मीक रे णुकाचापह- | 
संयमनण्टङ्कलः, खलवुन्द्कन्द्ळदावानळो नलो नाम ॥ 

जाता रूपसम्पत्तियंस्य । पणे जातरूपं सुवर्णं सर्पत्तियेस्य ॥ पुष्पमजनशीङ। 
रथवान्‌ । हितैः सह । पत्ते पुण्ययङ्गान्वितः । ग्रणयिनामर्थिनां चिन्तनप्रदे । 
मणिरिव । जगतः प्रासादः की तंश्च ध्वज उपमानम्‌ ॥ 


SST sees 


| 
सुभेरु ( पर्वत ) जैसे जातरूप सम्पत्ति ( सुवर्णं सम्पत्ति से युक्त) है वे 


( हिमालय ) जैसे पुण्य +-भागीरथी सहित ( पवित्र गंगा नदी से युक्त) है 
- वैसे वह भी पुण्य भागी, रथी, सहित ` ( पुष्यात्मा, महारथी और हित की। 
भावना से युक्त ) थे । प्रणयी (याचक जन) के लिये वह चिन्तामणि ( समस | 
याकाङ्क्षित पदार्थों को देने वाले ) थे। योद्धाओं में अग्रसर थे । अध्यगत | 
प्रकार के विशेषज्ञों में भी अध्यापक थे । वेदाम्तादि दर्शनों के आदश ( निम 
दर्पण ) थ । वीरता ही जिनकी शोभा है ऐसे लोगों के भो आचार्यं थे। शल | 


वाले लोगों की ओर भी सोल्लास आगे बढ़ने वाले थे । पु्यात्माबों गै 
अग्रणी थे । विद्वानों में सर्वोच्च थे । त्यागियों में अपाश्‍्च्यात्य (सबसे आगे) 
थे । चतुरता के उपदेश देने वालों में भी वह सर्वोत्कृष्ट थे। समग्र भूमण्डत र | 
भार को धारण करने वाली उसकी भुजायें आधार स्तम्भ ( खम्भे ) की | 
तरह थीं । उसके बाहुस्तम्भ में विजयलक्ष्मी कठपुतली की तह. 
पिरो दी गयी थी । वह वीरसेन के पुत्र थे । सम्पूर्ण संसार रूप भव्य भव 
के उच्चतम भाग पर उसकी भास्वर.कीतिपताका फहरा रही थी | राब] 
लक्ष्मी रूपी हथिनी को बांधने के लिये वह बन्धन-श्शुङ्कला थे । दुष्ट * |. 
समुह के लिये दावानल ( काननारिन ) थे ॥ 
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अथम उच्छासः ३७ 
कोटिघटनामभ्यथयमाना इव भगवतो विश्वसुजः कमलसंभवस्य कर्ण, 
ळग्नाः स्वर्गेळोकमधिवसन्ति स्म ॥ 

स्येठि ॥ यस्य नलस्य माचुर्यादेकस्मिस्रहमण्डेऽमान्तोऽनेकब्रह्माण्डनिर्माणं 
कारयिष्यन्त इव 'स्वर्यिसिनित्यमेव रळाध्यमानत्वास्कर्णछरनः श्रुतौ विज्ञापना 
निकटीभूताः ॥ 

राजा नल के गुण चन्द्र, कुन्द और कुमुद की कान्ति की तरह निर्मल ये । 
लोगों के कानों के प्रिय अतिथि थे। हमेशा एक ही ब्रह्माण्ड में संपुठ ( बन्द ) 
होकर संकीणता पूवंक निवास करने के कारन दुःख का अनुभव करते हुए 

[नों अनेक करोड़ ब्रह्माण्ड निर्माण करने के लिये विश्व के निर्माता.एवं कमल 
से जन्म लेने वाले भगवान्‌ के कानों में लगकर प्रार्थना करते हुए स्वगं लोक में 
रहते थे । 

[माहराज नल के गुण एक ही ब्रह्माण्ड में नहीं अंट पा रहे हैं। उन्हें अच्छी 
तरह रहने के लिये अनेक ब्रह्माण्ड चाहिये । इसीलिये । ब्रह्माण्ड के निर्माता 
ब्रह्मा के पास जाकर उनके कानों में कहते थे, “हमारे रहने के लिये करोड़ों 
ब्रह्माण्ड का निर्माण कीजिये ॥” ] 


यस्मिश्च राजनि जनितजनानन्दे नन्द्यतिः . मेदिनीम्‌, गीतेषु 
जातिसंकराः, ताळेषु नानालयमङ्गाः'` चृत्येधु विषयकरणप्रयोगाः | 
वाद्येषु दण्डकरप्रहाराः पुएयकंमारम्मेषु प्रबन्धा सारिद्यतेषु पाश- 
प्रयोगाः, पुषिपतकेतकीषु इस्तच्छेदाः, न्यग्रोधेषु पादकरपनाः कञ्चुकः 
मण्डनेषु नेत्रविकतंनानि, आसन्‌। न प्रजासु ॥ 

यस्मिश्चेति ॥ गीतादिष्वेच जातिसङ्करादीनि न प्रजास्विति परिसंस्ययाव- 
धारणस्‌ । गीतेषु नन्दयन्ती प्रश्रतयो जातयोऽष्टादश। तासु सङ्करो मिश्रप्रतीतिः। 
पत्ते जातयो विद्राद्याः। सङ्करोऽच्ुचितसम्बन्धेन विप्छवः । तालश्षञ्जरपुरादिः। ळ्या 
मुतमध्यविछर्बितळचणणाः। पचे आळयो गृहस । करणानि तलपुष्पप्रटादीन्य- 
शेत्तरशतसंख्यानि । पक्षे विषमात्स्वाथे कः। रणो युद्धस्‌ । दण्डः कोणः । करः | 


पाणिः। पचे दण्डो वधादिः। करो राजे देयोंऽशः। प्रहारो घातनस्‌। प्रबन्धाः 


सातस्यानि परकृष्टबन्धाश्च। पाशो बन्धो बन्धनरञ्डुश्र। सारयो हि दायेवंध्यन्ते। 


भक्षाथस्तु पाक एव प्रतीतः । हस्तः केतकीगभेः पाणिश्र। पादस्य मूलस्य 


रचना । स्यग्रोधपादपः पादान्नचयति करुपयति । पक्षे पादृस्याङघ्रेः कदपना . 


कतनम्‌ । नेत्र च्त्रचिशेषो नयनं च । दिदेषेणाङ्गप्रमाणेत कतंनं विकतंनं 


डन च ॥ 


ड 
5 


जिसके राज्यकाल में प्रजा आनन्द मरन थी, पृथ्वी प्रसन्न थी। गीतों में. 


ही नन्दयन्ती आदि जातीयों का सांकर्य्य था । आदमियों में वणे se र 


नी 
| 


३८ नळचम्पूः | 
का उतार चढाव होता था किसी आदमी का नाना + आलय + भङ्ग ( विकि | 
| 


गृह ध्वंस ) नहीं होता था । | 
* तृत्य के अवसर पर ही विषमकरण ( तेल, पुष्प, पट, आदि १७! 

' करणों ) का प्रयोग होता था, विषमक ( भयङ्कर ) रण ( युद्ध ) नहीं होत 
था । बाजे बजाते समय ही दण्ड ( लकड़ी का प्रयोग अथवा हाथ ) का प्रहर 
किया जाता था, प्रजा में किसी को मृत्यु आदि दण्ड अथवा कर (मालगुजारी) | 
आदि से पीडित नहीं किया जाता था । पुण्यकम सम्बन्धी प्रयासों में ही वहन 
से प्रबन्ध किये जाते थे, अथवा पुण्यकर्म ( यज्ञ आदि कार्यों ) मे ही वेक. 
प्रबन्ध (भागवत आदि महापुराणों) का पाठ किया जाता था। किसी प्रजान 
ऊपर प्रबन्ध ( प्रकष्टबन्धन ) नहीं लगाया जाता था । सारीद्यूत में ही पाशेक्ञ 
प्रयोग होता था, किसी प्राणी को फंसाने के लिये पाश ( जाल का प्रयोग नहीं | 
होता था । विकसित केवढे का हस्तछेद ( मध्यभाग का त्रोटन ) होता या 
किसी आदमी का हस्तच्छेद ( भुजकतंन ) नहीं होता था। न्यग्रोध ( वट) ना. 
वृक्ष ही पादकल्पन ( नवीन जड़ों या बरोहों की सृष्टि) करते थे। मिस. 
आदमी का पादकल्पन ( चरण कर्तन ) नहीं किया जाता था ।' कञ्चुकमण्ड | 
(चोली ) आदि सोने के समय ही नेत्र ( नामक वस्त्रों ) का विकत, 

. ( छदन ) होता था, किसी प्राणी का नेत्रविकतँन ( नेत्र तिष्कासन ) वह. 
किया जाता था ॥ । 
| नेत्र विकर्तेत--नेत्र एक चमकीले वस्त्र का नाम है। चोली आदि 
निर्माण के समय दर्जी लोग वस्त्र को काटते हैं। कोई प्रजा अपराध न. 

. करती जिसके दण्ड के उपलक्ष्य में किसी की आँख निकाली जाय ॥. 


._ यश्च कोऽप्यन्योइशा एव छोकपालः। तथाहि । अपूरा विदुष | 
पतिः अदण्डकरो धर्मराजः, अजघन्यः प्रचेताः अनुत्तरो धनदः॥ | 
यरचेति ॥ कोऽपि विस्मयहेतुः । लोकं जगत्पाळ्यन्ति ये तेम्योञ्न्याइशो बि | 
इश एव लोकं प्रजां पाळ्यतीति कृत्वा छोकपालः । स्वोक्तसेव त्रणति--तथाए | 
त्यादिना । यतो बिचुधानां सुराणां पतिः स पूर्व: पूवं दिग्युक्तःवात्‌। नळस्ब 
उत्कृष्टो विदुुधानां चिडुषां पतिः। दुण्डपाणियंमः । नलस्तु न दण्डो वधादि) मो 
_ राशे दुर्योड्झो यस्मादित्यदुण्डकरः । तथा धमंप्रधानराजा धर्मराज; । 1 
` र्वात्‌। प्रचेता वदणः सह जघन्यया पश्चिमया वर्तते । नलूस्त्वजघन्योडकुति | 
Fe चरमे शिश्ने जघन्यं राहितेऽन्यवत्‌?। धर्ग | 
हर्‌ तरया f गतर 
. तया धां ददातीति धनदः ॥ क हिका उतर उत्कृशेडस्मादित् 
यह एक दुसरे ही ढंग का अलौकिक लोकपाल था । [ संसार : 
'पमङुबेर आदि लोकपाल से भिन्न ही यह प्रजापालक लोकपाल था ] 


हि. 
है 
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अथम उच्छासः ३९. 


क्योंकि विबुधपति ( देवताओं के स्वामी इन्द्र ) तो पुर्व दिशा में रहते हैं 
किन्तु यह तो विबुध पति (पण्डितो का पति) होता हुआ भी अपूर्वं (अद्भुत). 
था । धर्मराज (यमराज) हमेशा दण्डकर ( हाथ में दण्ड लिया करते ) हैं । 
किन्तु यह नल तो अदण्डकर ( वध आदि दण्ड और कर नहीं लगाता) . 
है फिर भी धमराज ( धर्म प्रधान राजा है। प्रचेता ( वरुण ) तो जघन्य 
( पश्चिम दिशा में रहने वाले ) हैं नल तो अजघन्य ( अकुत्सित ) है और 
प्रचेता (उत्कृष्ट चित्त वाला) भी है । धनद (कुवेर) उत्तर दिशा में रहते हूँ । 
नल तो धनद ( धन देने बाला ) किन्तु अनुत्तर ( सर्वोत्कृष्ट ) है ॥ 


[ नल भिन्न शैली का ही लोकपाल था, क्योंकि इन्द्र भी एक लोकपाल 
हैं जो संपूर्व हैं, किन्तु नल अपूव था धर्मराज दण्डकर हैं नल अदण्डकर था। 
वरुण जघन्य हूँ नल अजघन्य था। कुवेर उत्तर हैं नल अनुत्तर था। 
इसलिये उसकी भिन्नता सिद्ध हो गयी ॥ ] + 


येन प्रचण्ड दोद्‌ण्डमण्डलीविश्चान्तविजयश्चिया अवणोत्पळद्लाय- 
मानमानिनीमानछुण्डाकळोचनेन पृथ्वी प्रिया च कामरूपधारिणी सा 
तेन भुक्ता ॥ 


यैनेति ॥ बिजयता सुनेत्रेण येन भुः कान्ता च सातेन सुखेन निर्विष्टा सुखा || 
सात सुखम्‌। यदमरसिहः-“शमंसातसुखानि च' इति। कामरूपो देशविशेषः। 
सा तु काम्यत इति काममभिलषणीयं रूपस्‌, काममतिशयेन रूपं वा घरतीत्ये- ` 
वंशीछा ॥ RR 


उसने अपने बलशाली बाहुमण्डल में विजयलक्ष्मी को विश्वाम का अवसर _ 
दिया था । कानों के ऊपर लगे हुए कमलदल सदृश उसकी आँख सातिनी- | 
नायिकाओं के मान को लूट लेने वाली थीं । उसने कामरूप देश की भूमि और 
कामरूप ( सौन्दर्यातिशय ) धारण करने वाली कान्ता का भोग किया ॥. 02 

यस्या सकलजनमनोहारिविशेषकम्‌, प्रथुळळारमण्डळम्‌, 
अभिळषणीयकाम्तयः कुन्ता, इछाघनीयो नासिक्यभाग, बहल- 
| पैळीकः सरोमालिकालंकारश्च मध्यदेशः, प्रकटितकामकोटिविळास 
_ फाञ्चीप्रदेश; ॥ | ठे वह; क्स 
| यस्या इति॥ यस्या भुवः विशेचक-यार इन्तकजासिक्पजप्यवेश कांडी इले . 


Fo 
स 
उ 


सा देशाः। ळ्वळी ळताविशेषः । सरसां मालिक! श्रेणी । कासकोटिनास्ची देवी। 
| जले विशेषकं तिळकम्‌ । छछाटमछकम । कुन्तछाः केशाः। नासिकायां अबो 


; ना 11 च्या ग उद्ररेखा 
हर द । सध्यदेश उद्रस्‌ । बहुला अह्यो वश्य उद्ररेखा यन्न 


"मण्डनेन । अ्रकदितानङ्गोटकर्षविछासः काजीमदेशः ओणी ॥ 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizer br 


छु० नळचर्पूभ 


रग 
| 
जिस प्रिया का विशेषक ( तिलक ) सब मनुष्यों के चित्त का हरण । 
लेता था । ललाट भाग बड़ा ही विशाल था, कुन्तल ( बालों ) की कागि 
नितान्त स्पृहणीय थी । नासिक्य ( नाक का भाग ) अत्यन्त प्रशंसनीय था। | 
उसका मध्य भाग बहुल + वलीक ( त्रिवलियों से युक्त ) तथा रोमपंक्ति ल्ल. 
अलङ्कारो से युक्त है । 
काःच्चीप्रदेश (करधनी पहनने का स्थान) करोड़ों कामों के विलास के | 
प्रकटं कर रहा है। | 
पृथ्वी पक्ष :--उस पृथ्वी की विशेष शोभा बढ़ाने वाला विशाल लाट दे. 

था । स्पृहणीय कान्ति से समन्वित कुन्तल देश था । नासिकय प्रदेश वड़ा ही | 
| 


+ 


प्रशंसनीय था । लवली वृक्षों तथा सरोमालिकाओं ( सरवरों ) से युक्त मन्न 
देश था । कामकोटि नांम की देवी से अलङ्कृत काची प्रदेश था ,॥। 

कि बहुना। 

a यस्याः ऊष्णागरुचन्द्नामोद्बडुलकुचाभोगभूषणा जुत्यतीवाङ | 

रहे रमणोयतया निरुपमा नवा यौवनभ्रीः ॥ 

। यस्या इति ॥ अङ्गेऽङ्गाख्यदेश् एव रङ्गे नतनस्थाने निरुपमवायौ सति बनी 

नुंत्यन्तीच । चाततरळनमेव'नतंनम्‌ । कृष्णा पिप्पली । अगरुचन्दुनौ वृक्चविशेशे 

तेषामामोदः । बहुनां छकुचानामाभोगो चिस्तारः। तौ भूषणं यम्याः । पन्चे चर्चा 

„ वशास्काछाररुचन्दनयोरामोदेन व्था्तस्तनचिस्तारमण्डना। नवेति यौंबनश्नीरितं 

च भिन्नस्‌ ॥ र र | 

कृष्णागरु (अगर) ओर चन्दन की गन्ध और विशाल स्तनों की व्यापकता । 

से अलङ्कृत, रमणीयता के कारण अनुपम एवं नवीन यौवन लक्ष्मी जिर 

अङ्ग रूप रङ्गमञ्च पर नाच सी रही थी । | 

पृथ्वी पक्ष :--कृष्णागरु (अगरु) चन्दन वृक्षों की गन्ध तथां बहु+ सु 

(अधिकांश लकुच) वृक्षों की व्यापकता से अलङ्कृत वनलक्ष्मी अनुपम वागु र| 

बहते रहने पर अङ्ग देश रूप रङ्गमञ्च पर नाच सी रही थी ॥ | 

[ पृथ्वी पक्ष में निरूपमा नवा यौवनश्री शब्द का बिच्छेद निरूपमात* | 

वायो "वनश्री करना चाहिये । अर्थात्‌ अनुपम चायु के बहते रहने पर 

अङ्ग देश के रङ्गमः्च पर नाच रही घी। ] _ 

` कि चाम्यत्‌। ज्या 

डी. अन्य एव नवावतारः स कोऽपि पुरुषोत्तमो यो न मीनरूपदूषि 

| तविश्वा इवभराभारोऽपि कूर्मी कृतात्मा, न वराहचपष >) 

| पृथ्वी बभार, न च नरसिंद्दः समुत्सन्नद्दिरण्यकशिपुः, न बलिर 
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प्रथम उच्छासः दे | ४१ 
वन्धनबिधौ वामनो देन्यमकरोत्‌ , नापि रामो लक्केइधरभियमपादरत्‌ , 
नापि बुद्धः कटिकिकुळावतारी ॥ 


कि चेति ॥ कोऽप्यपरिच्छेद्यमहिमा । तथा नवः पूवविलक्षणो5$वतारो जन्म 
यस्य स तथाभूतः। यदि बा 'णु स्तुतौ’ इत्यस्य नवाः स्तुतयोऽवतायंन्ते यस्मि- 
न्निति स्तवास्पदस्‌ । सवोर्वीपतिम्योऽन्योऽसाधारण एव स नछो राजा। पुरुपेषः 
त्तम! । तथा अमो रोगोऽस्यास्तीत्यमी। नामी अनमी नीरोगः। यदि वा नमयति 
शत्रनवश्यमिति कृत्वा नमी । प्रतापाछान्तारिचक्र इत्यथः! तथा न रूपे दूषितः 
तथा स्वीकृतघराधुरोऽपि न कूर्मिसंङ्गरः। कुस्सतोसिः पीडा यस्य स कूमिः। अङ्गीः 
कृतभारो हि पीडावान्भवति । यदुक्तस्‌-'ऊर्मिः पीडाजवोत्कण्ठाभन्ञप्राकाश्य- 
चीचिषु! । तथा वरमाहचं पुष्णता क्लेशेन न धरामपि तु सुखेनेस्यथः । नरेषु सिंहः 
झौयात्‌। न च ससुर्पन्नं हिरण्यं धनं कश्षिषु भोजनाच्छादनादि यस्मात्‌। तथा 
चळिनां राज्ञां बन्धने बिघाने वा मनोदेन्यं न चाकरोत्‌। रामः सुन्दरः । अछः 
अत्यर्थं कस्य ब्रह्मण इश्वरस्य शम्भोश्च श्रियं नापि न च हृतवान्‌ देवस्वापहारी 
नेत्यर्थः । अ्रह्मेशौ देवानासुपलच्षणस्‌ । बुद्धो विद्वान्न पापिकुछो्पञ्नः , अन्य एव 
पुराणपुरुषाइशावताराद्विसइश एव नवाचतारो नवसंख्यावतोरः । कोऽण्ययं . 
पुरुषोत्तमो विष्णुरित्युक्तिलेशः। तत्पक्षे सीनकृसंवराहनरसिंहवामनरामबुद्धकदिक- 
नोऽवताराः। हिरण्यकशिपुबलिलङ्केश्वरास्तः्रतिपच्चाः। समः परशुरामोऽपि। तदा। 
अलमिति भिर्वा कु ईषदीश्वरः केश्वरः सहखाजुनो जमद सिदोमाडनीमान्नहरणात्‌। 
रामः कृष्ण तथा केन वायुनेष्टे समर्था भवति पवनाशझनत्वात्‌। यद्वा कस्य 
पानीयस्य यञ्ुनाइदळच्तणस्येश्वरः स्वामी केश्वरः कार्लीयसर्पस्य श्रियमपजहार ॥ 


ओर यह कोई दूसरा ही नवीन अवतार था । पुरुषोत्तम ( विष्णु ) होता . 
हुआ भी मीन रूप ( मत्स्यावतार ) घारण कर अपने को दूषित नहीं किया । 
यद्यपि विश्व (समस्त ) विश्वम्भरा (पृथ्वी ) के बोझ को स्वीकार कर लिया 
है फिर भी कूमं का रूप धारण नहीं किया। वराह ( शूकर ) का शरीर 
धारण कर क्लेश के साथ पृथ्वी को धारण नहीं किया । नररासह था किन्तु 
हिरण्यकशिपु का विनाश नहीं किया । बलिराज बन्धन ( बली राजाओं को . 
वांधने के लिये वामन रूप धारण कर दीनता नहीं दिखाया । राम होकर भी | 
लवर श्री ( रावण की राजलक्ष्मी ) को नष्ट नहीं किया । ( वृद्ध होता 
हुआ भी कल्कि कुल से कोई सम्बन्ध नहीं है । so कळच 

[ पुरुषोत्तम जो पुरुषोत्तम (विष्णु) होगा वह मत्स्य रूप अवश्य धारण _ 
किया होगा । नल पुरुषोत्तम था लेकिन मीतरूपधारी नहीं था । वह पः रुषोत्तम 
| ( नरश्रेष्ठ ) था और अनमी ( रोग हीन) और न रूप दुषित (दूषित रुप _ 
| पाला न ) था। अम का अर्थ रोग है। रोग जिसे रहेगा उसे असी कहं! 
जो अमी ( रोगी नहीं होगा वह अनमी कहलायेगा । यः और नमी के बीच 
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` का. विनाश किये थे किन्तु नल नरसिह ( पुरुषों में सिह सदृश ) था कितु | 


. राम शब्द सुन्दर अथे का वाचक है। तात्पये यह कि दात बोर तानामा विक 
| तिमित दी गयी सम्पत्ति का तात यह कि ब्रह्मा और शिव ब 


४२ न नलचस्पूर 

एक खण्डाकार का. प्रश्लेष माना जायगा । गुण सन्धि. होने के बाद "हट | 
पदान्तादति’ (पा. सु.) से पूर्वरूप हो गया है। अर्थात्‌ नल रोगहीन और दुणि' 
सौन्दर्य वाला नहीं है। इस पक्ष में पुरुषोत्तमो यः+ अनमी + न+ रुप+ / 
दूषिता” पदच्छेद है। यदि अकार प्रश्‍लेष की कल्पना न. की जाय तो नमी पर 
रह जायगा । उसका अर्थ होगा अपने प्रताप से शत्रुओं को नवा देता है। 


नवावतार--में णु स्तुतौ धातु से निष्पन्न नव शब्द का स्तुत्य अर्थ होगा। | 
अर्थात्‌ राजा नल स्तुत्य है । | 
कूर्मीकृतात्मा--पृथ्वी का भार धारण करने के लिये भगवान्‌ विष्णु कच्छ | 
काः अवतार धारण किये थे । किन्तु नल सम्पूर्ण पृथ्वी का संरक्षण रूप भार 
धारण कर रहा था लेकिन कु+ ऊमि (कुत्सित पीड़ा) से आत्मा को संवि | 
नहीं किया था। अर्थात्‌ विष्णु कूर्मी कृतात्मा है किन्तु नल कूर्मीकृतात्मा 
नहीं थे । ! 
वराहवपुषा--भगवान्‌ नारायण वराह का अवतार धारण कर बड़े क्लेश | 
(के साथ पृथ्वी का भार घारण किये थे। किन्तु नल वर ( विशाल ) भह | 
( युद्ध ) पोषित करने वाले क्लेश से पृथ्वी का भार घारण नहीं किये ये। | 
अर्थात्‌ पृथ्वी के संरक्षण के अवसर पर कोई विशाल शत्रु नहीं जिसे दबाने मे | 
लिये महान्‌ युद्ध करना पड़े ओर उसके लिये कष्ट उठाना पड़े । शत्रु हीनता | 
की वजह से वह अनायास राज्य संचालन करता था । 
हिरण्यकशिपु:--नरसिंहरूप धारण कर भगवान्‌ नारायण हिरण्यकशि | 


'। 


र. 


हिरण्य ( घन ) और कशिपु ( भोजन वस्त्र ) का विनाश नहीं किया था। । 

चामनः--भगवान्‌ नारायण वामन रूप धारण कर वली राजा को बाँच्ने 

के र भिक्षा माँगने के लिये उसके पास गये थे किन्तु नल वलिराज (वतिए | 

राजाओं) को बांधने के लिये मनो दैत्य (मानसिक दीनता) नहीं दिखाता था | 
बड़े उत्साह के साथ बली राजाओं पर आक्रमण कर देता था । नल पक्ष मे | 
मनोदन्यम्‌ विच्छेद कर वा पद का अन्वय न शब्द के साथ करना चाहि | | 
र्थात्‌ बलिराज बन्ध विधी नवा मनोदैन्यमकरोत्‌ । | 
लङ्कश्वर श्रियम्‌ : भगवान्‌ राम ने रावण की राज्यलक्ष्मी नष्ट की थी। | 

नल राम ( अत्यन्त सुन्दर ) है। अलम्‌ ( व्यर्थं ही) क ( ब्रह्मा ) और इश्वर | 
(शिवजी) की श्री ( सम्पत्ति का हरण नही करता था । यहाँ भी रामो और 
लकुँश्वर के बीच अकार की कल्पना चल पक्ष में की जाती. है। नल पक्ष में | 
अपहरणरूप कुकृत्य नल के राज्य में नहीं होता 
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राम ( परशुराम ) होता हुआ भी केश्वर ( दुष्ट राजा सह्नार्जुन ) की 
राजलक्ष्मी का अपहरण नहीं किया । अथवा--राम ( कृष्ण ) था तो भी के 
( यमुना जल ) के ईश्वर ( कालीय नाग ) की श्री का अपहरण नहीं किये । 
ये विरोध पक्ष अर्थ हैं । इनका परिहार ब्रह्मा और शिव वाले अथे में पूर्ण 
हो जाता है ! 


| 

| 

। अथम उच्छासः ४३ 
| 

| 

| 


बुद्ध :- भगवान्‌ के दश अवतारों में से कल्की भी एक अवतार है। बुद्ध 
के बाद दशम अवतार कल्की का ही होने वाला है । इसलिये आवश्यक है कि 
बुद्ध की आत्मा का सम्बन्ध अपने दूसरे जन्म वाले कल्की से हो । बुद्ध होता - 
हुभा भी कल्कि कुल से उसका कोई सम्वन्ध नहीं है, विरोध । बुंध (विद्वान्‌) 
है । कल्कि कुल ( पापी वंश ) में उसका जन्म नहीं हुआ है, परिहार । 
इस अनुच्छेद में दशों अवतारों का वर्णन किया गया और राजा नल को 
सभी अवतारों से विलक्षण वताया गया इसीलिये कवि ने कहा था, “अन्य 
नवावतारः । ] 
कि बहुना । 
धन्यास्ते दिवसाः स येषु समभूद्‌ भूपालचूणामणि- 
ळाकालोकगिरीन्द्रसुद्रितमहीचिआन्तकीतिंनेलः । 
लोकास्तेऽपि चिरन्तनाः छुककतिनस्तद्वक्रपङ्करुदे | 
- यैर्विर्फ्ारितनेत्रपत्रपुरकेर्लावण्यमास्वादितम्‌ ॥ ३४॥ 
वे दिन धन्य थे जब लोक और आलोक नामक पर्वतों से घिरी हुई पृथ्वी . 
पर अपनी कीति को विस्तृत क्रने वाले राजरत्न नल हुए थे। वे पुण्यात्मा | 
प्राचीन लोग भी धन्य थे जो अपनी आँखों के पत्र रूपं पुटके (दोन) में | 
महाराज नल के सौन्दर्य को लेकर आस्वादित किये ॥ ३४।; | 
अपि च । ह 
ये कुन्द्युतयः समस्तञ्चुवनेः कर्णावतंसीकृता SAR 
यैः संत्र राळाकयेव लिखिते दिग्मित्तयश्चित्रिता। ' 
येवंकतुं दि कल्पितेरपि वयं-इर्षेण रोमाञ्चिता- 22230: 


हु | id by 


७ ४ 
कु 
५३% 
क, 
S 
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अपेक्षा करोड़ गुणित है । दानव कुल ( राक्षस वंश ) जैसे दृष्ट वृष पर्वोस 
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यस्य च युधिष्ठिरस्येव न कचिद्पार्थो वचनक्रमः मरुमण्डह | 
मिवापापं मानसम्‌ , मद्दानसमिव सूपकारसार कमं, काकि | 
सत्कोडियुणं दानम्‌, दानवकुळसिव दष्टवृषपर्वोत्सवं राज्यम्‌ , राजीव. 
मिव भ्रमरहित सर्वदा हदयम्‌ ॥ 

यस्य चेति ॥ अर्थाद्पेतोऽपार्थः। अन्यन्न एथाया अपत्यस्वात्‌। अपापं निषा 
पम । पक्षेष्पेता आपो यस्मात्‌। सुष्ट उपकारेण सारम्‌ । पचे सूपकारे? सूद 
सारम्‌ । सरपात्रप्रतिपादनादानं सच्छोभन म । कोटिः संख्या । पचे कोटिरटनिः| 
गुणो ज्या। बृषो घर्मः। पव॑ पौणंमास्यादि उत्सवः पुन्रजन्मविवाहादिस्ते छ 
अचुष्टिता यत्न । पत्ते वृषपर्वा दानवः । अमः संशयः। पक्षे ्मरेभ्यो हितम्‌ ॥ 

युधिष्ठिर की तरह जिसका वचन क्रम अपार्थ ( अर्थरहित ) नहीं था। 
मरुमण्डल ( मरुभूमि ) जैसे अपाय ( अप+ आप = जल रहित ) हैं बसे है| 
नल अपाप ( पाप रहित ) हृदय का था । 

रसोई घर में जैसे सूपकार ( पाचक ) का कमं ही सार ( मुख्य ) तत्त | 
होता है वेसे नल में भी सूपकार ( सुन्दर उपकार ) रूप कमं_ही मुख्य अंत 
है । धनुष जैसे सत्कोटि गुण ( सुन्दर यष्टि और प्रत्यः्चा से युक्त होता है वंग 
नल का दान सत्कोटि गुण ( करोणों गुणों से युक्त है या और राजाओं बी | 


Foti र्न 


[। 


iii 


| 


| 


( वृषपर्वा नामक राक्षस के उत्सव को देख चुका ) है वैसे नल का राज्य भी 
इष्ट बृष पर्वोत्सव ( वृष ( धमं ) पवे ( पुणिमा ) उत्सव ( पुत्र जन्म, विवाह । 
आदि ) को देखा है । कमल जसे सदा भ्रमर + हित (भ्रमरों से घिरा) रहा | 
है वेसे उसका हृदय भी भ्रम + रहित ( सन्देह रहित ) था ॥ | 
यञ्च परमहेळाभिरतो5प्यपारदारिकः । शान्तजुतनयोऽपि १ | 
कुरूपयुक्तः ॥ 2 1 
यश्चेति॥ हेला शङ्गारचेष्टा। यद्वा पर उस्कुशे मह उत्सचो यस्यां तस्या 
मिढायाँ एथिव्यां रत; । राजन्वती हि महो सदुत्सवा । विरोधे महेळा खी शा | 
श्वासौ नुतनयश्च। शान्तो जितेन्द्रियः। तथा चुतः स्तुतो नयो नीतियंस्य । तर 
न कुत्सितरूपयुक्तः । पत्ते शान्तचुपुत्रो गाङ्गेयः कुरूणां ्त्नियाणासुपयोगी॥. | 
पर + महिला ( दूसरे की स्त्री ) में अनुरक्त है फिर भी उसकी ब] 
दारिकाये ( अनेक कन्याये ) हैं। विरोध । | 
पर + मह इला ( उत्कृष्ट उत्सवो से युक्त पृथ्बी ) में अनुरक्त है १४ | 
अपारदारिकाओं ( कन्याओं ) वाला है । परिहार । | 
शान्तनु + तनय (भीष्म) है फिर भी कुरु+ उपयुक्त ( कुरुओं के उप 
में ) नही है, विरोध । उ EE 
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शान्त + नुत ‡ नय ( जितेन्द्रिय ओर प्रशंसित नीति वाला ) है और कु+ 
रूप + युक्त ( खराब रूप वाला ) नहीं है । परिहार । 

[ परमहिला--जो दूसरे की स्त्री में अनुरक्त रहेगा उसकी अपनी अनेक 
लड़कियाँ कहाँ से आयेंगी । विरोध वीज । वह उत्सव सम्पन्न उत्कृष्ट पृथ्वी का 
सम्राट्‌ है । अपने राज्य में सवंथा अनुरक्त है। प्रजा की समस्त बालिकाओं 
को अपनी लड़की समझता है। इसीलिए उसकी अपनी अपार दारिकाएँ 
( कन्याएं ) हूँ । परिहार वीज । 

शान्तनुतनय ( भीष्म ) करुओं के उपयोग में नहीं थे । शान्तनुतनय होते 
हुए भी कुरुओं के उपयोग में न होना यही विरोध का बीज है । 

परिहार पक्ष- शान्त स्वभाव वाला और प्रशंसित नीति वाला है तथा 
उसमें कुरूपता का अभाव है। ] 


कि बहुना । 
सदाहंसाकुल विञ्चन्मानसं प्रचलजलम्‌। 
भूभ्र्ञाथो5पि नो याति यस्य साम्यं हिमावळः॥ ३६॥ 
सदेति ॥ :भूञ्रतो गिरयो नुपाश्च । तन्नाथत्वं हयोरपि। सप्यष्येवं हिमाचळॉ 
यस्य साम्यं नायाति । यतः। सदाहं सखेद म्‌ । साकुल व्यग्रम्‌ । प्रचळत्कम्पसानस्‌ 
जडं व्यामूढम्‌ । मानसं चेतः। विमतिं । सिद्धान्ते तु मानसं सरः। सदेति सिन्नस्‌ । 
प्रचलजल यत्न । शोषं प्रतीतम्‌ । झाकुलशब्दो भावप्रधानो यथा “तिष्ठन्ति च 
निराकुछा:” ॥ ३६ ॥ ड 


निरन्तमें चञ्चल जल वाले तथा हंसों से भरे हुए मानसरोवर को धारण 
करने वाले भूभून्नाथ ( पवंतों का स्वामी ) हिमालय भी उसकी समानता 
नहीं करता । 

[ क्योंकि हिमालय सदाहं (खेद पूर्वेक) साकुल ( व्यग्रता के साथ 
भचलत्‌ ( काँपते हुए ) । 

जलम्‌ मानसं (जड़ हृदय को या जड़ मानसरोवर को) धारण करता है। 


राजा"नल सदाह, सत्कुल, कम्प युक्त, तथा जड़ हृदय को घारण नहीँ | 
करता भूभून्ताथ नल भी है ओर हिमालय भी । किन्तु सदाह भोर साल _ 
भानस को जैसे हिमालय धारण करता है वैसे नल संदाह और साकुल मातस _ 
न धारण नहीं करता । नल के पास दाह और व्याकुलता की कोई स्थिति 
हों है। ड और ल में अभेद माता जाता-है इसीलिए जलशब्द से जड़ व 
जाता है। ]॥ ३६॥ ST 


शशि 
| 


| 
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नक्षत्रभूः क्षत्रकुलळप्रसतेयुक्तो नमोगेः खलु भोगभाजः । 
खुज्ञातरूपो5पि न याति यस्य समानतां काञ्चनकाञ्चनाद्रिः॥३७। 
नक्षत्रेति॥ यस्य नछस्य काञ्चनाद्विमेंरुः काञ्चन काञ्चिदपि समानतां नायाति। 
सुष्ठु जातरूपं सुवर्णं यत्न । नळ्पक्षे रूपं सौन्दर्यस्‌ । अतो द्वयोरपि सुजातरूपत्वा 
१ त्साम्ये निषेधः। यतो नायं चत्त्राद्ववति स्म। तथा भोगेन युक्तः। नलस्य घत, | 
1५ प्रसूतिभोगभाक्‌। सिद्धान्ते तु नक्षन्नाणां भूः स्थानस्‌। तथा नभसि गच्छन्ति | 


22 | 
अपि च | 
; 


तैन भोये देघेयु्तः ॥ ३७ ॥ 

सु+ जातरूप ( स्वर्णमय ) काञ्चनाद्रि ` ( सुमेरु) भी नल से कोई 
समानता नहीं रखता, क्योंकि का-चनाद्रि न+ क्षत+ भू ( क्षत्रिय कुल में | 
उत्पन्न नहीं) है जब कि नल क्षत्रकुल प्रसूति (क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ) है। 
काचनाद्रि न + भोग + युक्त ( भोग युक्त नहीं) है जबकि नल भोग भागू | 
( सुख ऐश्वर्य आदि पदार्थों से सम्पन्न है । इसीलिये काचचनाद्रि से नल को 
कोई समानता नहीं है । 

सिद्धान्तपक्ष :-काञ्चनाद्विः नक्षत्र भू ( नक्षत्रों का उत्पत्ति स्थान ) है। 
जभोग ( आकाश मागे से जाने वाले देवताओं से ) युक्त है ॥ २७॥ 


 तस्य च महामहोपतेरस्ति स्म प्रशस्तिस्तम्भः सकलश्रुतिशाख' 

शासनाक्षरमालिकानाम्‌ , भ्यम्नोघपाद्‌पः पुण्यकमेप्ररोह्यणाम्‌ , आकर ! 

साधुव्यवद्दाररल्लानाम्‌। | 

उस महा महीपाल ( राजा नल ) का मन्त्री श्ुतशीख नाम का ब्राह्मण | 

' श । वह समस्त श्रुतियों, शास्त्रों एव शासन ( नीति ) विद्याओं का प्रशस्ति 

` स्तम्भ ( आधारस्तम्भ ) था । समस्त पुण्यकम रूप कर्मों के प्ररोह (अंकुरण) | 

के लिये वटवृक्ष था । सुन्दर व्यवहार रूप रत्नों का आकर (समुद्र ) था । | 

प्रश स्तिस्तम्भ “-जेसे किसी की प्रशंसा किसी शुभ्र पत्थर पर लिखकर | 

| .स्यायीकर दी जाती है वसे ही उप्त ब्राह्मण के हृदय पर समस्त विदया | 
१ = अत्यन्त स्पष्ट ढंग से संक्रान्त हो गई थीं । | 


ॐ £ Cer as. 
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डिण्डीरपिण्डपाण्डरयशः कुशेशयखण्डमण्डितसकलसंसारसरा; 
सरागीकतसमस्तपार्थिवाचुजीवी, जीवितसमः, प्राणसमः, he 
शारीरमात्रभिज्ञो द्वितीय इवात्मा, कुळक्रमागतः) 
सुखदुः्लयोः, स्वभावाचुरक्तः, शुचिः सत्यपूतवाक्‌ , ृतश्चः,घराह्मणः 
सालङ्कायनस्य सूचुः श्रुवशीछोनाम मद्दामन्त्री ॥ 

तस्य चेति॥ तस्य नरपतेः भ्रुतशीछो नमामात्यो$स्ति स्म आसीत्‌। यश्ञसां 

नि, संसारस्य सर उपमानस्‌ ॥ ! 

राजनीति की किरणों ( दिव्य सिद्धान्तो ) के लिये इन्दु ( चन्द्र ) था। 
समस्त कला रूप अङ्कुर समूल(का मूल था । मनुष्य में रहने वाले समस्त गुण- 
रत्नों का सागर था । चच्चल राजलक्ष्मी रूप करेणु (हथिनी) के लिये आलान 
( वन्धन स्तम्भ ) था । समस्त संसार के व्यापार सागर में चलने वाली 
(प्रजाजन के जीवन रूपी) नौका का कर्णधार था । अमृत समुद्र के तरङ्गों से 
उत्पन्न होने वाले फेन पुञ्ज की तरह अत्यन्त स्वच्छ यश रूप कमल समुह से 
सम्पूर्ण संसार सरोवर को अलंकृत कर दिया था । सम्पूर्ण सामन्त राजाओं को. 
अपने में अनुरक्त कर लिया था । राजा नल के लिए वह ( मन्त्री ) जीवन के 
ससान था । हृदय के तुल्य था । केवल शरीर ही भिन्न था । वस्तुतः राजा. 
की दूसरी आत्मा ही था । कुल क्रम (कई पुस्त) से मन्त्री पद पर उसका कंश | 
काम करता आ रहा था । सुख और दुःख दोनों स्थितियों में दपेण की तरह 
प्रांजल था । राजा के स्वभाव से'स्नेह रखने वाला, पवित्र, सत्य से पवित्रित 
वाणी बोलने वाला वह सालङ्कायन पुत्र था ॥ 


मित्र च मन्त्री च सुहृत्पियश्व विद्याचयःशीळणुणेः समानः। 
यभूच भूपस्य स तस्य विप्रो विश्वम्मराभारसद्दः सद्दायः ॥३८ | 
वह ब्राह्मण उस राजा का मित्र, मन्त्री, प्रिय एवं सुहृत्‌ या । विद्या, | 


अवस्था आदि में समान था और पृथ्वी का भार धारण करने में सहायक 
था ॥ ३८ ॥। 


अपि च । ER क 
बह्मण्योऽपि रह्चित्तापद्दारी खीयुक्तो5पि प्रायशो विप्रयुक्क। 
सद्ेषोऽपि दवेषनिसुक्तचेताः को वा तारग्दद्द्यते अयते वा ॥४९॥ 

न य इत्ति ब्राह्मणे हितो ब्रह्मण्यः । तथा ब्रह्म वेत्ति। तथा तापहारी | तथा 
विभेव । तथा शब्शोअनो वेषो यस्य। विरोधांशः सुगम एव । ४ [2 
८ | महास्वम्‌ । बिप्रयुक्तों वियुक्तः ॥ ३९॥ 5 
ह ¬ (ब्राह्मणों का हित चिन्तक) होता हुआ भी ब्रह्मवित्तापह 
_ १ जाह्मणों की सम्पत्ति का हरण करने वाला ) था । विरोध । 
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` . सद्वेष ( द्वेष सहित ) था फिर भी द्वेष निर्मुक्त चित्त वृत्ति वाला था। 


` रहित था । अतः उस पर राज्य विषयक विशिष्ट चिन्ता का भार सौंपकर 


जि €G-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri टो 
i, Se. ० हँ 0. क एक 


४८ 1 | नलचम्पूः | 
ब्रह्मण्य ( विश्रों का हित चिन्तक ) 'था ओर बह्याबित्‌ + तापहारी (दरु | 


विद्या का जानकार और प्रजाजन के ताप का हरण करने वाला) था । परिहार! 


स्त्री युक्त रहता हुआ भी प्रायः विश्रयुक्त ( वियोगी ) बना रहता था। | 
विरोध । 
२ , स्त्री युक्त था विप्र + युक्त ( ब्राह्मणों से युक्त ) भी था । परिहार। 


विरोध । 
सद्वेष ( सुन्दर वेष युक्त ) था ओर उसकी चित्त वृत्ति द्वेष रहित थी। 
परिहार । 
[ यह ब्रह्मण्य होता हुआ भी ब्रह्म वित्तापहारी, स्त्री युक्त होकर भौ 
विप्रयुक्त ( वियोगी ), सद्वेष होता हुआ भी द्वेष वियुक्त था, ऐसा कोन देखे 
या सुनने में आता है ॥ ३६॥! ] 


` अथ स पार्थिवस्तस्मिन्नमात्ये परिजनपरिवरुद्धे प्रौढप्रेमणि निगूइः 
मन्त्रे मन्त्रिणि तृणीकृतस्त्रेणविषयरसे सोराज्यरागजनने जननीयमारे 
जनस्य, सर्वोपधाशुद्धबुद्धौ . निधाय राज्यपाज्यचिन्ताभारमसिनवः | 
यौचनारम्भरमणीये रम्यरमणीजननयनहृद्यप्रिये भ्रियङ्ञुभालि जितं | 
मद्नमददस्यपद्दसितसुरासुरसौभाग्ययशस्रि विस्मापितसमस्तजक | 
मनसि लसल्लावण्यपुञ्चचराजितसकलसमुद्वाम्भसि कान्तिकटाक्षितं | 
चन्द्रमसि वयसि बतेमानो मानितमानिनीजनयौचनसवंस्वः स्वयम 
नवरत सकलसंसारसुखसन्दो्दमन्वभूत्‌ ॥ : | 

, भयेति॥ अयानन्तरमेवं चर्णनीयेअ्मात्ये राज्यभारं निवेश्येचं वर्णनीये वगर | 
वतमानो राजा सुखातिश्यं सिषेवे ॥ | 


वह ( मन्त्री ) परिजन समूह से दृढ़ था । प्रगाढ़ प्रेमी था । मन्त्रों (र | 
कीय गुप्त मन्त्रणाओं ) को गुप्त रखता था। स्त्री सम्बन्धी विषय रस को पु | 
समझता था । सुन्दर राज्य निर्माण में ही राग रखता था। प्रजाजन को ज | 
की तरह प्रतीत होता था । समस्त उपघाओं ( कपट आदि दुष्टताओों ) | 


राजा नवीन यौवन प्राप्त करने के कारण रमणीय, मनोहर रमणियों के "| 
कात्ति की 


और हुदयो को प्रिय, प्रियङ्गु पुष्प की तरह सुकान्त, कामदेव की : 
भी जीतने वाले, देवों और दानवों के सौन्दर्य यश को तिरस्कृत कर 


म 


॥ | । जा बागों से ढकी हुई पबत भूमि पर भ्रमण किये वैसे. नल भी ऐसी पर्वतीय 
ह पर भ्रमण किये जो मदन, बाण, असन, अविमुक्त तथा शर ( 
गद पेड़ों से आच्छा दित थी॥ | a 
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अपने उमड़ते हुए लावण्य ( सौन्दर्य ) पुञ्ञ से सम्पूर्ण समुद्री के जल को भी 
परास्त कर देने वाले, अपनी कान्ति से चन्द्रमा को भी तर्जित कर देने वाले 
वय (अवस्था) में आकर मानिनी नायिकाओं के यौवन को ही सर्वस्व मानता 
हुआ स्वयं निरन्तर संसार के समस्त सुख समूह का अनुभव करने लगा ॥ 

[ लसल्लावण्यपुञ्ञ :--समुद्र पक्ष में लावण्य का अर्थ क्षारत्व है और 
यौवनावस्था के पक्ष में सौन्दर्य है। सकल सभुद्रजल क्षारत्व रूप लावण्य से. 
सम्पन्न है और यौवनावस्था सोन्दर्यापरपर्याय लावण्य से सम्पन्न है । लेकिन 
उमड़ता हुआ यौवनकालीन लावण्य समुद्र जल लावण्य को परास्त कर दिया 
था। ]॥ 


तथाहि । 


कदाचिदचुत्पत्नविषमरणो गरुड इवादितकारी हारिवाइन- 
विलछासमकोरत्‌ ॥ Ua 


कदाचिदिति॥ असञ्जातविषमयुद्धभीरहितानामपकारी । हरिरश्वस्तस्य वाहनं 


- वाह्यालीप्रवहणस्‌ । स एव विछासः। पक्षे विषान्मरणभयस्‌। अहिः सपं: । हरेः. 


विंष्णोचांह न विछासो यानलीला ॥ 


गरुड जेसे अनुत्पन्न :--विषमरण ( विष के कारण मरण की उत्पत्ति न 
होने देने वाले ) हैं वैसे ही नल भी अनुत्पन्न + विषम + रण (कभी भी कठिन 
लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होने देने वाले नहीं ) थे । गरुड जैसे अहि+ ताप + 
कारी ( सर्पो को ताप उत्पन्न करने वाले ) हैं वैसे नल भी अहित फ अपकारी 
( अहित करने वालों को कष्ट देनेवाले ) थे । गरुड़ जैसे हरिवाहन+ विलास 
| विष्णु के वाहन लीला ) को प्राप्त किये हैं वैसे नल भी हरिवाहतविलास 
(अश्व वाहन विलास ) प्राप्त किये थे ॥ है 

कदाचिच्चन्द्रमौळरिरिच मदनवाणासनातिमुक्तशरसंछादिताया 
पर्वेतसुचि विजद्दार ॥ क 
कदाचिदिति ।। मदनो वाणोऽसनोऽतिसुक्तकः शरञ्च मुल एमिडुंचेः सम्यक्छाद- 
वायां पवतच्षोण्यास्‌ । पक्षे अदनः Be बोणासन अजुस्तछादियो ह खु 
डरायां पवेतञ्जुवि । पर्वताञ्चबति स्मेति पावत्याम्‌ ॥ र्र 


चन्द्रमौलि ( शंकर ) जैसे मदन (कामदेव) के बाणासन (धनुष्‌) से छूटे . 


हरेक रन EO 


uo = नळचम्पूः 


[ भगवान्‌ शंकर को पार्वती से सम्बद्ध करने के लिये हिमालय के एकन 


सें कामदेव बाण छोड़ा थ! । पार्वती से परिणय होने के बाद वही कामका 
बर्षा की भूमि शिवजी की विहार भूमि बनी । ] 


कबाचिदच्युत इव शिशिरकमलाकरावगाइनोत्पञ्तपुलककोरकि 
ततुरन्तमोगमाक्सुखमन्वतिष्ठत्‌ ॥ 
कदाचिदिति ॥ कमळानामाकरो वनस्‌ । पत्ते कमलायाः शरियः करः पाहि|| 
अनन्ताभोगोऽनेकदिळासः रोषा हिवपुश्च ॥ 


विष्ण जैसे शिशिर ऋतु में कमला + कर (लक्ष्मी के हाथों) का आसि 
करने से रोमास्ित होकर असंख्य भोग ( फणाओं ) को धारण करने वो 
शेषनाग के शरीर पर सुख पूर्वक विश्राम करते हैं, वेसे ही नल भी का | 


कारण शरीर'में रोमाच आदि का अनुभव करता हुआ असंख्य सुखो 
अनुभव करता था ॥ | 


कदाचन नतिनयोनिरिव राजसभावस्थितः प्रजव्यापाए 
चिन्तयत्‌ ॥ ग ' 
कदाचनेति ॥ राज्ञः सभा । पच्ने रजसा गुणेन निदूंत्ते भावे स्थितः ॥ व्याप 
ड्यचहारो निर्माणं च ॥ | 
जैसे नलिनयोनि ( कमल से :उत्पस्त होने वाले ब्रह्मा ) राजस शा 
( रजोगुण सम्बन्धी भाव ) से पूर्ण होकर प्रजा सृष्टि के व्यापार की चित 
करता है वैसे नल भी राज + सभा ( राजगोष्ठी ). में अवस्थित होकर 1१ 
कार्य के विषय में विचार करता था ॥ 


कदाचिन्मयूर इव काल्तोन्नमत्पयोधरमण्डलिविछासेन इप 
भजत्‌॥ . | 

कदाचिदिति। कान्ताङ्गना काम्या च। पयोधरः स्तनो मेघश्च। विळातर्र 
सोगः स्फुरणं च ॥ 


. जैसे मयूर ( मोर ) कान्त (सुन्दर) उन्नमत्पयोधर (उमड़ते हुए बा | 
के समय में मण्डलिविलास (गोलाकार होकर नृत्य) करता हुआ आन | 
अनुभव करता है वैसे वह भी कभी कान्ता (रमणी) के उन्नमत्पयोधर (ङ 


स्तनों) के साथ मण्डलिविलास (आलिङ्गन) कर सुख का अनुभव करता 
[ मयुर उमड़ते हुए बादलों के मण्डलि विलास ( चक्कर लगाते 


£ 
| 
६. 
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छ ८: १ 
दिनों में | चेक्कर' लैंगी/तिः है 4.. मयुरु*भीः ल. ट् 
विलास करता है) सिक्का, अपय. बिल्लास. पी. उसले लिये. , है 
और मेघ का विर्ळल्छूअकिप्ठसके०सिये०जीनिभ्देकरहे तच 


कदाचिन्ञक्षत्ररारिरिवाश्विम्या सेनया समस्थितो उगालसारी 
बहुशष्पवनमार्ग बश्नाम ॥ 


कदाचिदिति ॥ अश्वाः सन्त्यस्यां तया सेनया य॒क्तः त - 
तृणपथेऽञ्राम्यव्‌। पने अखिनीम्रगौ नघन्रे । इनेन रब अब दा 
णम्र । बहुश इति भिन्नम्‌। पवनमार्गो द्यौः। अन्न पकाराव्यारिषसर्शनीय उपध्मानीयो 
चा। शप्पपदे तु षकार एव । तदेवंरूपभेदेऽपि श्चतिसास्याच्न दोष इति कविससय: 1 
तथा च चण्डदासऊृते श्रीचण्डिकाचरिते महाकाष्ये--'पुष्पादपामिह सदाधिगमे 
सम्दद्धया पुष्पादपाः फलअराच्च विनम्रभावस्‌ । पुष्पादपापि दुघतो सुनिवर्सुजन्मा- 
पुष्पादपाति मधु साधु मधुनरतौघाः, अध्यार्थः-अपां जछानास्‌ । अधिगमे 
प्राप्तौ सत्याम्‌ । पुष्पात्कुसुमात्‌। फलभरारफछातिशयात्‌ च था समृद्धिस्तया । 
पादपास्तरघो विनञ्रभावमापुः। सख्द्धौ हि नम्रता स्यात्‌। जछाधिगमः पुष्प- 
फळनां हेतुः । तानि च समृद्धेः । सा च नञ्राताया इति। तया पुष्पाणामद्धदर्ण 
यन्न । तथाऽपापि पापरहितस्‌ । शोभनं जन्म तथा सुनयो दधति। स्ूदेतेऽपि मधु- 
बतौघाः सुजन्म धारयन्तः सन्तो मधु सकरन्दूमपुः पिवन्ति स्म। पादेरडप्रिमिः 


- पादेषु सूळेषु वा पतन्स्यभी घगमित्यनेन साधुप्राचुयोक्तिः। अप्रायुक्पादयोः पकार 


एव युक्पादयोस्तु विसरजेनीयोपध्मानीयान्यतर एव न तु षकारः। परंथुतिसाऱ्यात्न 
: दोपः । एवमेव बिसजंनीयजिह्वासुळीयषकारेष्वपि तथा “ये सहजनिष्कलक्लाचरा 
अपिःभास्ति निखिकूटगमात्‌। सुधियः काष्ठादशकंघराधिकं सपदि तेञ्श्नुवते। 


अस्याथे'-सहजोऽङृन्निमो निःकळङ्को निर्दोष आचारो येषां ते सुधियः काष्ठाद्शकं 


_ अश्विनी 


Fee बः ~ ; में = ८ ी - र 
. धा पवन मार्ग (आकाश) में भ्रमण करता है वेसे नल भी कभी मश्चिनी | 


बस्‌ ॥ पैदिति ॥ अखैः याशकेः विनोदं क्रीडास्‌। षे अचस्य रावणे! | 


चक्क घरः पर्वतैरधिकमश्चुवते व्याप्लुवन्ति । ख्रीणामभाषो निश्चि। कुटं छद. 
हि गमो ञ्ंशः समाहारदवन्द्रः। एतेन जितेन्द्रियव्वोक्तिः। जपिषिरोधे। येषां 
के छ या लङ्कायां चारो गतिः । ते कथं ब्रिकूटाचळ्यमनाभावेन मान्ति। = 
अकन्धरो रावणः काष्ठा दिशः । अन्न स्वर्णार्थनिष्कशब्दे षकार एव निष कळङ्कशब्दे ` 
निह्वामूलीयचिसयों इति बोध्यम्‌ ॥ र ल र्ट 5 
नेसे नक्षत्रों का समुह सेन (स + इन = सेन (सूय सहित या सूय स्थित) द 
नक्षत्र से अन्वित होकर मृगशिरा नक्षत्र का अनुगमन करता हुआ... 
ना (अश्च बहुल सेना) से युक्त होकर (आखेट के प्रसङ्ग) में मृगों का पीछा | 
ईशा बहुशष्पवन (अधिक घासों से युक्त वन) में परिभ्रमण करता थ 


कदाचिदाजनेय इवाक्षविनोदमन्वतिष्ठत्‌ ॥ 
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जैसे आञ्जनेय ( अञ्चनि पुत्र हनुमान्‌ ) अक्ष ( रावण पुत्र अक्षय कुमार 


dF 
|| 

| 

का विनोद ( वघ ) किये वैसे नल भी कभी अक्ष ( द्यूत क्रीडा ) से विनोद | 
| 


| 


करता था ॥। 


कदाचिद्वानरेश्वर इच सुग्रीवो वैदेहीति बरुवाणस्यालघुकाकुर: 
स्यार्थिनः प्रार्थना क्रियतां सफळेति वानरपुज्ञबानाविदेश ॥ । 
कदाचिदिति ॥ शोभना ग्रीवा यस्य । वे स्फुटाथे । म्यं देहीति बुचाणस्य। तपा 

आ समन्‍्ताज्षध््यां काको भिन्नकण्ठध्वनौ तिष्ठतीस्यलघुकाकुस्थस्तस्य घान्चया 
बशारस्वरमेद्बतोऽर्थिनो याचकस्य प्रार्थना सफला क्रियतासित्यसुना प्रकारेण स 
रॉ पुङ्गवान्रशरेष्ठानादिष्टवान्‌। घा ससुच्चये । पक्षे चदे सीतेति प्रकपतो$लघोगुरी 
रामस्य काङुर्स्थसय सप्रयोजनस्य प्रार्थना सफला क्रियतामिति वानरपुङ्गवान्कपीह | 
सुग्रीवो नियुळूबान्‌॥ ES 
जैसे वानरेश्वर (बन्दरों के स्वामी) सुग्रीव “वैदेही ( सीता सीता ) ळू 

कर प्रलाप ( क्रन्दन ) करते हुए अलघु काकुत्स्थ ( विशाल महत्त्व वाते) | 
भगवान्‌ राम रूप अर्थी (याचक) की प्रार्थना सफल करो” यह आज्ञा बाग | 
श्रेष्ठों को दे रहे थे उसी तरह सुग्रीव (सुन्दर गदेन वाला) नरेश्वर (नल) भी! 
“वै + देहि ( निश्चित रूप से दो ) यह आलघु ( अत्यन्त नम्रता पूर्ण ) काढु. 
( ध्वनि ) से बोलने वाले अर्थी ( याचकों ) की प्रार्थना को सफल करो बह 
आज्ञा अपने नरपुङ्गवों ( वरिष्ठ कमंचारियों ) को देता था ॥ । 
[ वानर राज सुग्रीवपक्ष में वानरेश्वर और वानर पुङ्गव ज्यों के तो ह| 


किस्तु नल पक्ष में वा हटा दिया गया है । अतः नरेश्वर और नरपुङ्गव अव' | 
शिष्ट रह जाते हैं । | ॥ 


क इव सुमनसो मार्गणान्‌ विधाय. स्वगुण 
कणपूरोचकार ॥ $ गि 

कदाचिदिति ॥ मार्गणान्याचकान्‌। इष्टा्संग्रदानेन सौसनस्ययुक्तान्विघा सँ | 
स्य गुण त्यागाख्यं जातोऽपि कणों पूयंते अनेनेति कर्णपूरः । च्यो कर्णपुरीचकार | 
पत्ते सुमनसः पुष्पाणि । मागंणा बाणा: | गुणो ज्या । कर्णपूरः कर्णान्तकषंणस्‌ | 
i जैसे मकरकेतन (कामदेव) सुमनस ( फूलों ) को मागण (बाण) वतर 
ने गुण (धनुष की प्रत्यक्षा) को कानों तक खींच कर छोड़ता है वैसे (१ 
भी मार्गण (याचकों) को सुमनस (सन्तुष्ट चित्त वाला) बनाकर अपने (| 
रूप ) गुण से ( जगत्‌ के ) कान को भर दिया ॥ 


._ [कामदेव पक्ष में “सुमनसो मार्गणान्‌ विधाय" यह अन्वय करना 
नल पक्ष में 'मार्गंणान्‌ सुमनसो विधाय' यह अन्वय करना है । अर्थात्‌ 


५ 


०. ] 


श्र 
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SE, र 


अथस उच्छासः षड 


| 
| यक्ष में “फूलों को” बाण बनाकर अर्थ है ओर नल पक्ष में “याचकों को सन्तुष्ट 
बना कर” यह अर्थं है ] ॥ 
| कदाचिदम्मोनिधिरिवोच्चेःस्तननाभिरम्या, ङतानिमेषनयनः 
विश्नमाः, खकन्दर्पा', सिषेवे वेलाविळासिनीः ॥ 

कदाचिदिति ॥ उच्चः स्तनाभ्यां नाभ्या च रस्या । तथा नि्निमेषनेत्रळीळा 
सकामाः । घेळायां वारके विलसन्ति भोगायोपतिष्ठन्त इत्येवंशीला वारखीः। सिषेवे 
अम्भोनिधिस्तु वेजा अम्मोडद्धीः । कीदशीस्ताः । उर्चेःस्तननेन शब्देनामिरम्या: । 
तथा कृतमनिमेषाणां मत्स्यानां नयनं प्रापणं येस्तथोक्ता विविधा अमा आघर्ता 
यासु । तथा कं जक तस्य दर्पण मोक्षेण सह । इपेमोंचनार्थश्वात्‌। तथा चिलसन्त्य- 
भीचणम्‌ ॥ 

समुद्र जैसे उच्चेः स्तनन (अधिक गर्जेन) के कारण अभिरम्य (रमणीय). 
अनिमेष (मछलियों) के नयनों एवं विशिष्ट ढङ्ग के भ्रमों (लहरों) वाली, के 
(जल) के दपं (त्याग) रूपकाये से समन्वित वेला (किनारा) रूप विलासिनी 
(नायिका) का सेवन करता है उसी तरह कभी नल भी उच्चैः स्तन (उन्नत 
स्तन) एवं सुन्दर नाभि के कारण रम्य निर्मिमेष आँखों के विभ्रम ( विलास). 
को उत्पन्न करने वाली, सकन्दपे (सकाम) वेला (उचित समय) पर विलासिनी | 
(ायिकाओं) का उपभोग करता था । 

[अर्थात्‌ समुद्र जैसे अधिक गर्जन के कारण रमणीय मछलियों के नयनों एवं 
विशिष्ट ढङ्क की लहरों वाली, जलत्याग रूप कार्य से समन्वित तटी खूप _ 
विलासिनी का सेवन करता है वैसे नल भी उन्नत स्तन एवं नाभि कें कारण 
| रम्य निमिमेष आँखों के विलास को व्यक्त करने वाली सकाम वेला 

बिलासिनियों ( दाराङ्नाओं ) का उपभोग करता था । ] ॥ | 


कदाचिद्दरारथ इवायोध्यायां पुरि स्थितः सुमित्त्रोपेतो रममाणः 
रामभरतप्रेक्षणेन क्षणमाह्वादमन्बभूत्‌ ॥ के, त. 
एवमस्य सकठजीवलोकसुखसन्तानमचभवतो यान्ति दित्ता 

. __भ्टदाचिदिति॥ न योदूशुं शक्याऽयोध्या संज्ञा च। तस्यां पुरि) 
क सुमित्रया कछन्नेण । विछासन्स्यो रामा विळासिन्यो यन्न 
किर दामभरतयोरवळलोकनेन चाहाद॑ नलो दशरथद्य 
| ` असे राजा दशरथ सुमित्रा नामक पत्नी 
| होकर खेलते हुए राम और भरत को 
. अशुभव करते थे उसी तरह नल भी 
be त (सुन्दर मित्रों से समन्वित) होकर विल 
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` अलडूकृत कमल दों के लिये कान्त + नयन ( प्रिय आगमन वाले ), इंख 
| धृनुंमण्डल रूप टेढ़ी भोहों, वाली, विद्युदूप मणिनिभित मेखलाइलइकार ( 
ओ भूषण) को धारण की हुई, शिञ्जान (गर्जन) से कलहंसों (सुन्दर हंसा 
` मानसरोवर की भोर आमुक्त (छोड़देने) वाली, प्रौढ (धारा प्रवाह) के. 
. के कारण रेणु (धूलि) के संचार (उड़ान) को नष्ट कर देने वाली कम 
(सुन्दर जल को धारण करने वाले मेघों) वाली शशाङ्क ( चन्द्रमा ) की 
__CC-0. Mumuks | 
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के भरत (शास्त्रीय संगीत) को सुनकर एक क्षण आह्हाद का अनुभव कता | 
था ॥ इस तरह सम्पूर्णं संसार की सुख परम्परा के अनुभवों के साथ इषे | 
दिन वीत रहे थे ॥ र कु । 
[मानो वर्षा रूप नायिका महाराज नल को देखने के लिये आ रही थी। 
इस पुरे]अनुच्छेद का थर्थ वर्षा और नायिका दोनों पक्षों में करना होगा।] . 
अथ कदाबिहुअमत्पयोधरान्तरपतद्धारायछीविराजिताः, कमह 
दुळकास्तनयनाः, खुरचापचक्रबक्रशुष्‌ः, विद्यन्मणिमेखलालड्डाए ' 
भारिण्यः, दिखानासुक्तकळहंसकाः, भोढकरेणुसस्ारहारिण्यः, क्र | 
कन्धराः, तिरस्कृतदाशाळूकान्तिकळापोच्चसुखमण्डलाः सकलजगजे | 
गीयसमानगुणमिममचुपमरूपठाचण्यराशिराजिवं राजानसवतळोकयितु 
'मिव तरन्ति स्म घर्षाः ॥ | 
अथेति ॥ अनन्तरं कस्मिन्नपि समये नृपमवेछितुं वर्षा अवातरन्‌ । वर्षा शन्‌ | 
गतस्रीर्वेज चषांणां साछारस्रीत्वसध्यचसितम्‌ । ततश्च पयोध्ररा सेधाः स्तनाश्च। पत 
द्वाराचली 'पतन्ती भाराश्रेणी चळन्ती हाराचळी च | यद्वा पयोधरयोः स्तमयोरन्त' | 
संध्येऽपतन्तीऽतिसरं इतष्वादप्रचिशन्तो दारा यासाम्‌ । तथा वलीभिरुदरे ठेखामिः | 
विंराजिताः। कमळबुछानां कान्तमिष्टं नयनमतिवाहनं यासाम्‌ । वर्षाणां इति) 
चाहने कमळानाझुश्चासः। पचे कमलद्रूवरकान्तनेन्राः। इन्द्रधनुश्वकरमेव वक्रे ग । 
यासाम। पक्षे सुरचापचक्रवह्दक्रशवः । विद्यदेव मणिमेखळा तां तयाळमत्यब. 
कस्य जळस्यारं.वेगं घारयन्ति । यद्वा करस्य राजे देयांशस्य धारिण्यः। वर्षा हि 
ससयादिसाधकत्यासकरस्यापि साधनम्‌ । पक्षे विद्योतमानमणि काञ्ची भूपणधारिण्य। | 
शिक्षाना यर्जन्स्यस्तथा मुक्का मानसं प्रति प्रस्थापितहंसका यासिः। यद्वा मुह 
हंसानि कानि जछानि यासु। तरसमये हंसानां मानसे यमनात्‌। पत्ते शिरे 
शब्दायमाने आसुर बद्ध इंसके चरणाभरणे यासाम्‌ । प्रकर्षणोढ कं जलं तेन रक | 
संचाररोधिकाः। पन्चे प्रगएभगजगमनमनोज्ञाः । कं अछं घरन्तीति कंधरा मेधास | 
कम्ना रम्या यासु । पे कंघरा ग्रीवा ॥ छादितशश्ञाङ्ककान्तयः। तथा काय पाती | 
याय ळापाः। कछापाः। ङुटुम्विनीजनगीयमानरासकाः। तेरुच्चमुखा मेघाढो* | 
नायोन्सुखा मण्डछा देशा यासु । पश्चारकमंधारयः प्ते निजितेन्दुदीप््यतिशषयसुं | 
सुर्ऽस्ुन्नतकपोळं घा सुखबिस्वं यासास्‌ ॥ ` 2 
वर्षापक्ष :--उमड़ते हुए बादलों के मध्य से गिरती हुई धारा के समुह, 
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| 
| 
| 
| को तिरस्कृत (आच्छादित) कर देने वाली, तथा क (जल) के लाप (भावाज 
| गर्जन) से लोगों के मुख मण्डल को ऊपर उठा देने वाली वर्षा पुरे संसार के 
| द्वारा वप्ये गुण वाले अद्वितीय ढङ्ग के सोन्दयं राशि से सुशोभित उस राजा को 
| देखने ही के लिए मानो उतर रही थी। 
| नायिका पक्ष :- उन्नत पयोधर (स्तनों) के बीच लोटती हुई हारपङ्क्ति 
| से सुशोभित, कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाली, विद्युत्‌ सदृश मणिमय कटि 
| भूषण धारण करने वाली, शिञ्जान (मधुर शब्द करते हुए) हंसक ( नूपुरों ) 
। को चरणों. में आमुक्त ( बन्धन ) करने वाली, प्रौढ़ करेणु ( उत्कृष्ट हथिनी ) 
| कें संचार ( गमन ) को भी (अपने गमन से) न्यक्‍्कृत कर देने वाली सुन्दर 
| कन्धों वाली, शशाङ्क (चन्द्रमा) की कान्ति को अपनी आह्वादकता से तिरस्कृत 
| कर देने वाली, उन्नत मुखमण्डल को धारण की हुई नायिका । 
वर्षापक्ष :--पतद्धा रावली--पतत्‌ + धा रावली--घारा पङ्क्ति जिसमें गिर 
| . रही हैं । कमलकान्तनयना:--यहां नयन शब्द आगमन अथे में प्रयुक्त हुआ 
| हैं । अर्थात्‌ कमलो को कान्त (प्रिय) है नयन (आगमन) जिनका । वर्षा का 
आगमन कमलों को बहुत प्रिय है । सुरचाप :- इन्द्र धनुष रूप टेढ़ी भौंहों 
वाली । अर्थात्‌ वर्षा रूप नायिका की भोंह इन्द्र धनुष ही है । विद्युत्‌ :-- 
« विजली ही उसकी मणिमय करधनी है । शिक्ञान--बादल जब गरजने लगते 
| तो हंसों को समझ में भा जाता है कि अब उन्हें अपना स्थान छोड़ कर 
मानसरोवर चला जाना चाहिये । वर्षा के दिनों में हंस मानसरोवर चले 
जते हैं । प्रौढ + क + रेणु + सच्चा र+ हारिणीः प्रौढ जल से धूलि संचार को | 
नष्ट कर देने वाली, जब वर्षा पर्य्या हो जाती है तो धूलि उड़ना बन्द हो 
जाता है। कंधरः-क का अर्थ जल है। अतः कंधराशब्द जलधारि का 
अथे में प्रयुक्त होता है । तिरस्कृतः--बादल चन्द्रमा की किरणों को रोक | 
` लेते हैं। चन्द्रमा उदित रहते हैं फिर बादलों के,रहने पर अंधेरा रहता हे 
उच्च मुख मण्डला का कलापान्त पूवं पद से कमंधारय समास हुआ है। 
बादल आकाश में एक अनियमित पदार्थ है । अनियमित पदाथ हठात्‌ आदमी . 
= को कौतूहल में डाल देता है । बादलों को देखने के कोतूहल से लोग शिर _ 
. ऊपर उठा लेते हैं । Pe ब ह.. बि र 
नायिका पक्ष: वर्षा के प्रायः सभी कक [यिका गतह। | 
द क हारावली--स्तनों के बीच हार पङ्क्ति लोट रही है । कमलदलकार 
_ . _ गाः-कमल दल की तरह सुन्दर नेत्रों वाली । टेढ़ी भौहें 
hr oe हैं। विद्युत्‌ सदृश मणिमय काशी धारण की हैं । शि्ञातः--च्वति 
= से हुए सुन्दर हंस को (नूपुरों) को बाँधी हैं। उद्यत मुख मण्डल वाः 
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| 

| 

च। ॥ 

खच आकर्ण्य स्मरयौवराज्यपटहं जीमूत नूत्नध्वनि 

चृत्यत्केकिकुडुम्बकस्य दधतं मन्द्रां सदज्ञक्रियाम्‌। | 

उन्मीळन्वनीळद्ळकन्द्व्याजन रोमाञ्चिता | 

इ्ेणेव समुच्छ्रिता वसुमती दधे शिलीग्भरध्वजान्‌॥ ४०॥ | 

आकण्बेति ॥ युवा चासौ राजा चेति युबराजस्तस्य भावो यौवराज्यस्‌ काम! 

तरुणराजत्बपटहोपमं नूत्यस्केकिनां च सरदङ्गावधि दधानं घनगर्जितं थुत्वा गुरे 

विकसत्कन्दुछच्छुळेन पुळकिता भूरभूत्‌ । शिछान्भ्रषजानघारयत्‌॥ ४०॥ 
और उसी वर्षा समय में- 

काम के यौवराज्याभिषेक के अवसर पर नाचते हुए मयूर परिवार 

गम्भीर ध्वनि रूप मृदङ्गध्वनि से समन्वित जीमूत ( बादल ) के नवीन घ्नी, 

रूप पटह (नगाड़े) को सुन कर अङ्कुरित होते हुए नवीन एवं नीले कते 

(अङ्कुरों) के बहाने रोमा व्यक्त करती हुई वसुमती ( पृथ्वी ) मानो है 

से शिलीन्ध्र-ऽवजों (गोबरछत्ते) को धारण कर रही थी । । 
` [ वर्षा काल में काम युवराज बन रहा है । मयूरों की ध्वनि मृदङ्ग नन 

काम दे रही है । बादल का गर्जन नगाड़े का कायं पूर्ण कर रहा है। नी 

अङ्कुरो के बहाने वसुन्धरा रोमाश्व व्यक्त कर रही है और प्रसन्नता के मा! | 

शिलीन्ध्रध्वजो को धारण कर रही हें ।। ४० ॥ ] | 

. अपिच। 

पणैः  कर्णपुटायितेनेवरसप्राग्भारविस्फारितेः 

श्टण्वन्ती मघुर युमण्डळमिळन्मेघावलीगर्जितम्‌। 


शाखाग्रप्रथमानसौरममरश्चान्तालिपा लिध्वजा- 
स्तोषेणेव वइन्ति पुष्पपुछक धाराकद्म्बद्रुमाः ॥ ४१॥ क. 
पणेरिति ॥ वसन्ते पुष्प्यन्ति ते घूली कदम्बा वर्षासु च घाराकदम्बाः॥ शाहा | 
मिळन्तः औरभभंरादूआन्ता उपयुंपयंउन्तक्न तेऽळ्यञ्च त पुच पालिष्वजाः प्र > 
चिद्वानि येषां ते धाराकदस्बदुमाः पुष्पमेव पुछक॑ मदेन वहन्ति ॥ हहत 
अषणमेब। रसो अळं रागब्य । अन्योऽपि चमण्डळान्मिछन्स्या योषितः ९ 
, Fe थुत्वेबंषिधो सबति 'अन्यवन्थन' इति यौजादिकाद्विकरिपते णिचि प्रगित शोर 
> सेषामिति चखानशि ग्रथमानाः। यत्कविरहस्ये गाथा ग्रन्थयति प्रयत्यविरतं 
ळोकोत्तारान्गद्य प्राथयति स्फुटार्थळळितं यो नाटकं अन्थति । अन्थाति तिश हँ १ 
विवरणे प्रस्थाननेकांश्न यः स्वच्छं यस्य मनः स्वसाघसरल न ग्रन्थते कुत्रचित्‌ र 
अस्मादास्मनेपदमपि। तथा च। 'चहति जळसियं पिनष्टि गन्धानियसिग मुद |. 


स्रजो बिचित्नाः। सुसळमिदमियं । हड 
इति ॥ ७१ ॥ 2. शा मय च पातकाले झहुरजुयाति कढेन इ ऱ्य | 


| 
ती 


j 
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और--नवीन रस के उत्तम भार से प्रस्फुटित पत्र रूप कानों से आकाश 
मण्डल से मिलती हुई मेघ पङ्क्ति के मधुर गजेन को सुनते हुए, डालियों के 
अग्रभाग में संलग्न सौरभ (पराग) पूर्ण ( फूलों ) में आनन्द विभोर होकर 
भनभनाते हुए भ्रमरों को पङ्क्ति रूप ध्वजा वाले पंक्ति वद्ध कदस्व के पेड़ 
मानों प्रसन्नता के कारण पुष्प रूप रोमाच को घारण कर रहे हैं । 

[वर्षा के दिनों में कदम्ब के पत्ते सरस हो गये हैं । आकाश के मधर गर्जन 
को वे अपने पत्र रूप कानों से सुनते हैं। शाखाओं के अग्रभाग में पराग पणं 
फूलों पर भोरे मड़रा रहे हैं। उन भ्रमरों की पङ्क्ति ध्वज की तरह प्रतीत 
होती है । कदम्ब के फूलों के प्रति कवि की धारणा है कि वे फुल रूप रोमाच्च 
हैं जो मानों प्रसन्नता के कारण प्रकट हुए हँ ४१॥ ] 

अथ क्रमेण । 

नीरं नीरजनिसुक्त नीरजस्कं - सुबस्तळम्‌।, 
जातं जातिळतापुष्पगन्धान्धमघुपं वनम्‌ ॥ ४२॥ 
नौरमिति ॥ नीरं जळमम्भोजसुक्तं भूतळं निःपसु बनं 'च जञातीपुष्पसौर भान्घः 
खुङ्गजातम्‌ ॥ ४२॥ 

नीर (जल) नीरज निमुंक्त (कमलों से निर्मुक्त) हैं। भूमण्डल नीरजस्क 
( घूलि रहित ) हो गया है । जाति लता के फूलों की गन्ध से भोरे अन्ध 
(मस्त) हो गये हैं । इस तरह की शोभा से वन सम्पन्न हो गया है ॥ ४२॥ 

अपिच । 

शुतकद्म्बकद्म्बनिषपतन्नचपरागपरागममन्थराः । 
हृततुषारतुषा रतिरागिणां प्रियतमा मरूतो मरुतो वबुः ॥ ४३॥ 
घुत्तेति ॥ कर्पिलकद्म्बदुससमूह न्निःसरन्‌ योऽसौ नवः परागस्तत्संगमेन मन्थरा | 
मन्दः॥ तथा ऊढसीकरकणाः तथा रतिरायोऽस्ति येषां तेषामतिदयिता मरतो. 
बाता मरोः घर्वेताद्वान्ति स्म ॥ परागसेति परापूवः पर उत्कुष्ट आगमो वा ॥ 9३॥ | 
धुत (.हिलते हुए ) कदम्ब वृक्ष के कदम्व ( पङ्क्ति) से निकलते हुए 
नवीन पराग के परागम ( उत्तम आगमन) के कारण मन्थर ( 22 ),तुषार 
(शीत ) के तुष्‌ ( कणों ) को लिये हुए रतिराणियों ( कामुकों ) के अत्यन्त 
प्रिय मरुनामक पर्वत से (मद-- तः) मस्त ( पवन ) 'बह रहा था ॥ ४३ ॥ 


ततञ्च। तिरस्छृततरणित्विषि, विगलद्धारिविश्रुषि, शान जनितजवासक- चातव 
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राषि, निर्वाणवारणवपु षि, मानिनी मानग्रइप्रन्थिमुषि, जनितजव् 
| थपि, विधपव्धूबिद्धिषि, वर्षितमण्ड्रकहषि, सुद्वितचस्द्रमसि 
पहुजसरसि, स्वाधीनग्रियप्रेयसि, प्रोषितकलदंसवयसि 
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| 
५८ | मति । 
मण्डलूमदसि, मेचकितनभसि, निष्पतज्ञी परजसि, स्फुटकुटजरज/पु३. | 
पिश्जरिताष्टद्ग्भासि, भासुरखुरचापचक्रसृति, मयूरमद्छति महिष | 
शोषहृति, विस्तरत्सरिति, विद्योतमानविद्युति, बहन्मन्दमेघडूरमरति, | 
हष्यत्कपाणयोषिति, पुष्प्यत्केतकीगन्धपानमचमछुकति, प्रोुतभूरहि, | 
द्रिद्वनिद्रादुद्दि, सगवंगोदुदि, कद्स्वस्तम्बालम्बिमजुलिदि, सुदितमद. । 
नाइहासायमानघननादसुर्लि, पच्यमानजम्बूफलइयासलितनचनान्तर | 
रुचि, रचितपान्यसार्थशुचि,  श्रयमाणमद्मछुरमयूरचालि, विनिः | 
कोशातकीशालिनि,यूथिकाजालिनि,नवर्मालिकामालिनि, कन्द्ळमादि, | 
पच्यमानजम्बूतदवनराजिभ्राजि, मिक्षाक्षणक्षपितपरिचाजि शान्त | 
सारङ्गदजि; नोडनिमोणाकुळवलिसुजि, खान्द्रेन्द्रगोपयुजि, शच्योत | 
व्तमाळधाराग्रद्दसर्डादा, इयामायमानद्शदिशि, दिवापि भ्यमाणरजनि | 
शङ्काकुळचक्रवाकचक्रक्रुशि, राकठसञश्चाररुघि, पछ्लवितवी रुधि, विध. 
म्तजिष्णुक्मापाळयुधि, क्षीणोक्षक्लुधि, ्ञीरलसुद्रनिद्राणबाणबाइुच्छिरि 
सिन्धुरोधोभिदि, दवदडनलुादि, विरद्दिमनस्तुदि, जनितजनुदि 
तापिच्छच्छायानुच्छेदिनि, छञकुटीमध्यवध्यमानवाजिनि, विकसित | 
बकुल्वनविराजिनि, सीरसीमन्तितग्रामलीसनि, विजय मानमनोजन्मि 
जाते जगलज्यीविनि, जीसूतसमये कदाचिद्म्मसि दिवसे खृगयावत 
पालक; प्रविध्य राजान चिज्ञापयासाख ॥ £ 
छ) ततश्चेति ॥ तिरस्कृता रवित्विषो येन । इन्त्रगोपा वर्षासु जाताः छुद्रजन्तव । 
1; श्चयोयत्लरत्तमालानां संबन्धि यद्धारागरृहं तस्य सहशि ॥ क्षीरोदधौ निद्रा 
साणो बाणासुरबाहुब्छि६्विष्णु यंत्र ॥ सीमन्त इव छीसन्तः। ततः क | 
क्ते वारकाबिस्याढितचि वा रूपस्‌ ॥ तस्सिन्निस्थंभूते सेघसमय आखेटकारण्यपालकी | 
लुपं व्यज्ञापयत्‌ ॥ । 
( प्रस्तुत अनुच्छेद में वर्षा काल का वर्णेन है) | 
तरणि ( सूर्यं ) की कान्ति को तिरस्कृतः ( आच्छादित ) करने वादे | 
ग वारि ( जल ) के विप्रुष्‌ ( कणों ) को गिराने वाले, चातक की प्यासी ; 
' ` . शान्त करने वाले, निर्वाण ( आकाश ) में वारण ( हाथी ) का रूप प्रर्त | 
॥ & करने वाले, मानिनी स्त्रियों के मान' ग्रहण रूप गांठ को चरा लेने वाले | 
| ळत. खोल देने वाले, उपजे हुए जवास के पौधो को सुखा. देने जल, पतिहीत वर्ध, | 
का शमु, सण्हुक ( मेढ़क ) के आनन्द को बढ़ा देने वाले, चन्रमा को गु |. 
(आच्छादित) कर देने वाले, कमल वनों को विप्राण ( विकसित ) कर के | 
वाले, स्वाधीनपतिका स्त्रियों को अत्यन्त प्रिय प्रतीत होते वाले, कर| 


पक्षी को ( मानसरोवर के लिये) प्रस्थित कर देने वाले, नक्षत्र र 2 
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| 'चनारिन को प्रेरित करने वाले, विरहियों के मन को दुःखित करते बग ८३ 
| मी 


|. चिले हुए बकुल वन से सुशोभित सीर (हल) से ग्राम की सीमा को 
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( तारक समुह ) के मह ( तेज ) को नष्ट कर देने वाले, आकाश को अन्ध- 
काराच्छत्न कर देने वाले, कदम्ब के पराग को आविष्कृत करने वाले, खिले 
हुए कुटज पुष्प के पराग राशि की पिञ्जरता (पीलापन) से आठौं दिशाओं को 
खिला देने वाले, भासुर (चमकीले) इन्द्र धनुष्‌ को धारण करने वाले, मयुरो को 
मतवाला बना देने वाले, महिष ( भैसों ) की दुवंलता ( शोष ) का हरण 
करने वाले, सरित्‌ (नदियों) का विस्तार करने वाले, चमकती हुईं बिजलियों 
वाले, मन्द-मन्द बहती हुई हवा से सम्पृक्त, किसानों की स्त्रियों को प्रसन्न 
करने वाले, खिले हुए केवड़े के गन्धपान से भ्रमरों को मत्त बना देने वाले, 
भूरूह (वृक्षों) को उत्पन्न करने वाले, दरिद्र निद्रा से द्रोह करने वाले ( गाढ़ी 
निद्रा लाने वाले) अथवा दरिद्रों के घर के अभाव में उन्हें निद्रा से द्रोह 
कराने वाले, सगवं ( उच्छुङ्खल ) गायों को भी दुहवा देने वाले, कदम्ब की 
डालिंयों पर भ्रमरों को लटकने देने वाले, प्रसन्त कामदेव के उन्नत हास को 
तरह वादलों की ध्वनि को व्यक्त करने वाले, पकते हुए जामुन के फलों की 
कान्ति से बन की आ।भ्यन्तरिक कान्ति को श्यामल वना देने वाले, पान्यसाथं 
(पथिक समुह) को शोक में डाल देने वाले, मदस्वी मयूरो की ध्वनि सुनाने 
वाले, कोशातकी नामक फलों के विकसिंत होने के कारण सुन्दर लगने वाले, 
यूथिका (जूही) लता के जाल को (पल्लवित) करने वाले, नव मालिका की 
मालाओं वाले, अङ्कुरों को धारण कराने वाले, पकते हुए जामुन फल के पेड़ों 
की पंक्ति से सुशोभित होने वाले, संन्यासियों के भिक्षा + क्षण (भोजन विषयक 
आनन्द) को समाप्त कर देने बाले, मृगों के रोगों को शान्त करने वाले) 
वलिभुज्‌ (कौवों) को नीड़ निर्माण. के लिये व्याकुल कर देने वाले, सादर 
इन्द्र (वर्षा युक्त इन्द्र) और ग्वालों को एकत्रित करने वाले, चूती हुई तमाल 
धारा वाले घर सदृश, दशौं दिशाओं को श्यामल बना देने वाले, दिन में भो. 


. रात की आशङ्का से व्याकुल चक्रवाकों कों र्ला देने वाले, शकट (गाडी) की | 


गति को कीचड़ के कारण रोक देने वाले, वृक्षों को पल्लवित करने वाले, 
जिष्णु ( विजय की इच्छा रखने वाले ) क्ष्मापाल ( पृथ्वी पालक ) राजाओं ._ 
की यात्रा को विश्रान्त (रोक) देने वाले, उक्ष (साडो) की कुवा (भूख) को | 
क्षीण कर देने वाले, बाणासुर के बाहुओं के छिन्त-कर्ता (बिष्णु) को क्षीरसागर | 


में सोने देने वाले, सिन्धु ( नदियों ) के रोध ( किनारा ) को तोड़ देने वाले, 


हः के भन में प्रसन्नता ला देने बाले, तापिच्छ वृक्ष को 
करते वाले, अच्छी तरह से छायी हुई कटी में बंध हुए 
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करने वाले, मनोजन्मा (कामदेव) को विजयी वनाने वाले, संसार में ग्रा 
'संचार करने वाले, वादलों से समन्वित, वर्षा के दिनों में कभी बाहे 
( शिकार ) वन का रक्षक राजभवन में आकर राजा को विज्ञापित किया।| 
तिरस्कृत:--वर्षा के दिनों में बादलों के कारण सूर्य की किरणे 

पूर्ण प्रभाव नहीं जमा पाती । | 
मानिनीः--वर्षा काल कुछ ऐसा उद्दीपक होता है कि मानिनी काता. 
बिना अनुनय विनय किये ही अनुकूल हो जाती हैं । 


जनितजवासः--गर्मी के दिनों में नदियों के तटपर जवास के पौधे क्ल 
उगते हैं किन्तु वर्षा की वदे ज्यों ही पड़ती हैं.सव सुख जाते हैं। 
प्रोषित काल: वर्षा काल आने पर हंस मानसरोवर के लिद्रे प्रा 
हो जाते हैं । i 
मयुरमद:--इन दिनों में मयुर आनन्द विभोर होकर मत्त हो जाते हैं। : 
महिषशोष:--गर्मी के दिनों में भैसे दुःखी होकर दुर्बल हो जाते हैं। वा 
के आते ही वे प्रसन्न ओर सबल हो जाते हैं । ] 
दरिद्र:--वर्षा के दिनों में बड़ी गाढ़ी निद्रा लगती है । अतः उन दिनों ग्रे 
दरिद्रनिद्रद्रह कहा जा सकता है । अर्थात्‌ इन दिनों में क्षुद्र निद्रा नहीं आती! 
इसका दुसरा भाव यह भी है कि दरिद्र (निर्धन) लोगों की निद्रा से यह कार | 
विद्रोह करता है। दरिद्र लोगों के तृणमय किसी तरह से छाये हुए घर हे! 
हैं । जव पानी बर्‌सने लगता है तो सारा पानी:उनके घर में जाता है। वह 
कठिनाई से उन्हें नींद आ पाती है । 


सगवंगोदुहि--उच्छट्लूल गाये भो इन दिनों में | 
छु दुही जा सकती हैं! ४ 
समय इन्हें खाने के सिये हरे चारे मिलते हैं अतः दुध का आवेग ये रोक ह| 


| 


शि 
| 


सकती । 


अधिक विकसित होता है । 


भिक्षा त क्षण + क्षपित+ परिस्राजि:-_ संन्यासी लोगों के भोजन न| 
ं ना हैं । क्षण शब्द यहाँ आनन्द अर्थ का वाचक है । वर्षा के दितो] 
. ` लोग चातुर्मास्य ब्रत मनाते हैं। इस समय ये ल गाँव या री 
में रहते हैं उसकी सीमा से ही आ 


जो खाने के लिये मिल जात 
स्थिति में इन्हें भोजन का आनन्द नहीं मिलता.। 
__शात्तः-इन दिनों भृग नीरोग हो जाते है । . 
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नीडनिर्माण--कौवे अपने और अण्डे देने के लिये वर्षा के प्रारम्भ में ही 


घोसला बनाने के लिये व्यग्र हो जाते हैं । 


सान्द्रेन्द्रगोपयुजिः-- एक बार जब गोप लोग इन्द्र की पुजा कर रहे थे तो 


| भगवान्‌ कृष्ण ने उन्हें मना कर दिया । इस पर इन्द्र करुद्ध हो गये और इतनी 
वर्षा किये कि गोवर्धन पवत के वहने की स्थिति आ गयी । भगवान्‌ कृष्ण ने ` 


| पर्वत को अपनी अङ्गुलि पर उठा लिया और उसे बहने से बचाया । भगवान्‌ 
| की इस महिमा को देखकर इन्द्र आये और उनकी स्तुति किये । 


यही वर्षाकाल है जव इन्द्र और गोप एक वार इकट्ठ हुए थे । 
शच्योतत्तमाल--तमाल पत्र के रस की धारा स्वाभाविक ढंग से काली 


| होगी। जिस घर में यह धारा गिरेगी वह घर नितान्त काला होगा । कवि 


चक्रवाकचक्रकूशि-वादलों के घटाटोप से दिन में भी रात्रि की आशङ्का 


| कहता; है कि वर्षा का दिन भी वेसा ही काला होता है । र 
| 


। कर चक्रवाक प्रिया वियोग के भय से रोना शुरू कर देते है । 


शकटसज्चा ररुधि--वर्षा के दिनों के मार्ग पद्धिल हो जाता है ।.गत 


| | गाड़ियों का आना जाना रुक जाता है। 


से हीन झञ्जर (हाथी) है, इस तरह की भ्रात्ति को उत्पन्न 
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क्ष्मापालयुधिः--विजय की कामना रखने वाले राजे अपनी युद्ध यात्रा 


वर्षा के दिनों में स्थगित कर देते हैं । 


क्षीणोक्षक्षुधि:--अधिक घासों के मिलने के कारण साँडों की भख शान्त. 


हो गयी है । अथवा अधिक खाने के कारण मन्दारिन हो जाने से उनकी भूख 
ही नष्ट हो गयी है ॥ 


'देव, 

कि स्यादश्ञनपर्वेतः स्फरिकयोद्वन्द्र दघद्दी्घेयो का 
रम्भोमेदुरमेघ एष किसुत बिळष्यद्बलाकाद्य।. ._ 

शून्यः कि चु करेण कुञ्जर इति न्ति समुत्पादय क 
न्दएादन्दकराळकालवद्नः कोळः कुतोऽप्यागतः ॥ ४४॥ 


कि स्यादिति दीर्घस्फरिकङ्क्योपेतोऽज्ञनगिरि, बलाकाद्गयास्वित सजको | 


जद, शुण्डाशून्यो हस्ती, किमिति आन्ति जनयन्देव कुतोऽपि कोकः सूकर |. 
भागात्‌ ॥ ४४ ॥ 


महाराज कान. 
जेया दो बड़े-बड़े स्फटिको को धारण किया हुआ अञ्जन पर्वत है, यादो | 
ओं को लिया हुआ जल राशि से मेदुर (पूरण) मेघ है, या 
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दो दाँतों के कारण भयङ्कर काल सदृश मुख वाला एक कोल (सूकर) कहे) 
( जंगल में ) आ गया है। | 

[ सूकर के दोनों दाँत अत्यन्त शुभ्र हुँ और वाकी शरीर त्त 
कृष्ण है । इन्हीं दो वप्यं तत्त्वों के विभिन्न उपमान संकलित किये गगर 
इस सूकर को देखकर यह भ्रान्ति हो जाती है कि वह दो बड़े स्फटिकी रे 
धारण करता हुआ अंजन पर्वत या वलाकाओं से युक्त काल मेष है, 
शुण्ड बिहीन हाथी है । मेघ, अञ्जन पर्वत, और हाथी सूकर शरीर) 
उपमान हैं और स्फटिक, वलाका ओर हाथी के दाँत सूकर के दांग 
उपमान हैं ॥ ४४॥ ] द 

ततस्थासौ 

भिन्दरन्कम्द्कसेर्कन्द्ळक्षतः स्निग्धप्रदेशान्‌ सुवो 

मञ्चन््ननशेळम्एक्खडशः फुछलतामण्डपान,। 

मन्द्‌ मन्द्र्रीळयाब्धिसडशां मथ्नश्च ळीलासरः | 
“ क्रोडः क्रीडति भाययज्निव भवक्रोडावने रक्षकान! ॥ ४५॥ 


मिन्दज्षिति ॥ मन्द्रळील्या करणभूतया भाययन्‌ ॥ अन्न करणाद्वयेबार 
सास्मनेपदं पुगागमश्च न भवति ॥ ४५॥ । 


इसके अतिरिक्त, ५ 


रहा है और आप के क्रीडावन में रक्षकों को डराता हुआ खेल रहा है ॥४॥ 
` राआ तु तदाकण्ये चिन्तितवान-- | 
«७ 'अच्छाच्छैः शुकपिच्छगुच्छदरितैदछना बनान्तास्तृणेः | 
सेव्याः सम्मतिं सान्ट्रचन्द्रकिङुळेरु्ताण्डयेर्मणिडताः। | 
येषु झोरविपाण्डुपल्वलपयः कल्लोलयन्तो मनाग FF 
ड बाता वान्ति विनिद्रकेतकवनस्कन्धे ळुउन्तः शनैः ॥ ४६ 
हु अच्छाच्छेरिति ॥ चन्द्रकिणो मयूराः। पज्चळमखातं सरः॥४६॥ 
` यह सुन कर राजा ने सोचा -- 


अच्छ अच्छ ( सुन्दर सुन्दर ) तोतों के पंखों के गुच्छों की तरह 


व से'ढकी हुई तथा इस समय प्रसन्न चन्द्रकिकुल 
सीको हुई तथा इस समय प्रसन्न चन्त्रकिकुल ( भदरं ) के उद्धत 
27. तिः ( वह ) वनस्थली सेवनीय है, जहाँ दुध कौ तरह स्वच्छ 
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। अनुसार कार्यं कर लिया ॥ 


प्रथम उच्छासः ६३ 


(छोटे जलाशयों) के साथ खेलती हुई ओर खिले हुए केवड़े फे वन से टकराती 


हुई हवा धीरे-धीरे बह रही है ॥ ४६॥ 

मान्ति च तेथु सम्पति भोथिनः। तचुज्यते बिदुम्‌ः इत्यवभार : 
यज्ञाहय बाहुकनामानं सेनापतिमादिदेश ॥ 

माथन्तीति ॥ प्रोथिनः सूकराः॥ 


'बहाँ इस समय सूकर उन्मत्त हो जाते हैं, इसलिये वहाँ विहार करना 


` उपयुक्त है!” ऐसा सोचता हुआ राजा बाहुक नामक सेनापति को बुलाकर 


आज्ञा दिया ॥ 


“भद्र डुतमबुष्ीयताम्‌ , समादिच्यन्तां कृतवे रिविपत्तयः, पत्तयः, 
'पयोण्यन्तां मनस्तुरगास्तुरगाः, सज्ञीक्रियन्तां निजवेगनिजितः 
मातरिश्वानः श्वानः, समारोप्यन्तामपनीतादितायूंषि धनूंषि, य॒हयन्तां 
नि्मेथितप्रोथियूथपाशाः पाशाः इति ॥ 

सद्रेति ॥ पर्याणं करोत्यश्वानास्‌ । “तत्करोति तदाचष्टे’ इति णिचि पर्याणयत्य 
आन्‌ । पश्चास्सम्बन्धनिवृत्तौ व्याकरणं सूचयतीति त्रिछो कीं तिळकयतीतिवत्कमे- 
रवम्‌। मन इच तुराः शीघ्रा गच्छुन्तीति । निमंथिताः प्रोथियूथपानां वराहयूय 
पानामांशा इच्छा यः॥ 

भद्र, जल्दी कीजिये। शत्रओं पर विजय ला देने वाली पत्ति (सेना) को 

आदेश दीजिये कि मन की तरह तुरग वेग से जाने वाले) तुरग ( घोड़ों ) को 
लावे । अपने वेग से मातरिश्वा ( हवा ) को भी जोत लेने वाले श्वा (कुत्तो) _ 
को तैयार कीजिये । अहित चाहने वालों के प्राणों को चुरा लेने वाले धनुषों 
को चढ़ाइये । प्रोथि यूथप ( सूकर समूह ) की आशां को मथ डालने वाले 
पाश ( जालों ) को ग्रहण कीजिये ।” ध 

अथ मौलिमिळन्सुङुलितकरकमळयुगलेन सेनापतिना 'यदाशा _ 
पयति देवः इत्याभिधाय स्वरया तथा इते सति ॥ क्‌ 

अपने दोनों कर कमलो को मुकुलित. ( जोड़ ) कर शिर से लगाता हुमा 
सेनापति “जैसी आप की आज्ञा” यह कह कर शीघ्र ही राजा के कयत के. 


स्वयसपि | | 2 
 निसोसं सुखमण्डले परिमितं मध्ये, छछुँ कणेयोः 
स्कन्धे बन्धरमप्रमाणमुरसि स्तिग्धं च रोमोद्रमे 
पीन पश्चिमपाश्वयोः पृथुतर पृष्ठ 
राजा वाजिनमारुरोद्द सकलेयुक्त 


। उन्छैँ घेर रहा था। खिले हुए घने फूलों के परागकोश के अङ्कुर से ऐसा तग. 
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` थे। पेड़ों की साखा के भग्रभाग से टकरायी हुई हवा के कारण हलते 8 
, पल्लवों के बहाने: दुर से अपने हाथों को उठाकर उडते हुए पक्षियों के कोर 


६४ नलचम्पूः 


त 5: ज्य 


, राजा स्वयं भी 
ऐसे घोड़े पर आरूढ़ हुए जिसका मुखमण्डल मोटा नहीं था । बीचन्र। 
भाग परिमित ( सुडौल ) था । छोटे-छोटे कान थे, गदन बन्धुर ( सुन्दर) | 
थी । छाती अप्रमाण ( विशाल ) थी । रोम समूह कोमल थे । अगला पूर 
पूर्ण रूप से पीन ( मोटा) था । दौड़ने में बड़ा प्रशस्त था । समस्त प्रशंस || 
गुणों से युक्त था ॥ ४७ ॥ व * 
आरुह्य च क्रमेण कादेमिककर्पडाचनद्धसूधजेदण्ड खण्डपाणिपि | 
क्ररकर्मोचिताकारेर्वाुरावादिभिरनन्तेः छतान्तदूतेरिव पाशहस्ते | 
पापद्विकैरनुगम्यमान,दूराडुक्ञमितकन्धरेस्तथोध्वंकण सम्पुटरकाप्डे | 
इीनप्राणेरिच वनप्राणिमिराकण्यमानददर्षितद्दयद्देषारवः, पवनकम्पित | 
तरुशाखाग्रपरलवव्याजेन दुरादेवोत्क्ि्तदस्ताभिरुङ्‌डीयमानशङुहि | 
कुछकोलाइलच्छलेन भयाननिवार्यमाण इच वनदेवताभिः, अमिमुबा | 
गतैसम्मिषत्त रुपुष्पप्रकरमकरन्द्बिन्दुवर्षवादिसिवंनविनाशशङ्कितेरष्य | 
मिवोपपादयद्भिरुपयध्यमान इच घनमारुतेः उनिद्रसान्द्रकुसुम' 
केसराङ्करजाळजटिळाभिभेयादुद्गतरोमाञ्चप्रपः्चाभिरिवोदूरान्तमू | 
रवगदूगद्रुदितिन निषिध्यसान इव चनवीरुद्धिः, उद्धिक्षमास्वदमत 
कन्द्लाबळोकनेनानन्यमानः शवानुगतोऽप्यश्यालुगतः सगजमप्यगा। 
तद्नमाससाद्‌ ॥ | 
आरुह्य चेति ॥ कदंमेन नीलींलोहमछादिना रक्तं कार्देमिकम्‌। श्वभिरश्रशरं| 
गतो राजा। गजोपेतम्‌ । अयः पवेतसमीपो हेशोडप्यगस्तत्र जातमगजं तृ | 
साप ॥ । 
जब घोड़े पर चढ़ लिया तो क्रमश, लाल कपड़ों से बालों को बाँध हुए ह. 

में छोटे डण्डे लिये हुए, क्रूर कार्य के अनुकूल वेष बनाये हुए, मृग फंसाने बाले जत 
लिये हुए, असंख्य यमराज के दुतों की तरह हाथ में पाश लिये हुए, पाप समर 
से सम्पन्न व्याध लोग उसके पोछे-पीछे जा रहे थे । दूर से ही वत के प्राग 
गर्दन को उठा कर, कानों को ऊपर की ओर सुपुका कर, प्रसन्न घोड़ों की हि 
हिनाहट सुन रहै थे। ऐसा लगता था कि असमय में ही उनके प्राण उड़े जा पै 


के बहाने वनदेवताएँ मानों भय से उन्हें रोक रही थीं। सामने पड़ते 1 |! 
खिलते हुए तर्पुष्पों के पराग कणों की वर्षा को होने वाला, वन विनाश ; 
आशंका से डरा हुआ वनस्थली का पवत मानो उनकी विधिवत्‌ पुजा ^| 


| प्रथम उच्छासः ६७ 
| थां कि डर के मारे वनलताओं के रोगटे खड़े हो गये थे, अतः घबड़ाये हुए 
| श्रमरों की भनभनाहट के माध्यम से विह्नलतापूर्ण करन्दन के द्वारा उन्हें रोक 
| रहीथीं। अङ्कुरित होते हुए नवीन एवं चमकीले अङ्कुरों को देख कर 
| आनन्दित हो रहा था। वह शानुगत ( कृत्तं से अनुगत ) था फिर भी. 
| अश्वानुगत ( कृत्तों से अनुगत नहीं ) था विरोध । 
| वह श्वानुगत ( कुत्तों से अनुगत ) था और अश्वानुगत (बोड़ों से अनुगत) 
| ज्य ह र थियौं से फिर. भी 
| सगज ( हाथियों से युक्त था फिर. भी अगज ( हा 
| या! विरोध। ee 
| सगज ( हाथियों से युक्त ) था और अग ( पव॑तों और पेड़ों ) से उत्पन्न 
होने वाले उपवन को प्राप्त किया । टु ब 
[ वन की लता, वनदेवता ओर वन पवन राजसेना या राजा को अनुनय . 
विनय के साथ रोक रहे हैं । जैसे कोई झगड़ा रोकने वाला आदमी दुर से ही 
हाथ उठाकर “ना ना” कह कर दूर से ही किसी हिंसक को मना करता है, 
वैसे बनद्रेवता पल्लवों के बहाने हाथों को उठाई हुई थी ओर पक्षियों के | 
कोलाहल के बहाने हल्ला करती हुई रोक रही थी । 1029 
हवा फूलों की गन्ध आदि सामग्री का संकलन कर पूजन के माध्यम से . 
अनुनय कर रही थी । डरी हुई वनलता को तो रोमाच हो गया था । भ्रमरो | 


की भनभनाहट के माध्यम से तो वह रो रोकर उन्हे रोक रही थी ]॥ | 
ततश्च केचिडुद्यत्पर*वधा गणपतयः, केऽपि इएसिद्िकासु 
विक्रमाः शशधराः, के$पि पाशपाणयों जम्बुकदिक्पालाः केऽपि 
इरिमार्गानुसारिणो बळमद्राः केऽपि चक्रपाणया मधुखूदनाः केऽपि ` 
` शिवागमावर्तिनो रौद्राः के5प्याहिताझयो विप्रळोकाः केऽपि रण्डः . 
` ताजनाधरप्रवाल्वाः ्रमञ्जना के5प्युत्खातदन्तिदन्तमुष्यो निस््रिशा, | 
तस्य पृथ्वीपतेराुलितश्वापदाः पदातयो वनं रुरुघुः ॥ ER 
ततश्चेति ॥ उद्यन्तः पछायमानाः परे उरकृष्टाः श्वानस्तान्द्धति। तथा गणस्य 
| सेनायाः पतयः हेरम्बाञ्च उद्गुद्ममाणपरशवः । सिंहिकासुतः केसरिकिशोरो 
| राइुश्। पाहं धरतीति शशघरः पत्तिश्नन्द्श । पाशः पाणौ यस्य स पाशपाणिः 
` सैरणश्न । जम्बुकः श्गालो वरुणश्च । यह्विश्वप्रकाञः='जस्बुरुः फेरवे नीचे प्रतिची ख 
तावपि? । हरिं सिंहं माग स॒गसमूहं 'चानुसरन्ति बढेन सवचव च. 
हरेविष्णोर्मागो बा बळसद्ो बळदेचः। चक्र पाणौ यस्य स चक्रपाणिविष्णुर [मधु ` 
| चतर दसयश्च। सूदनं चरणं मारणं च। शिवा गाळी तस्या रसो रतिः पक्षे शिब- _ 
र. स्यागमाः शाख्राणि । दोवाद्य । pn र के प्रछोकषल्तः रु 


इ कपोतादिपातनाय तरूणामधस्तात्तापन् 
“शू क 2 
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६६ नलचम्पू 


सामरिद्दोन्ना विधलोकाः। खण्डिता अजनस्य पश्चिकपक्तिणोऽधरप्रवालाः पु | 
येः। यद्वा$ञञनस्य शाखिवो<5धःपश्चवा:। वातास्तु खणिडतो5ञ्ञनाख्याया: प्रिया 
ओष्ठपक्चवो.येः। उत्खाता दन्तिदन्ता येस्यथोक्ता सुष्टयः संग्रद्दा येषास्‌ । पद रहि: 
सदन्तिदन्तप्रधानो सुष्टिः स्सर्येंघु । निर्खिशाः क्रूरकर्माणः खङ्घाञ्च । ईषच्‌ 

यत्तयो बनं वेष्टयामासुः ॥ हे 
जैसे गणपति ( गणेशजी ) उद्यतपरश्चघ ( अपने कुठार को सदा तेण 
- रखते ) हैं वैसे उनमें भी कुछ लोग उद्यत्‌ पर + श्व+ घ ( दौड़ने के लि | 
बिल्कुल तैयार उत्कृष्ट कोटि के कुत्तों को लिये हुए ) थे। ' 
शशधर ( चन्द्रमा ) जैसे दृष्टसिहिकासुतविक्रम ( राहु के विशिष्ट मक्रया ' 
को देखे हैं वैसे उनमें से कुछ लोग दृष्टसिहिकासुतविक्रम ( सिहिंनी के कने 
से विक्रम को देख चुके) थे । और शश ( खरगोश ) को धारण किये हुए पे।| 
पाशपाणि (वरुण) जैसे जम्बुक दिक्पाल ( पश्चिम दिशा के अधिपति) हैँ गे 
उनमें से भी कुछ लोग पाशपाणि (हाथ में जाल लिये हुए) थे और (जमु 
दिक्पाल (श्युगाल के रास्ते में उनकी प्रतीक्षा कर रहे) थे । बलभद्र (बलदेवब] 
. जसे हरिमार्गानुसारी ( कृष्ण के अनुसार चलने वाले ) हैं वैसे उनमें भो हु 
प बलभद्र (बल के कारण भद्र (शक्तिशाली) थे और हरिसार्गानुसारी ( मिहे | 
रास्ते का अनुसरण करने वाले) थे । चक्रपाणि (चक्रधारी विष्णु) जैसे मधुर 
( मधु राक्षस को मारने वाले ) हैं वैसे उनमें से कुछ लोग चक्रपाणि (हाथ! 
चक्र लिये ) ये और मधुसूदन ( मधु के छत्ते से मधु चुवा रहे ) थे। ण. 
) (शिवधर्म के अनुयायी) जेसे शिवागमवर्ती ( शेव दर्शन को मानने वाते). 


प्रथम उच्छासः ६७ 
[ अहिताग्नय:--व्याध लोग पेड़ों से पक्षियों को गिराने के लिये पेड़ों के 
नीचे आग सुलगा कर तापनी नामक अनुष्ठान करते हैं ] ॥ 


ततश्च तैः क्रियन्ते विकलभा वननिकुञ्जाः कुश्वराश्च, भ्रियन्ते ऽनेक- 
घारयातिपातिनः खड्गाः खड्गिनश्च, च्यन्ते कूजन्तः कोदण्डदण्डा 
गण्डकाश्च, विक्षिप्यन्ते परितः शराः शराश्च, भज्यन्ते तर 
वस्तरक्षचश्च ॥ 

ततश्चेति ॥ विगताः कलमा येभ्यस्ते व्प्रपेतकरिपोताः। कु्रास्तु चिकल- 
कान्तयो भयादिति रोपः। खडा द्विधारत्वादनेक्या धारया पतन्स्मभीचणम्‌ । 
राण्डकास्तु रयेनातिपतन्ति । य उद्धिन्नश्ज्ञाः प्रौढास्ते खड्रिनः। अतएव रयासि- 
पातिनः। त एव वाळकाः राण्डकाः। अत एव कूजन्तः 1, तर क्षवश्चित्रकायाः ॥ 

तदनन्तर उन व्याधों द्वारा वन की झाड़ियाँ विकल (हाथियों के बच्चों 
से शुन्य) कर दी जा रही हैं और हाथी भी विकलभ (निस्तेज) कर दिये जा 
रहे हैँ । अनेक धारयाऽतिपाती (दोनों तरफ से काटने वाले) खड्ग (कृपाण) 
हाथ में पकड़े गये है ओर अनेक धारयाऽतिपाती ( अनेक मार्गों से आने जाने 
वाले ) खड्गी ( गैड़े ) पकड़े जा रहे हैं। कूजन (डकार) करते हुए धनुदंण्ड 
खींचे जा रहे हैं और कूजन ( चीत्कार ) करते हुए गण्डक ( गैँडो के बच्चे 
षसीटे जा रहे है । चारों तरफ शर ( वाण) फेके जा रहे हैं मौर शरभ 
(भय के मारे) पागल वनाये जा रहे हैं। तरु और तरक्ष (सपं) काटे जा रहे हैं ॥ 


[ शरभ--सिंह को भी मार गिराने वाला आठ पैरों का यह ऐक 
जानवर है ] ॥ 


क्षणेन च पतन्ति पीवरा बराददः सीदन्ति दन्तिन', विरसं रसल्ति 
खातक्का रङ्गचः, प्रकादोळं शैलं भयादारोइन्ति रोद्दिताः, शरसंघातत 
घूर्णिता यान्ति महीं महिषाः, दुगंसंथयं अयन्ते तरलितनेत्राञ्चित्रका, | 
स्वरिततरं तरन्तीवोत्पतन्तो नभसि निजजवनिर्जिततुरज्ञाः कुरङ्ञा॥ 
|. › देणेन चेति ॥ सातङ्गाः सभयाः। रङ्गवो झ॒गाः। प्रकाशाः स्पष्टा एला जता | 
| भन्रशळे। रोहितः खापदः । चिन्नकोऽपि विशेषा = a 
एक ही क्षण बाद बहुत मोटे-मोटे शुकर विकल होकर गिर रहे हैं 
के ( डरे हुए) रङ्कु ( मृग ) विरस ( करुण ) क्रन्दन कर 
i re ( स्फुट ) एला ( लताओं ) वाले शैलों पर रोहित ( मृग ) 
अंचल पतसे पूशित ( सुजित) भि इ पर लोट 
FE. ने बाघ गुफाओं में घुस रहे हैं। अत्यन्त वेग 
रण मृग मानों आकाश में तर रहें है [| ०0 व 
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६८ नळचम्पूः 


तत्र च व्यतिकरे 
- ज्ञाताकस्मिकविस्मयेः किमिदमित्याकण्यमानः सुर 
सन्त्रासोरिझितकर्णताळचळनाद्‌ दिग्दून्तिनः कम्पयन्‌। | 
जन्तूनां जनितज्वरः स स्गयाकोलाइळः कोऽप्यभूः 
येनेदं स्फुटतीव निभंरक्षतं ब्रह्माण्डभाण्डोद्रम्‌॥ ४८। 


इसी बीच एक अद्भुत शिकार का कोलाहल उठा जिसे “यह क्या हैं 
इस तरह अकस्मात्‌ आश्चर्य में पड़े हुए देवता लोग सुन रहे थे, जों डर के गे 
कानों को फड़फड़ाते हुए दिग्गजों को कम्पित कर रहा था । प्राणियों 
व्याकुलता उत्पन्न कर दिया था और जिससे समस्त ब्रह्माण्ड रूप भाण्ड (प)! 
का उदर ( न मेंटने के कारण ) मानो फटा जा रहा था ॥ ४८ ॥ 


| 


राजाप्येकशरप्रद्वारपातितमत्तमातङ्गः सवतो विहारिद्दरिददरि 
शशकदाम्बरवराइइननहेळ्या बिचरन्नितर्ततस्तरुणतरतमालमबप| 
जाळनीलोदूघुषितस्कन्धकेसरसुध्वंस्तन्धकणंसंपुटमश्वचक्राय मुध्यत 
माघूणितघोणमनघरतकृतघनघोरघधेररवसुत्किप्तपुच्छगुच्छममिमुढ' 
मेकस्मिञ्चतिसान्द्रभव्रमुस्तास्तम्बभाजि पडिळपर्वलतप्रदेशे तं घु 
शूकरमपरमिच दुवदृहनदग्घाद्रिमद्राक्षीत्‌ ॥ | 


राजा भी एक ही बाण के प्रहार से मतवाले मातङ्ग ( हाथी) को | 
कर चारों तरफ बिहार ( भ्रमण ) करने वाले हरि ( सिंह ), हरिण, शर्ण 
( खरगोश ), शम्बर ( मृग ) «ओर सूकर मारने के विचार से घूमता £, 
अत्यन्त तरुण तमाल बुक्ष की मंजरी समूह की तरह नील उस वीर सूकर ॥ 
देखा जो स्कन्ध देश के बालों को ऊपर की ओर उठाये हुये था, बि 
होकर दोनों कानों को ऊपर की ओर किया था; अश्वसमह पर क्रो 
करता हुआ नासिका को टेढ़ी कर निरन्तर वादल की तरह गरज रही 
अपनी पूंछ के गुच्छे को हमेशा फेकता ( हिलाता ) हुआ सामने ही 


मुस्तावाले पङ्क युक्त छोटे जलाशय में बना £ सरे 
तरह प्रतीत हो रहा बा ॥ ब र 


दृष्टा च रचितशरसम्घानलाघवो राघव इच 
तस्योपरि परिणद्धविविधपत्त्रै, पतस्त्रिभिरम्यवर्षत्‌ || 
उसे देखकर बाण सन्धान में पटु ( उस नल ने ) विविध पंखों 


बाणों की वर्षा उस सुकर पर उसी तरह करना शुरू किया जसे रा 
पर किये थे॥ | | 


प्रथम उच्छासः द्र 
तत्र च व्यतिकरे 
किमश्वः पाइवषु प्लचनचतुरः कि नु उपति 
शरान्सुञ्चन्युच्चेश्चळतरकराकृष्ठधनुषा 
किमाळोलः कोलः परिहृतशरः शोयरसिको 
न जानीमस्तेषां क इद परमो वण्यंत इति ॥ ४९॥ 
उस समय यह पता नहीं चलता था कि जिसको बड़ा कहा जाय, थोड़ी 
जगह में उछलने में कुशल उस घोड़े को या अत्यन्त चंचल हाथों से खींचकर 
चाणों को छोड़ते हुए राजा को या बाणों से बचते हुए वीर रस के रसिक उस 
अत्यन्त चंचल सूकर को ॥ ४९ ॥ 
अपि च-- 
अजनि जनितपृथ्वीमण्डळोत्पादकम्प 
किमपि चळितशेळ इन्द्वयुद तयोस्तत्‌ । 
रुखलिततुरगवेगो विस्मयेनेष यरिमन. 
द्निपतिरपि शोर्याश्चयंसा्षी बभूव ५०॥ 
अजनीति ॥ स्वमावतोऽपि मध्यन्दिने स्खळिताश्ववेगो रविस्तन्न कवेरूहः ॥५०॥ 
उन दोनों के इन्दरयुद्ध ने पृथ्वी में कम्पन उत्पन्न कर दिया, पवतों में 
चञ्चलता उत्पन्न कर दी, भगवान्‌ सूर्य भी आश्चयं के कारण अपने घोडे के 
' बैक को रोक कर उनकी आश्चयंजनक वीरता के साक्षी बने ॥ द 
[ दोपहर के समय भगवान्‌ सूर्य स्वयं कुछ मन्दगति जसे प्रतीत होते हैं । 
उनकी इस गति पर कवि ने कल्पना की है कि सूकर बौर नल को वीरता को 
देखने के लिये भगवान्‌ सूर्य ने अपने घोड़े को रोक: दिये ओर उनके अद्भूत 
शोय के साक्षी का कायं किया ॥ ५०॥ | 
अथ कथमपि नाथं प्रोयियूथस्य जित्वा . > 2 
ज्वरित इब विशाल साळसः साछमूछे। _ 
ह खुखमभजत राजा राजमानः अमाम्म | 
1... कणकल्तकपोलालोललीलालकेन के 
1. अभैथेति॥ ज्वरित इव सालस इत्यनेन भ्रमातिशयोक्तिः। अन्योऽ 
१ भुछादीनि सेवमानः स्वेदबिन्दुळचयमाणज्वरापरामो राखते ॥ ५१ 
पि तदनन्तर किसी किसी तरह सूकर समूह के उस बिशाल 
| रर यकने के कारण मानो ज्वराक्रान्त होकर शाल वृक्ष के लीचे 


` फेणों से अलङ्कृत कपोल तथा चच्चल एवं सुन्दर 
सुखपूवंक बैठा ॥। ड 
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[ ज्वरित शब्द के उपादान से राजा के अत्यधिक थकान को व्यक्त 2 
गया है। ज्वराक्रान्त राजा सालवृक्ष की छाया में वेठा । ज्वर को हय 
लिये वैद्य लोग मूल आदि का काढ़ा पीने के लिये वताते हैं। ज्वरित बा 
को जव पसीना आ जाता है तो समझा जाता है कि उसका ज्वर हट गगा | 
ज्वर के प्रसङ्ग में पसीने आदि की चर्चा अत्यन्त भावपूर्ण है ॥ ५१॥ ] | 

तत्र च स्थितं अमसुकुलितनयनारविन्दम्‌., आम्दोछकह| 
कुखुमिततरुन., तरळ्यन्तः शिखिशिखण्डमण्डलानि, ताण्डवय 
स्तबुलवापछवनिवद्दान्‌ , वदन्तो वदन्निईरजलशिशिरशीकरनिकरार्‌ | ` 
कराळयन्तः कुटजकुड्मळानि, मकरन्द्बिन्डुसुचो मन्दमानन्दयामात. 

कस्पितनीपवनाः पवनाः ॥। | 
तत्र चेति ॥ श्रमसुकुलितनेन्रकमळं लुपं कम्पितनीपकाननाः पचनाः हर्षयांचछ् | 
ङुरजकछिकानां कराळन विकासनम्‌ ॥ 
वहाँ पुष्पित वृक्षों को कंपाता हुआ, मयुरों को (आनन्द के मारे) वक्त 
बनाता हुआ, पतली लताओं एवं पल्लवों की पंक्तियों को नचाता हुआ, 
भ्रवाहपूवंक बहते हुए झरनों के शीतल कणों को ढोता हुआ, कूटज पुष्प बै | 
कलियों को विकसित करता हुआ, पराग-बिन्दुओं को बरसाता हुआ 
कदम्बबन को कंपाता हुआ पवन थकावट से आँखों को मुकुलित लिये हु 
राजा को शने-शनेः आनन्दित कर रहा था ॥ 
अनन्तरमनवरतकराळकाकको लेयककुळकवळनाकुलितकोळकरि | 
ङुरज्ञकण्ठीरवकिशोरदषत्पृष्ठधाविते परितः परिजने, जनितविविः 
सुगवधूवेधव्याधीन्व्याधान्निवारयितुमिवान्तरान्तरा प्रसारितकरे मधे | 
स्थतां गतवति गमस्तिमालिनि, सहसंवर्थितस्ुगविनादशोकभराि 
वनवीदुधां पतत्छु पुष्पोचनेभ्यो बाष्पे्विच मध्याह्ोष्णविळी* ' 
मफरन्द्बिन्दुषु, यमाणेषु वनदेवेतानां वनविसदोपाळम्मेष्विब तर, 
खण्डोइनविविधविदज्ञविस्तेषु, विघड्रिताभककुरकुडुम्यिनीकर' | 
कूजितव्याजेनान्यायमिब पूल्कुब॑तीधु वनराजिषु, इतस्ततः सञ्चरं || 
इळतरतुरक्षखुरशिखरशिस्रोत्खातधरणिमण्डलाङ्वनचिनाशवाती ग 
'चरेस्यः कथयितुमिवोत्पतितेऽस्बरतमङ्तपरिज्ञाणे च मूच्ित 
पट” विर भुवि भवनपारावतपतज्निपत्रघूसरे घूलिपटले,सकर्म 
काप रुठापोस्ठलनलुलिततरुतरुणमञ्जरीपुञ्जनिकुञ्चाढुद्वेजिते 
'युञ्चति वनान्तरमपरमुचलिते चञ्चकचञ्चरीकचक्रवाके, चङ 
क्रमेण च सम्पन्ने सेन्यस्य अमाबसरे तस्येव सरसर 
धस्तान्निषण्णे अमभाजि राजनि ॥ 
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अनन्तरमिति ॥ कौळेयकः शवा । कोछः सूकरः । पूरकरणमातंभ्याहरणस्‌ ॥ 

इसके बाद निरन्तर कौवे ओर कौलेयक ( कुत्ता ) को खा जाने के लिये 
व्याकुल भयङ्कर कोल ( सूकर ), हाथी, मृण एवं कष्ठीरव (सिहों) के सबल 
बच्चों के पीछे चारों तरफ से परिजन दोड़ रहे थे । अनेक मृगवधुओं के वैधव्य 
रूप आधि (विपत्ति) उत्पन्न करने वाले `व्याधों को मानो निवारण करने के 
लिये मध्यस्थ के रूप में गभस्तिमाली ( भगवान्‌ सूयं ) अपने करों (किरणों) 
को फँलाये हुए थे एक ही साथ पले हुए मृगों के विनाशशोक से मर जाने के 
कारण वनलतायें अपने पुष्प नेत्रों से मध्याह्वकालीन उष्णता के कारण गरम. 
परागबिन्दुरूप आसुओं को गिरा रहों थीं। पेड़ों से उड़े हुए विविध पक्षियों 
का क्रन्दन ऐसा लगता था मानों बनदेवताएँ वनविनाश के कारण उलाहनाएँ 
सुना रहीं थीं । 

विछुड़े हुए बच्चों के लिये ( रोती हुई ) कुरंगवधुओं के करुण-चीत्कार 
के वहाने वनपक्तियां अन्याय को घिक्कारती थीं । इधर-उधर घूमते हुए 
अत्यन्त चच्चल घोड़ों के खुरों के अग्रभाग से कट कर गृह-कब्तरों के पंख 
सदृश धूसर धूलि भूतल से उड़ कर मानों वन-विनाशविषयक समाचार कहने 
के लिये आकाश में गयीं और जब वहाँ उन्हें रक्षा का आश्वासन नहीं मिला 
तो पुनः पृथ्वी पर मूछित हो कर आ गिरी । डरके मारे कांपता हुआ बन्दरों 
का शुण्ड वृक्षों की पूर्ण विकसित मञ्जरियों को रगड़ दिया था । अतः उद्विग्न 
होकर मधुरतापूवं क गुञ्चार करता हुमा भ्रमर-समूह दूसरे वन में चला जा 
रहा था । चक्कर लगाते-लगाते सेना के विश्राम का समय भी हो चला था । 
राजा उसी सरस तथा सीधे शालबुक्ष के नीचे थक कर बैठा हुआ था ॥ 


अकस्मात्कुतो ऽपि ॒ 
-वङ्लीवर्कपिनद्धधूसरशिराः स्कन्ये दृधदण्डक , 

ीचाळम्बितसुन्मणिः परिकुथत्कोपीनवासाः इशः . 

पकः कोऽपि पडच्चरं चरणयोबंद्‌ध्वाऽच्वगः आन्तवा- 

नायातः क्रसुकत्वचा विरचितां भिक्षापुरीमुद्रदन्‌॥ ५९ 

बल्लीति ॥ कुथितचती सटिते कोपीनवाससी यस्य । 'परिकुयत? इति पाठे कुयो 

चणकस्घळ: । रथ्यानिपतितजरर्पटखण्डेनिंमितत्वात । पटच्चरो जीणंवखखण्डस्‌ 

्ुकस्वचा पूगवुमवदकेन ॥ ५२ ॥ डकर 

तब तक अकस्मात कहीं से--थका हुआ दुबला पतला एक राही 

बल्कल से अपने पके बालों वाले शिर को बाँध हुए 


जय 3 र 


| 
७२ . नळचम्दूः | 
रंग'की लंगोटी पहना था । पैरों में पुराना फटा हुआ चिथडा बांधा र 
क्रमुक ( कसैली ) के वृक्ष की छाल से बना हुआ एक भिक्षा पात्र लिया बा। 

[ वल्ली वल्क इसलिये कहा गया कि शिर में बांधने के लिग्रे लता र 
चल्कल कुछ अधिक मुलायम होगा । शिर उत्तमा ङ्ग है । इसके लिये प्रत्येक भरे): 
के लोग अपने-अपने स्तर के अनुसार और अङ्गों की अपेक्षा उत्तम वत्तु बन 
संग्रह करते हैं । ] 

परिकुथत्‌--उसके कौपीन से विभिन्न रंग झलक रहे हैं । कौपीन नि 
` के लिये उस दरिद्र पथिक ने गलियों के कई तरह के फटे चिथड़ों का शष. 
किया है | उन कई रंग के चिथडो से निमित कौपीन स्वभावतः चितकवा | 
हो जायगा ॥ ५२॥ ] - 


आगत्य घ राजानमवलोक्य सविस्मयमेष चिन्तयांचकार-- 
`अब्जश्चीखुमगं युगं नयनयोमों लिमेहोष्णीषया- | 
नूणोरोमसखं मुखं च शशिनः पूणस्य धत्ते श्रियम्‌। । 

पदूमं पाणितले गळे च सदृशं शङ्खस्य रेखात्रयं ह 
तेजोऽप्यस्य यथा तथा सजलघेः कोऽप्येष भर्ता सुवः ५४ 

अब्जेति ॥ सजलघेरिति झुचो दिशेषणस्‌ । उषणीषमुत्तमाङ्गे छघणविशेए।। 
-सथोणों अमध्ये शुभरोमावर्तः यद्विश्वः--“ष्णीषं तु शिरोवेष्टे किरीरे छचणान्ते।। 
त्तथा । 'डर्णा मेषादिछोस्नि स्यावन्तरावर्ततके भुघोः ॥ ५३॥ । 


प्रतीत होता है कि यह कोई समुद्रान्त पृथ्वी का भरण-पोषण करने | 
राजा है ॥ | 


_ [दोनो भौहों के बीच में उगे हुए बालों को ऊर्णा कहते हैँ । इस 
में राजा के रूप जैसे चित्रित किया गया है और जिन चिन्हों का 


किया गया है ये अपरिचयावस्था में भी राजा के चक्रवत्तित्व को 
. करते हैं॥ ५३॥ ] र 


`= ` -तदेषंषिधाः खलु मद्दनीया मद्दाचुभावा भवन्ति’ ह 
समुपसत्य स्वस्ति स्वकान्त्िनिजजितमकरध्वजाय तुभ्यम 


> 
तै तो ५ 
हन 
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इस तरह के लोग बड़े पुज्य ओर प्रभावशाली होते हैं ।” ऐसा सोचकर 
कुछ आगे वढ़कर बोला-- अपनी कान्ति से कामदेव को भी जीत लेने वाले 
आपका कल्याण है ।” 


राजापि सबिस्मयमना मनायुन्नमितमस्तकः स्वांगतप्रध्मेनामिनन्य 
“तोर्थयाश्रिक, कुतः प्रश्‍न्यो$सि। क च .कियच्याद्यापि गन्तव्यम्‌ 
उपचिश। विश्रम्य कथय काञ्लिदपू्यो किवद्न्तीम्‌। अनेकदेशदृश्वानः 
किळा्व्येद्शिनो भवन्तीति। न चाकस्मिक दर्शनमपूर्व परिचयः 
-स्वल्पा प्रीतिरित्येकमप्याशङ्कनीयम्‌। अपुवंदशनेऽपि न जात्या मणयः 
स्वच्छतामपहुवते । तदेहि । सुहतेमेकत्र गोष्टीसुखमनुभवावः इत्येन- 
मवादीत्‌॥ 
राजापीति॥ किम्वदन्तीं वार्ताम्‌ । जात्या मणयो विशिष्टजातीयरत्ानि ॥ न 
राजा भी आश्रयंपूर्वंक मस्तक थोडा ऊपर उठा कर स्वागत प्रश्न के 
साथ अभिनन्दन कर कहा--“तीथंयात्री, कहाँ से भा रहे हो ? कहाँ और : 
कितनी दूर जाना है ? बेठो, थोड़ा आराम कर कुछ सुन्दर कथानकों को | 
सुनाओ । अनेक देश देखने वाले लोग आश्रयंजनक वहुत-सी चीजों को. 
देखे रहते हैं। अचानक भेट होने के कारण या नधीतः परिचय के कारण आप्र | ट 
से स्वल्प प्रेम हो, इस तरह की एक भी वात की आशङ्का महीं कीजिये। | 
अपूर्व ( प्रथम बार भी ) रत्नों को देखने पर वे अपनी सुन्दर कान्ति छिपाते | 
नहीं । अतः भाओ थोड़ी देर तक वैठकर गोष्ठी-्सुख का अनुभव करे ।? | ~ 
असावपि 'अपूवेकौतुककथाकणेनरसिक, अयतां यद्येवनम्‌? इत्यभि | 
धाय झुलोपविष्टस्यास्य समीपे स्वयमुपविश्य कथयितुमारमत॥ 23 
'ओ अद्भुत कौतुकपूर्ण आख्यानों को सुनते में रसिक ! सुनो-यदि ऐसा है _ 
तो, यह कह कर सुखपुवेक बैठे हुए राजा के समीप बैठकर न पिया ३ 
_ “अस्ति स्वर्गेसमः समस्तजगतां सेव्यत्वसंज्यात्रणी- > हे 
देशो दक्षिणद्ङिमुखस्य तिलकः खीपुंसरत्ताकरः 
त्सवव्यसनिभिधेन्येरशन्या | स्या : 
रुद्देशाः स्पृद्दणीयभावमरिताः क नोव्छुकं : 


७४ नळचम्पूः ग्वा | 


सम्पूर्ण संसार में अपनी दर्शनीयता के लिये ख्याति प्राप्त स्थानों में ब 
दक्षिण दिशा रूप नायिका का मुख-तिलक, स्त्री एवं पुरुष-रत्नों का 
स्वगे की समानता करने वाला ( विदर्भ देश ) है जहाँ के ( दिव्यच 
स्थान आकांक्षित भावों से सम्पन्न हैं, और ऐसे-ऐसे पुण्यवान्‌ लोग ह| 
त्याग को ही महान्‌ उत्सव मानते हैं तथा दान के ही अभ्यासी हैं की 
स्थान किसको उत्कण्ठित नहीं कर देते ॥ ५४ ॥ 


' कथं चासौ न प्रशस्यते । 
यत्र चिपुरपुरन्भ्ररो्रतिळकदारिणा हरिविरक्चिचूडामणिमरीर' 
चक्रचकोरचुम्वितचरणनखचन्द्ररुचिनिचयेन भगवता सेव्यते सेन 
तया5पहसितकेलासभीः भ्रीशेलः शूळपाणिना ॥ | 
यन्नेति ॥ ब्रिशूळपाणिना त्रिपुरान्तकेन । तत्रस्थेन हि त्रिपुरासुरो हतः॥ 
क्यों न यह प्रशस्त माना जाय-- | 
जहाँ अपनी रमणीयता के कारण कैलास पवत की भी शोभा को समा 

कर देने वाला श्रीशैल नामक पवंत त्रिपुरासुर की रमणियों के सिन्दुर तिक, 
को समाप्त कर देने वाले शुलधारी भगवान्‌ शंकर द्वारा अलडूकृत हैं, बिके 
चरण-नख-चन्द्र की कान्ति पुञ्ज को विष्णु तथा ब्रह्मा के मुकुट-रत्नों के काति| 
पुञ्ज रूप चकोर घूमते रहते हैं ॥ 


उनके मुकुट मणियों की कान्ति चन्द्र सदृश भगवान्‌ शंकर के चरणतों रे 
उसी तरह चूमती हैं जैसे चकोर चन्द्रमा की किरणों को चूमते हैं। शीं | 


कैलास पवंत से भी अधिक रमणीय है; इसी [कर स] 
निवास करते हैं ] ॥ र लि ता | 


व्यजनवोज्यमाननिघुवनविनोदखेदावि 
परिसराः सरसधघननिचुळतलचकच्चकोरचक्रचाककुळ 1 


:॥ 7३ म 
आ 3४ - वनो में घूमती हुई हवा से हिलते हुए केले % "_ 
= ` दारा हवा किये जा रहे निधुवन ( मैथुन ) विनोद की थंकावट | 


.. निद्रावरण (समास) करने के लिये नींद में पडे हए द्रविड-दम्पतियों द्वारा अर 
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डेक: >... - 
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सरस एवं धने वेत के वृक्षों के नीचे घूमते हुए चकोर, चक्रवाक, कपिञ्जल 
(चातक) तथा मयूरों के कारण मनोहर, स्वगं लोक की तरह कमतीय 
(हुन्दर), कलम ( धान) के खेतों,से महत्त्वपूर्ण, सरस आम तथा कारस्कर 
नामक वृक्षों से सम्पन्न कावेरी तट है । 
कि बहुना-- 
अस्तु स्वस्ति समस्तरलनिधये थीदक्षिणस्यै दिशे 
स्वगेस्पपिधिससृद्धये हृदयद्ृह्रोदावरीरोधसे । 
यत्र त्रस्तकुरङ्गकामकदशः संमोगलीलामुव 
सौख्यस्यायतनं भवन्ति रसिकाः कंदपंशस्त्रं रय: ॥५५॥ 
अधिक क्या कहें ?-- 
समस्त रत्नों के सागर उस दक्षिण दिशा तथा स्वगं की सम्पत्ति से स्पर्धा 
रखने नाले मनोहर गोदावरी तट का मङ्गल हो जहाँ डरे हुए मृग शिशुओं 
के नेत्र सदृश नेत्र वाली संभोग लीला की उत्पत्ति भूमि रसिक स्त्रियाँ विविध 
ऐश्वयों के आगार तथा काम बाण हुआ करती हैं ॥ ५५ ॥ 


तत्र प्रणतसुराखुरशिरःशोणमरीचिचयवद्दळकुङ्कमाचलेपपछ्घितः 
पादारविन्दद्वयस्य कञ्चभिदो भगवतः सुगन्धिगन्धमाद्नाबिवासिन 
स्कन्द्देवस्य दशनाथंमितो गतवानस्मि ॥ 

_ मैं वहाँ इधर से सुगन्धित गन्धमादन पर्वत के निवासी भगवान्‌ कार्तिकेय 
के दर्शन के लिये गया था जिनके चरण-कमलों पर घने कुङ्कुम लेप का कार्य 
करते समय देवताओं और दानवों के मस्तकों को लाल किरणों का पुञ्ज 
ही पुरा कर देता है, ओर जिन्होंने क्रोच (जैसे) पर्वत का भेदन किया है । 

तस्माच्च निवतेमानेन क्चिदेकस्मिन्नध्चरोधिनी न्यग्रोधपादपतले ` 
दीघोध्वधान्तेन विश्राम्यता मया अयतां यदाश्चयंमालोकितस्‌। . 

वहाँ से लोटते समय लम्बा रास्ता तय करने से थक जाने के कारण मागं 
में पूर्ण रूप से फैले हुए एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते समय मैंने. 
एक आश्चयं को देखा है उसे सुनिये ॥ 

अतिललितपद्विन्याससारसाधघुसिन्धु रव॒धूर्कन्धममिरुढा क 
सक्ती तप न्छुरवधूस्क | 


न 
म्ह कालिन्द्याः कुन्तलाळी तुळयति विभचं भव्यभज्ञेस्तरक्षे 1 


कि 


> । 
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"करती हैं। बाल कालिन्दी (यमुना) से सन्तुलित होते हैं । सौभ 
आगर उस नायिका की नवीन योवन-लक्ष्मी का क्या वर्णन कलें 


७६ नछचम्पूः 


चापचक्रवक्रश्रः भूपालपुत्रिका कापि कापि कुतो5प्युच्चलिता के 
न्यश्नोधपादपच्छायामण्डपमशिश्रियत्‌ ॥ । 

उसी वट वृक्ष छाया-मण्डप के नीचे कोई अत्यन्त सुन्दरी राजपुत्र भ्‌ 
से किसी स्थान के लिये चल कर आयी हुई थी । वह अपने अत्यन्त सुन्दर 
विन्यास की सुन्दरता से साधु .( पुर्णता प्रास ) सिन्धुरवधू (हथिनी) को 
गति को मात कर रही थी । प्रोढ ( सयानी ) सखियाँ उसकी सहायक शं 
प्रान्त ( बगल ) में डोलते हुए सुन्दर चंवर की हवा से उसकी अलकवला' 
(केशलता) नाच रही थीं । कानों में कमल का भूषण पहनी थी । क्ष 
( सुन्दर ) तथा रुचिमत्‌ ( कान्तिमान्‌ ) उसके चरणों के नूपुर थे। ह 
“राग ( मधुरस्वर ) से गाने वाले गन्धर्वो की कण्ठ-कन्दरा से निकलने बां. 
सङ्गीतलहरी के प्रयोग में दत्तचित्त थी । आँखों को कुछ मुकुलित कोई 
थी । हाथ में एक मयूर पङ्ख का छत्र था । भोहें टेढ़ी थी तो, गोल झि 
( चढ़ाया ) हुआ कामदेव का धनुष्‌ ही थीं ॥ । 


ताँ चालोक्य चिन्तितवानस्मि विश्मितमना[+-- 
कि लक्ष्मी: स्वयमागता सुररिपोर्देबस्य वक्षःस्थलात्‌ 
कोपात्पत्युरुतावतारभकरोद देवी भवानी सुवि। 
इयामाम्भोजसडक्षपकष्मलचलच्ञेत्रामिमां पश्यतो 
थातस्तात करोषि किन वदने चक्षुःलद्द्ञं मम ॥५९॥ | 
उसे देखकर आश्चयंपूर्वक मैं सोचने लगा-- 
भगवान्‌ मुरारि के वक्षःस्थल से स्वयं लक्ष्मी ही आ गयीं क्‍या ! प | 
क्रुद्ध होकर साक्षात्‌ पावती ही पृथ्वी पर आ गयीं क्या ? हे ब्रह्मन्‌ ! शा 
कमल सदृश पलकों से युक्त चन्चल नेत्रों वाली इस सुन्दरी को देखते | 
मेरी आँखें: हजार क्यों नहीं बना देते । जिससे मैं इसे अच्छी तरह देख सकू| 
अपि च-- | 4 | 


= इन्दोः सौन्दयंमास्यं करयति कमळस्पर्थिनी नेत्रपन्ने | 


ड 
रं 


| 


शक यस्याः कि इत्राष्यतेऽन्यत्छुभगणुणनिचेः काप्यपूर्वैव यस्या! | 
र पुष्पेषोधीजयन्ती जयति युवजनोन्मादिनी यौवनथीः । 


प्रथम उच्छासः ५७७ 


हृदय को उन्मत्त कर देने वाली पुष्पबाण ( कामदेव ) की वैजयन्ती 
(पताका ) है ॥ १५७ ॥ 
अपि च 
आकारः स मनोद्दरः स महिमा तद्वैभवं तद्वयः 
सा कान्तिः स च विश्वविस्मयकरः सौभाग्यभाग्योदयः | 
पकैकस्य विरोषवणेनचिधौ तस्याः स पच क्षमो 
यस्यास्मिन्डुरगप्रमोरिव सवेज्जिह्यासददस्नद्वयस्‌ ॥५८॥ 
आकार इति ॥ उरपप्रभोचासुकेयथा जिह्वासह्नङ्वयं वतते तथा यस्येतावत्यो 
जिह्वा भवेयुः स एव वणंयितु मो भवेत्‌ । यदा 'जिह्लासहर्त्न मुखे' इति पाठः। 
तदा सद्रराउदोऽनन्तबहुत्वच चनः ॥ ५८ ॥ 
और वह मनोहर आंक्कति, वह दिव्य महिमा, वह ऐश्वर्य, वह अवस्था, वह 
कान्ति और वह विश्व को आश्रयं में डाल देने वाला भव्य भाग्योदय, इनमें 
से एक-एक के वर्णन में वही समर्थ होगा जिसे उरगप्रभु (सपंराज शेषनाग) 
की तरह दो हजार जिद्लायें प्राप्त रहेंगी ॥ ५८ ॥ 
सापि यथा त्वमिदानीं मामिह एच्छसि तथाधेपथमिलितं कंचि- . 
टुदीचीनीनमध्वगं दक्षिणस्यां दिशि प्रस्थितमादरेण पृच्छस्तो सुहृत . 
मिव तत्रेच वि भ्रमितुमारभत ॥ 
जैसे आप-मुझसे पूछ रहे हैं, उसी नरह आधे रास्ते में मिले हुए दक्षिण _ 
दिशा के लिये प्रस्थित किसी उत्तर दिशा के पथिक से आदर के साथ कुछ | 
-पूछती हुई वहीं पर एक क्षण के लिये विश्राम कर रही थी ॥ न्न टर 
। श्रुतश्चाय॑ मयापि तेन तस्याः पुरः कस्यचिदुदीच्यनरपतेः इलाष्य 
« मानकथावशेषालापः ॥ ह 
मैं भी उनके द्वारा किसी उत्तर देश के प्रशस्त गुण वाले राजा की कथा _ 
| का अवशेष सुना । ३ 
तस्यिन्स्मितसुखे यूनि यूपदीधेशुजदये। 
ते धन्या न्यपतन्येषां कंदपंसहशे इशः॥ ५९॥ 
|. वे आंखें धन्य हैं जो उस कामदेव सदृश मुस्कुराते हुए सुख. 
॥ यूप ( यज्ञस्तम्भ ) सदृश लम्बी भुजाओं वाले युवक को देखी हों 
कि बहुना-- 
सा स्वं मन्मथमञ्जरी स च 
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नीचे बहुत देर तक बैठा रह गया । 


७८, नठचम्पू; 


भाग्येयोग्यसमागमेन युवयोर्माचुष्यमाणिक्ययोः 
श्रेयानस्तु विधेबिचित्ररचनासंकदपशिदपश्चमः ॥ ६० | 
सा स्वमिति ॥ अन्नाप्रत्यक्षमपि घुद्धिकरिपतं प्रत्यक्षमिव मन्यमानो | 
'रित्याह । भवती च भवांश्च अचन्तौ । 'पुमान्खिया' इत्येकशेषः ॥ माजुपत्ये प्‌ 
भूतत्वात्तयोर्माणिक्यत्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
अधिक क्या ? | 
` तुम कामदेव की मञ्जरी हो, वह युवक (मञ्जरी के पराग को आसान | 
करने वाला भ्रमर है) तुम्हारे ही लिये उपयुक्त है। तुम दोनों के पन! 
में ओर दूसरी आशंसा क्या करें केवल यही आशा ( कामना ) करता हुँ, 
दैवात्‌ तुम दो मानव रत्नों के औचित्यपूर्ण मिलन से ब्रह्मा की अपूवं निम 
विषयक प्रतिज्ञा तथा उसके अनुकूल कला प्रदर्शन के लिये किया हुवा स 
सफल हो जाय ॥ ६० ॥ 2 | 
तन्न जाने स कः सुकृती तेन तस्याः अ्रवणादेवोहुसदूबहुर 
पुळकाङकुरोत्तम्मितांशुकायाः पुरो विस्तरेणेबं वर्णितः ॥ | 
मालूम नहीं वह कौन पुण्यात्मा है जिसके विषय में सुनने मात्र से अ/ 
(राजपुत्री) को इतना अधिक रोमाच हो गया कि ( रोमों के खडे होगे, 
कारण ) उसका वस्त्र उठ गया । (उसकी उत्कण्ठा के कारण ही) उसने स 
तरह विस्तारपूर्वक वर्णन किया । 


न च मयापि विस्मयविस्सृतविवेकेन केयं कस्येयं कुञ्र कुतोब 
अस्थितेति प्रइनाप्रहः कृतः । केवठमइएपूर्वरूपोत्पन्ञाकस्मि 
तिरेकास्तमितसमस्ताम्यब्यापारेणेकाग्रतया ग्रपनिरुद्धेनेवान्थेनेव मुग 
नेव सूछितेनेव विषविधूर्णितेनेव स्तोभस्तम्मितेनेच गतायामपि वर्स 
तेनाध्वनीनेन सद तत्रैव न्यय्नोधतरुतळे सुचिरमासितमासीत्‌॥ 

नेति ॥ स्तोभश्चेष्टादिघातः ॥ 


आश्चर्य के मारे मेरी भी चेतना नष्ट हो गयी । अतः मैंने भी पुछे 
आग्रह नहीं किया कि वह कौन थी ? किसकी ( लड़की ) थी? कहाँ ग 
कहाँ से आयी थी ? इसके पहले मैंने कोई ऐसा रूप नहीं देखा था । ब 
आकस्मिक उत्कण्ठा की अधिकता से समस्त बाह्य व्यापारों के शान्त हो ष 
के कारण एकाग्रचित्त होकर किसी ग्रह द्वारा पकड़े गये की तरह, अले * | 
तरह, भुक की तरह, मृछित की तरह, विषयोन्मत्त की तरह, व्यर्थं श्रम है | 
पर किकतेव्य विसूढ की तरह होकर उस पथिक के साथ वहीं उसी वा | 


| 
| 
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| प्रथम उच्छासः , ७९ 
तदायुष्मन्नेष कथितः स्ववृत्तान्तः ॥ 

| तस्यां दिशि तया सकळजगज्ज्योत्स्नया, अस्मिन्नपि देशे निःशेषः 
| जननयनकुसुदेन्डुना त्वया इष्टेन, इं यदूद्रष्व्यम्‌ । अमूच्च मे इलाघ्यं 
जन्म । जाते छतार्थे चक्षुषी । सम्पन्नः सफळ! प्ररिश्रमणप्रयासः॥ 

॥। आयुष्मन्‌ ! मैंने अपना वृत्तान्त कह दिया । 

| उस दिशा में सम्पूर्ण संसार की किरण उस ( राजपुत्री ) को तथा इस 
| दिशा में समस्त मनुष्यों के नेत्र कुमुद के लिये चन्द्रस्वरूप आपको देख लेने पर, 


मैने सब कुछ देख लिया जो देखना था। मेरा जन्म सफल हो गया। आँख 
कृताथ हो गयीं, देशाटन का प्रयत्न आज सफल हो गया । 


“तदिदानीं किमन्यत्‌ ॥ अलचुमन्यस्व स्वविषयगमनाय माम! 
इत्यभिधाय व्यरंसीत्‌ ॥ राजाप्येतदा्रण्यं चिन्तितवान्‌ ॥ 

“अब इस समय और क्या कहूँ। आज्ञा दीजिये अपने विषय (देश) जाने के 
| ॥ इतना कह कर चुप हो गया ॥ राजा भो यह सब सुनकर सोचने लगा। 

स्त्रीमाणिक्यमद्दाकरः स विषयः पान्थो$प्ययं तथ्यवाग 

व्यापारोऽपि विधेविचित्ररचनस्तत्कि न सम्भाव्यते । 

किं व्वाञ्चयंमइषटरुपविभवोप्याकण्येमाना सती 

कान्तेत्युन्नतचेतसोऽपि कुरुते नाम्ने निम्नं मनः॥ ६१॥ 

जीति ॥ निञ्चमभिलाषदीनत्वाज्ञाघबास्पदस्‌ ॥ ३१ ॥( 


वह देश स्त्री-रत्नों का बड़ा विशाल खजाना है। यह पथिक भी यथार्थ 
वक्ता है, क्योंकि ब्रह्मा का व्यापार ( कार्य ) बहुत-सी आश्चयंपूर्ण कृतियो को 
अस्तुत करता है । अतः क्या सम्भव नहीं है । आश्चर्य यही है किं उस सुन्दरी 
की रूप-सम्पत्ति मैंने नहीं देखी, केवल सुनी जा रही है; किन्तु उसके नाम से _ 
ही मेरा उच्च मनोबल गिरता-सा जा रहा है॥ ६१॥ ४ 
तथाहि-- ु 
नो नेत्ञाजलिना निपीतमसकृत्तस्याः स्वस्पायुत.. 
ह नो नामान्वयपछ्चोऽपि च मया कर्णाबतंसीकृत । 
ति एइमकमयो यद्वदूबलाई दूरत 0 भाकर 
त्च जि चय से तस्यां मनो धावति॥ ६२॥ | 
|| ऱ्युस्वति नो नेत्रेति यह्वद्यथा झुम्बकसंशमश्मकस्‌ । पाषाणं कमं ॥ अथो कोह कतृं | 
प) तथा सेऽपि मनस्तस्यां घावति ॥ ६२ ॥ 51837, 


८० नठचम्पुः 


क्योंकि 

मैं अपनी नेत्राञ्जलि से उसके रूपामृत का वार-वार पान नही हि| 

उसके नाम पल्लव को अपने कानों का भूषण नहीं बनाया । फिर भी 

. जैसे चुम्बक वाले पदार्थ से चिपक जाता है, ठीक उसी तरह मेरा भी 
तोड़ कर हठात्‌ उसी की ओर दौड़ रहा है ॥ ६२ ॥ 


सोऽयं दुळेमेष्वचुरागः पुंसाम्‌ , अज्वरमस्वास्थ्यम्‌ , अनो 
दौःस्थ्यम्‌ , अविषास्वादनमाघूर्णनम्‌ , असाध्वसं कम्पनम्‌ , अना 
विक्रय पारवश्यम्‌, अजरं जाड्यम्‌ , अनिन्धनं उवळनम्‌ , महा 
ग्रहसुन्माद्नम्‌ , अवात्याघातसुदश्रमणम्‌ , अमौनं मौक्यम्‌, बह 
शुतिबाधियंम्‌ , अनष्दष्टिकमन्धत्वम्‌ , अस्खलितमनोरथं फर 
रुतम्भनम्‌ , अमन्त्र आवेशः॥ 
सोऽयमिति ॥ आवेशो व्यन्तरादेमंनसि प्रवेशः ॥ 
अप्राप्य वस्तु में ही पुरुषों का अनुराग हुआ करता है । मुझे यह ; 
ज्वर की अस्वस्थता है । बिना दुर्गति की अस्थिरता है । विष भोजन कै हि 
ही मूर्च्छा है । बिना डर का कम्पन है । आत्मसमपंण किये बिना ही पछ 
है। विना बुढ़ापा आये ही जड़ता हैं। लकड़ी के बिना ही ज्वाला 
प्रतिकूल ग्रह के बिना ही पागलपन है। बिना मौन रहें ही गुँगाप।। 


बहरापन आ गया है। आँखों के बिना नष्ट हुए ही अन्धता आ गयी है 
मनोरथ के नष्ट होने पर भी मानसिक स्तब्धता आ गयी है। बिना गर्ल 


ही आवेश हो गया है ॥ 


[ मन्त्र से लोग देव या भूत का आवाहन अपने शरीर पर करे | 


ऐसा करने पर लोगों की मनोदशा वदल जाती है। विवेश-शक्ति गयी 
जाती है ॥ | 


'सवथा नमः सुस्थितजनदुजेनाय मनोजन्मने, यस्यायमेरवरश 

- व्यापार, इत्यवधारयन्नवताये सर्वाङ्गेम्यो भूषणानि तस्मै सदयमर 
सवया नमस्कार है, सज्जन को भी दज लने वाते | 
र NR दुर्जन बना डा | 
मनजन्मा कामदेव को जिनका ऐसा व्यवसाय है, इस तरह सोचता 
अपने सभी अङ्गों से भूषणों को उतार कर उसे दे दिया॥ "|. 


_ तैस्तैरालापैः स्थित्वा च कल्बित्ससयमिममथ यथाप्रस्थित प 


तद 
त 


| कथमपि प्रेषयामास ॥ . 
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उन-उन प्रासङ्गिक बातों से कुछ समय बिता कर किसी-किसौ तरह उस 
वथिक को उसके ईप्सित स्थान की ओर भेजा ॥ किः 


स्वयमपि तत्काळान्तराळमिळितैनक्षत्रैरिव साद्रमृगशिरोहस्तैः स- 
श्रवणचिभ्रृत्तिकोपस्करवाद्विभिः पापद्धिकपरिजनेरनुगम्यमानो राजा 
निजाघासमयारीत्‌ ॥ 

स्बयमपौति ॥ राजा निजदस्यंमगात्‌ । तत्काल तत्दणात्‌ । भन्तराळे$ध्वमध्ये । 
राजा चन्द्रोऽपि । तदा तरिमिन्ञ्योतिःप्रसिद्ध कारे कछासमूहे अष्टशंतीलचषणे 
यदस्तराले तत्र। मिलितेः परिजनेरनुगम्यमानः। कौइशेः। साद्राणि साखस्वारुच्यो- 
तन्ति इरिणशिरांसि थेषु तथाविधा इस्ता येषां तेः सश्रवणां सकर्णाम्‌ । चित्रस्य 
चित्रकायस्य कृत्तिकां स्वचम्‌ । उपस्छरं स्गयोपयोगि वहन्ति तेः। आद्रंशददो 
भाववचनः। परे सह आद्या नछत्रेण, साथ स्रगशिरो हस्तश्च नक्षत्र येषु श्रवण" 
चिन्ने नखत्रे। अनयोः समाहारषन्हुः। तेन सह । ताश्च ताः कृत्तिकाश्च तासासुपस्करं 
समवायं वहन्लि ॥ 


राजा स्वयं भी उत्ती समय रास्ते के मध्य में मिले हुए नक्षत्र-सदृश अपने 
ब्याध परिजनों के साथ राज-भवन चला आया। वे ( परिजन ) हाथ में 
(खून से ) आद्रे मृग का शिर और कानयुक्त चितकबरा चमड़ा आदि शिकार 
के अनुकूल सामग्री लिये हुए थे ॥ 


[ यहाँ का विशेष्य राजा है। राजा का अर्थ चन्द्रमा भी होता है! 
चत्धपक्ष में भी विशेषणों का उपयोग किया जा सकता है। चन्दरानुगामी जेसे 
नक्षत्र होते हैं बैसे ही व्याध राजा के अनुगामी थे । नक्षत्र-मण्डल जैसे सादर 
मृगशिरोःहस्त ( आर्द्रा, मृगशिरा तथा हस्तयुक्त ) है एवं सश्रवण-चित्र 


कृत्तिकोपस्कर ( श्रवण, चित्रा एवं कृत्तिका के समुदाय से युक्त )है वेसे 


व्याध-परिजन भी आड-मृगशिरोहस्त ( खून ट्पकाते रहने के कारण सुग का . 
आद्रे शिर लिये हुए हैँ) ओर सश्चवणचित्रक्त्तिकोपस्करवाही ( कानों से 
युक्त विचित्र रंग वाले चमड़े आदि उपस्कर (सामग्री) को ढो रहे हैं । 
शाब्दी समानता के आधार पर यह चित्र प्रस्तुत किया गया है ॥ 


ततः प्रभृति च- न 
हृययोधानमरुत्तरक्षितसरित्तीर तरूणामथ- 
स्वस्पेडनव्पसरोजिनीनवद्लप्रायेषपि लिञ्ञात्मनः। 
धीरस्यापि मनाडमनस्तृणकुटीकोणान्तराळे बलाः 


| छुझोऽस्येति चिमाब्यते परवदौरज्ञेरनज्ञानलः ॥ ३३ । > 


"१. क. 
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में कुछ जानना चाहता था ]। 


उसी समय से-- 
मनोहर उपवन की हवा से लहराती हुई नदी के तीर पर पेड क 
पर्यात कमलिनी-दलों से निर्मित शय्या पर भी उदास रहनेवाले उह ह 
( राजा नल ) के परवश अङ्गों से यह अनुमान लग जाता था नि 
मामस-पर्णकुटी के किसी कोने के एक भाग में बलात्कार थोड़ी बा 
लग ही गयी थी ॥ ६३॥ 
एवमस्य-- ॥ 
पुनरपि तद्भिज्ञान्पृच्छतः पान्थसार्थान | 
प्रतिपथमथ यूनो यान्ति तस्य क्रमेण । | 
हरचरणसरोजडन््मुदाङमौ ले- | 
मंदनमदनिवाखा वासराः प्रादूवेण्याः ॥ ६४॥ | 
इति ्रीत्रिवक्रममट्टविरचितायां दमयम्तीकथायां इरजण-सरोजाहुर 
प्रथम उच्छासः समाज्ञः । 


| 

नळचम्पूः | 
। 

| 


— BGI 


तमसो यत्र विनाशः पथिक्षोब्छासः पदार्थ निर्भासः । 
उदयं प्रतिपद्यासी सुवनसुदे जयति चण्डरुचिः ॥ 
इति विषमरपदप्रकाशमेतं दभयन्त्यास्तज्ञुते स्म चण्डपालः। 
शिशुमतिळतिका विषा सचेतन चतुरमतिस्फुटसित्तिचारुचित्नम्‌॥ | 
इति चण्डपाळविरचिते दुमयन्तीकथाविवरणे प्रथमः उच्छूासः समाप्त | 
— Or — 
इस तरह-- 


भगवान्‌ शंकर के चरणकमल-दहय के चिल्ल से चिह्ित ललाटवाते ४ 
युवक के वर्षाकालीन दिन जो ह ॥ 


व काम-मद के निवास माने जाते है, परको 
माग में दमयन्ती-वृत्तान्त जाननेवाले पथिको बी 
होते थे ॥ ६४ ॥ pe रॅ 

[ इतना भाव-भग्न हो गया था कि पथिको से भी दमयत्ती के ही हि 
प्रथम उच्छ्वास समाप्त । 


= “RS — 


याळ rs 


|| 
र | 
| 
+ 
ही 


||  अजराणो मयूराणां या रसनावली जिह्वाभ्रेणिस्तस्याः कलफ़णितस्‌। त ७१७. 
ही. यो थे । वर्षोदये हि केकायन्ते न प्रान्ते। सदामावात्‌। तथा स्तोकविधः 
Fs "श्व व्यपेतहसपच्चिपङ्किषु आश्यद्धनाखु । चीणजक्रासयप्रहासु ॥ कास्विव 
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अथ कदाचि द्चगळद्बद्दळपरिमळमिळदलिकुळाकुितकुटजकदम्ब- 
कुसुमकर्णपूरशन्यकाननासु, विथाम्यन्मद्सुखरमयूररसनावलीकल 
'क्णितासु, चिरळतरतडिछ्ताललितलावण्याु विगतइंसद्विजराजिषु, 
पतत्पयोधराख, क्षीणशुक्रासु, वृद्धास्थिव गतप्रायाखु वर्षासु, रतिम- 
कुबौणो  मदकळकळलहंसहासहारिण्यामुत्सुकस्तरुण्यामिवागतायां, 


` शरदि, ह्विरद्मदगन्धसम्वन्थानुधाविते कुसुमितसप्तच्छदच्छायासु 


-चिस्फूजेति रोषोद्घुषितकेसरकरालकण्ठे कण्ठीरवकदम्बके, ग्रह- 
दीर्घिकासुणालिकाकाण्डखण्डनविरामरमणोयसुन्नद्त्लु शरत्समय- 
'प्रवेशमङ्गलसदङ्गेष्विय हंसमण्डलेयु, स्मरशरनिकरनिमंथितपान्थः 
साथेप्रहाररुधिरनिष्यन्द्बिन्दुसंदोदद इव वनस्थलीषून्मिषति बन्धुरः 
वन्धूककुसुमप्रकरे, प्रसरन्तीषु शरलक्ष्मीप्रवेशानन्दवन्द्नमालासु निः- 
राङ्कशुककुलाचलीषु, भ्यमाणासु॒स्मरराजराज्यविजयघोषणासु पक्कः 
कलमगन्धशालिपालिकावालिकाहषंगीतिषु, शरच्छ्रीकडाक्षेषून्मीळत्खु 
नीळनीरजेघु, कणति वर्षाबधूमरस्थानपरद्दे षट्चरणचक्रवाळे, प्रभात 
इव घनतिमिरचिरामरमणीये जाते जलनिधिशयनशायिशाक्लिनिद्रादुद्द 
विनिद्र्सान्द्रसरससरोजराजिराजितसरसि शरत्समये, स महीपतिः 
समासच्वनविद्दारिकिंनरमिथुनेन गीयमांनमिद्मनइ्रीलं दळोकचयम- 
ज्टणोत्‌॥ ` | 
अथेति ॥ अनन्तरमितीति सति स राजा निकटकानने विचरन्किनरमिथुनेन गी- 
यमान रागविशेषेणोच्चायमाणमिद्मिति वच्यमाणमनश्लील्मग्राम्य श्छोकत्रितय- 
माकणितवान । किंविशिष्ट.। कलहंसा एव हासस्तेन रग्यायां तरुण्यामभिनवप्रः 
दृत्तायास्‌ । अथ च शरदेच तरुणी युवतिः। तस्यामागतायां रागात्स्वयं प्राप्तायास । 
उत्सुक उर्क इत्युक्त्यन्तरम्‌ । तदा मदेन चीबतया तरुणिमोव्रेकेण वा कछकको 
यस्याः । तया शुञ्जत्वाद्धंसोपमौ हासहारौ स्तोऽस्यामिति कसंघारयान्सत्वर्थीयः । 
न कसंघारयादिति तु प्रायिकम्‌ । कि विदधानः कुर्वाणः । कास । रति चित्ताः 
स। कासु । वर्षासु । किभूतासु। गतप्रायासु स्वव्पशेषासु॥ तथा 


कणंपूरा उत्त॑सास्तेः शून्यानि काननानि वनानि यासु । तया सदेन _ 


जा 


वि 
८४ नलचस्पुः 
स्विव । तदा । रतिः संभोगः | गतं प्रकृष्मयमिष्टफल् देव यासास्‌ । तथा ङ्क 
पुष्पदामभिः कर्णपूरेश्च शूल्यं कं शिर आननं च यासाम । तथा रसनायाः का 
छणितस्य सुखरमयूररवो ललितस्य मधुराङ्गवन्यासस्य ळावण्यस्य च छेक्न) 
खेद्दाकमनीयगुणस्य विरळतडिढुपयानम्‌ । तथा व्यपेतहंसशु भरदन्तराजिपु पत; | 
चासु । तथा चणे गमंसंमवाभावाद्विनं शुक्रं पुँवीय यासु। न उनि | 
स्विति ब्याख्येयम्‌। पुसां वीर्य खीणां रज इति प्रसिद्ध । अतपच न विदय 
धीर्य यासामित्यबलाः। रसनाशबदः काञ्वीपक्ते न पर ताळब्यः। दन्स्योऽप्यि 
तथा च विश्वप्रकाशः--'रसना काञ्चिजिह्मयोः इति । द्विरद्‌मदगन्धस्य 
द्विरदमदगन्धोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा तयानुधाविते । सन्थानपाठे तु सन्धानं सनि 
झेन्री साइश्यमिति यावत्‌ | शरदि सप्तच्छुदाः पुष्प्यन्ति । ते च-मद्गन्धयस्तते 
जश्नान्त्या सरो षं विस्फूर्जति सिंहवृन्दे । रुणालिका काण्डस्य खण्डनाय योऽसौ शरि 
मोर्ड्यान्नादस्थेंव | तेन रम्यं यथा भवति स्थिस्वा स्थित्वा स्टणाळं 'चवंन्ति त्त 
संशुद्धकण्डाश्च नादं कुर्वन्तीत्यर्थः । हंसमण्डलानि शररप्रवेशसङ्गलछम्दङ्गा:। बन 
ङुसुमस्यातिछौहिस्याद्विरहिजनस्घिरस्वस्‌ । छुकावछिस्तोरणस्‌। कलमस्य घेते 
रान्घशालेश्च रक्षिका-गीतयः कंदर्पराजजय घोषणाः । निकसञ्नलोस्पलानि श 
चमीकटाक्तः। श्रुङ्गगणश्च यान्त्या वर्षावध्वाः प्रयाणपणवः। घनो मेघो घर ६ 
सान्द्रम्‌ । शयनस्थानम्‌ । निद्राद्रोहो चिनिद्रसान्द्रसरोजराजितसरर्स्वं च शव 
भातयोः समानस्‌ । 


[ इसके बाद समीपवर्ती वन में घूमता हुआ राजा किन्नर-मिधुन ग्रा 
स्पष्टतापूवंक गाये जा रहे तीन इलोको को सुना । उस समय तक वर्षाक। 
बीत चला था ओर शरत्‌ का आविर्भाव प्रारम्भ हो गया था। प्रसा 
अनुच्छेद में वर्षा को एक वृद्धा वधू के रूप में और शरत्‌ को एक तरी! 
रूप में चित्रित किया गया है । ] 

_ तदनन्तर एक समय राजा का मन वृद्धा-सहक्ष अतीतप्राय वर्षान | 
नहं रुग रहा था; क्योंकि जंगल बरसते हुए गाढे पराग पर झूमते हुए र 
यूथों से व्याप्त कुटज एवं कदम्ब के पुष्परूप उसके कर्णभूषण से | 
गये थे । मद से मुखर ( वाचाल ) मयूररूप जिह्वा-समूह की मधुर "| 
समाप्त हो चली थो । विद्युल्लता से ( समृद्ध ) होनेवाला मनोहर ( नं | 
अटता जा रहा था। हंस रूप दंत-पंक्ति समाप्त हो गयी थी। प 
( मेघस्तन ) गिरते जा रहे थे । शुक्र ( शुक्रग्रह ) क्षीण ( अस्त ) हो गे] 
( बुढ़ापे के कारण ) शुक्र ( रज ) क्षीण ( समाप्त ) हो गया था । 

'( ऐसे ही अवसर पर ) मद से सुन्दर कलहंसख्प-हास के कारण १ 
` ( स्वयम्‌ ) आयी हुई शरत्‌ तरुणी में उसका मन उत्कण्ठित हो गया । हर 
'मदजलगन्धकी धारणा से खिळे हुए छितोने की छाया में दौड़ते है | 
“इए केसरों ( गदन के वालों ) के कारण भयङुर कण्ठ बाले सिंह | 
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द्वितीय उच्छासः <५. 
रहे ये । गरदु-बध के आगमन के अवसर पर गृहदीधिका ( नहरे बहिस्त या 
| Long-canal) के कमलदण्ड को खाकर हंसमण्डल माङ्गछिक मृदङ्ग की तरह 
| मधुर ध्वनि कर रहे थे । वनभूमि में सुन्दर बन्धूक-पुष्पों की पङ्क्ति कामबाण 
समूह से मथे गये पथिकवर्ग के क्षतस्थलों ( घावों ) से निकलते हुए रुधिर 
| बिन्दुसमृह की तरह प्रतीत हो रही थी । शरत्‌-लक्ष्मी के प्रवेश से उत्पन्न 
| होनेवाले आनन्द के कारण निःशंक तोतों की पंक्ति बन्दनमाला ( तोरण ) 
। की तरह फैल रही थी । पके हुए सुगन्धित कलम ( धान ) की देख-रेख करने 
| बाली बालिकाओं की गीति सञ्राटू कामदेव की राज्य-विजय की घोषणा की 
| तरह सुनायी पड़ रही थी । शरत्‌-लक्ष्मी के कटाक्षस्वरूप 'नील कमळ खिल 
। रहे थे। भ्रमरवर्ग वर्षा-वधू के प्रस्थानकालीन नगाड़े की तरह गम्भीर 
| ध्वनि कर रहा था। जैसे प्रातःकाल घन तिमिरविराम ( गाढे अन्धकार के 
। नष्ट हो जाने ) से रमणीय हो जाता है उसी तरह छारद-समय भी घन-तिमिर- 
विराम ( बादलजन्य अन्धकार के नष्ट हो जाने ) से मनोहर हो गया था। 
समुद्र-स्थल पर सोनेवाळे भगवान्‌ विष्णु की निद्रा हट चुकी थी। खिळे हुए 
` घने तथा सरस कमलों की पंक्ति से सरोवर सुशोभित हो रहे थे। (ऐसे 
॥ समय में ) उस ( नल ) ने समीप के वन में विहार करनेवाले किन्तर-मिथुत्त 
| द्वारा गाथे जाते हुए सभ्य अर्थ वाले तीन दलोक सुने ॥ 


[ कर्णपूरशुन्य--कदम्ब और कुटज के फूलों पर जब काळे भ्रमर बेठे हों 
तो उसकी शोभा निद्चितत ही अधिक समृद्ध हो जायगी । ऐसे अमरयुक्त 
| ओर कुटज पुष्प की कवि ने वर्षा-बधू का कणंभूषण बनाया है । वर्षा 
काल के बीतने पर कदम्ब के फूल भी समाप्त हो जाते हैं। वृद्धा लोग जैसे 
॥ अलङ्वारशुन्य हो जाती हैं वैसे वर्षा भी अलङ्कार ( कणंभूषण ) शुन्य हो गयी । 

मुखरमयूर--वर्षाकाल में मयूर आनन्दमत्त होकर वाचाळ बन जाते हैं। 
चाचाल मयूर हो वर्षा-वधू की जिह्वा हैं । वृद्धा के मुख से जसे मधुर ध्वनि. 
नहीं निकलती वैसे वर्षा-वधू की मयूर जिह्वा अब मधुर ध्वनि नहीं कर पाती । 

विरलतरतडिल्लता--वृद्धा जैसे यौवन के ललित लावण्य से वन्चित 
हो जाती है उसी तरह वर्षा का भी सौन्दर्य कम हो गया है क्योंकि उसके 
स्वरूप को समृद्ध करनेवाली विद्यल्लता अब कभी ही कभी उगती है । ह 
हँसद्विज--वर्षाकाल में हंस मानसरोवर चले जाते हैं। शुभ्नतारूप 
समानता को दृष्टि में रखकर हंसों को हो वर्षा-वध का दांत बनाया गया है। 
उदा के जेसे दात गिर जाते हैं उसी तरह वर्षा-वधूं के हंसरूप दन्त समाप्त | 
गये हैं । १ ह पक MR 
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रुणी का हास कहा गया है । रस से स्वयम्‌ उपस्थित तरुणी के प्रति राजा | 
| 


, ` स्युः। कि कुवेन्तः । फळभारेण नमिता वक्रिता न मिताः स्तोकाः केदारे झै। | 


कोन आदमी खियों के प्रति अनुत्कण्ठित रह सकते हैं ॥ २॥ 


. अनुत्कण्ठित रह सकते हे । ख्ीवाचक दार शब्द पुल्लिङ्ग और तिल | 
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८६ .नळचम्पूः 
पतत्‌पयोधरा--बुढ़ापे में. स्तन लटक जाते हैं। वर्षाकाल के बन | 
पयोधर ( मेघ ) समाप्त होने लगते हैं । 
> क्षीणशुक्रा--वर्षाकाल में शुक्र ग्रह अस्त रहते हैं। वृद्धा स्री का ५ 

( रज ) समाप्त हो जाता है। | 


मदकलहंस--शरत्‌-काल में हंस आ जाते हैं। हंसों को ही यहां र्क 


छिः.“ 
| 
|. 
| 
| 


f 


उत्सुकता स्वाभाविक है । दविरदमदगन्ध-छितोन के फूल में गजमद | 
तरह गन्ध होती है। भयङ्कर सिंहों को फूल की गन्ध में गजमद-ान्य | 
भ्रान्ति हो जाती है। इसी लिये तो उधर जोरों से दोडते है । निद्रादरहि- | 
शरत्‌ समय में भगवान्‌ विष्णु सोकर जगते हैं ॥ ] | 
“. धन्याः शरदि सेवन्ते प्रोल्लसब्चित्रशलिकान, । | 
प्रासादान स्रीसखाः पौराः केदारांश्च षीवलाः॥ १॥ | 

धन्या इति ॥ प्रोज्लसन्त्यश्चित्रशाठिका आलेख्यभूमिका येषु । पत्ते चित्रा 
विधाः शालयः । ख्रीसखा इत्युभयत्र योज्यम्‌ ॥ १॥ 
- वे नागरिकः धन्य हैं जो प्रोल्लसच्चित्रशालिका ( भव्य चित्रों के उपगु 
भित्तियों ) वाली अटटालिकाओं का उपभोग अपनी स्नेहमयी रमणिगों | 


` साथ करते हैं ओर वे कृषीवल ( किसान ) भी धन्य हैं जो प्रोल्लसच्िः 


झालिका ( सुन्दर विविध धानों वाले ) खेतों का उपभोग करते हैं ॥ १॥ | 

[यहाँ प्रोल्ल्सच्चित्रशालिकान्‌ का प्रासादान्‌ और केदारान्‌ दोगे! ' 

साथ अन्वय हे ॥ १॥ ]' १६७०० 
` नमिताः फलभारेण न मिताः शाछ्रिमञ्जरीः । 

 केदारेषु दि पच्यन्तः के दारेषु विनिःस्पृहाः ॥२॥ | 

कुतः खीसखा इत्याह--नमिता इत्ति ॥ हि यस्मात्कारणात्‌ । दारेषु के निरस 


मयीः पश्यन्तः। तद॒शन उद्दीपनविभावः ॥ २॥ | 
` खेतों में फल भार से नवी हुई अपरिमित धान की बालों को ह | 


| फलभार से नमित ( नबी हुई ) न + मित ( अपरिमित ) ph शी | 
( धान के बालों ) को केदार ( खेतों) में देख कर कीन स्त्रियों में ( के + दी ४1 


hs 


बचने हे |. केदार शब्द खेत का वाचक है १ दुसरे केदारेषु में कि f 
भपमा बहुवचन 'के' है ओर दार शब्द का सप्तमी बहुवचन 'दारेषु' है ॥ २1 


| 
** >या | 


> 
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| _ रहाथा। अतः मन्दार-पुष्पों की पर्याप्त गन्ध से उन्मत अमरों की मधुर क 
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प्रावृषं शरदं चापि बढुघाकाशइरिणीम्‌ । 
विलोक्य नोत्छुकः कः स्यान्नरो नीरजर्सङ्गताम्‌॥ ३॥ 
प्राबृषमित्ि ॥ रमणीयस्वात्‌। बहुधा पुनः पुनविळोक्य प्रावृषमाकाशस्य व्योम्नः 
स्तिरोधायिनीं नीरजसं निःपांछुं गतामतिक्रान्ता शरद च काशपुष्परम्याम्‌। तथा 
नीरजैः पद्मैः संगतासन्दिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
बहुधाकाशहारिणी ( अधिकांश आकाश को ) मेषों से ( छिपा देने वाळी ).. 
तथा नीरजसं + गता ( धूलिहीन ) वर्षा को और बहुधा + काश + हारिणी 
( अधिकांश-काश पुष्प से सुशोभित होनेवाली ) ओर नीरज + संगता 
( कमलो से समन्वित ) शरत्‌ को देखकर कोन आदमी उत्कण्ठित नहों 
हो जाता । 


[ शरत्‌ और वर्षा दोनों ही श्ङ्गार के उद्दीपक हैं। वर्षा के दिलों में 
आकाश अधिकांश बादलों से छिपा रहता है और पानी पड़ जाने के कारण 
रास्तों की धूलि समाप्त हो जाती है । इस पक्ष में 'हारिणी' का उपयोग छिपाने 
अथं में किया. जायगा और शरत्‌-पक्ष में हारिणी! का उपयोग मनोहारिणी 
अर्थ में किया जायगा । शरत्‌ काल की शोभा काशमुष्पों से बढ़ती है ओर 
इन दिनों में कमल पर्याप्त रूप में खिलते हे । वर्षा-पक्ष में नीरजसं+ गता 
ओर शरत्‌ पक्ष में नीरज + संगता अन्वय करना चाहिये ॥ ३॥ 


[ किन्नर-मिथुन के इन इलोकों को सुनकर उत्कण्डा-विह्वळ राजा रमणीय 
उद्यान की ओर चला ॥ ] | 
सुढुमूर्चद्धेनातरङ्गरङ्गिताक्षरेण धवणपथप्रथमभरियातिथिना. 
इळोकत्रयेण विषविषमविषयवेरस्यत्रततिकठिनकुठारेण 
ग्रपराङ्सुखोऽपि शकज्ञाग्शक्िश्शक्षमत्तज्ञमारोप्यमाणस्तदेवोद्यानमम । 


अनेन श्छोकन्रयेण प्रियाग्रहविमुखो5प्युच्चेः शङ्गारगिरिशिखर ` नीयमानस्त- 
वन रान्तुमारेमे ॥ 
मधुर स्वरलहरी से ओत-प्रात अक्षरोंवाळे, कणमाग के सवोत्तम प्र्यि कं 
अतिथि, अत्यधिक ( सांसारिक ) विषयों के प्रति वेरस्य ( वैराग्य ) ब्रत | 
विबलता को समाप्त कर देने वाळे, तेज कुठारखूप इन तीन इलोकों से राजा न 
बिवाह के प्रति उदासीन रहता हुआ भी शञ्जार होल के शिखर पर चढू. | 


मनोहर उद्यान को ओर चलता शुरू किया | 


EK 

| 
८८ नलचम्पू३ | 
| 

[ राजा के उद्यान में पहुंचने पर वनपालिका ने वन के बहुत से | 

पूर्ण स्थान दिखलाये। इस अनुच्छेद के प्रारम्भ से लेकर “वनमास्तेन” त} | 
दाब्द वायु के 'विशेषण हैं । वनर्राक्षका की उक्ति सभङ्गश्ळेष के माध्य) | 
त्रु-वधु-मुख और वन, दोनों पक्ष में लगेगी ॥ | | 


प्रथमसम्मुखप्रेङ्कितेन चरुच्यन्यनामोवनन्विना या य या ती 
कुसुमिततरुशिखरखुप्तसुरतअ्मखित्नकिनरीनिविडतरपरिरश्यमार्णः | 
| 


नरनमस्कृतेन क्रीडाकमळदीर्धिकातरङ्गोत्सङ्गरङ्गत्तरुणतामरसरसकिह 
रोहारहारिणा यौचनमदनिरुद्धनेषधीधम्मिलवल्ळरीचलनचिलासलाए | 
केन चनमारुतेनोत्पुलठकिततनुः स्तोकमन्तरमतिक्रम्य 'देव, भव! 
चधूवदने वने च नारङ्गतरुपशोमे भान्ति च्य 
रिण्यो ळोध्रळताः, नागरुचिताश्भन्द्नपत्रभङ्गाः, नालिकेरचितस्तिल, 
नवा दष्टिपथमवतरति घनाञ्जनयष्टिका, नाभिरम्या नीछतमाठ्ा, 
.  नाधरीक्रतस्ताम्बूलीरागः, पल्ळवितमेतद्‌ दश्यते5शोकजालम्‌ । इत्र 
' काञ्चनगिरिरिव सुरचितः क्रीडापर्वेतः । इतश्च हि का वळू खाण्डि 
प्रवाल बाठशाठवनम्‌। इतश्च भवद्वेरिनगरमिवानेक कज कु 


(| 


इतश्च कुरुसेनेव: झताश्वत्थामद्दिता च. क्रीडासरित्पुलिनपाति/ 
इति सकय 1 वनपालिकया निवेद्यमानानानि वनविनोई। 
स्थानान्यवलोकयाञ्चकार ३ 


॥ 


तत ईहग्विधेन चायुना रोमाञ्चिततनुः देवेर झे 

ु | : देवेत्याद्यामन्त्रय तवारिखीमुखे 
Rh सङ्गश्लेषोक्तिदचया वनरक्षिकया कथ्यमानानि च नको तुकस्थानातिं ते 
कयत्‌ । राजो तरोरेच पवनकृतम । त्वद्रिखीएरे 
न” त न्दुय कपोळफछकाछङ्कारिण्यो लोधस्य विलेपनाख्यस्य छ 
वल्यां न भान्ति । अगरुद्रवेण चिताश्चन्दनद्रव्यस्य पत्रमङ्गाः पत्रवरस| 
अछिकं छळाटं तिळकं पुण्ड्य । चा ससुच्चये। घनं सान्द्रमन्जनं तस्य प 
[| शभिरम्या संस्कृता । प्रकर्षेण नीलाः कुरिलकेशाः अघरोऽस्यास्तीस्यण 
तोचि || तास्वलराग योष्टसंबद्धः कृत इतिः भाचः । सर्चेत्र नन्संवन्धः। रव 
खश छु संनिहितमेत्र योज्यं न अत्येकम्‌ । पञ्चवितशब्दो लक्षणया शबर 
काप्सप्रछापमनोदौ म्थ्याज्जाते शोझजम । आअल्मत्यर्थम । चने च नारङ्ग 
क सहजच्युतस्थूळपाषाणस्थळी भूषणा लोप्रस्य तरुविशेषस्य ळताः र| 
$ नागेभ्यो स्चताश्चन्दूनतरोः पत्त्राणां सङ्गा विशेषाः। तिलको 
ns । नवा नवीना। अञ्जनस्य ज्ञाखिनों यष्टिः. प्रबा 
एलका इति हस्वे कः । अतपच नाभिरम्या नाभिदृषन मावः। नाधरीई | 
ना इति भाचः। नाधर' 

न हीनीकृतः । ताम्बूली वल्ली । रागः सक्ति |. सिसि व जे 


Ss 
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द्वितीय उच्छासः ८९ 


| इञ्च सुट रचितः सुरेश्चितो ज्यासश्च । मा माश पञ्चवाः। पच्चे अखण्डिताः अत 
| युव बृद्धा चाला; केशा सन अनेकविघेबकुळेः संकुळस्‌ । पच्चे अनेका विधवा 
| -्ृतभतृका येषु कुलेषु तः कुछेगोत्रः संकुछम्‌ । पुंनागमगः । अन्यत्र पुमान्नागो 
घासुकिः । कृता उत्पादिता अश्वस्थाः पिप्पली यस्यास्‌ । तया महिता चार्वी। पदे 
कृतमश्वात्थाग्ने द्रोणसुताय हितं यया ॥ 

| अत्यन्त सामने ही बहती हुई, फैलती हुई चन्दन-गन्ध से प्रसन्न, पुष्पित 
। वृक्षों की ऊँची डालियों पर सुरत-ध्रम ( मैथुन की थकावट ) से थक कर 
। छेटी हुई और ( हवाके ) कम्पन-वेग से डरी हुई किन्नरियों द्वारा गाढालिङ्गन 
। प्राप्त किये हुए किन्नरों से नमस्कृत, क्रीडा कमल-दीधिका ( कमलों से भरी 
| ज्ञावली) की लहरों के सम्पर्क से कम्पित तामरस ( कमलो ) के रसमय 
| गन्ध व्यक्त करने के कारण मनोहर, यौवन-मद को हो मानो रोक रखने के 
| लिये बांधी गयी निषध-सुन्दरियों की वेणी के बालों को कम्पनरूप विलासपूर्ण 
| नृत्य करानेवाले बन-पबन से राजा को रोमाळ्च हो आया ।” 

|) 


| [ मेथुन-श्रम से थक कर किन्नर-दम्पती पेड़ों की डालियों पर/सोये थे । 
५ जब जोर से हवा का झोका आता था तो डरी हुई किक्नरियाँ अपने परिजनों से 
| 'लिपट जाती थीं। पवन के इस उपकार से उपकृत होकर किन्नर लोग 
उन्हे नमस्कार करते थे। ` 

यौवनमद--कोई चीज भाग न निकले इसलिये उसे बाँध देते हैं। 
निषध-सुन्दरियाँ मानो इसलिये अपनो वेणियाँ बांधी हुई हैं । पवन उत 
वेणियों के बालों को नवा रहा है। ] 


थोड़े व्यवधान का अतिक्रमण कर (समीप जाकर) सभजुइलेष के 
माध्यम से बोलने में कुशल वनपालिका ने कहा--देव ! आपकी सद्रुवधुओं के 
पूर्णतः ( अरम्‌ ) शोभाहीन मुख पर कपोलः भाग को अलंकृत करने वाली लोग्न 
| लाल रंग ) से बने हुए लता-चिह्ण और अगर मिश्रित चन्दन से बनी हुई 
पत्र-रचनाएं तथा अलिक ( ललाट ) पर अच्छी तरह बताये गये तिलक-बिन्दु 
अच्छे नहीं प्रतीत होते । घने अन्जन-युक्त यष्टिका ( शलाका ) हृष्टिमागं मे 
नहीं उत्तरतीं । नीलतम ( अत्यन्त काळे ) अलक ( बाल ) अभिरम्य ( सुन्दर ) हर 
नहीं लगते । पान की लालिमा से ओठों को लाळ नहीं किया जाता। शोक से | 
कारण उत्पन्न दुरवस्था पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई दिखायी पड़ती है। नद 2 

बनपक्ष--नारंग ( नारंग) के वृक्षो से सुशोभित इस वन में गण्ड-औैल 
॥ ( गिरे हुए पत्थरों ) को अलंकृत करने बाली लोध-छताएं नागों से सुशोभित 
| चन्दनःपत्रों की विशेषताएं और नारियल पेड़ों से. व्याप्त तिलक बुद अच्छे ८ 
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| ' छगा है वन में पान की छताओं की जड़ें छोटी त इस बुरे 
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Ra _ __CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri अही. । 
टे आ $ के +> SR 


प 


९० नळचम्पूः 


लगते हैं । नवीन एवं घनी अन्जन वृक्ष की शाखायें दोखती है । नोहे क | 
वृक्ष नाभिरम्य ( अत्यन्त रमणीय ) हैं पान की लताओं की जड़े कम नहु 
गयी हैं । अशोक के किसल्य-पत्त सब जगह दीखते हैं। इधर काठ्चनिरि कै | 


विर 
ebro 


सुर + चित ( देवताओं से व्याप्त ) है उसी तरह आपका क्रीडाशेल भी ह+ | 
रचित (अच्छी तरह सजा हुआ) है। गुजराती लोगों की दाढ शे | 
अखण्डित प्रवाल ( विना कटे हुए बालों वाली ) होती है वेसे आपका नकष 
शार वृक्षों का वन भी अखण्डित प्रवाल ( न कटे हुए किसलयों वाला) \ 
आपका सत्रु-नगर जैसे अनेक-विधवकुल-संकुल ( अनेक विधवाओं से युत 
वेसे ही आपके बगीचे के कूप अनेकविध + बकुल + संकुल ( विविध तह 
बकुल वृक्षों से व्याप्त है )। धृजंटि (भगवान शंकर) की{जटा जैसे पुंनाग (बिश 
सपं ) से वेष्टित है वैसे ही इधर का वापी-परिसर ( सरोवर तट ) पुनाग बृष 
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छोड़ी गयी ) थी वेसे ही क्रीड़ा-नदी की तट-पंक्तियाँ अइवत्य + आमहि 


( पिप्पल वृक्षों के कारण पुजित ) हैं ॥ 


तरु + उपशोभे ( नारंग के वृक्षों से मण्डित). वन में लता आदि सुशोभित ह| 
रही हैं। मुख पर गण्डस्थल शेलुस्थलाल्कारधारिणी ( कपोल भाग को बल | 
करनेवाली ) छोधलता ( लाल रंग से निमित्त लतायें ) सुशोभित नहीं हो पी 
है । वन में गण्डस्थलचेलस्थलाछंकारधारिणी ( स्वभावतः गिरे हुए सिलाइर्ष | 
को अलंकृत करनेवाली ) छोध्रलतायें अच्छी लग रही हैं । नागरुचिते-गुख “| 


अगरुमिश्रित चन्दन लेप से बनी हुई पत्र-रचना अच्छी नहीं लगती । बनौँ | 


नागों ( सपों ) से मण्डित चन्दन-पत्रो की वक्रतायें सुशोभित हैं गार | 
अलिक ( ललाट ) पर तिलक नहीं ब 2210. 


व किया गया है । वन में नालिकेर ( तारि 
र ) से तिलकवृक्ष घिरे हुए हैं । नीलतमालका-अत्यन्त नीचे मे| 
अभिरम्य तहीं हैं और नीके तमालवृक्ष रमणीय हैं। घनाव्जनयष्टिका- | 
अन्जन से लिप्त शलाका आँखों में न 


पेड़ों की घनी 


ग हीं लगाई जाती । बन में नवीन-तवीत | 
शाखार्य दीलती है । नाधरी--अधरों में ताम्बूल का रग 


ब याने “न” का मुख पक्ष मे तिप | 


द्वितीय उच्छासः रश 
है और वनपक्ष में न के उत्तरवत्तों शब्दों से मिल कर नारंग, नाग, नारिकेल 
आदि विशेष अर्थे हैं । के 
चळच्चकोरचक्रवाकचक्रचछ्चुचञ्चलचञ्चरीकचरणच्ूर्णितचम्पः 
मञ्जरीद्ळदन्तुरेण वनमार्गेण स्तोकमन्तरमतिक्रान्तस्तयाः 
पुनरेवं बभाषे ॥ ` 
चलदिति ॥ सञ्चारयोग्येन मार्गेण कियदपि व्यवधानमतिक्रान्तः पुनरपि तयंवः 
बभाषे ॥ 
घूमते हुए चकोर ओर चक्रवाक-समूह के चोंचों तथा चंचल भ्रमरों केः 
चरणों से चूणित चम्पे के अद्भुरों तथा मरिच वृक्षों की मर्न्जारयों से ऊँचे 
नीचे वन-मागं से थोड़ा और आगे बढ़ कर उस ( बनपालिका ) ने राजा से: 
कहाः-- - 
“देच?  पुरन्दरानन्दिनोद्यानस्पर्धिनो$स्य वनस्य कि किं 
वण्यंते ॥ 
देवेति ॥ देव, नन्द्स्पछिनोऽस्य कि वण्यते ॥ > 
देव, इन्द्रको आनन्द देनेवाले नन्दन-वन से प्रतिद्वन्द्रिता करनेवाले 
इस वन की किन-किन विशेषताओं का वर्णन करे ॥ 2 
यत्र श्रिजटाश्वयमनेकजदाः, स्फुरदेकपुष्पकमनैकपुष्पाः, समुद्वे- 
समुपददसन्ति लङ्केश्वर तरवः ॥ न 
यत्रेत्ति रावणं तरवो हसन्ति। त्रिजटा रावणस्वसा। जटा सूळानि पुष्पक. 
विमाने कुसुमं च। रामो दाशरयिः। रामाः खियः। अनेकजटा इत्येकशब्देन 
संख्योपलच्यते । ततो 5नेकशब्दो 5संख्यात वचनः ॥ 
यहां के वृद्ध लंकेश्वर ( रावण ) का भी उपहास करते हैं। क्योंकि रावण 
जिजटाश्रय ( त्रिजटा राक्षसी का शरण ) है। यहां के पेड़ अनेक जटाधर 
(विविध जटाओं से युक्त) हैं। रावण का. एकपुष्पक ( विमान ) बाला है। | 
(यहाँ के वृक्ष अनेक पुष्पक ( बहुत पुष्पों वाले ) है । रावण समुद्वेजित राम की 
( राम को उद्दिर्न करने बाला ) है ये वृक्ष आनन्दित राम ( रामाओं ( लियो) र 
| को आनन्दित किये हुए ) हैं ॥ SE आ उ 
यस्मिश्च मत्तमयूरदारिणि मद्रसुजङ्ग्रयाते पुरि तिल 
उन्दःशास्त्र इच वेतालीयं मालिनी शिखरिणी पुष्पिता च ८०... 
विविधा जातिः॥ त 
कोइर्यो यस्मिश्चेति ॥ थे स्फुटमियं ताली तालद्रुमः इयं जातिर्माङती इश्यते। हेपि 
यौ । माळा अस्यामस्ति। तथा शिखरयुक्ता कुसुसिताप्रभांग हे टू, 
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९२ ब नलळचमस्पूः 
शिष्टे पने मत्तैमयूरै रम्ये। तथा भत्रे मनोज्ञं सुजङ्गानामहीनां विटाना च 
यत्र। क्रौज्ञः पक्षी । पच्चे मत्तमयूरं सुजज्ञप्रयातं क्रौद्यपदा वेताहीयं माह! 
शिखरिणी पुष्पिताग्रा च छुन्दोनामानि । जातिश्च उक्तादिरुत्कृश्यन्ता ॥ | 
जैसे छन्दः शास्त्र में मत्तमयूर, मुजद्धप्रयात, वेतालीय, मालिनी, विहा 
पुष्पिताग्रा आदि छन्द देखे जाते हें वैसे ही मत्त मयूरों से. सुशोभित, बन्ने 
भ्रुजज्चो ( सपो और विटों ) के प्रयात ( गमन ) से युक्त, सुन्दर क्रोल्च पक्षि 
के आश्रय इस उद्यान में बे+ताली (स्पष्ट ही ताल वृक्षों का वर्ग) दैव 
मालिनी ( पंक्तिवद्ध ) विविध जाति छतायें-शिखरिणी ( अद्धुर युक्त) न 
पुष्पिताग्रा ( खिली हुई ) हैं ॥ | 


यस्मिश्च एकभीमाज्जुनचिनिजितानाक्रान्तानेकमीमाज्चुनाः, को 
तैकनकुळानाह्वादितानेकनकुळा, सददेवेनैकेन स्पर्धमानाननेकैः सहते 
सङ्गताः । न बहु मन्यते कुरुचीरान्वीरुधः ॥ | 
यर्मिश्चेति ॥ चने वीरुधो ताः कुरुवीरान्न गौरवयन्ति । आक्रान्ता बले. 
बहवो भीमा अम्लवेतसा अज्जुनाश्च याभिः । यद्दिश्वप्रकाशः--'भीमोझढयेत 
शंभौ घोरे वापि बृकोदरे!। नकुला जीवाः। सहृदेवास्तरवः। कुरुवीरपच्े भीम 
जुननकुळसहदेवाः पाण्डवाः ॥ | | 
उद्यान की लतायें कोरव पक्ष के वीरों का सम्मान नहीं दे रही हैं; सो 
कुसवीर एक ही भीम और अजुन द्वारा जीत लिये गये थे, ये ( लताये ) को 


| 
| 
| 
| 
। 
श्‌ 
} 
| 


थे जब कि ये लतायें अनेक सहदेवों ( वृक्षों ) से मिली हुई हैं ॥ 
कि चान्यदवलोकयतु देवः-- 
पटलमलिकुलानामुज्नमन्मेघनील 
श्रमढुपरि तरूणां पुष्पितानां विल्लोक््य । 
सदुमदकलकेकानिभेरो नृत्यसक्त- 
हे कलाप मन्दमन्दं मयूरः॥ ४॥ | 
हुए पेड़ों के ऊपर उमड़ते मेघ हे. रमर 
देखकर कोमल तथा मधुर CS kt 


धुर ध्वनि करता हुआ तथा नाचता हुआ मगुर पं" 
धीरे धीरे चंचल कर रहा हे॥ ४॥ हन ह र 


चाम्यदिङरेफाणि विकासमाक्षि सयोजय पुष्पाणि दिलु | 
` ` इद स्थितः सर्वेजगज्जयाय घलुःश्मं पुष्पशरः करोति ॥ ५। | 
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आम्येति । शिळीसुखाः शराः । इहेर्युद्यानस्योद्दोपनविभावातिशयोक्स्या काम- 
स्यस्थितिरुह्यते । एतावता सुरभिकुसुमसंपदुक्ता ॥ ५॥ 

जिन पर भौरे घूम रहे हैं तया जो विकसित हो रहे हैं ऐसे फलों को 

बाण कार्य में लगाकर यहीं पर ठहरा हुआ कामदेव पूरे संसार की विजय केः 
लिये अपना धनुष्‌-काय सम्पादित कर रहा है ॥ ५ ॥ 


इतश्च 
हरिति इरिणयूथं यूथिकाजालमूले 
कुखुमजमधुविन्दुस्यन्द्सन्दोहभाजि । 
मधुरमधुकरालीगीतदत्तावधान 
लिखितमिव न दूर्वापल्लचानुल्लुनाति॥ ६॥ 

इरितीति ॥ हरिति शाद्वळे यूथिकासमूहस्याधः परदेशे मधुबिन्दुसंदोहसंबन्धात. 
स्पृहणीयेऽपि गीतिरसिकतया ख॒गाणां दूर्वाडकुराग्रहणसुक्तम्‌ ॥ ६॥ 

फूलों से गिरे हुए पराग-बिन्दुओ से युक्त हरे जुही के पोधों की जड़ में 
मधुर गुलजार करती हुई मधुकर-पङ्क्ति के गीतों में दत्तचित्त इरिण-समूहः 
दूब नहीं चबा रहा है ॥ 

[ हरिणों को मधुर ध्वनि बहुत प्रिय है । जंगल में वे दूब के बद्धूरों 
को खाने के ही लिये गये हैं, लेकिन जूही के मूल में पराग-बिन्दु में आकृष्ट 
भमरों के मधुर गुळ्जार में फंस जाने के कारण उन्हें अपना खाना-पीना 
भूछ गया है ॥ ६॥ ] 

इतोऽपि 

सोऽयं क्रीडाचलो भव्य-छोभव्यसनवजित । 
यस्मिन्नासन्नसारङ्गा सारं गायति किनरी ॥ ७॥ 


सोऽयमित्ति ॥ हे भव्य, हे लोभेन व्यसनेश्व विवर्जित, सोऽयं क्रीडागिरिः ॥ 


किनरी सारसुत्कृष्टं गायति। गीतप्रकर्षाक्रष्टरवात्सारङ्गाणा- 
भासन्नता ॥ ७ ॥ कु | 


ओर इधर-- 

ओ सुन्दर | लोभ तथा व्यसन से विहीन राजन्‌ ! यह वही क्रीडा-शैल है 
जहाँ मृगों के बीच किन्नरी सुन्दर गीत गाती हैं। Ee 
[ उसकी गीत-माधुरी में आकृष्ट होकर मृग उसके समीप आ जाते हें] 

राजते राजतेनायं साचुना साउनायकः। Me 
न्य गायन्त किंनर कि न रस्यते ८॥ | क्क Ne 


नलचम्पू $ 
९४ नलचरूर 


रात इति ॥ अयं साचुनायको गिरी रजतनिर्मितेन साबुना तरेन र 
यस्मिन्गायन्तं किनरे निशम्य शुत्वा न कि रंस्यते । रंस्यत एव ॥ ८॥ 
राजत ( चाँदी की ) चोटियों से सुशोभित यह सानुनायक पवत है र । 
“गाते हुए किन्नरों को सुनकर कौन नहीं रमणोन्मुख हो जाता ॥ । 
[ राजते राजते तथा सानुना सानुना का --यमक है । प्रथम ह 
सातुना सार्थक है किन्तु द्वितीय राजते तथा सानुना निरंक हैं । गोज 
सानुनायकः साथंक हैं ॥८॥ ] | 


इतस्धास्य- 
जनयति जलबुद्धि बाळळीलास्॒गाणा- | 
मयमिद्द पटुकान्तिः स्फाटिको सित्तिभागः । | 
इह हरितमणीनासुरळसन्तो मयूखाः १ 
- सरसनवतृणालीलोमसुत्पादयन्ति ॥ ९॥ ` | 
इधर इस ( भवन ) का-- | 
स्फटिक मणियों से चमकता हुआ यह भित्तिभाग बाल स्वभाववाणे गृ 
को जल की भ्रान्ति उत्पन्न कर देता है। इधर हरित-मणियों की स्पष्ट एस 
नवीन तृणों की तरह लोभ उत्पन्न कर रही हैं ॥ ९ ॥ 
, इयं च-- 

; गौरचं गौरवंशस्य पर्वेतः पचंतस्थळे । 
स्रमरी स्रमरीणस्य कुरुतेऽकुरुतेन ते ॥ १० ॥ | 
गौरेति ॥ गौरो वंशोऽन्वयो यस्य तस्य ते। पर्वंतस्थळे गिरिस्थहे। हं 
गच्छुतः। अतएव अनण देयेन अमिसंशेन सिस्य सो 
आसरी सङ्गी गौरव गरतिपत्तिविशेषं कुरुते ॥ १० ॥ । 
गौरवंश में उत्पन्न आप इस पवंतीय भूमि में पर्व ( भ्रमण ) कप | 
_अ्रमरीण ( थक गये ) हैं। यह मरी अपने अकु + रुत ( अकुत्सित व, 

आपका स्वागत कर रही हैं ॥ १० ॥ 


[ प्रथम “प्ंतः'-गच्छतः के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'कुस्तेशुली र 
अकु + रुतेन विच्छेद है । ` अर्थात्‌ ञ्रमरी अपनी अकुत्सित ध्वनि से रा 
गौरव ( स्वागत ) कर रही है॥ १०॥ ]: ह 
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इह सरसिजगर्भ्रान्तसुङ्गं कुरङ्गाः [ 
सरसि सरळ्यन्तः कन्धरां क॑ धयन्ति ॥ ११ ॥ 
इहेति ॥ कं जलम्‌ । धयन्ति पिबन्ति ॥ ११॥ 
यहाँ की कन्दयुक्त गुफा की भूमि में कन्द खाकर वराह-समूह लीला- 
पूवंक खेल रहा है तथा अपनी गर्दन को सरळ ( सीधी ) करते हुए मृग कमल- 
कोष में भनभनाते हुए भ्रमरोंवाले सरोवर के जल को पी रहे है॥ 
[मृग ऐसे सरोवर में जल पी रहे हैं जो कमलो से भरा है ओर उन 
कमलों के कोष में भ्रमर भनभना रहे हैं ॥ ११॥ ] 
इह पुनरनिशं निशम्य भिन्न- 
दुमभुकुलानि कुलानि षट्पदानाम्‌ । 
श्रुतिखुखकरण रणन्ति बीणां 
तद्नुशुणां गुणयन्ति किनरेन्द्राः ॥ १२॥ 


इहेति ॥ रणन्वीति झात्रन्तं षटपद्कुलविरेषणम्‌। तस्य सृङ्गरणितस्यानुगुणा- 
मबुगामिनीस ॥ १२॥ 


यहाँ खिली हुई मब्जरीवाले पेड़ों पर निरन्तर कर्णप्रिय गुन्जार करते 
हुए भ्रमरों को सुनकर उन्हीं के अनुकरण में किञ्नरेन्द्र लोग अपनी वीणा 
बजा रहे हैं ॥ १२ ॥ 


इतश्च क्रीडाचळस्थळकमळदीर्धिकातीरतरुतळमजुसरतु देवः ॥ 
इधर क्रीडाणेल के कमळ-सरोवर के तटीय वृक्षों की छाया में 
श्रीमान्‌ आवें ॥ व 
यत्र च-- , 
वहति नबविकासोल्ल्रासिकिजल्कलुम्यने- 
मधुकररुतगीता नत्त॑यन्नन्जराजीः। 
चनकरिमद्गन्धस्पर्धिसप्तच्छदाली हा 
कुसुमजकणशारः शारदीनः समीरः १३॥ = 
वहतीति ॥ कुसुमजकणा मकरन्दुळवास्तेः शारः शबलःशरदि भवानिसुव्रादीने 
विचन्ते येषा ते शारदिनः कृषीवलास्तेषामिनः स्वामी। तत्तत्थस्यतंपत्तिदेतु- 


जे 


वेन-गज की मद-गन्ध से प्रतिस्पर्धा. करनेबाली सप्तच्छद पुष्प के टि 


येर झरतुकाळीन हवा | “समूह को नचा दिया है 


| गोव ध्वनि भिश्चित हैं, बह रही है ॥ १३॥ .. 


विकास के कारण भरे हुए: पराग में छुब्ध भ्नमरों द्वारा की हुई 


SS CHIEN “MDS 


` की झाड़ियों में शुक तथा कपिन्जल पक्षी मधुर ध्वनि कर रहे थे। वषश i 
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राजा तु तेन तस्याः सकल ळलितवनपर देराधकरनप्रियाळाप, 
ञ्चेन परितोषितः “साघु मोः सारसिके सुभाषितमञ्जरि, स 
गृहाण पारितोषिकम्‌? इत्यमिधाय सचोङ्गीणभरणप्रदानेन 
तामकरोत्‌ ॥ 

सम्पूणं ललित वन-भूमि के वर्णन से तथा उसके प्रिय बचनों से हृ 


राजा, “अच्छा ठीक है, सरोवरवासिनि ! सुक्तिकुशले ! लो अपना पुरस्कार। 
ऐसा कह कर अपने अज्कों के सब भूषणों को देकर उसे प्रसन्न कर दिया ॥ 


| 


| 
ततश्च संचरचटळभुक्रविइंगवेगवेङदकुलचम्पकचूतचन्दनमन 
मन्दस्यन्द्मानमकरन्द्बिन्दुसंदोहाडम्वरिताकाण्डपाचुषि, 
म्बूळवछ्ीवळयितनितम्बनिस्बकिम्बजम्वीरजम्त्रूस्तम्बकद्स्वके 
तकरवोरवीरुधि कोरकितकरञ्चाञ्जननिकुञ्जशिडजानशुककपिम्झे 
bm एम मण्डल्ि 
मदकलकळदसोत्तसकमलवापीमण्डिते, म 
मोदनन्दिनि मन्द्तरमारुतान्दोलनचिळोलकककोळकुडमलफळनाहि 
केरलचङ्गपूगपुंनागनारङ्गरङ्गितविहङ्ञे भन्गमुखनखरपञ्जरजजेरितसम 
जेरमञ्जरीरजःपुञ्जपांसुलसुचि, सुवो भूषणायमाने, “सेतु 
मनि वने विद्दतुमारभत ॥ 


ततरचेति॥ सरङ्गसुखनखरेत्यादौ सङ्गो धूम्याटः पक्षी ॥ 


इसके बाद 'सवंतुं-निवास' नामक वन में घुमना शुरू किया । वहाँ स 
अमरों एवं पक्षियों के वेग से हिलते हुए वकुल, चम्पा, आम, चन्द %| 
मन्दार वृक्षों से पूण रूप से चूते हुए पराग-बिन्दुओ के कारण बिना र्षा 
आये वर्षा जसा वातावरण हो गया था । नीम, किम्ब, नीबू, जामुन में र 
हुई ताम्वुल-लतायें लिपट हुई थीं । कृलियो से युक्त करळ्ज तथा अब £| 


मेघों की तरह नीले तमाल-कुन्जो के नीचे मयुर नाच रहे थे। प्री | 
की गोलाकार मण्डली से कमल-बावलियाँ अलंकृत थीं । सिन्दुबाररी 
की सुन्दर गन्ध चारो ओर फेल रही थीं । अत्यन्त धीरे धीरे बहतेबाही | 
के हल्के झोके से चन्चल कबकोल की कली एवं फल तथा नारियल, ^| 
कसेली, पुन्नाग एवं नारङ्ग फलों में पक्षी अनुरक्त थे । अमरों के 
तथा पढ्जों से रणित सजँ तथा खजूर की मळ्जरियों से निकले 
भूमि धृलि-धूसरित हो गयी थी । वह्‌ बन भूमण्डल पर अलङ्कार-सह 
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| 

। तत्रच व्यतिकरे प्रठयप्रचण्डपवनोह्लासिततबुतुहिनाचलगण्ड- 
। शेळळीळामाकलयन्तः, मन्द्मरुत्तरङ्गिततबुतरशरदख्जविश्रमायमाणा',. 
| सुरवारणेन्द्रविक्षोभितगगनमन्दाकिनीपतत्पांडुरडिण्डीरपिण्डपटळानि- 
| विडम्बयन्तः, शकलो दितेन्दुमण्डलसहस्रसंछादितामिव गगनमापाद्‌- 
| 


| सर्पदि धरातळपुत्फुल्ळपाण्डुपडूजञप्रकरप्रकारेण मण्डयन्तो निपेतुः. 
| कुतोऽपि पुण्डरीकपाण्डुपक्षपत्रराजयो सपदि राजहंसाः ॥ . 


| तत्र चेति । शकलोदितेति ॥ दाकळः खण्डशशी हं पसदशो भवति । मन्द्रगिरिरेवः 
| परिक्षेपो मन्थाः ॥ 

| उसी समय वहाँ अचानक कहीं से एवेत कमळ सहश्च पंखों वाळे राजहस 
| बा गिरे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि प्रलय की प्रचण्ड आंधी से ऊपर की 
|| ओर उठाकर पटके गये हिमालय के शिला-खण्ड हों । वे धीरे धीरे चढ़ने 
| वाढी हवा के झोके से कम्पित छोटे छोटे शरत-कालोन शुभ्रबादरों के. 
|| विलास का अनुकरण कर रहें ये । ऐरावत द्वारा मथित आंकाश-गंगा सेः 
| | हुए सफेद फेन-पुळ्ज की विडम्बना कर रहे थे। उदित चन्द्रमा के. 
| हजारों खण्डों से ढके हुए की तरह आकाश की शोभा उपपन्न कर रहे ये. 
| मन्दराचल के क्षीरसागर में गिरने से दुर तक छिटके हुए दूध के छीटों की 
। बीला प्रदर्शित कर रहे ये । शेषनाग की फणा-समूह की तरह शुभ्र थे।- 
(| पसन्न भगवान्‌ शंकर के अट्टहास के मूर्तिमान अंशों की तरह गिर रहे ये। 
|| पनी विशेष गम्भीर ध्वनि से भवनान्तरालों को भर रहे ये। खिळे हुए शुज 
कमको से मानों धरातल शीघ्र ही अलंकृत हो रहा या ॥ 


रह [ हँस शुभ्र हैं। आकाश से जब उनकी पङ्क्ति उतर रही हे. तो किस 
4 की शोभा हो रही है इसी बात को विभिन्‍न उत्परेक्षाओं के माध्यम से 
हि क्त कर रहा है । जोरों से “आंधी आने के कारण प्रलय के समय 
| ठा की शुभ्र चोटियों के टुकड़े ही मानो उड़ रहे हैं। उडते हुए हंस 
ग... द “2 प की तरह हैं । आकाशगंगा के फेन की तरह लग 
छिलके ३... "चछ के गिरने से क्षीरसागर से जो दूध के छींटे आकाश मै. | 
| शंकर के हास का वर्णन सफेद किया जाता है । हंसों की शुभ्रं इकाइयां भगात्‌ | 
|. डेभ अट्टहास की मूर्तिमती इकाइयाँ हैं। नीचे की ओर जब 
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॥ रहे उनकी तरह लग रहे हैं। भगवान्‌ शंकर के अट्ट्हास की तरह लग । 


-०८, : नलचम्पूः 


आ रहे थे.तो ऐसा लगता था कि अचानक .पृथ्वी शुभ्र कमलों से फि 
-रही थी ॥ ] 

„ तथाविधे च व्यतिकरे विस्मयविस्मृतनिमेषपया निवोतनिश 
ळोत्पळपलाइाशोमायमानलोचनः कोतुकाकूततरलितमनाः सपाह 
नरपतिरवलोकयन्निश्चळ पवावतस्थे ॥ 

तथेत्ति ॥ . शो भायमानलो चनेत्यत्र झो भाशब्दात्तद्वति वतंमानादुपमाक| 
ःचाचकादाचारेऽथे क्यङ्‌ एवं विश्रमायमाणेत्याद्योऽपि व्याख्याताः॥ | 

ऐसी स्थिति में आश्चयं के मारे पलकों का गिराना भूल सा न 
हवा के झोंकों के अभाव में कम्पन-शुन्य नीले कमल की तरह सुन्दर नेर 
तथा उत्कण्ठा से पिघळे हुए चित्त वाळे राजा ( नल ) नोकरों के साथ कि 
दृष्टि से उन ( हंसों ) को देखते हुए ठहर गये ॥ | 


ते च धातंराष्ट्रा अपि कृतपाण्डुपक्षपाताः, द्विजञातयोऽपि 
जिताः, केचिदुश्चचञ्चपुरविघटितनिकटवाळस्थलकमलकु 
सबिसाकसल्यानि कचल्यन्तः ०011. र 
-चनचिमुखाः खमालोकयन्तः, केचिदु त्क्षितपक्षवि 
कन्द्लाः .सळीलमुत्पतन्तः, केचिन्मद्‌मधुरनिजनिनाद निजितशिर र 
नू. पुराः, पुरः पुरोऽस्य धावन्तो चिचरितुमारभन्त ॥ 


ते चेति॥ कृष्णेश्वरणाननहसा घातराप्ट्राः। कृतः पाण्डुपक्षाणां शुभ्र! | 
'पातो न्यासो यः। तथा द्विजात्यः पच्चिणः सुष्ठु राजिताश्च। विरोधे, घाग 
कुरवः पाण्डुनृपः। पच्चपातस्तद्गृद्वस्वस्‌ । द्विजातयो विप्नाः॥ सुरया ४ 
-गळनालिः कण्ठकाण्डम्‌ ॥ [ 


... वे धातंराष्ट्र ( घृतराष्ट्र पुत्र) थे फिर भी पाण्डुओं के प्रति ! 5 
( स्नेहं ) रखते थे । विरोध ॥ 


. _ धाटराष्ट्र ( हंस ) थे और पाण्डु + पक्ष + पात ( शुर पंखों को ह 
थे) परिहार ॥ | 


` द्विजाति ( ब्राह्मण ) थे फिर भी सुराजित ( मदिरा की पर्व | 
रहते ) थे । विरोध ॥ | 

द्विजाति (पक्षी ) थे और सु+राजित ( सुन्दर ) थे। “परिह , 
अपने ऊँचे चोचों से समीपवर्ती 2७2 कमलों क, को फोइ | 
कमल-तत्त्तुओो को खा रहे थे। कोई अपनी गर्दन को ऊँचा और | 
आकाश की बोर देख रहे थे। कोई अपने पंल्लो के झोके से. कमल | 
हिल्ला रहे थे । कोई अपने सुन्दर एवं मधुर ध्वनि से नूपुर के भी म. 
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जीत छे रहे थें । ( इन क्रीडाओ में व्यग्र राजहंस ) राजा के ठहराव के :सामने 
विचरण करना शुरू कर दिये ॥ र 

राजापि पर्धावितविद्वङ्गग्रद्दणाग्रद्दसमप्रव्यग्रपरिग्रद्दः परिहा. 
सोन्मीलदमछदन्तकान्तिस्तबकिताघरपल्लवो विद्दसन्नेव तेषामन्यत 
ममबच्चचटुठचरणचारीचयया चारु संचरन्तमौषदुत्किप्तपक्षविलासः 
बिहसितविळासिनीलास्य लीळमु्ञमिताग्रग्रीचं जा देलया इंसम्‌॥ 

राजेति ॥ सळ्यश्चरणन्यासश्चारी ॥ 

राजा ने भी इधर उधर भागते हुए पक्षियों को पकड़ लेने का आग्रह किया । 
(दौड कर पकड़ने में ) उसका सारा शरीर व्यस्त था । मुस्कुराहट के कारण 
बिमल दन्त-कान्तियों से अधरो को कुइमलिंत करता हुआ हंसता ही हंसता 
उनमें से एक हंस को जो बड़ी सुन्दरता से विचरण कर रहा था, अपने 
पंखों के उत्थान-पतन से रमणियों के लास्य को भी तिरस्कृत कर रहा था, 
धीरे धीरे पद-विन्यास के साथ गदन को ऊपर की. ओर उठा रहा था, 
पकड़ लिया ॥ 


उत्क्षितः स च तेन रक्तकमलगभेविश्रमायमाणपाणिपछ्चे, पाण्डुः 
पद्य इच पद्मरागशुक्तितळे, क्षणमुद्यशेलशोणमाणिक्यशिखरशिखाया- 
मिन्दुरिव, विराजितो राजहंसो ,मृढुवाद्यमानसैप्यघनघर्घरीजजंरस्वरेण 
कृतस्वस्तिराब्दो विस्पष्टवणेविरोषं राजानमुपइलोकयाञ्चकार ॥ 
`` उरि्षप्त शति ॥ पाणिपद्छवस्य पद्मरागशुक्तिः शोणमाणिक्यश्षिला चोपमानस्‌ । 
हसस्य तु पाण्डुपझ् इन्दुश्च ॥ 
लाल कमल के मध्यभाग की शोभावाछे ( राजा के) कर-पल्लव पर्‌ 
मणि की शुक्ति पर -रक्खे गये सफेद कमल की तरह तथा उदयाचछ 
की हाळ मणियों की चोटी पर चन्द्रमा की तरह सुशोभित उस ,राजहुंस ने 
मधुरता-पुवंक बजायी जाती हुई .रजत-निमित घघंरी ( झांझ) की घघंर | 
स्वर से स्वस्ति शब्द कहता हुआ बड़े स्पष्ट शब्दों में राजा की स्तुति की ॥ 
[राजा का हाथ लाळ था । हंस सफेद था । उस हाय पर वह हंस वेसा 
“पता था जैसा कि सफेद: कमल प्राग मणि की शुक्ति पर लगता है ओर 
उदयाचळ की लाल मणियों की चोटियो पर चन्द्रमा लगता है॥ ] * 
पाण्डपकुजसंलीनमधघुपालीसम गलम्‌ | कः 
यो विभर्ति विधेयात्ते ना कपाळी स मज्गळम्‌॥ १४॥ 


| श्‍वेतसरोजळीनालिभेणिनिभ कण्डं यो घारयति सं ना पुरुषा 
ह जी कपारमाकी । भर्थाच्छिवस्तव मंगलं क्रियात्‌ ॥ १४ ॥ 
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सफेद कमल में लगी हुई भ्रमर-पङ्क्ति की तरह गले को धारण ३| 


` बाळे कपाली ( कपाल धारण करने वाळे भगवान्‌ शंकर ) तुम्हारा 


कर ॥ १४॥ 
अपि च-- 
सरळप्रियं गुणाढ्ये छम्बितमाल विचितिछक च । 
चनमिववपुस्तवेतत्कथमवन नुप जनस्याभूत्‌॥ १५॥ 
सरकेति॥ सरका अकुटिलाः प्रिया यस्य । तथा गुणाढ्यं शौयाँच्चाउचस।॥। 
लस्बितख्क । यथा विविधपुण्ड तव वपुजनस्यावरन रक्षकमभूत्‌। वनम | 
खरलप्रियंगुणेति समादरद्वन्द्वः । तथा लग्बिनः प्रलग्बास्तम वा यत्र तथाह 
शाक्चि त्रकायास्तिलकवृचाश्च यत्र । नुपेत्यामन्त्रणे । कथमिति विरोधे । भवनन्त 
चनप्रतिषेधार्थत्वात्‌ ॥ १५ ॥ | 
और-- ३ | 
( राजन्‌ ! वन-सहृश आप का शरीर अवन केसे हो गया। वर 
सारी विशेषताएं आप में शी हें फिर भी आप वन नहीं हैं। इस £: 
दृष्टि में रख कर इलोक में कथं पद का विन्यास किया गया है। एस 
समानता के आधार पर राजा को वन होना चाहिये । अथंगत समातं 
आधार पर तो वह अवन है ही । वह वन नहीं है अपि अवन है। इहां 
उपपादन इलोक के अक्षरों से ही हो जायगा ॥ | 


सीधे प्रियङ्गु वृक्ष से सम्पन्न, लम्बे तमालों से युक्त, विचित्र गि 
वृक्षों से युक्त वन-सहश आप सृप जन का सीधे सादे मित्रों वाला, गु 
सम्पन्न लटकती हुई मालाओं से मण्डित तथा विचित्र तिलक से पुर, 
अवन कसे हो गवा है । | 
[ अवन . शब्द का अथं रक्षक है। इस अथं के करने में कोई * 
नही रहता । ] 


राजपक्ष--सरल प्रिय ( सीधे सादे मित्रों वाला ) गुणाब्य ( गग ल 
लम्बित + माल ( मालाओं को लटकाया हुआ ) विचित्र तिलक ( सु 
किया हुआ ) आपका वपु ( शरीर ) प्रजा जन का अवन ( रक्षक ) है! + 

वनपक्ष--वनः सरल प्रियङ्गुण + आढ्य ( सीघे-सीथे पियङ्गु 1, 
भरा ) है। लम्बि तमाल ( वहाँ लम्बे लम्बे तमाल वृक्ष ) हैं। विति” 
( सुन्दर तिलक वृक्षों से सम्पन्न ) है ॥ १५ ॥ ] ; 

अपि चर : 


ROI 


वरसहकारकरश्चकवीरतरोऽशोकमदनपुंनाग । । 
विविधद्रुममय राजन्कथमसि न विभीतकः कापि॥ | 
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द्वितीय डच्छासः ` १३३ 

वरेति॥ वराः सहकारकाः सचिवांद्यो यस्य तथा रञ्जयतीति रक्षकः। 
तथा वीराणां शूद्रकादीनामिव तरो बलं जवो वा यस्येति संबुद्धो न दीर्घः । न झोको 
यस्य पतेन धीरत्वोक्तिः । मदन इव मदनः कामः। पुंनाग इति नागशब्दः प्रशंसा. 


। इस्यामन्त्रणेः प्रकृतोऽथः । विविधदुममयेतिपद ऽप्यूह्यः 
छ जाना, करञ्चको नक्तमालः, वीरतरन॑दीसर्डः। हयक 
तरुरिनव्रदुः ककुभोञ्जुँनः । अशोकः कंकेह्िः, मदनः शक्यः, यरफढ विवाहे वघूव- 
रपाणौ बघ्यते । पुंनागः सुरपर्णिका । कथमिति विरोधे। विभीतकस्याचार्थर्वात्‌ 
प्रकृते तु विभीतको विशेषेण भीत इति कुत्सायामजुकम्पायाँ वा कन्‌॥ १६॥ 
हे राजन्‌ आप अच्छे सहकार ( आम ), करठजक वीरतर अशोक, मदन 
भर पुनाग आदि विविध वृक्षमय होते हुए भी ( केवळ ) विभीतकमय केसे हैं ? 
बिरोध ॥ न्स 
हैं वर-सहकारक ! ( अच्छे सहायकों वाले) रण्जक | ( प्रजाजन को 
अनुरक्त रखने वाले ) वीर + तरसू ( शूद्रक आदि वीरों की तरह वेगवान्‌ ) 
अशोक ! ( शोकहीन ) मदन ( काम ) पुन्नाग ( मानवोत्तम ) विविध वि 
(विशिष्ट ) वि ( पक्षियों ) के ध ( पोषक ) हुममय ( आश्रयमय ) कहीँ भी 
तुम्हे विभीतकमय ( द्यूत क्रीडा में तन्मय ) नहीं पाया जाता ॥ परिहार ॥ | 
[ दुम का आश्रय अर्थ इस आधार पर. किया गया है वृक्ष जेसे विविध 
शरणार्थी पक्षियों का आश्रय होता है राजा भी विविध शरणार्थियों का आश्रय है ॥] 
' ( शब्द के आधार परतो ) राजन्‌, आप बाण, करबीर, दमनक, शतपत्र, 
बन्धुजीव, सुजाति आदि विविध विटपरूप होते हुए भी. विटप क्यों नही हैं । 
विरोध ॥ १६॥ | 
अपि च-- | | 
वाणकरवीरद्मनकशतपत्रकबन्धुजीवकसुजाते । - 
चप विविधविटपरूपस्तथापि विटपः कथ नासि ॥ १७॥ 
| वाणेति ॥ बाणः करवीरो दमनकः शतपत्रं बन्धुजीवक जातिश्चेति विटपाः। 
एतन्मयस्त्वमसि शब्दतः । अर्थतस्तु बाणाः करे यस्य । वीरान्दमयसि । शतसंख्य 
प्न वाहनं यस्य शेषादिति कप्‌। चन्धून्‌ जीवयत्युपकरोषि। शोभना जातिः 
इत्तासयायस्य 1 उभयथाप्येतानि नुपेति च सम्बोधनानि। असीति स्वष्ययं 
र । स्वं न बिटान्पातीति विटपः। अपात्रमर्ता ने्यर्थः। तथापिं कथमिति 
वने विरपशब्दुस्यः वीरुदुर्थस्वात्‌॥ १७॥ . सो. 
बाण-कर. ( हाथों में बाण धारण किये हुए ) वीर-दमनक ( बीरों को दमत _ 
इ घत (सौ) पत्रक (वाहनों वाढे) बलु जीवक (बलू को 
त करने वाळे ) हे राजन्‌, आप बिटप ( दुष्टों के पालन करने घाले) _ 


दु गहोंह। परिहार ॥ १७ ॥ ` 8621702202 11400 24083. 
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' घुमते फिरते हैं ।” इस तरह सोचता हुआ अवसरोचित कार्य का विधेषश ऐं 


चरे शाखोद्धारमिव द्शेयन्ती दुराद्वनिपा छमवाप्य * ¡| 
` घण्डाटङ्कारकोमलया गिरा इत्रोकद्दयमपठत्‌ ॥ SE 


शाखाम्रहणस 
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१०२ ` ., नळचम्पूः 
राजा तु तदाकण्यं सविस्मयम्‌ 'अद्दो अस्य धैय 


` आश्चयं रूपे, माधुयं वाचि, प्राचुये प्रज्ञायाम्‌ , औदायमर्थं ग्रो 
-“बर्णव्यक्तो प्रायेणाद्दारमैथुननिद्रामयक्षमणमाच्रविवेकासु 


प्रागळ्यमेतत्पक्षिजातिषु। तदेष विहंगव्यञ्जनः कोऽपि काम्य 
भविष्यति | संथा मनसापि नावज्ञेयाः केऽपि प्राणिनः । यतः क$ 
कामतः शापतः संछन्नरूपाण्यपि भ्रमन्ति विविधाश्चयमाञ्जि “भृत 
इति चिन्तयन्चुचितशस्तमोषढुछसितसिन्दुवारमञ्जरोभिरि ङ्ग 
कान्तदीस्िभिरचेयन्स्चागतमएच्छत ॥ E> 


राजेति ॥ कामचारी विद्याधरादिः॥ । 


राजा तो यह सुनकर आश्चयं के साथ, “आह, मनुष्य के समीप भी क्त 
अदभुत धैयं, आइचयंजनक रूप, मधुर वाणी, प्रगाढ बुद्धि, उदारताप | 
प्रकाशन तथा गम्भीरता पूर्ण वर्णोच्चारण है । प्रायः भोजन, मंथुन, निद 
आर भ्रमण तक ही विवेक को सीमित रखने वाली पक्षी जाति में इतत 
की प्रोढता केसी । निश्चित ही यह पक्षियों में श्रेष्ठ यह कोई स्वेच्छाचारी ( छ । 
होगा । मन से भी किसी प्राणी का थोडा भी अपमान नहीं करना चाहिये 
काये से इच्छा से या शाप से बहुत से आइचयंजनक प्राणी अपना खूप शि 


खिली हुई सिन्दुवार मळ्जरी सहश्च कुन्द पुष्प की मनोहर छटा से उसकी ६ 
करता हुआ स्वागत प्रन पूछा ॥ | 


असावपि प्रणयप्रणतशिराः शुचिरोचिषां चयेन पाण्डुपुष्पर 
प्रकारेण प्रतिपूजयञ्चिव “देव, अवद्चलोकनेनाह्वादितमनसो 7 
स्वागतम्‌" इति ब्रुवाणो राजानं रञ्जयाञ्चकार ॥ ; 


वह भी प्रेम से शिर झुका कर शुञ्च पुष्प-समूह के गुच्छ सहश अपने (| 
कान्ति-पुंज से मानो उनकी. पूजा करता हुआ बोला, “महाराज, आपे 
से ही मैं तृप्त हूं ! मेरा स्वागत इतने से ही हो गया ।” राजा (उनका | 
से ) आनन्दमरन हो गये। : 


अत्रान्तरे आासतरलतरतरत्तारकमकाण्डाडम्बसितिबाष्पप्ठ | 
मानमिव वहन्ती चश्चः, उत्कितपक्षपत्रपल्ळचन्याजेन संगीत (| 


अन्नेति ॥ शाखोद्वारमन्यायपूत्कारचिहू ही सी | 


द्वितीय उच्छासः १०३ 


इसी वीच दूर से ही राजा को देख कर रजत-निमित घड़े के टंकार की 
तरह मधुर स्वर से उस हंस की पत्नी दो एलोक पढ़ी। डरके मारे उसकी 
| आलें चंचल होकर आसुओं में तेर रही थीं । फड़फड़ाते हुए पंलों वाळे अपने 
| सहचर को पल्लव के बहाने पकड़ लिये जाने पर राजा को अन्याय के निमित्त 
| मानो दुत्कार रही थी । | 
| हंसपक्ष :--ए ! ( कामदेव की प्रतिमूति ) मुक्ताहार परिच्छद ( मुक्तामणि 
| से निमित हार की तरह पंखों वाला ) हंस जोक ( जल ) के अन्त ( समीप ) में 
| बग ( वृक्ष) पर रहता है, निश्चित ही छोड़ देने योग्य है। आप सस्ते क्यों 
| «पकड़ लिये हैं। 
| आत्मपक्ष--मोक्ष की योग्यता रखने वाला हंस ( पुरुष ) त्व ( प्रकृति ) 
। केद्वारा बांधा जाता हे । ( नहीं बांधा जाता । ) क्योंकि वह आहार ( भोग ) 
| रुप बन्धन को छोड़ कर भगवान्‌ विष्णु-विषयक चित्त-वृत्ति बताकर योग की 
| साधना में लगा रहता है । 
। हंसपक्ष--भ्र॒ का. अर्थ वासुदेव है। अके अपत्य कोइ कहा जाता है। 
| अर्थात्‌ इ शब्द के सम्बोधन में ए रूप बनेगा जिसका अथं होगा विष्णु-पुत्र 
- कामदेव । ए शब्द से राजा को सम्बोधित किया गया है । अतः सिंद्ध है कि 
राजा कामदेव सहृ रूप-सम्पन्न है । 
कान्ते--क ( जल ) के अन्त ( समीप ) में जो ( यः) अग (वृक्ष) हे 
उसकी सेवा करता है । अर्थात्‌ उस पर रहता है । 
मुक्ताहार परिच्छद--उसके पंख मुक्ता के हार सहृ हैं। योग शब्द का 
यः + अगं +” पदच्छेद करना चाहिये । 
आत्मपक्ष--इस पक्ष में हंस शब्द आत्मा का वाचक हे । स्वया शब्द 
के द्वारा” अर्थ का वाचक है। स्वशब्द सवंताम है। अन्य अथ का 
वाचक हे । इसी का स््रोलिज्ध रूप त्वा का तृतीया एकवचन त्वया है । 
मुक्ताहारपरिच्छद--इस्द्रियो के आहार ( भोग्य ) परिच्छद (समूह ) का 
जिसने छोड़ दिया है। 
पकान्ते सेवते योगं सुक्ताद्वारपरिच्छदः । 
इंसः समोक्षयोग्योऽपि देव कि बध्यते त्वया ॥ १८ ॥ 
एकेति ॥ अस्यापत्यमिः । इरिव इः कंदर्पप्रतिमः । तत संबुद्धौ ए इति सार इति 
पच्छुन्दयितु संबोध्य सुमोचयिघुः पतिं हंसी नुपमाह। सुक्ताहारो क 
रिच्छुदौ पक्षती यस्य शुञजत्वात। स तथोक्तः। कस्य जङस्यान्ते वतंमानमगं | य 
दुमे यः लेवते । मोक्स्य सोचनस्य्‌ योरयोऽपि स हंसो वाचस्स्वया सवता किं. 
बध्यते इस्येकोऽथः । अववा पुकोस्त ` इति समस्तं ` विजनाथेम्‌। अथा टर 
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. “( पक्षियों के निवास स्थान ) सारस नीर ( सरोवर-सम्बन्धी जल ) पे सँ, 


“आवास सरोवरों के जलस्थल में ठहरा हुआ ) Ses igs नालः | 
: प्रियम्‌ (जि हँस' ( हंस ) यस्पग 5 
प्रियमु ( जिसे कमल वन प्रिय है) बध्यते किम्‌ ( बांधा जाता है बया!) | 


हता है 1. हंस जनपद में न रहकर सरोवर के जल के पास रहता है! णा 


१०४ नलचम्पू 


'इंस आत्मा पुरुषः स -मोक्तयोग्योऽपि किं बध्यते। न वध्यत एवेत्य । „| 
.स्वया । त्व शब्द: सर्वादिगणेऽन्यार्थः अतः पुरुषापेष्ञयान्यया पहले 
-कस्मान्न बध्यत इत्याह--कान्ते कमनीये परमानन्दस्वरूपे प॒ कृष्णे सहा 
-वारः सन्‌ योगमध्यात्मं यः सेवते ॥ अन्न पक्षे अ इत्यस्माह्विष्णुवाच 
चचने ए इति रूपस्‌। यदि वा समोक्ञयोग्योऽपीति समः समदृशंनः। अइयोक 
-इन्ब्रियसंबद्धोऽपि॥ १८ ॥ | 

एकान्ते--कान्ते ए ( कमनीथ विष्णु में ) चित्तवृत्ति लगाकर योत, 
-कर रहा है । विष्णुवाचक अ शब्ढ का सप्तमी एकवचन “ए” है। त 
-यह कि जो पुरुष इन्द्रियों के भोग्य-समूह को छोड़कर परमानन्द स्वल्प ३ 
“हिषयक ध्यान में रहकर योग-साधना के द्वारा मोक्ष की योग्यता प्राप्त क!) 
“है, उसको प्रकृति क्यों बांधेगी ? | 

मोक्ष की योग्यता रखने वाला योगी की समस्त विशेषता यें हंस में भ 
:इसे आप अवस्य छोड़ दें ॥ १८॥ 


अ RE कु 


नीरञ्जनपदे तिष्ठन्विश्वसंसारसङ्गतः । 

` हंसः कि बध्यते क्वापि यस्य नाळम्बनं प्रियम्‌ ॥ १९॥ | 

नीरेति॥ जनानां पदे स्थाने पुरम्रामादाच तिष्ठन्‌ यः सरस इदं सारसम्‌ 

-अ्सन्तीति श्वाः प्राणिनः, चयः पक्षिणः श्वप्ता यत्न तथाभूतं नीरं जलम," 

“स हंसः किं छापि बध्यते, न बध्यत एवं। यस्य नलस्येदं नाल तृणसंबनि, ॥ 

काननं प्रियम अथवा नीरञ्जनपदे नीरागपदे तिष्ठन्‌ हंस आत्मा क्रि छाप स 
'न बध्यत एवं। यस्य विश्वेभ्यः संसारसङ्गेभ्य आलम्बनभासक्तिनँ प्रियम्‌। 

“संसारसङ्गत इति तसिलन्तस्‌ ॥ १५ ॥ - | 


हँस पक्ष-जनपद ( नगर या गाँव आदि ) में न रहने वाला तथा रि 


“हैस जिसे नाळ ( कमळ ) का बन प्रिय है, कहीं भी बांधा जाता है क्या! 
_. 'आत्मपक्ष- सम्पूणं संसार की संगति से हट कर जो वैराग्यपद पर श 
है तथा जिसके लिये संसार में कोई आलम्बन ( आसक्ति का विषय ) 
"ऐसा हंस ( आत्मा ) कहीं बांधा जाता हे? ॥ 

[ ह पक्ष इस पक्ष में पदच्छेद यों करना चाहिये--जनपदे (% 
भादि में ) अतिष्ठत्‌ ( न रहता हुआ ) विश्वसं सारसं नीरं गतः (१ र 


लोड 


४, 


अर्थात्‌ वह नितान्त अपराध-शुन्य है । जनपद में ही अपराधों का 


कल 
0७ | 
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के सुख की और कोई सामग्री उसे अपेक्षित नहीं हे । वह केवळ कमल बन 
की चाह रखता है । जल और पुष्प से ही जो जीवन बिताता है, ऐसे तपस्वी 
हंस को बाँध कर आपने अनुचित किया है । र 
इस पक्ष में विश्वसं ओर सारसं पद नीरम्‌ के विशेषण हैं। वि का अथ है 
पक्षी ओर शवस्‌ का अर्थ है प्राणी । अर्थात्‌ पक्षी प्राणी जहाँ हों वह ( जळ ) 
विदवसं हुआ । सारसम्‌-सरोवर-सम्बन्धी पदार्थ ( जल ) सारस हुआ। 
अर्थात्‌ यह हंस सरोवर के उस जल के पास रहता है जहाँ पक्षी जाति के लोग 
रहते हैं। यह किसी ऐसे जल स्थल में नहीं जाता जहाँ आप पक्षियों का 


' आगमन एवं विहार निषेध किये हों । े 


आत्म-पक्ष- विइव संसार संगतः ( सम्पूर्ण संसार की सङ्गति से ) (हटकर) 
नीरळ्जनपदे ( वेराग्य मागं में ) तिष्ठन्‌ ( स्थित ) हंसः ( आत्मा ) यस्य क्वापि 
आलम्बनम्‌ न प्रियम्‌ ( जिसे संसार में कहीं भी कुछ आकर्षण नहीं हैं ) बध्यते 
किम्‌ ( वांधा जाता है क्या ? ) 


यहाँ विवव शब्द सम्पूर्ण का वाचक है । संग शब्द के आगे तसिल प्रत्यय 
हुआ है। पञ्चमी के अर्थ में आया हुआ तसिल्‌ संसार संग से उठाकर वेराग्य 
मागं की ओर ला देता हे । तसिल्‌ प्रत्यय के कारण ही संसार संग से प्रस्थान 
और वेराग्य की ओर स्थिति का अथं व्यक्त करता है ॥ १९॥ 


अन्यच्च-- : 

राजन्‌ , जळपक्षिणो सुनय इव ये मीनाद्दरं वाञ्छन्ति, बहुधावन- 
व्यसनिनो बिसाधाराः । तद्लमाग्रहेण ॥ 

राजन्निति ॥ मीनो मत्स्य: । बह्विति। भिन्नम्‌ । बिसं पश्चिनीकन्द आधारो 
जीवनं येषास ॥ सुनिपक्षे अमी इति नेति च पदद्वयस्‌ । बहुधा, अनेकधा वनब्य- 
सनिनो वनस्थाः। तथा व्यपेतः साधारः साधारणतियिप्ोस्सवाद्यिस्यः । 
लोकोप्तरवृत्तस्वात्‌। 'बिसादुना? इति पाठे तु बिसमदनं येषाम । पच्ने विंगतं सादनं 


येभ्यः । अपीडाकरा इत्यर्थः ॥ 


राजन्‌ , ये जल-पक्षी हंस मुनियों की तरह हैं। मुनि आहार ( भोजन ) 
की कामना नहीं रखते । बहुधा वनव्यसनी ( अधिकांश वन में ही रहना पसन्द 
करते ) हे । बिसाधार ( उत्सव आदि नहीं मनाते ) है । मे पक्षी सी मीनाहार | 
( मरस्य भोजन ) चाहते हैं। बहु + धावन + व्यसनी ( अधिकांश उड़ान भरने | 
के शोकीन ) होते हैं या बहुधा + वन + व्यसनी ( अधिकांश वन ( जल आ ३ 
शेकीन ) होते हैं। बिसाधार ( कमल तन्तु ही इनके आधार हुआ करते ) है. 


१ 4 Bs 23 बन्द: 
fr रफकक कारक SRS 


अत; आग्रह न करे. ॥ 


अ. SEVIS BN SEND. » य. 


- रखते ॥ 


- नमोलापछीलया तां बभाषे ॥ | 
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[ मुनि सहश व्यवहार को अपनाने वाले मेरे पति को आप बांधने ह 
'न करे। ] 

मुनि-पक्ष में अमी न आहारं वाञ्छति ऐसा पदच्छेद करना घाहि।। 
और मीनाहारं के बीच अकार प्ररिलिष्ट है ।' एड: पदान्तादति से पूवेरूप हे 
के कारण अ दिखायी नहीं पड़ता । अर्थातु ये मुनि आहार की कामनाझ 


"शि 
| 
| 
| 


३ 
| 


* 
| 
| 
| । 


10 


राजा तु तेन तस्याः इलेषश्लाधिना इरोको क्तिरसेनाहा्| 


राजेति ॥ श्लेषश्छाधिना श्लेषप्रकाशनशीलेन । पतेन पु कान्त इत्यादिसस 
रिलष्टार्थस्वमभिहितस्‌ ॥ 
राजा तो उसकी इलेष-बहुल पद्य एवं गद्य की सरलता से प्रसल [ 
'मधुरता-पूबंक उससे बोला ॥ 


'अनेकधा यः किळ पक्षपातं सदा सद्म्भोजगतः करोति। 
„ स इंसिकेदारबिहारशीळो न बध्यते कि बहुनाशकुन्त/ ॥ २०1 
अनेकेति ॥ दे हंसिके, यः सदा जगतोऽपि सर्वस्यापि स रम्भो शा 
तथानेकधोक्तोऽपि प्रणतिप्रस्युपकारादिना पक्षपातं ममत्वं करोति । तथा दाँ 
डारतोऽब्रह्मचारी । तथा बहुच्नाशयस्येवंविधः कुन्तः प्रासो यस्येति हिंसापापर' 
स कथं न बध्यते। संसारकारायामिति शेषः।` इति हंसीबचनप्रतिवचनोरिश 
समपचे ब्याख्या ॥ अथवा यो दारिभकः सदा जगतोऽपि पक्षस्य मित्नवगंस्य 7 
नाश करोति । तथा जगतोऽपि दारेषु क्रीडापरः। तथा बढुघातिकुन्ताख। | 
महापराधी बध्यत एवं। निमणेव हंसीवचसोऽन्यथास्वसू । तत्त्वतस्तु प्रामाण। 
तद्यथा । हे हंसि। किं बहुना कि बहूक्य्या । सद्म्मोजं सत्षझषं, सन्‌ यः पर 
करोति केदारविहदारं च शीळयति स शकुन्तः पक्षी न बध्यते। किं तर्हि र 
एव । तस्माथुक्तमुक्त स्वयेति वास्तवो5थः । एवमुत्तरत्रापि ॥ २०॥ | 
हंसी, जो सदा सबके प्रति पक्षपात करता है । अहंकारी बना रहा 
रमणी-विहार में ही मग्न रहा करता है । अपने मुंह से या अस्त्र से % | 
का विनाश करता रहता है । वह क्यों नहीं वांधा जाता । 4 
अथवा--जो अहंकारी अपने पक्ष के सम्पूर्ण मित्रो का पातं (वि) 
करता है तथा जगत्‌ ( बहुत ) खियो के साथ विलास के लिये सदा. 
रहता है वह महापराधी बांधा क्यों नहीं जाता । ! 


यथाथ पक्ष--हंसपत्नी, अधिक क्या कहना है, जो बार बार सुन्दर || 


कै पास जाकर अपने पंलों को फडफडाता है ओर खेतो में बिहार करता है | 
( निरपराधी हंस सचमुच ही ) बाँधा नहीं जा सकता । = 


Ss 
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[ इस इलोक में समान विशेषणों के माध्यम से बन्धन ओर मोक्ष दोनों 
पदार्थों पर विचार किया गगा है । त 


उलाहना पक्ष या बन्धन पक्ष-- हंसिके ! ( हंस पत्नी) यः किल सदा 
सदम्भः अनेकधा ( उक्तोऽपि ) जगतः पक्षपातं करोति स बहुनाश + कुन्तः 
दारविहारशीलः कि न बध्यते । 


अर्थात्‌ उपयुक्त गुण वाले लोग बाँधे ही जाते हैं। 


मोक्ष पक्ष यथार्थं पक्ष-हे हंसि, यः किल सदा सदम्भोज + गतः अनेकधा . 
पक्षपातं करोति स केदारविहारशीलः न बध्यते । किं बहुना शकुन्तः । 


इसका भाव यह भी है कि जो फूलों से प्रेम रखता है, प्रकृति का तिरावृत 
वातावरण ही जिसे पसन्द आता है, छ्ान्तिपुणां वातावरण से ही स्नेह रखता है 
ऐसा आदमी भी नहीं बांधा जाता । पक्षी की तो बात ही दुर है। 

पक्षपात शब्द विविध अर्थो में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। पक्ष ( मित्र का ) पात 


( विनाश ) पक्षपात (पंख पड़फड़ाना) पक्षपात ( प्रकृति के वातावरण में अधिक 
प्रवृत्ति रखना ॥ २० ॥ ] 


कि चान्यदपि शरूयतां बन्धस्य कारणम्‌ ॥ | 

अपरपरिभोगप्रतिपादनेष्ययोत्करष्टदोषदशनेन च हस प्रति इंसी कल्हयन्नाह- 
किंचेति ॥ चकारः परामिप्रायाद्षेपपूर्वके विशेषे। पुवं नामासौ दुरात्मा निःशङ्को 
निसर्यादश्च ॥ * | 

ओर भी बन्धन के कारण सुनिये 


अस्ति मत्परिप्रद्दे सुणालिकानामचननायिका, सापरागस्थगितमुख- 
कमळापि बळादनेन विनाशिता, चिनिपत्योपरि जजेरिता नखैः खण्डिः 
तमधरद्ळम्‌ , छलितमल्िकालकमण्डनम्‌ , अपनीतः सुकुमारभावः ॥ 
अस्तीति॥ येन आसतां छोकवाराः। मम राज्ञोऽपि परिग्रहे स्थितायां नायि* 
कायां प्रवृत्तम्‌ सुणालिकानां पञ्मिनीनामवने रक्षणे, नायिका स्वामिनी, सा 


व्रागामावात्‌ , संवृतवक्त्रकमळापि बछाष्काराद्नेन स्वद्धन्नों विनाणिता 0 
बिनाशोच्त्र शीलरूण्डनम्‌ । तदाह--विनिपत्येति। अधर ओष्ठ, अछिके ऊलारं ` 


- तस्य, तथा अलकानां केशानां च मण्डनम्‌। छुप्म। उदस्तः सुकुमारभावः) 


स्वम्‌ । चास्तवे तु। स्णाछिका पञ्चिनी। तामेति संबोधने । वनस्य _ 

नायिकेव । परागो सकरर्दस्तेन छन्नसुखानि कमळानि यस्यास्‌। बळादपि अनेन ` 
पणा सा अक्षिता भक्षिता । अहोभोंजतार्थारकमणि क्तः! अघरदुळमधःः . 
नस । अछ्य पुव काळं कृष्ण कस्य शिरस उपरिभागस्य सण्डचस्‌। अपनीतो | 


र. 


शि 
१०८ ु नळचम्पूः | 


1 


निन्दापक्ष- मेरै द्वारा नियुक्त मृणालिका की रक्षा ( अवन ) गेंद ] 
.-  प्रैमाभाव के कारण अपने मुख कमळ को बन्द की हुई नायिका का | 
'„ ( झील हरण ) इसने किया है । इसके ऊपर अधिरूढ़ होकर नखों से ॥| 
(बिदीणं ) कर दिया है । अधरोष्ठ को खण्डित कर दिया है । अहिक ( र 

के भूषण रूप अलकों ( बालों ) को बिखेर दिया है और उसके >) 

( कोमायं ) का हरण किया है । ! 
यथार्थ पक्ष- मेरी अधिकृत भूमि में स्थित इस वन की नायिका न 
मृणालिका ( कमछिनी ) को जिसका मुख पराग से भर गया है, व 
इस पक्षी ने खा लिया हे । उन पर भ्रमण कर उन्हें जीण कर दिया | 
अल्यिं ( भ्रमरों ) के कालक ( कृष्णता ) रूप भूषण को दलित कर ॥ 

. है । उनकी कोमलता को नष्ट कर दिया है ॥ | 
( मृणालिकानाम्‌ अवन + नायिका--कमलिनियों की रक्षा के ॥ 
नियुक्त नायिका । सा. पराग स्थित-मुखकमला$पि--मुख कमल पितर 


्रेमाभाव पूर्ण हे तो भी । बलादनेन विनाशिता-बलात्कार इसने उसे बाम 
पतित किया । | 


दलितस्‌ अछि--कालक-मण्डन --भ्रमरों | 
रगड़ दिया है। हि ह्यपा. सवा. त्याची 


इन अपराधो के कारण उसे बांधना उचित हीहै॥ 


कि वापीवरेणानेन न कतस्‌॥ : 
ु किमिति ॥ अथवानेन पोवरेण किं 4 कतसेव 7 र 
संहारे ॥ वास्तवे तु वाप्यां बरेण Rn a कर ग 
इस पीवर ( स्थुल ) बुद्धि ने क्या क्या | - 
1 नहीं किया । द्वितीय पष | 
चापीवर ( सरोवर के प्रधान हँस ) ने क्या नहों 528 I 
तदेष यावन्मध्यं वुघापाज्जरलावगादते तावन्मे कतः संतो 


pe देषो: नियददीतेऽपि गरीयः पातकमस्ति ॥ EE 
पदति ॥ तस्मादेषोऽपराधी, पञ्रस्येदं पा्जर सध्य यावक्षा 
मम । तावत्कुतः संतोषः। अथायं हिज म पर क 


ह 
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द्वितीय उच्छासः 


1 [म्यां सकाशाजन्म यस्य स द्विजन्मा न द्विजन्मा 1] 
है: 7:07 
| मतपरिग्रहः संजातोऽस्येति । पतेन दीक्षितो लिही त्रिजातो चा 12 
॥ पस तिन विनर ल 
| जन्मनि आह्णणे नियुहदीते न च न पातकस्‌। पातकमेवेत्यथ;: वास्तवे 

| तस्मादेष त्वत्पतिः । अपां जलानां मध्य जरन्यावद्वाधंकावधि नावगाहते र 
कुतः संतोषः । नयां चित उषिते द्विजन्मनि विहंग , नितरां गहोते स्नेहास्स्वीकृते 
| गरीयोऽ'्यथ न च पातकमस्ति । श्रेय एवास्तीत्यर्थः । गरीय इति क्रियाविशेषणम । 
| अपिरविरोधोद्घाचने गृहीतशब्दस्य दण्डिताथंस्वात्‌ ॥ स्‌ 


१०९ 


, | अतः यह ( अपराधी ) जब तक पिजड़े के बीच बहुत समय के लिये 
। नहीं जाता तब तक मुझे सन्तोष कहां । ( दोव वेष्णव आदि परम्परा में )) 
| अदीक्षित दविजन्मा को पकड़ लेने में कोई उत्कृष्ट पाप नहीं लगता । 
| | द्वितीय पक्ष--यह पानी के बीच अपनी वृद्धावस्था पर्यत विहार नहीं 
| करता रहेगा तब तक मुझे सन्तोष कहाँ। नदी तट पर बसा हुआ पक्षी यदिः 
(स्नेह ) से पकड़ लिया गया तो कोई बड़ा पातक नहीं लगता । 
| प्रथम पक्ष-पाठ्जरस्‌ न अवगाहते-पिजड़े के मध्य भाग में जब तक 
| (बहुत समय तक ) नहीं रहता । न दीक्षिते ढिजन्मनि--जो द्विजन्मा ब्राह्मण 
| आदि दीक्षा ग्रहण नहीं किया है। ब्राह्मण आदि भी यदि दीक्षा नहीं ग्रहण 
|| भिये हों तो उन्हें पकड़ने में दोष नहीं लगता । पक्षी आदि की तो कोई बात 
|| ही नहीं । अथवा दीक्षित ब्राह्मण को पकड़ने पर पातक नहीं लगता ऐसी बात 
नहीं । अर्थात्‌ पाप लगता ही है । | " 
| द्वितीय पक्ष -अपाम्‌ ( जल के बीच ) जरन्‌ यावत्‌ ( वृद्धावस्था पयन्तं 
जव तक ) न अवगाहते ( विहार नहीं करता) तावन्मे कुतः सन्तोषः ( मुझे 
तब तक सन्तोष कहाँ । ) नदी + सिते ( नदी में बसे हुए ) ढिजन्मनि (पक्षी को) 
निगृहीते. ( पकड़ छेने पर ) महान्‌ पाप नहीं लगता । कः 
जल के किनारे हंस बैठा था, मैने उठा लिया है । मेरी इच्छा है कि बुढ़ापे 
पक यह जळ में विहार करे । मैं सदा इसका मद्धळ चाहता हूँ ॥ 


अयि सुग्घे कलद्देसिके, त्वं पुनः मानसङ्गतापि विमाननां सहसे, 

: खल्वेषः । यतः सङशकान्तारागविमुखो सघुपश्चेणिश्रयणीयाँ 

गी कान्तां कामयते । तद्ळमनेन । 'गच्छ वत्से; यथाप्रियम” 
त्यमिद्दितवति चसुंघरेश्वरे॥ ` | ट 
` अयौति॥ सानेन संगता । दिमांनना अवगणना । पचे मानसं सरः। विषु पद्धि 


गाना दला । विपरीतो किस्त । पचे विभिः पर्षिनिः परिदूतः । कावृम्यक 
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i 
॥। 
११० नलचम्पूः | 
कदरबकेश्वरत्वात्‌ । सदुन्वयकान्ताचुरागपराझसुखे । मद्यपश्चेणिसेब्याम्‌। ¬ | 
जीवति या ताम । इच्छुति । पक्षे शोभना वंशा संस्करा येषु तेषु कास्तारेष गोर 
विसुखो खङ्गपङ्गिथिता सुष्ट शोभनां राजीविनीं नछिनीम्‌। प्रयस्यानि् 
यथाप्रियम । प्रियो भर्ता इष्ट्रदेशश्च। इत्युक्तवति नुपे ॥ | 
प्रथम पक्ष--नो सुन्दरी हंसी, तुम मान ( प्रेममुलक रोष ) से संगत क 
हो फिर भी विमानना ( अवहेलना ) सह रही हो । यह विपरीत बह 
क्योंकि सुन्दर वंश में उत्पन्न. प्रिया के प्रेम से विमुख ( यह तुम्हारा प). 
मद्यपीने वालों के उपभोग लायक, मदिरा से ही जीने वाली प्रिया का न 
रहा है । अतः यह महान्‌ अनथं है । “वत्से, जाओ अपने प्रिय स्थान एर॥| 
इतना कह कर सम्राट्‌ चले गये । 4 । 
द्वितीय पक्ष--“'ओ हंसी, मानसरोवर जाकर विशिष्ट सम्मान प्राप्त ह 
हो । तुम्हारा पति पक्षियों द्वारा घिरा, हुआ है । सुन्दर बांस के जंगल में पे | 
विमुख होकर भ्रमरों से युक्त मनोहर कमलिनी की कामना करता है॥ | 
[ प्रथम पक्ष-मानसंगताऽपि विमानना-मान ( हठ से युक्त) है 
"भी मान से हीन है। विरोध ॥ मान (प्रेम मूलक रोष ) से युक्त हो परिम 
'विमानना ( अवहेलना ) सह रही हो । “परिहार” ॥ 
विपरीतमेतत्‌--यह अनुचित है। मानिनी को अनुनय-विनय के झा 
अनाना चाहिये उसकी अवहेलना करना तो असगत बात है । 
सद्वंश कान्ताराग विमुखः--सुन्दर बंश में उत्पन्न अपनी प्रिया के प्रग 
विमुख । मधुपश्षेणी्यणीयाम्‌--मद्य पीने वाळे लोगों के उपभोग के उपकर 
-सुराजीविगीमु-मदिरा से ही जीवन चलाने वाली कान्तां कामयते--सुददरीरै 
कामना करता है । कक 
. द्वितीय पक्ष--मानसंगताईपे विमानना--मानसरोवर जाकर वि. ( 
"का माचना ( सम्मान ) प्राप्त करती. हो । यह उस हंस की पली है * 
सडक का नायक है। अतः उसकी पत्नी का सम्मान होता सा 
'विक है । नज 
वि + परीतम्‌ एततु--वि ( पक्षियों ) से यह घिरा हुआ है। पते | 
` नायक है । अतः दूसरे पक्षी अपनी स्वामी की सुरक्षा के लिये उसे घेरे इ |. 
~ धदव कान्ताराग विमुखत:--सदुवंश ( सुन्दर बांस ) के कान्तार ( पं 
में जो अग ( पेड़ ) हैं उनसे रि मुख ( निरीह ) रहता है । अर्थात्‌ हंस बाई | 
. वन में अनुराग नहीं रखता । Ce डड 
मधुप--मधुप ( अमर ) श्रेणी ( पङ्क्ति ) द्वारा श्रयणीय ( सेव्य ) | 
( मनोहर ) सु + राजीविनी. ( सुन्दर कमलिनी ) की कामना. करता ( र 
. इस पक्ष में हंस का स्वाभाविक एवसु उचित वर्णन हुआ हे) |. 
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द्वितीय उच्छासः १११: 

सापि सपरिद्दासं हंसी 'हंहो विन्गसुजङ्ग, खुणाळिकां तामर- 

सान्तरसानुरागरञ्जितमनाः कामयसे कि वापीनदेहे नीरसेवके त्वयि 
न संभाव्यते? इत्याकल़ितकऴहं कलहंसमवादीत्‌ ॥ 

| सापीति ॥ हंस्यपि हंसमवादीत्‌। हंहो इति प्रश्‍नपूर्वामन्त्रणे । विहंगवि- 

छासिन्‌। तां राजनिवेदिताम्‌ । ढणालढिकानां पालननायिकाम्‌ । अरसां निः" 

स्नेहाम्‌ । तरसा बलेन । अनुरागेण स्वासक्त्या रञ्चितचित्त इच्छसि। चुः किमथे 1. 


` न चायं विळासिधमंः। वस्तुतस्तु झुणालिकां पद्चिनीम्‌ । तामरसान्ते अम्भोजे 


रसो निर्यासस्तत्रानुरागो यस्येति संबोधंनम्‌ । अन्तशब्दुः स्वरूपाथः। अथवा 
तामरसस्यान्तरे मध्ये सानुरागेति संबोधनस्‌ । अथवा पीने स्थूलाङ्ग। नीरसे 
निःस्नेहे । निर्वीर्ये चा। बकप्राये खयि किं न संभाष्यते। अन्यत्र । त्वयि 
किंभूते वाप्यश्च नदाश्च तेष्वीहा यस्य । तथा नीरं जछं सेवते यः। किंन | 
संभाव्यत इति । संभावना प्रशंसाविषया | एकमेव हि वाक्यं प्रकरणादौचित्याच्च 
प्रशंसां निन्दां च प्रतिपादयति। यथा 'त्वमस्माक किं किन करिष्यसि? इति: 
प्रसन्ेनोक्त ्रशंसां गमयति, रुष्टेन च निन्दाम्‌ ॥ शी] 


प्रयमपक्ष--वह ( हंसी ) भी परिहास ( हँसी ) करती हुई, ओ विहंग 
भुजंग ( विलासी हंस ) उस प्रेमणून्य कमलवन की रक्षिका को बड़े प्रेम से 
चाहते हो । निर्वीयं बगुले जैसे मोटे शरीर वाळे तुम पर क्या क्या सम्भावनाएँ 
नहीं की जा सकतीं । इस तरह किल किलाते हुए हंस से बोली । _ ५ 


हितीयपक्ष--वह ( हंसी ) भी परिहास पूवक ओ पक्षियों के साथ विलास. 
करने वाले राजहंस कमल रस के अनुरागी बड़े प्रेम से कमलिनी की कामना, 
कर रहे हो । बावलियों और नदी की अभिलाषा करने वाले तथा जल का सेवन: 
करने वाले तुम में क्या क्या सम्भव नहीं है । इस तरह बडे प्रेम के साथ हंस 
से बोली । ८ 


` प्रथमपक्ष--ताम्‌ अरसास्‌ मृणालिकास्‌ ( उस प्रेमशून्य मृणालिका नामक 


` बनेरक्षिका को । तरसा अनुराग-रन्जितमनाः--बछात्कार अनुराग सै पूर्णचित्त 


वृत्ति वाले होकर ) उसकी कामना करते हो । पीनदेहे ( मोटे शरीर वाले ) 
नीरसे ( निर्वीयं ) बके ( बगुलेसहश ) तुम में क्या सम्भव नहीं है । तुम सब 


. कुछ कर सकते हो । सब जगह अनुरक्त हो सकते हो । तिर्वीयं होने के कारण 


पुम महान्‌ कामी हो गये हो । . | | 
द्वितीय पक्ष--तामरसान्तराग ! ( कमल के मध्य भाग में अनुराग रखने . 

वाहे ) रज्जिमनाः ( प्रसन्नचित्त वृत्ति वाळे ) तुम मृणालिका (कमडिती) की. 

कामना करते हो | - ` , 57 पी कि oR जत 


शि 
नळचम्पूः . । 
११२. | | 


वापीनदेहे-- वापी ( बावली ) . और नद में ईहा ( इच्छा ) रखने श 
आप में बया नहीं सम्भव है। 


मुनिकी तरह जल कें समीप रहने वाळे आप जैसे व्यक्ति में विविध सह | 


| 


ृताओं की सम्भावना की जा सकती है । ] 
सोऽपि 'बैदंग्धघुरंधर, धूर्ताळापपण्डित, भज्ञाप्राग्मारगुरो, चत. 
याचाये, मा मे.भ्रियां प्रकोपय । सद॒शा पव यूय वयं च राजहंसा। | 
सरसां श्रियमनुभवामः। नदीनां पातरेष्ववस्थिति कुमेः । न चरः | 
चर्यायां न इळाघ्यामहे । तत्सपक्षेषु विपक्षो माभूः ॥ ॥ 
सोऽपीति॥ राजहंसा राजमुख्या यूयं सरसां . जनानुरागकरीं छपी | 
भवथ । तथा पात्रेषु धमंपात्रादिषु दीनां स्थिति व्यवस्थां न कुरुथ ॥ तथा रणति 
न न श्लाध्यध्वे । चः समुच्चये । चयं पचे सरसां तडागानाम्‌ ॥ नदीनां सतिं 
कूलमध्येु । चरणं चर्या गतिविशेषः ॥ तत्तस्मादुक्तम्रकारेण समानपक्षेपु पत 
सहितेषु च। विरुद्धपच्चो माभूः ॥ 
वह ( हस ) भी 'ओ उत्तम सहृदय ! धूत्तों की तरह ( अस्पष्ट ) बां 
प्रवीण ! बुद्धि के विशिष्ट भार से गंभीर ! चतुरता के आचार्य ! मेरो प्रिया भने 
कद्ध न करो। आप जैसे राजहंस ( उत्तम राजे ) और हम राजहंस ( पक) 
बराबर ही हैं। र । 
आप लोग प्रजा को अनुरक्त कर देने वाली सरस राजलक्ष्मी का उपे 
. करते है । पात्र (सत्पात्रःसुयोग्य) में दीन ( कृपण ) दशा का प्रदशन नहीं कणे! | 
(सुयोग्य आदमी को सुयोग्य सम्मान देकर सम्मानित करते हैं।) रग 
(लडाई के वारे ) में आप लोग प्रशंसित नहीं हो ऐसी बात नहीं । ( होते है । 
हैं। ) अतः अपने पक्ष के लोगों पर प्रतिकूल न हों। | गज्या 
हम ( हँस ) लोग भी सरोवरों ( सरसा ) की शोभा ( कमहिनी) £ 
उपभोग करते हैं ।. नदियों के पात्र ( तट की खाइयों ) में ठहरते हैं । चरणा 
( विलासिता पूर्वक भ्रमण करने ) मे .प्रशंसित न होते हों ऐसी बात | 
इसलिए आप सपक्ष (सुन्दर पक्षों को धारण करने वाले हंसों) पर| 
(रुष्ट) नहों॥ ह 
एषा मे हृदयं जीव उच्छासः प्राण एव च । 

ससारसुखसवस्व प्राणिनां द्वि प्रिया जनः॥ २१॥ . 

एवेति ॥ पषेव मे हृदयं मनः। अभिन्नभावात्‌। जीवो जीवितम्‌। तर । 
४८3 । उच्छासः श्वासरोधकचिन्तादिदुः खभरापगमहेतुस्वात.। प्राण ||| 
भूतो वायुः। देहाधारस्वात्‌ प्राणो बछसपि। जीवितार्थो बढार्थो न तु 
स्यप्रशास्तपाद्‌ः-'प्राणोऽन्तःच्रीरे रसमळधातूनां प्रेरणादिदेतुः इति ॥२ 
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द्वितीय उच्छासः . . ११३ 
यह मेरा हृदय है, जीव है, इवास तथा प्राण ( बळ ) है, क्योंकि प्राणियों 
| के लिए संसार के उत्तम सुख को प्रतिभूति उनके प्रियजन ही होते हैं॥ २१॥ - 
| रूपसम्पन्नमग्राम्य प्रेमप्रायं प्रियंददम। : 

कुलीनमनुकूलछ च कळतं कुत्र लभ्यते ॥ २२॥ 
| रूपेति ॥ प्रेम्णा तुझ्यं प्रेमप्रायस्‌ । सस्नेहसिस्यर्थः ॥ २२॥ * 
| रूप संपत्ति से पूरण, नागरिक स्वभाव की, प्रेम भरी, सुन्दर, कुल में उत्पन्न 
| मनोऽनुकुल पत्नी कहाँ मिलती है॥ २२ ॥ 
| तदेलमलीककळद्दारम्मेण भवानप्येबं प्रेमप्रपञ्चनाटकनायको 
। नातिचिरादेव यथा भवति तथा कमप्युपकारं करिष्यामि’ इति राजाः 
| | नमवादीत्‌॥ 
व्यर्थं अधिक जल्पन क्या करना है, आप भी इस प्रेम प्रपंच वाळे नाटक के 
नायक शीघ्र जिस उपाय से बने उस तरह का उपकारात्मक यत्न मैं कल्गा । 
इस तरह राजा से हंस ने कहा ॥ 


| 
} 
| 
| 
| अत्रान्तरेऽन्तरिक्षमण्डळाद्तिस्पष्टवणव्यक्तिमनोह्दारिणी. वाग. _ 


भ्रयत ॥ 


इसी बीच आकाश से अत्यन्त स्पष्ट वणंव्यल्जना के कारण मनोहर वाणी 
सुनाई पड़ी ॥ 


| 
। ` -राजन्राजीवपत्राक्ष क्षिप्र हंसो विमुच्यताम्‌। 
भविष्यत्येष ते दूतो दमयन्त्याः प्रलोमनै ॥ २३॥ 
हे कमलनयन 'राजन्‌ ! शीघ्र ही हंस को छोड़ दीजिए। दमयन्ती को 
ः आपकी ओर आक्रृष्ट करने में यही आपका दूत होगा? ॥ २३ ॥ 
. राजा तु तस्याः सोष्मबलातेठपूरणेवाङ्गमुत्पुठकयता, कणोस्तर 
- सचतीर्णेन, दमयन्तीति नाम्ना कोमठतैत्तिरपिच्छस्पशमुखमिवाचुभ 
. वन्मनाङनिमीलिताक्षञ्चिन्तयांचकार ॥ 
राजा स्विति ॥ बळा गन्धदब्यविदोषस्तस्य तेळम्‌ ॥ 
राजा तो जैसे गरम उबला ते अञ्चो पर छिडक दिया जाय और रोमांच हो 
उठे उसी तरह रोमाञ्चित होकर कान के भीतर 'दमयस्ती' इस नाम से तित्तिर 
कोमल पंख-स्पश सहश सुखानुभव करता हुआ थोडे आँखों को निमीलित 
| करता हुआ सोचा ॥ | 
माह्वाद्यन्ति सौख्याम्मःशातकुम्मीयकुम्मिकाः 
काञ्वीकठापसथ्रीकाः ओणीबिम्बाः चता अपि ॥ २४ ॥ 
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` आकाशवाणी, यह सब कुछ विस्तार से जानना चाहिए ! यह निश्चित का! 


- प्रयोजननिरपेक्ष दाक्षिण्यम्‌ , अकारणप्रगुणं वात्सब्यम्‌ , 


` दमयन्ती, कस्य सुता, कोइग्रपम्‌ , कुत्र सा बसति, 
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हि 
११४ नलचम्पूः 
आहादेति ॥ सौण्यजळसौवर्णकलश्ञाः । आसेचिता इष्टाः स्पृश बा। 
अप्याह्वाद्यन्ति । यत सौख्यस्य सर्वात्मना आधारभूताः ॥ २४ ॥ 


'करधनी से सुशोभित ऐश्वर्यजल से भरे हुए शातकुम्भीय ( सोने के छ 
तरह ) नितम्बों को धारण करने वाली (रमणियों) को देखना या सुनना | 
आह्वाद की चीजें होती हैं ॥ २४ ॥ | 


तत्केयं दमयन्ती, कश्चायमाश्चयभूतो विहंगः, का चेयंनमोमाह' 


१ 


_सर्वमेतद्धिस्तरेण वेदितब्यम्‌ इत्यवधारयन्नकस्यासुत्फुलपर्छाक 


तामण्डपच्छायायास॒ुन्निद्रकुसुममकरन्द्शीकरासारशिशिरे शिले 
निषद्य तं हसमवादीत्‌ ॥ ॥ 
यह कौन-सी दमयन्ती, कौन-सा यह आरएचयजनक पक्षी, कोनन्सी ए 


खिली हुई लता-मंडप की छाया में पूर्ण विकसित फूलों के पराग-बिदुर्गी 
वर्षा से शीतल एक शिला पर बेठकर उस हंस से बोला ॥ 


भद्र, साप्तपदीनं सख्यम्‌, उत्पन्नकतिपयग्रियालापा प्र 


त 

सुन्द्रो मेच्रीमावः सतां छक्षणम्‌ ॥ र 
अद्रेति ॥ सप्त पदानि गम्यन्त उच्यन्ते दा यत्र सज्ये तसा 
सेशः प्रीतेभांचोऽभिप्रायः ॥ 
कल्याणमय मित्र | सात ही पदों के आलाप से मैत्री, कुछ ही पिए 


से प्रेम की उत्पत्ति; अकारण दाक्षिण्य ( उदारता ). अकारण सुन्दर पिर, 
सब सज्जनों फे लक्षण हैं ॥ | 


अस्ति च तत्सं भवन्मूतीचतो नि शङ्कममिधीयसे | 


कमुपकतुंमिच्छति, का चेय - ; 
आम दिव्यवाणी-इत्येवसुक्त 


आपके शरीर में ये सब गुण हैं, इसीलिए निर्भोकतापूवक वह | 
कहिये कौन यह दमयन्ती, किसकी लड़की, किस तरह का रूप, कहाँ ब | 
है, कौत मेरा उपकार करना चाहता है ओर कीन यह दिव्य 0 । 
( राजा के ) ऐसा पूछने पर उसने कहना शुरू किया । | 


श्शज्ञाररसभज्ञार तस्याः सौन्दर्यचीरुधः 
कणमारोप्यतां देव चातोचिस्मयपछ्च ॥ २५ ॥ 
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< से रमणीय, सीता के साथ घुमते हुए रघुपति ( रामचन्द्र ) के चरण कमरों 


0 ( बलवन्‌ नृपति ने ) उसी तरह परिवर्तन छा दिया से बिरान 


द्वितीय उच्छ्रासः ११५ 

शरज्ञारेति ॥ रसेन सिच्यमाना वीरुदुर्धते । शृङ्गारोऽपि कर्णकण्ठे निहितेन पञ्चवेन 

शोभत इत्युभयसमागमौचित्यात्‌। सौन्दर्यंण वीरुदिव सौकुमार्यात्‌। वार्ताया 

विस्मयो वार्ताविस्मयः स एव पछ्लवः ॥ २५॥ हि 

हे श्यङ्खार रस के स्वणंकलण ! ( राजन्‌ ! ) उस ( दमयन्ती ) की सौन्दर्य 
लता के आश्चर्यमय वार्ता-पञ्चव को ( कृपया ) अपने कानों पर रखे. ॥ २५॥ 


अस्ति विस्तीर्णेमेदिनीमण्डळमण्डनायमानो नगनगरपुरविद्दारा- 
रामरमणीयः सीतासहायसंचरितरघुपतिपादपद्चपवित्रारण्य;, पुण्य- 
तरतरङ्गगङ्गागोदावरीवारिवारित दुरितदावानळप्रसरः मन्द्र इच बलि- 
राजजनितपरिवतेनः, कैलास इव महेश्वरळोकरृतवसतिः, मेरुरिय 
सुवणेप्रकतिकमनीयो, यढुवंश इच इएश्रपुरुषावतारः, सोमान्बय इच | 
बुधप्रधानो, वेदपाठ इवानेकेः सवनेरुपेतः, पवंते-पर्वते स्थाणुभिः पुरे . 
पुरे पुराणपुरुषेः, जले-जले कमलळोद्गवेः पदे-पदे देवकुळेः, वने-वने 
वरुणेः, स्थाने-स्थानै नत्दनोद्याने', अर्गलः स्वर्गस्य, तापीप्रायोऽ- 
प्युपतापी जनस्य, चिन्ध्याद्रिसुद्वितायां दिशि देशानासुत्तरोऽपि 
दक्षिणी देशः ॥ 

अस्तीति ॥ देश्ानासुत्तरो युख्यो दक्तिणदेशोऽस्ति। अपिविरोधे । उत्तरशब्दस्य 
दिग्देशार्थरवात्‌ । बलिना बळबता, राज्ञा भीमर्चणेन जनितं परि समस्ता हतने 
प्रिपाळनं यस्य। पत्ते बलिराजो देस्यः । परिवर्तन अमणम्‌। मदानी श्वरो इतिससद्धः 
शिवश्च । सुष्ठु वर्णा द्विजातयः । म्रक्ृतयोऽमास्याद्याः । पक्षे सुवणंप्रकृत्या स्वणस्व- 
सावेन काम्यः । शूरो विक्रमी वसुदेवपिता च। बुधो विद्वान्रहविशेषश्च। स इतिं 
भिन्नम्‌ । वनेः कानने? । पक्षे सवनेथक्षदुक्तः ॥ स्थाणुः कीरः स्थिरपदाथं्र । पुराण- 
पुरुपो बृद्धो विष्णुश्च । कमलोद्भवेः कमलोरपत्तिभिद्रह्मभिश्च। कुछं गुहं बरन्वं च । 
वरुणो वृक्षो जळं वा । पचे प्रचेताः सूरयो दा । नन्दन इति क्रियावचन इन्द्रवन" 
संज्ञा च। तेस्तेवंहुत्वविशिष्टेदिवो$गंलो$धिकः । स्वर्ग झकेक एव स्थाणुप्रशतिः। | 
चहव इस्यर्थः। तापी नदी प्रायेण तन्न । बिरोघे ठु ता 
तापी ॥ 


फैले हुए भूमण्डल का भूषण पंत, नगर, ग्राम, विहार ( मठ ) एवं उद्यानों 


सै पुनीत जङ्गों वाला गङ्गा बर गोदावरी के अत्यन्त पवित्र जळ-तरङ्गों | 
भे दुरित ( पाप ) वनाग्नि के प्रसार को रोक दिया जाने ल लाक ५ क 
अलग किया हुआ सभी देशों में उत्तर (सबं), दक्षिण है जहांके _ ५3 


क ४४६ जैसे = बत में 2: जक - 
मन्दर में परिवतंन ( कम्पन ) ला दिया था। जसे क्लास पवत थे | र 
महेरवर लोक ( शिवजी के गण ) निवास करते हैं उसी तरह वहाँ भी महेदवर- क >> 


क ७१10-73 


` हू । प्रत्येक गांव में पुराण (वृद्ध लोग) हैं । हर एक सरोवर में कमलोद्दव क 


द्या 
ति 


| 
११६ ` न । 


लोक ( महान्‌ ईश्वर ( राजा ) के प्रजाजन ) निवास करते हैं। फरे भ 
सुवर्ण प्रकृति ( स्वर्ण शरीर ) हीने के कारण जेसे कमनीय ( सुन्दर ) छ 
उसी तरह वह (देश ) भी सुवर्ण प्रकृति ( सुन्दर आकृति वाला ) छो) 
कारण कमनीय लगता है । यदुकुल जेसे शुर ( वसुदेव पिता ) के अवतार 
देखा है वैसे उस देश ने भी शुर ( पराक्रमी ) पुरुषों के अवतार को र) 
सोम (चन्द्र ) बंश बुध ( ग्रह ) जैसे मुख्य प्रह से युक्त है वैसे ही गह! 
बुध प्रधान ( पण्डित बहुल ) है । वेदपाठ जेसे बहुत सवन ( यज्ञ चांग] 
युक्त है उसी तरह से (बह देश) वन ( जंगल ) से युक्त है । वह देश स्व 
अर्र (-अधिक ) है क्योंकि बहां प्रत्येक पर्वत में स्थाणु ( ढूंढे पेड या स 


की उत्पत्ति) है । पग-पग पर देवकुल ( सुन्दर गृह ) हैं । हर एक बन में गा! 
( वरण वृक्ष ) हैं। स्थान-स्थान पर नन्दनोद्यान ( सुन्दर उपवन ) हैं। (स 
में तो एक ही स्थाणु ( शिवजी ) एक ही पुराण पुरुष (विष्णु) 
कमलोद्भव ( कमला (लक्ष्मी) उत्पत्ति) एक ही जगह देवकुल (देवक 
का गृह) एक ही वरुण ( वरुण देवता ) तथा एक ही नंदन-बन [इद 
उपवन ) है । वह देश तापी प्राय ( तापबहुल ) होता हुआ भी उपतापी( j 
बहुल नहीं है । विरोध ) वह देश तापी नदी से घिरा हुआ है तथा ले 
उपताप ( दुःख ) नहीं पहुंचाता ॥ 
यत्र शास्त्रे शस्त्रे च वेदे वैद्ये च भरते भारते च कथये शिसे! 
प्रधानो, धनी, धन्यो, धान्यवान्‌ , विदग्धो वाचि, सुग्धो सुखे त्र 
मनसि, वसति निरन्तरमशोको लोकः ॥ | 
यत्रेति ॥ कदंपे शिल्पे चेति। कबपो यज्ञकमंणामुपदेशकः । प्रधाद | 
अङृष्टं धानं धारणं यस्य। शख्रशाख्चादीनि प्रकर्षेण घारयतीस्यर्थः । पर्वा 
वाच्यछिङ्गता । मुख्याथंस्य हि प्रधानशब्दस्याविशिष्टनपुंसकलिङ्गत्वम्‌ ॥ ही. 
जहां शास्र, शत्रन, बेद, आयुवेद, भरतखण्ड, महाभारत, ( वा | 
ग्रन्थों ) कल्प ( यज्ञादि के उपदेशकों ) में मुख्य धनी, धन्य, धानु | 


bi न्यात यत्र कुद्धधूजेडिललाट लोचनानळज्वाळाकवळनाकुळ) १ 
परमेश्वरमनसां विठासिनीनामुच्वकु' 

्टज्ञरसवेस्वम्‌ , अधरपछ्वेषु मधु, भ्रमङ्गेषु धनु, कट 
बाणाक्षिधाय निलीनोऽङ्गेछु जधनस्थळस्थापितरतिमकरकेतन' 


_ चत्रेति॥ देशे विलासिनीनां कुचादिष्वबयवेषु स्वोपकरणानि. 
स्थापयित्वा न्राप्तान्निलीनो सन्मथः। यतः। किंविदाष्टानां तासास 
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परमेश्वराणां धनिनां मनो याभिः ॥ अथ च परमेश्वरो धूर्जटिः सोऽपि तासिनिर्जित 
त्युक्तिछेशाः । एतेन हरणागतत्राणचेभवस्‌ ॥ 

जहां क्रोधावेश में आये हुए भगवान्‌ शङ्कर के ललाटस्थ लोचन की अग्नि 
ज्वाला से कवलित किये जाने के कारण डर के मारे अपाङ्ग भाग से देख छेने 
मात्र से बड़े-बड़े राजाओं की चित्तवृत्ति को भी जीत छेने वाली रमणियों के 
ऊँचे कुचकलश पर श्युद्धार के सारभूत तत्त्व को, अधरों में मधु को, भौहों की 
चक्रता में धनुष को, कटाक्षो में फूलों के वाणों को रखकर स्वयम्‌ अङ्चो में 
विलीन होकर जधनस्थल में रति को रखकर कामदेव रहता है ॥ 


यासां तारुण्यमेव सर्वाक्षेषु शोमार्थमाभरणम्‌ , उत्तुङ्गस्तनमण्डल- 
लावण्यमेव सुखकमळावळोकनाय दपणः, तारतरनयनकान्तिरेव 
सुखमण्डलमण्डनाय चन्द्नललारिका, भ्रमङ्गा एव विश्रमाय सुगम 
दपत्रमङ्गाः, कटाक्षा एव युवजनजयाय परमास्त्राणि, बन्धूककुसुमका 
न्तिदन्तच्छद्‌ एव छोफलोचनमनोमोहनाय माहेन्द्रमणिः, सुखकमळ 
परिमठागतमघुकरमघुरझंकार एव विनोदाय घीणाध्वनिः ॥ 
यासामिति ॥ माहेन्द्रमिन्द्रनाछम्‌ । / तन्त्रबळेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशनसिति 
यावत्‌ । तदर्थो मणिसाहेन्द्रमणिः ॥ 
जिनका यौवन ही सभी बज्धों को सुशोभित करने के लिए भूषण है । उच्च" 
स्तन मंडल का सौन्दर्य ही मुखकमल को देखने के लिए दपंण है। चंचळ गाँलो. 
की कान्ति ही मुख-मंडळ को अलंकृत करने के लिए चंदन बिन्दु है। भौहों को | 
वक्रता ही विलास को द्योतित करने के लिए कस्तुरी से अद्धित पत्र रचना है। 
कटाक्ष ही युवकों को जीतने के लिए परमाख है । बन्धूक ( बड़हुछ ) के फूछ 
जैसा कान्ति वाले ओष्ठ ही लोगों की आँखों को मोहित करने के लिए महेन्द्र 
मणि है । मुखकमळ से निकछे हुए परिमल ( सुन्दर गंध ) के लिए भोरों को ढ 
मधुर झंकार ही विनोद के लिए वीणा की ध्वनि है ॥ बट 
कि बहुना-- 
ता एव निद्गेतिस्थानमहं मन्ये सगेक्षणाः 
सुक्तानामास्पदं येन तासामेव स्तनान्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
ता एवेति ॥ निद्वृतिुक्तिः हाम च । सुक्ता सुक्तात्मानो सोकिकानिच॥ ९९५: ३ 
मैं मानता हूँ कि वे मृगेक्षणायें ( नायिकायं ) मुक्ति का स्थान है, उन्हीं के 
स्तनों के बीच मुक्त लोगों को जगह सिलती है। | र क या & )२ कट fo द द: 
हितीयपक्ष--मेरी सम्मति में वे मृगेक्षणाये विवृत्ति ( लज्ज्‌ 
स्थान हैं। उन्हो के स्तनों के बीच मुक्तामणियों को स्थात मिलता है॥२६॥ 


. है जहां कामवासनाओं को भुला देने वाली क्रीडा की विविधताओं को धो 


ब्रैरपि ब्रह्मचारिभिः अभ्यस्ततिथिमिरप्यतिथिकुदाळे', ज 


_ 'मिरण्यनार्यामि» कणोटचेटोमिभेरितम्‌। एकत्र बालकमिव ' 


| 


११८ क | 


मन्ये च। ताभिरेव विविधनिधुवननिधानकुम्मीमिः कुम, 
बोडपि भगवान. प्रलोमितो भविष्यति, येनाद्यापि न सुञचति दङ्ग 
द्शिमेव ॥ 

. सुरत-क्रीडा के पात्र उन्हीं नायिकाओं हारा कुम्भज ऋषि ( अगस्य); 
मालूम पड़ता है प्रलोभित हो गये होंगे । इसी लिए आज भी दक्षिण दिशा 
छोड़ ही नहीं रहे हैं ॥ 

अथवा ही | 
देशो भवेत्कस्य न वळभो5सो स्त्रीसंकुळः सुस्थितकामकोदि। | 
द्ग्धैककामं तरिदिवं विहाय यस्मिन्कुमारो5पि रति चकार॥ | 
देश इति ॥ कामकोटिदेंवी कंदपकोठ्यश्च । कुमारः कातिंकेयो डिस्मशन। रति. 
स्थार्थः । सुरतार्थेन च विरोधोद्धावना ॥ २७ ॥ । 


| 
| 
| 


|! 


या- . | 
कामकोटि देवी से सनाथित स्त्री बहुल वह वेश किसको प्रिय गह! 
जहां कामदग्ध स्वगं को छोड़कर कुमार ( कातिकेय ) भी प्रेमपूर्वक रहे हैं। | 
वह कामदेव की कोटि ( मौर्वी ) तथा ख्री वहुल देश किसको गए 


बच्चे भी रति ( प्रेम ) करने लगते हैं.॥ २७ ॥ 

तस्यान्तभूँतबैदभमण्डलस्या ढंकारसूतमनाकुलममरपतिपुरत। 
'स्पर्धिपरितः परिखाप्रान्तरूढपरौढहद्योद्यानमाळाचलयितमदश्रशु 
छिहम्रासादशिखरशिखाभोगमझरविरथतुंगयेगम्‌ , पकच्रागिदीतर्र 
पविज्राइतिदतसमस्तदिव्यान्तरिक्षमौमोत्पातसंघातेः, छतम्युगर 
मन्युदाल्येः, उक्तसूक्तेरपि निरुक्तपरेः, सन्मागस्थैराप ग्रहस्थे', परश 


घानेरपि दण्डावलम्बिम्रिः, पाचा 4 | 
भ्यासितम्‌। एकत्र कुरुमिरिव द्रोणपुरः्सरेः, प्रासादेरिव 
नेयायिकेरिवार्‍मेयाचुमाननिपुणे', चैशेषिकेरिव द्रव्यानुयुणकमा 
पण्डितेः, वैयाकरणेरिव रूपसिद्धिप्रधाने;, रुद्वैरिवानेकअरन्थिब | 
देके, विपणिवणिग्जनेरधिष्ठितम। पकत्र विटकौलदम्भदीशा 
कुचरूपलोमितलोकामिः, कुकविकाव्यपद्धतिभिरिव भ | 
रजनिरागिणीमिः, सवे 


व्तामि, निशाचरीभिरिव 
कीणेम्‌। एकत्र चुद्धमिव कुजराजितम्‌। एकत्र चित्रविद्ययेव' 
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सकळ शिशु॒शोमितया चिन्यस्तस्चस्तिकया सकंतोमद्रभूषणया भवन- 
माळयाळंकतम्‌ । एकत्र नाटकेरिव पताकाङ्कसंधिसंगतैः, दुष्टकिरातै- 
रिव इष्टकूटकमंभिः, राखेरिव सुधारैः, विचित्रैरपि चित्रैः सतुठेर- 
प्यतुळैदेबकुळेः संकुळम्‌ । विशाळमपि शालासंपन्नम्‌ , चतुश्चरणसं- 
युक्तमपि चरणरह्वितम्‌ , विट्संभ्वतमपि शुचिमागेम्‌ , सर्वत्र चत्वरा- 


घिकमपि स्थिरप्रक्ृति, मजन्मदाराष्ट्रकुटुम्बिनीसुखमण्डळविधीयमानो- 


त्फुकमळशोभायास्तुङ्गतरङ्गरङ्गत्तरुणाज्ञुनराजीबराजमानराजहंसचि- 
राजितवारेवंरदायास्तीरे रमणीयकरसकुण्डं कुण्डिनं नाम नगरम्‌ ॥ 


तस्येति ॥ तस्य दृष्षिणदेशस्यान्तर्मूतं वेदभं मण्डल तदळंकारभूतस । एवं 
विशेषणो पेतम्‌ । निरुपद्रवम्‌ । तुङ्गतरङ्गेषु रङ्गन्ति तरुणानि नवान्यजुंनानि धवलानि 
यानि राजीचानि तह्वद्राजमाना ये राजहंसास्तेविंराजितं वारि यस्यास्तस्या वरदा- 
यास्तीरे कुण्डिनं पुरं वतत इति शेषः। एकत्र ब्राह्मणेरध्यासितस्‌ । .कीइग्मिः । 
आहुतिहतोपद्रवसंघेः। तथा कुतक्रतुमिः । तथा कोपशून्यः । निरुक्त प्रन्थ विशेषो 
बाचनाभावश्च । सन्मार्गः सदाचारः भ्रेष्ठाध्वा च। सकछं सच त्रायन्त इति 
सकळत्राः। वहा वेदं चरन्ति जानन्त्यवश्यस्‌। 'ब्रह्मचारिभिरपि सकलत्ने 
इति पाठे अरह्मचारिभिर्निषिद्धकामैः। अतिथीनागन्तून्‌ , कुशांश्च छान्ति स्वी" 
कुवैन्ति। साम वेदः सान्ध्वं च। दण्ड आषाढा दमनं च। शतपथो 
यजुवेदुभागः शतसंख्यः पन्थाश्च। एकमार्गेऋजुसिः।  सवंत्रापिबिरोधाथं। 
स तु प्रतीयमानव्याश्यया। पुनरप्येकन्न। . वाग्मिरधिष्ठितस्‌। द्रोणो सानं 
कौरवगुरुश्च । सुत्रादिमानं गुद्दादीनां तियग्धारणस्तम्भश्च तुळा । अञुसेयं 


कणादि तस्यानुमानसुद्देशज्ञानस्‌। पक्ते अनुमीयते तवचुसेयस्‌। अनुमीयः 


तेऽनेन तदनुमानम्‌ । यथाऽयं चढिमाल्थूसवप्वाविदु भूसोऽनुमानम्‌। वह्विर- 
र व्रब्यस्य रूप्यकादेरनुगुणः संकलना .तत्कमंविशेषविज्ञाः। पन्चे दरन्यानुगता- 
गुणकसंविशेषाः पदार्थाः। रूपं टझुकरूपकादिनाणक शब्दुश्च। कपर्दो वराये 
जटाबन्धश्च। एकन्न। कर्णाटदासीभिसरितम्‌। कुचयो रूपेण लोसितकोकाः। 
शाक्तदम्भदीक्षासु ङुस्सितेन चरुणा मांसादिनोपलोमितलोकाः। भझसुनिदृत्त 
शीलाभिः। पच्चे भञ्नयतिगणानि वृत्तानि यासु । यतिविरतिः। गणा मगणादुः 
योज्दौ । वृत्त पद्यम्‌ ॥ रजनी हरिद्रा निशा च। रागो वर्णान्तरारोपणमासक्तिश्च । 
कर्णारे हि हरिद्रेवाङ्गरागः । सुखे जघने च चपलाः। आर्या साष्वो सात्रावृत्तमेद्ल 
वतो नभ्योगः। अपिविरोधे। सुखजघनचपछाशब्दस्यार्याख्यायवाचिस्वात्‌। 


एकत्र) कुछालेः कुम्मकारेः कुर्सितळाळ्या चाकीणंस्‌। कुजेस्तरुमी _राजितस न 
प्ते कुस्सितजरया जितम्‌। एकन्न। युहभ्रेण्या भूषितस्‌ । प्रवधेमानः सकले! क 


भूषणे चताश्चतुष्का यस्यास्‌ । सर्वत इति सिश्नस। सङ्गाणि ` 


! 
॥| सत्तिको व्घंमानः सबद इत्याण्यानि पञ्च पन्राणि । एकत्र ङेः संद । 
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सि शिशुभि्डिम्मैः शोभितया । तथा विन्यस्ताः स्वस्तिका मौक्तिकादि- | 


> 
चास्तुशाखक्यातानि oe 
: 


ग यस्यास्‌ । यदि चा स्वस्तिकवर्ध॑मानौ शुहावयवविशेषौ। पे शिशुः सकळः 


ह 
| 
१२० नळचम्पूः | 


पताका ध्वजवासः सेवाक्को येषाम । तथा संधिषु संगतानि। | 
निस्यर्थः। नाटकेषु तु सुख्यनायकोपरि उपनायकचरितं पताका। अष्ट 
विभागः । सुखःप्रतिसुख-गर्भ-अवमश-निनहणाख्याः पञ्च संघयः । कूरं नञ 
खच । सुधां लेपविशेषमियति प्राप्लुवन्ति । पक्षे शोभना धारा येषाम्‌ । विकन 
प्रकारैः । न विगतचित्रेः। न तुळा साम्यं येषास्‌। तथा तुळ्या धारण । 
सह । उभयत्रापिविरोधे । विशाछं विस्तीर्णम्‌ । व्यपेतशालूस्‌ । शाळा तो 
चस्वारश्चरणा ऋग्वेदादयः। अपि चेति विरोधे । तदा रणेन युद्धेन रहितम्‌।॥ 
भिदेश्येः संबुत्तस । न विष्ठाभिः। चत्वरं चतुज्पथस्‌ । प्रकृतिरमात्यादिः | कि 
चत्वरे चकारस्य समुचयार्थस्य पूर्वपदेन योगे ॥ 1 


उस दक्षिण देश के भीतर वेदभं मंडल को अलंकृत करने बाला क 
नामक नगर है । वह उपद्रव रहित नगर इन्द्रपुरी से भी प्रतिस्पर्धा रत]. 
खाइयों से घिरे हुए उत्कृष्ट एवं मनोहर उपवनों से आलिङ्गित बहुत ते ए 
चुम्बी भवनों के शिखरों के विस्तार ने सुयं-रथ के घोड़ों के वेग को गा. 
दिया है। जहां के ब्राह्मणों ने एक जगह अग्निहोत्र मंत्र की पवित्र बाह 
स्वगं, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी ( भौम ) संबंधी उत्पात समूह को नष्ट करहि 
है। मन्यु ( क्रोध ) करके भी मन्यु ( क्रोध शुन्य ) हैं । “विरोध” । मन्यु (गे 
को किए हैं मन्यु ( क्रोध ) से शून्य है। परिहार सूक्तों को बोलते हैं पिर 
निरुक्त ( न बोलने ) में तत्पर हैं। विरोध । युक्तों ( पुरुषसूक्त धूर शा 
स्तोत्रों ) का पारायण करते हैं तृथा निरुक्त शास्त्र के अध्ययन में ततर! 
परिहार। सन्मागे ( सुन्दर मागं) पर ठहरे हैं फिर भी घर में के. 
विरोध । सन्मागंस्थ ( सदाचार का पाळत करते हुए ) गृहस्थ हैं। पक 
(स्री के साथ ) हैं फिर क्षी ब्रह्मचारी हैं। बिरोध । सकछन्र ( सभ हो 
जाण ( रक्षा ) करने वाले ) ब्रह्मचारी ( ब्रह्मविद्या के उपासक ) हैं। "| 
( पन्चाङ्ग ) विद्या का पर्याप्त अभ्यास किये हैं फिर भी अतिथि कुण [| 
विद्या में निपुण नहीं ) हैँ । विरोध । अतिथि सेवा में कुशल है | परिहारं I 
(शान्त ) प्रयोग में निपुण हैं फिर भी दमन नीति का अवलम्बन छै गर] 
विरोध । सामवेद का गान करते हैं तथा पलाशदण्ड धारण करते हैं। | 
( सैकड़ों मार्गों का अनुसरण करते हैं फिर भी एक ही रास्ते से चण 
हैं। विरोध । 'शतपथ' ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार आचरण करते है | 
माग ( नीति ) से चलने वाले ब्राह्मणों से सनाथित हैं। कौरवं बै!) 
( द्रोणाचायं ) पुरस्सर थे वेसे (वे ब्राह्मण ) सी द्रोण ( मनस्विता ) से यु | 
आसाद ( महल ) जेसे तुछाधारी ( तिरछे -स्तम्भ को धारण करता १ 
बहा के बनिये लोग तुळा ( तराजू ) धारण करते है । नैयामिक बै | 
ओर अनुमान शात में पट्ट है। वैसे वे ( बनिये ) भी अनुमेय ( 
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उद्देश्य, फल, भाव आदि का ज्ञान करने में निपुण हैं। वेशेषिक ददांन के 

जानकर लोग जैसे द्रव्य, गुण, ' कमे विशेष आदि तत्त्वो के विशेषज्ञ होते हैं बैसे 

र्य (रुपये) के अनुकुल ( कमंविशेष व्यापार ) के जानकार होते हँ । वेयाकरण 

जैसे छपसिडि ( शब्दसाधन ) की मुख्यता देते हैं वेसे वे भी रूपसिद्धि ( मुद्रा 

स्वर्ण आदि ) के साधन में लगे रहते हैं। रुद्र जेसे अनेक गाँठों को देकर अपनी 

कपदंक ( जटा ) बांधते हैं वेसे वे भी अनेक गठरियों में कपदंक ( कोड़ी ) बाँच्न 

हुए हैं। अनेक बनिये छोगों से वह स्थान सनाथित है । धुतं वाममार्गी बाक्तों 

की दम्भ ( अहंकार ) भरी दीक्षा में कुचर ( मांस आदि से पूणपात्र ) द्वारा 

जैसे लोग लोभित ( आकृष्ट ) कर लिए जाते हैं वेसे अपने कुछ-रूप ( स्तन 

सौन्दर्य ) से जन सामान्य को छुब्ध कर देने वाली, असमर्थ कवि की काव्यक्षेळी 

जैसे यतिगण तथा छन्दोभङ्ग आदि दोष से युक्त होती है वेसे यतिगण वृत्त 

( मुनि समूह ) के शील को भंग कर देने वाळी रजनि रागिणी ( रात में ही 

|] रागिणी ) होत्ती है वैसे वे भी रजनी ( हल्दी ) से रागिणी ( अङ्गराग लगाने: 

४ वाली) मुख तथा जघन से चंचल अनाय कर्णाटदासियों से कहीं सनाथित है। 

{| बालक जैसे कु ( खराब ) लाल ( लार ) से युक्त होते हैं वैसे वह ( नगर ) भी 

कुरा ( कुंभकारों ) से व्याप्त है । बुढ़ापा जेसे कु ( खराब ) जरा ( जोणंता- 

7| पुता ) से आक्रान्त रहती है वेसे वह (नगर ) भी कुज (वृक्षो ) से 

बलङ्कृत है। जैसे चित्र विद्या जैसे बहुत से उदीयमान शिशुओं से ' सुशोभित, 

स्वस्तिक चिल्ल विधान की विधि से युक्त सवंतोभद्र वेदिका निर्माण विधि से 

अलंकृत रहती है वैसे उस (नगर) की भवनपंक्ति भविष्णु-शिशुओो से 

सुशोभित है, मोती आदि के चूर्ण से चारों ओर स्वस्तिक चिल्ल बने हैं । भद्र 

( वास्तु शास्त्र में प्रसिद्ध भूषणों से भूषित हैं । नाटक जेसे पताका, अङ्क और 

सन्धियों से युक्त होते हैं वैसे वह (नगर) भी पताका ( झंडा ) रूप अडू ( चिह्त ) 

तथा सन्धियो से युक्त दुष्ट किरात ( व्याध, शबर ) जैसे कूटकमं (कपट व्यापार) 

को देखे रहते हैं उसी तरह वे ( मन्दिर) भी अपने कूट ( शिखर ) से कमों र 

देखे हुए हैं। शत्र जैसे सुधार सुन्दर धार वाळे होते हैं वैसे वे ( मन्दिर ) भी 

सुधार ( चुने से लिप्त ) हैं अथवा सबका सुधार करने वाले हैं ( अशंआद्यच्‌ ) 

विचित्र ( विगत चित्र ) हैं फिर भी सचित्र ( चित्रयुक्त ) हैं। विरोध । विचित्र 

( अनेक ) प्रकार के चित्रों से युक्त हैं। परिहार । तुला युक्त हैं फिर भी तुलायुक्त 

नहीं है। विरोध । तुळा ( स्तंभ ) युक्त हैं तथा अतुल ( अतुलनीय ) हैं। | 

परिहार । इस तरह के देव कुछों ( मन्दिरों ) से वह नगर संकीणं हो गया है। ._ 
( हाथी आदि की रहने की जगह) नहीं है फिर भी. शाल ( सा 

की रहने की जगह ) से सम्पन्न है। विरोध । विसार (बहुत 
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तथा शाला ( अइवशाला हस्तिशाला आदि ) से सम्पन्न है। परि पार, 
वाले पदार्थ से युक्त है फिर चरण रहित है । वि० । चतुरचरण ( के | 
वेदों ) से युक्त है और (च) रण ( लड़ाई ) के वातावरण से रहित है। i 
बिट्‌ ( विश ) से भरा है फिर भी शुचि ( पवित्र ) मागं वाला है। |, 
बिट्‌ (वेण्यां ) से भरा है और पवित्र मागं वाला है। पर|; 
जगह ( च) त्वराधिकता ( जल्दीबाजी ) है फिर भी स्थिरप्रकृति पक 
स्वभाव वाला ) है। वि० । सब जगह चत्वराधिकता ( चौराहों की ब 
है और स्थिर प्रकृति ( मन्त्री आदिराज्य प्रकृति स्थैयंसम्पन्न ) है। प) 
स्नान करती हुई महाराष्ट्र की सुन्दरियों के मुख मण्डल के प्रतिबिम्ब ऐकि 
खिले हुए कमल की शोभा उत्पन्न की जा रही है, ऊँची लहुरियों बो 
विकसित अजुन ( सफेद ) कमलो तथा सुन्दर हंसों से जिसका जल र 
रहा है, ऐसी वरदा नदी के तट पर रमणीय रसों का पात्र कुण्डिन ना 
नगर है ॥ । 

यस्य नातिदूरे दशेनदूरीकृतदुरितोपप्छचाऽऽप्ळवनजनितपलः 


भज्ञों गज्ञामुपहसन्ती स्वगमागा्यनिध्षेणी पुण्यपयाः पयोर 
वद्दति ॥ छ री 

यस्येति ॥ यस्य ( पुरस्य )। नातिदूरे ( निकटे ) । गङ्गा स्नानायुण्येह 
पयोष्णी तु दुशनादपीस्यस्या विशेषः ॥ :. 

जिसके,थोडी पर दशन से ही पाप समूह को दूर कर देने वाढी, स 
से पापों को चुुणित कर देने वाली गङ्गा का उपहास करती हुई स्वगग 
सीढ़ी पयोष्णी नाम की नदी बहती है ॥ 


PS FN 


be स्था ण सोजकटदेशाधिप 
ह्विजकन्या परिणीतवान्‌ । परिभूतं पात 
बृष्टिना स यैदर्भमण्दळो र मन्येन शुक्रेण मन्युना 
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इसके पदिचिम ओर भगवान्‌ भागंव का आश्रम है, जिनके चरण कमळ पर 
( देवताओं और दानवों के शिर पर लगी हुई नीलमणिकान्ति भ्रमरी का पुल 
झूम रहा है, भोजकट देश में उत्पन्न होने वाले ययाति राजा के ऊपर बुढ़ापा को 
जिन्होंने हठात्‌ गिरा दिया है, बहुत प्रचण्ड शासन करने वाळे दाण्डिक्य राजा 
को दण्ड देने के लिये पाताळ पवंतो की चोटियों की वर्षा कर वेदभ देश को 
जिन्होंने नष्ट कर दिया है) ॥ 


[ राजा ययाति वृषपवं नामक्र देत्य की लड़की शर्मष्ठा और भागं 
( शुक्राचायं ) की लड़की देवयानी से विवाह किये थे। ययाति का प्रेम शर्मिष्ठा 
के साथ अधिक था । इस प्रसंग में कभी-कभी अपमान भी हो जाता था। 
शुंक्राचायं अपनी लड़की का अपमान देखकर ययाति को शाप दे दिये “नामो 
तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा का आक्रमण हो जाय ।” ) 


भोजकट देश के राजा दाण्डिक्य अरजा नाम की शुक्ताचायं की लड़की से 
बलात्‌ विवाह कर लिया । शुक्राचायं इस अपमान को न सह सके । अतः 
उन्होंने पवंत लोष्टों की वर्षा कर उसके देश को नष्ट कर दिया ॥ 


यत्र च चिपत्त्राः सन्ति साघवो न तु तरवः, विजञम्ममाणकसः 
ठानि सरांसि न जनमनांसि, कुवलयालंकार।; क्रीडादीधिका न सीम- 
न्तिन्यः, चिपदाक्रान्तानि सरित्कूलानि न कुलानि ॥ भा 

यत्रेति ॥ विपदखायन्त इति विपरत्राः सन्तः न वृक्षा विपर्णाः। एवं विकस- 
त्कमळानि । न तु कुत्सितो विजुम्ममाणः -प्रसरन्मछः पापं येष्विति । यदहिश्रः-- 
'मछं किट्टे पुरीचे च पापे च कृपणे मळः।' कुवल्यं सरोजं कुर्सितवळयं च। वीनां 
पद्राक्रान्तानि कूळानि। कुळानि तु न विपदा विपरया ॥ ; « 

जहाँ साधु लोग विपत्त्र (विपत्ति से त्राण करने वाळे) हैं, पेड़ विपत्न 
(पत्रहीन ) नहीं हैं। सरोवरों में कमल विजुम्भित ( विकसित ) हो रहे हैं; 
किसी मानव के मन में क ( कुत्सित) मल का विकास होने नहीं पाता। 
कोडासरो के अलङ्कार कुवलय ( कमल ) हैं; सौभाग्यवती ख्ियों का अलङ्कार कु 
( कुत्सित ) बल्य ( कंकण ) नहीं है। वि+पत्‌ ( पक्षियों के चरणों ) से 
आक्रान्त नदियों के तट हैं; किसी का कुल विपत्‌ (आपत्ति) से आक्रान्त नहीं है ॥ 


कि बहुना-- ` 
देशानां दक्षिणो देशस्तञ्न वैदममण्डळम्‌ । 
तत्रापि वरदातीरमण्डलं कुण्डिनं पुरम्‌॥२८॥ 
दो म ( महान्‌ क्षय देश, उब भी ( रसणीयतम ) विद (बर ), 
वरदा तीर को अलंकृत करने वाला कुण्डित नाम का नगर है ॥ २८ 


. निकषनिर्मलिंतचरणनखदर्पणइचतुरुद्धिपुलिन चक्रवालवातुकाह पमौ 


.- 
[| 


१२४ नठचस्पु; 
तन्रास्ति समस्तरिपुपक्षक्षोददक्षदक्षिणक्षोणी 


j 
| 
1 
। 
| 


संझ्यविख्यातकीर्तनीयकीर्तिखुधाधवलितव छ धरावळयो निव, 
रान्तरनिरुद्धशारिकायमाणरणरङ्गाङ्गणाजितोजितजयश्चीः, हि 
'तकान्तकुन्तळविलासिनीनयननीळोत्पळद्लमालाच्यंमानळावणा 
प्रतिमः, रविरिव नासत्यजनकः, पुरंदर इव नाकविख्यातः, < 
च नागमाधिक्षेपी, पद्मखण्ड इव नाळसहितः, व्याकरणप्रवया 
नामसंपन्नः, धाम धाम्नाम्‌ , आधारो धीरतायाः, पुरं पुरुषार 


आश्रयः श्रेयसां, श्रियां श्रुतीनां च, राजा रणाज्षणेष्वर्गाफ' 


0 
i 


भीमो नाम ॥ । 

तत्रेति ॥ तन्न कुण्डिने रिपुपक्तक्षोद्प्रवीणानामप्यनुकूळानां राजां मोहिम 
षनिर्मारजितनखादशंः। तथा चतुरुदघिद्ठी पपुखवालुकावदसंख्यसंखयेष्येश्न 
विख्यातकीत्येव सुधया झञ्रितभूमण्डलः। तथा जयश्रीः सारिकोपमा ए 
पुवंबिधो भीमो नाम राजास्ति॥ कुन्तलस्य देशविरोषस्य विलासिन्यः ला 
पुण्यप्रतिमा । रविरिवेति। सववत्र नेति भिस्मम्‌। असत्यचक्ता न । अकविषु क्क 
न प्रतीतः। {आरामान्शाख्राणि न तिरस्करोति । अळसेभ्यो हितः। धारेत 
सहितो वा न। आमेन रोगेण न युक्तः। पचे नासत्यो देववे्ययोजनक रि 
नाकः स्वरः नागानां सर्पाणा मां लचमीमधिपतिं लुम्पति । नाळं काण्ड! 
प्रातिपदिकस ॥ | 


वहाँ भीम नाम का राजा हैं, उसके पदनख समस्त शत्रु पक्ष को ४ 
देने में प्रवीण एवम्‌ उदार दक्षिण नरपतियों के मणिनिकष स्वस 
दपण की तरह निमंल बना दिये गये हैं, चारों समुद्र के तट मंडल! 
छोटे वाछुओं के कण की तरह असंख्य, प्रसिद्ध एवं वर्णनीय कीति सुधा 
पृथ्वी मण्डल को स्वच्छ कर दिया है। रणाङ्गण के रज़मव्च प. 
विजयलक्ष्मी को जीतकर अपने बाहुदण्ड रूप पिजड़े में शारिका की परय 
कर रक्खा है। यौवन से मदमाती कुन्तल देश की मनोहर रमगिगेंरे' 
रूप नीलकमलों की माला से उसकी सौन्दयंममी “पवित्र सूति पूषि 
है। रवि द नासत्य जनक ( अदिवनीकुमार के जनक ) हैं. रे ( 
नासत्यजनक ( असत्य का जनक नहीं ) है । प्रन्दर ( इन्द्र ) जैसे नाक ५, 
में विख्यात हैं वैसे वह भी न + ह St अँ में 100 
( प्रसिद्ध ) है । गरुड जैसे नाग + की ( सपो की लक्ष्मी ) को समातं || 

है वसे राजा भी आगम ( वेदों) का अधिक्षेप ( न्दा ) नहीं करता 
खण्ड जसे नालसहित ( कमलदण्ड से युक्त ) है वेसे वह भी १ 
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द्वितीय उच्छासः १२५ 


( आलसी आदमियों का हितकर नहीं ) हे । व्याकरणशास्र जेसे नाम सम्पन्न 
( प्रातिपदिकों से युक्त .) है वेसे वह भी न+ आम + सम्पन्न ( रोग से सम्पन्न 
नहीं ) है । पेजों में एक विशिष्ट तेज है। धैयं का आधार है। वीरता पूर्ण 
कार्या में अग्रणी है । मङ्गलो, सम्पत्तियों और श्रुतियों का आधार है। युद्ध के . 
मैदान में असंख्यों में भय उत्पन्न कर देता है ॥. 


यस्यानवरतमुत्कष्टाठयः क्रीडावनपादपाः पौरलोकश्च, अपरुषो 
दायादा वाग्विमवश्च, विमत्सरा समासदो देशश्च, विकसब्ुचयोऽज्ञा- 
चयचाः क्रीडापवंतश्च अपराजयो मण्डनमणयः सेनासमूहश्च, अगतः 
झुजो वने विनाइामन्वमवन्नितान्त रिपचः पुष्पध्रकरञ्च ॥ 


यस्येति॥ अन्न बहुर्चेकत्वश्ळेषः॥ उत्प्रावक्येन। अर्थात्सौरभजनितेन कृष्टा 
आनीता अल्यो येः। तथोक्तास्तस्य राज्ञः संबन्धिनः क्रीडाथ वनवृक्षा: । जनस्तु 
उत्कृष्ट आलयो गुदं यस्य! अपगता रुट येभ्यः । पन्चे परुपशब्द्स्य नब्तर्पुरुषे 
अरूक्तः स्निग्ध इत्यर्थः । विगतो मस्सरो येभ्यः एकस्वे तु चिमन्ति पक्षियुक्तानि 
सरांसि यस्मिन्‌। विकसन्ती रुचिः कान्तियंघु। अन्यन्न दरुदैक्षस्तस्य चयः। अपः 
राता राजिः संघिर्यभ्यः । पक्षे न पराजीयत इत्यच्‌। .अगतरुजोऽगतपीडाः शन्नवः। | 
इतः प्रा्ोऽन्तो सरणे यत्र यथाभूतं विशिष्ट नाश नशनं भयादुदृशंनं वनेऽनुसूत- 
चन्तः। इणः क्ते इतः इति रूपस्‌ । पुष्पप्रखरस्तु पवंतवृक्तजो बने नितान्तं सश 
प्रवंसमनुबभूव । अन्वनुभवन्नितान्तमिति झस्तन्या वदुर्वैकत्वयोः॥ 


उसके उपवन के वृक्ष ( अपने सौरभ से) अलियों ( अमरों ) को खोंच 
लिये हैं और उसके प्रजा लोग उत्कृष्ट आलय ( भवनों ) से सम्पन्न हैं। दायाद . 
भी वहाँ अपरुष ( प्रेमपूर्वक ) रहते हैं और वाणी भी अपरुष मधुर है । सभा के 
सदस्य लोग विमत्सर ( मात्सयं रहित ) हैं और उसका देश भी विमतुसर 
( मछलियों से युक्त सरोवरों से सम्पन्न ) है । अङ्गावयव विकसद्रुचय ( छिटकती 
हुई कान्ति समूह से युक्त ) हैं और क्रीडाशेल भी विकसद्‌ + दु + चय ( खिलती 
हुई वृक्ष पंक्तियों से सम्पन्न ) है । अल्कारों के मणि अपराजयः ( जोड़ से हीन ) 
हैं। अळङ्कारों में खण्डित मणियों का योग नहीं है । सेनासमृह भी अपराजय 
( पराजय : प्राप्त करने वाला नहीं ) है । अगत रुज ( पीडा सम्पन्न ) शत्रु बन 
में विनाश का अनुभव किये हैं और अगतरुज ( कान्ति युक्त ) फूलों का बगे भी 
वन में पर्याप्त विनाश का अनुभव किया है ॥ ं 


तस्य च कंदर्पकमनीयकास्तेमेत्ताः करिणः सदामानो न मानिनौ 
छोकः, कृतविटपानमनाः क्रोडोद्यानतरवो नावरोधजन» का 


[i दोषः सीमन्तिन्यो न परिपन्थिकः ॥ 
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तस्य चेति ॥ सह दाम्ना अगंळेन । पक्षे सदा मानो गर्दो यस्य र 
बिस्ताराणामानमनं कृतं तचेः। अन्यन्न कृतं विटाना पाने चुस्वने मगे | 
करकेवंल्येरळंछतौ दोषौ बाहू यासास्‌। परिपन्थी तु न स्कन्धावा । 
कृतोपद्ववः ॥ | 

कामदेव की तरह सुन्दर कान्ति वाळे उस राजा के हाथी सदाभाव ( | 
बन्धन से युक्त ) हैं किन्तु मानिनी लोक ( नारीजन ) सदा + माव ह 
मान सम्पन्न ) नहीं रहता । विहारवन के वृक्ष कृतविटपानमन ( 
शाखाओं से नपे हुए) हैं। अन्तःपुरकी खियाँ विट + पान + मन ( ष 
चुम्बन में मन लगायी हुई ) नहीं हैं। सोभाग्यवती स्त्रियों के हाथ ख 
अलंकृत हैं। कोई परिपन्थी ( विरोधी ) आदमी कटक (सेना) में एर 
उपद्रव न कर सका है ॥ नारियों में श्वुज्भार उत्पन्न करता है अरियो में ह|| 

यस्य च चरणाम्मोजयुगळ विमलीक्रियते _नमज़नेन न न 

यः श्एङ्ञारं जनयति नारीणां नारीणाम्‌॥ 

यः करोत्याश्चितस्य नवं धनं न बन्धनम्‌ ॥ . | 

यो शुणेषु रुज्यते न रमणीनां नरमणीनाम्‌॥ 

यस्य चेति ॥ नमता जनेन न च्षाळनेन। एतेन जनानुरागसंप्रत्तिः। एव 
प्युत्तरपदेषु नन्संबन्धः ॥ व 
यस्य च नमस्याग्रहारेषु भ्यते नळोपाख्यान न लोपाख्यातम्‌।| 


यस्य चेति ॥ नछस्योपाण्यानं भारतप्रतीतस्‌ । नमस्यानां पूष्याना देर 
दीनाँ ग्रामेषु लोपकथा नेव ॥ | 


अपने आधितों को नवधन ( नवीन धन ) देता है, बन्धन नहीं देता! | 
नरमणियों ( उत्तम पुरुषों के गुणों भें अनुरक्त रहता है रमणियों में गी 
- पूज्य लोगों के यहां नल का हो आख्यान ( वृत्तान्त ) सुना जाता है। हि | 
अच्छी कहानी के लोप का वृत्तान्त नहीं सुना जाता ॥ 
_ यस्य च राज्ये साक्षरस्य पुस्तकस्य बन्धः, सगुणस्य काम | 
कषणम , सु्ंशग्रभवस्य.च्छत्रस्य दण्डः, जुजातेरुद्यानविशोषस्य 
ननम्‌ , कुत्रीनस्य कन्दस्योन्सूळनारम्मः, सन्मार्गेळझस्य पु 
जच्चन्द्रस्येव ग्रदणाळोकनमभूत्त॥ ` द 
यस्य हि साइरः लिखिताक्षरः अघोताक्षरक्ष । गुणो ज्या १ 
आकषण 'कर्णान्तभ्रापणस्‌ आक्षेपश्च । बंशो ` चेणरन्वयश्च । दण्डो 4 
च । जातिर्मालती विग्रादिश्च । उत्खनन सतस आहछवालमाव | 
खनन गोर्दुनमिति प्रतीतम्‌ । पक्ष उच्छेद्नस्‌ । कुछीनः कौ चितौ छवि” । 
तश्च । सदट्दिद्यमानं सरस्येदं मागम । छनं सक्त संयोगो यस्य । पुनव 0. 
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। अहणं राहुयोगः। न सारा ला पुनरिति भिन्नम्‌ । वसुभाग्धनी । 
1धारणम । सन्नित्यतान्वितो मागः । अथ एनगतियथा 
| लम पुस्तकस्यैव बन्धन न न I | 
| जिसके राज्य में साक्षर ( अक्षरयुक्त ) पुस्तकों को बाँधा जाता है, ओर 
| किसी की बन्धन में नहीं डाला जाता । गुण ( मौर्वी ) युक्त धनुष्‌ कोटि को ही 
| (कानों तक ) खींचा जाता है, किसी गुणी व्यक्ति को नहीं खींचा ( घसीटा ) 
जाता । सुन्दर बांस से निकले हुए ( बाँस ) का छत्र दण्ड बनाया जाता है, 
किसी सुन्दर कुल में उत्पन्न व्यक्ति को दण्ड नहीं किया जाता'। सुजाति ( मालती . 
|. आदि ) पुष्पों के ( पौधों ) को पुष्ट करने के लिये उसके मूल के पास की मिट्टी 
$। का खनन किया जाता है, किसी सुन्दर जाति में उत्पन्न व्यक्ति का खनन नहीं 
||. किया जाता । कु ( पृथ्वी ) में लीन कन्द को उखाड्ने के लिये यत्न किया जाता 
| है, किसी कुलीन व्यक्ति को जड़ से उखाड़ने का यत्न नहीं किया जाता। 
|| मृगशिरा और पुनवंसु नक्षत्र से संयुक्त चन्द्र पर ही ग्रहण देखा गया है, किसी 
सज्जन धनी को अर्धचन्द्र नहीं लगाया जाता ॥ 
कि बहुना 
हे देवो दक्षिणद्ङ्मुखस्य तिलकः कर्णारकान्ताङुचः - 
क्कीडाशेळसृगः प्रतापकद्लीकन्द्ः स किं वण्यते । 

॥ यस्यारातिकरीन्द्रकुम्मर्धिरक्रिचासिदष्टाऊुरा- 
शौयंश्रीसुजदण्डमण्डपतळे सिद्दीव विश्राम्याति ॥ २९॥ 


और अधिक क्या कहें--- 2 

( राजा भीम ) दक्षिण दिक्षा का मुख तिलक है। कर्णाटकदेश की (रमणियों | 
के कुच रूप क्रीडाशेली का मृग है ) प्रताप कदली का मूल है । अधिक क्या कहें, 
उसकी शौयंलक्ष्मी रूप सिंही उसके भुज मंडप के नीचे शत्रु रूप गजेन्द्र के 
कुम्भस्यलः के रक्त से तलवार रूप दाँतों को भाद्र कर विश्राम कर रही है ॥ 
. [सिही जैसे किसी गजेन्द्र को मारकर खून से अपने दांतों को लथपथ कर 
पेड़ के नीचे विश्राम करती है उसी तरह भीम की थौयंलक्ष्मी उसकी युजा 


में शौधुओं को मार कर तलवार रूप दांतों को रक्त रग्जित कर विधाम कर , 
रही है॥ २९ ॥ ] 


तस्य च महदामहीपतेरात्मरूपापद्डसितसमस्तखुरखुन्द्रीसौन्द्य यु 
; भारसपत्तिकलकुछकन्द्ल्ली कंद्पंद्‌ एंगजेन्द्रावएम्भस्तम्भयष्टिरखिळज त [तर 1. ॥ ड 
शी "गेयनकुरडवा शुरा रामणीयकपताकायमानोङ्गिञनवयौबनधी$ २४ 
४ भरस्यागारम्‌ , अवनिर्वेनिताविश्वमाङ्कराणाम्‌ , आभोगः सोमाः ॥ 
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ग्यभागस्य, रङ्गशाला रागवृत्तचुत्तस्य; सर्वान्त'पुरपुरश्िकापधरा, 
ऽस्ति प्रिया प्रियकछुमअरो नाम ॥ 
तस्येति ॥ भीमस्य प्रिया प्रियङ्कमञ्जरी नामास्ति ॥ 
उस महाराज ( भीम ) की प्रिया का नाम ्रियङ्खुमंजरी हे निनी 
दर्यं से समस्त देव-रमणियों के सोन्दयं रूपी उत्तम संपत्ति को प 
दिया है । ( देवांगनाओं के रूपापहास रूप ) कलङ्क समूह के मूल से निजले. 
अखुर का कदली स्तम्भ है । 
कामदेव रूपी ,मतवाले हाथी को रोक रखने के - लिए स्तम्भ दष! 
समस्त मानव-नयन रूपी मृगों के लिए बन्धन-जांल है । उनकी तिचे] 
यौवन लक्ष्मी सुन्दर पताका की तरह ( सर्वोच्च ) है । वह शृङ्गार कार 
है । रमणी सुलभ विभरमादधुरों की भुमि है। सोभाग्य के अंग कारि 
है। प्रेमात्मक नृत्त की रङ्गभूमि है। अन्तःपुर की सभी कुढांगाओ 
प्रधान है ॥ | 
यस्याः पद्मानुकारिणी कान्तिर्ोंचने च, रस्माप्रतिस्पधिनीरुएं 
तिरूरुमण्डले च; सुमनोद्दारिणी केशकबरी भ्रभंगचक्रे च, भ्रमर 
ह्ासिनी छललाटपट्टिका कर्णोत्पले च, प्रवालुकाकारिणी दन्त 
च्छाया करचरणयुगळे च ॥ ॥ 
यस्या इति ॥ अन्नप्रथमेकत्वद्वित्वयोः स्की योश्च श्छेषः। सर्वत्र नाता 
पद्मा रीः पश्ममब्जम । रम्भा अप्सरोन्तरं कदली 'च । सुमनसः पुष्पा 
सुशब्देन समासः । अ्मरक ळळारस्थमलकं यक्त प्रवालो विद्रुमः ञचवश्। | 
जिसकी कांति तथा लोचन दोनों कमल की तरह हैं। रूप संपति 
(स्वर्गीय अप्सरा ) से स्पर्धा करती है तथा ऊर ( जंघा) मष्क 6 
( केलों) से स्पर्धा रखते हैं। केशों की वेणी सुमनोहारिणी (फूलों पे 
है, भोहों की भंगिमा भी सुमनोहारिणी ( मनोहर ) हे । छलाटभ्रमर (| 
से सुशोभित हैं। कानों में छगे हुए कमलभ्रमरों से सुशोभित है 
( सूंगो ) की तरह दन्तकान्ति हे । हाथ-पैर भी प्रवाळ ( किसलग फो 
तरह हैं ॥ 1 
यस्याः सुवणेमयं वचनं नू पुरं च पदे पदे मनो दरति॥ | 
सुमधुरया वाचा सहशी शोभते कण्ठे कुसममा ' 
अलिकालयाऽप्यळकवछ्रीमाळ्या सद्द विराजते तिलकम 


यस्या इति ॥ सुष्ठु चणोऽकारादिः सुवर्णं च । तेन निदत्त पदं 
ससुदायः पादन्पासक्ष ॥. 


यस्या इति ॥ अन्न तुतीयाप्रथमयोः रक्लेषः । सुष्द मधुनो म! 
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द्वितीय उच्छ्रालः १५९, 
प्रसरो यत्र । अलिक ळळारमाळ्यः स्थानमस्याः सा तिलकमेब मञ्जरीति रूप- 
कस । ठ॒तीयापक्षे भलिवस्कालो वर्णो यस्याः । यदा त्वलिवस्काळेति क्रियते तदा 
दीप प्रसज्येत ॥ , 

जिनका सुवर्णमय ( सुन्दर वरणो से संपृक्त) बचन तथा सुवर्णमब ( सुबर्ण 
बना हुआ ) तूपुर ( चरणभूषण ) प्रत्येक पद पर मन का हरण करता है ॥ ह 
` जिसकी सुमधुर वाणी की तरह सु-मधु-रया ( सुन्दर पराग रासि वाली) 
पुष्पमालिका कण्ठ में सुशोभित होती है । अलिक ( लळाट ) ही हैं भाल्य ( गर.) 
जिनका वह तिलक रूप मळ्जरी अलिवल्लरी ( बालरूपी लता ) के पाथ अच्छी 
लगती है । अथवा--अलियों ( भ्रमहों ) का आलय तिलक (वृक्ष )की मंजरी 
अलक ( केशों ) की वज्ञरी ( वेणी ) के साथ सुशोभित हो रही है ॥ २९॥ - . 
कि बहुना-- 
तस्याः कान्तिनिरुद्मुग्धदरिणीलीलाच लचक्षुष- 
स्तारुण्यस्य भरादनाळसळसलावण्यलक्ष्मोरसः । >* 
लुभ्यल्लोकविछोचनाशलिपुरेः पेपीयमानो5पि सः 
` अ्ञेष्वेब न माति सुन्द्रतरो रङ्गस्तरङ्गेरिव ॥ ३० ॥ 
तस्या इति ॥ आ समन्तादलस भालसः । पश्चानन्योगः । तस्या ळावण्यलचमी 
५ रसः सुन्दरतरश्चारुतरः तरङ्गे रङ्गन्विकसञ्चिच। रसो हि भरादजिह्यो छसति 
| .तरङ्गश्न रङ्गति॥ ३०॥ 
अपने सौन्दर्य में पूणं मुग्ध हरिणी के विलासकालीत चंचल नेत्तो को तरह 
| नेत्रवाली उस नायिका के सौन्दयं को पूर्णता तथा आलस्यहीतता से सौन्दर्य 
लक्ष्मी का रस उज्लसित हो रहा है। सस्पृहं लीन अपनी नयनालजलि से'डस | 
रस को बार-बार पीते हैं फिर भौ बह अतिशय सुन्दर ( सोन्दय ) रस उसके 
शरीर में सदा तरंगित होता हुआ भंगों में अेटता-सा नहीं हे ॥ ३०१ | १ | 
ह एवमनयोः सकलसंसार सुखरसास्वादमुदितमनसोर्यान्ति दिवसाः॥ | 
४. इस तरह संपूर्ण संसार सुख के रसास्वादन से प्रसन्न चित्त बाले इत 
॥ दोनों के दिन (सकुशल ) बीत रहे हैं ॥ | ए का \ 


— 
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। | घरदायाः पुण्यपुल्लिनपालिपादपतलेशु स्ममाणयोः परित्रासः | 
007 दूघुषितदेदपिण्डकण्ड्यनाकूततरलितकरफिसलया र wre के 
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॥ सधुबिन्दुकर्दंसवस्सु | पण दन्तुरमध्येषु ॥ सुगन्धिगर 
हे कय येत । वरदातरुतलेषु क्रीडतोरसुयोः कपिपत्नी स्त 
पिक्षगक्षकान्तिर्वानरी नयनपथं गता इष्टेत्यथः ॥ 

किसी समय अत्यन्त चंचल युवक भ्रमरों ने मठ्जरियों के चुम) 

आक्रमण किया । पराग-कोष को भश कर दिया। उससे (मनने क्‍ 
जोरों से पराग बिन्दु की धारा निकली और ( वरदा नदी के तर 
“पैड्ों को ) पंकिल बना दिया । विभिन्न अङ्कौ से विहङ्गों ने बिहार | 
इस लिए उनका कोई एक देश दन्तुर ( ऊँचा-नीचा ) हो गया। बन 
साथी सुगंधित वायु रूप घोड़ों के लिए बाह्याली ( विधाम गृह छ| 


एक पके हुए इन्द्रवार्णी फल की तरह लाल कपोल जु वाही स 
देह को खुजलाने की उत्कण्ठा से नवीन पत्र जैसे चन्चल हाथों 

बच्चे को पेट में सटाई हुई तथा दूसरे को पीठ पर रख कर ढोती ६ 
वानर-पत्नी दिखायी पड़ी ॥ 


तां चावलोक्य चेतस्यास्पदमकरोत्तयोरनपत्य 
नाव्यतिकरः ॥ 
तामिति ॥ तां च वीचय विषादव्यथासंपको हदि पदमकरोत्‌॥ 
उसे ' देखकर उन सन्तानहीन दंपतियों के चित्त में असह ४ 
संस्पशं ने घर कर लिया ॥ 
करपत्त्रधाराकतेनदुःसहदुःखदूनमनसो चैमनस्यमभूद भूमि 
जने जीविते च | किमनेनाधिपत्येनापत्यशून्येन ॥ 
. आरा से काटने से जैसा दुःख होता है वैसे दुःख का अनुभव | 
दम्पती का बिशाल राज्य, परिजन तथा अपने प्राणों से भी मग हले" 
सन्तान से हीन इस आधिपत्य से क्या लाभ ॥ 
सवथा सकलसुरासुरकिरीरकोरीकोणशोणम 


चुम्बितचरणाम्बुजमम्बिकाप्रियं ध्रतिपद्यामहे महे*व 
लोचयांचक्रतुः॥ ` 


समस्त देवताओं तथा दानंवो के मुकुट के ऊपर के एक भ ; | 


शंकर की सब तरह से आराधना करेंगे ऐसा कहते हुए. एक दूसरे 


हिलक्षनभ्रमप्रशमनार्थमरुणेन वारुणी 
मिवावतायमाणेषु रविरथतुरंगमेषु अपरासक्ते दिचसमभर्वरि 


|, 
र 
नदी के पवित्र तट पंक्ति के पेड़ों के नीचे विहार करते हुए दम्पती | | 


द्वितीय उच्छासः १३१: 


तमःपटलेनापूयमाणामाइवासयितुमिव पूर्वा दिशमभिधावमानासु- 
|| i द्वारीतइरितहरिद्दारिणस्तरणेररण्यान्तराच्य मन्दमपः; 
| व॒त्तेमानेषु गोमण्डळेषु 
|| प्ळवप्लाब्यमान इव लोहितायति पश्चिमाशाघुखे, वारचिळासिनीभ्निः 
|| कपोळमण्डलीमण्डनाय क्रियमाणेषु पत्त्रमङ्गेघु, भयेनेव पांदपै 

॥| प्रारब्धे पत्रसंकोचकर्मणि, विघटिष्यमाणचक्रवाककामिनीकरुणकूजितः 

॥| व्याजेन दिवसमतुंरस्ताचलगमनं निवारयन्तीभिरिव विरइविघुराभिः 

४ कमलिनीभिर्विधीयमानेषु परार्थनाग्रणाम।ऽ्जलिपुरेष्विव कमलसुकुळेघुः 

॥ ` क्रमेण पश्चिमाम्मोधितरङ्गान्तरतस्तरुणतरताञ्रतामरसानुकारिकेसस 

ह| यमाणरचमिमञ्जरीजालजड्रिलमवलोक्य तरणिमण्डळमतिसं्रमञ्रमः' 

त. दूभ्रमरनिकुरम्ब इव ग्रधावमाने दूरं तिमिरपटले, छुष्णागुरुपडू- 

। पत्त्रभङ्गभूष्यमाणेश्तिव दिगङ्गनासुलेणु, 

1 ष्विव ,बनान्तरेणु, घिकचकुबळयबद्दळमेच करचितिययद्यामतीक्रिय- 
माणेष्विध सलिठाशयेघु,  तापिच्छगुच्छच्छवच्छाद्यमानास्विष 
घनबुतिषु, जुत्यत्कळापिकुलकलापैः फालोक्रियमाणेष्विव शेल्लशिरः 
शिळातळेचु, कञळालेख्यचित्रचच्यंमानास्विच भवनभित्तिषु, 
दिणीनिःइवाखधूम दयामलीक्रियमाणेष्विव पान्थावसथेषु, कस्तूरिकाः 
सलिळसिच्यमानास्विव कासुकचिळासवासवेशमवाटीषु, मदान्धासन्धुः 

| रनिरुध्यमानेष्चिव नृपमवनाज्ञनेषु, कलितकाळकऽ्चुकायामिच गगनः 

, € 'ेक्षम्याम्‌ , मद्नशरनिकरचिदुतद्रिद्रषिटविषादानलस्फुलि्ञेष्विव रङ्गः 

ज्योतिरिङ्गणेषु, काञ्चनाषु तिमिरकरिकुम्भभेदमल्लीष्विव 

ग तासु प्रकीप्यमांनासु प्रदीपकलिकाखु, प्लवमानापाण्डुपुण्डरीककच्मा 

षितकाळिन्दीपरिस्यन्द्सुन्द्रेऽखुतमथन 

| स्तवकितनारायणवक्षःस्थल इव कांचिदपि थियं कळ्यति ताराविरा 
जिते चियति, विटङ्कान्तमबुसरन्तीपु वेश्यासु वेइमपाराबतपतंत्रि 
पंक्तिषु च, खमरसङ्गताखु कुलरासु कुसुदिनाधु च, नदीपालिविरिदि- 
तेषु चत्वरेषु चक्रवाकमिथुनेषु च, जाते जरद्ववयकायकालकान्तिका 

| शान निशावतारे, तरुणतमाल कहाननमिवाज्ञनगिरिगुद्दागभेमिवेन्दनीळ 

1। मणिमद्दामन्द्रोद्रमिव विशति सकळजीवलोके स लोकेश्वरः 'पिये 

री भियङ्गमखरि, प्रसाद्य ्रणतम्रियकारिणमभन्ञान्गदपरं इरम्‌। अइ 

हु | 


तदाराधनावधानामनुविधास्यामि' इत्यभिधाय यथावासमयासीत्‌।' 


|” येति ॥ अथानन्तरं श्रमशान्त्यथै वारुणीं पश्चिमां प्रति ळकयीइस्य गीष 
| मेड रविरथाखेषु । प्रतिपानपच्चे वारुणी सुरा । अपरा दिग बङ्गनाम्तर च! | 
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१३९ नलचम्पू 


तमो मोहो भ्वाम्तं चं । तथा गोमण्डलेषु रकिरणौचेषु च। यथासंख्यं सश 
राक मन्दं चलमानेषु । द्वयादपि कीइम्रपात्‌। हारीताः छुकाभाः पिणत 
नीळा ये हरयोज्धास्तैगंच्छुति । तस्मात्‌। वनाच हारीतः शुकामपदिक। 
शाइलेहरिमिवानरेश् हारिणो सनोज्ञात। रक्तचन्दनार्धः अ्तावाद्रे। 
अङ्गो विलेपन चित्रं पस्त्रचल्लीसंज्चपर्णानाँ भजन च। तथा काञ्चिदपि झि 
नारायणवक्षसि तु श्रियमब्धिपुत्रीं प्राप्लुतति नच्तत्राळंते नभसि। झह 
परिस्यन्दो नारायणवच्चश्च वियत उपमानम्‌ । पाण्डुपुण्डरीकाणि चषर 
ताराणाम्‌। परिस्यन्दः प्रजवणस्‌ । प्रवाह इति याचत्‌। विदो सुञ्जाः। छ 
पत्तिः। पदे पक्िणामावासयष्टेरत्रतोंऽशो विटङ्स्तस्यान्तः। अमो असी 
रसस्तात्प्यंस्‌। अन्यत्र अमरा सङ्गाः । नेति भिन्नस्‌ 1 पष नदीनां पाहिए 
इतीति, सति स राजा यथावासमयासीत्‌। किं इरवा हे प्रिये, प्रसादय ह न 
तदाराधनमल रष्ठल्यः करिष्यामीत्यभिघाय ॥ ! 


विशाल आकाश. के छांघने में जो परिश्रम हुआ था उसको शत! 
के लिए (भगवाम्‌ ) सूयं ने वाढणी ( पश्चिम दिशा हूपी) ना 
चुम्बत करने के लिए अपने रथ के घोड़ों को उतार रहे हैं। सूम समी शी 
दुसरी नायिका में आसक्त होने से मानो शोक मग्न अंधकारसमूह से भ 
पुवे दिशा को मइवासन देने के लिए पेड़ों की छाया उसी बोर 
जा रही हैं। हरितों ( शुकों ) की तरह हरित ( हरे रंग के ) हरि (घोड़े ॥' 

हारि ( छे जाये जा रहे, सुर्य के गोमण्डल ( किरणों के ) धीरे-धीरे दूसरे 

से मुड़ जाने पर हरित शुकों के कारण हरे तथा हरि ( बानरों) मे शो 

हारि मनोहर ढंग से ढंके हुए जंगलों से गोमण्डल ( गायों) के लोट ब. 
i अस्ताचल की वनदेवता द्वारा दिये गये रक्त चंदन के अध्यं जल में द 
\ छाल्‌ एवं विशाल परिचम दिशा ( रूपी नायिका ) के मुख के तैर फी 
कूपोळ मंडल को: अलङ्कृत करने के लिए वाराङ्गनाओं द्वारा पत्र र 
i रहने पर मानों भय से वृक्षों के पत्रों को संकुचित करने छागे परा 9; 
। रही चक्रवाक (पक्षी ) की रमणी के करुणा पुर्ण क्रन्दन के बहाने (| 
| (सुय ) के अस्ताच गमन को मानो रोकती हुई विरह के कार वि, 
 लिनियों द्वारा अपनी संकुचित मुकुलरूपी प्रणामान्जछि के माध्यम ते. 
किये जा रहने पर क्रम से पश्चिम समुद्र को लहरियों में तरुण तट 
विकसित ) ( सुये ख्पी ) -तामरस ( कमल ) की किरण समूह श्पी छिः ु ५ 
मुन्जरी के जाळ को देखकर सूयंमण्डल के पास बहुत जल्दी ही बॅ 
रूपी अमर समूह के दोड़ते रहने पर'कृष्णागुरू के पङ्क से निमित १६. | 
दिशा रूपी नायिका मुख के अलंकृत हो जाते पर, विभिन्न खतों प. | 
कोकिल समूह के आक्रमण करते रहने बर खिले इए नील 1) 
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दवितीय उच्छासः १३६: 
। नीली कान्ति राशि से सरोवरो के नीले किये जाते रहने पर, सप्तपण के 
|| गुच्छे पत्ते वन की छतायें मानो ढेकी जा रही हैं। नाचते हुए मयूरों के 
| पंखों से पवंतों के उच्चतर शिलाखण्डों के मानो काळे किये जाते रहने पर, 
`| भवनों की दीवालों पर कज्जळ से अंकित करने योग्य चित्र अंकित किये 
| जाते रहने पर, पथिकों का मार्ग विरहिणियों के निःरबास धुम से काले किये 
| जाते रहने पर, कामुकों के विलासगूह के कक्ष को कस्तुरी के जल से सींचे 
जाते रहने पर, मतवाले सिन्धुर ( हाथियों ) द्वारा मानो राजभवन के विभिन्न 
भागों के घिरे जाते रहने पर, आकाश लक्ष्मी के काली कञ्चुकी ( कुर्ती ) 
|| पहन छेने पर, काम बाण से सवंथा विद्ध दरिद्र कामुकों के विषाद ( क्लेश ) 
ह| ख्पी अग्नि से निकले हुए स्फुलिङ्गो के चलते रहने पर अंधकार रूपी हाथी के 
कुम्भ स्थल को छेदने के लिये सोने की बनी तीक्ष्ण भल्ली ( अंकुश ) रूपी 
| द्वोपकों के (जल जाने पर तेरते ( उतराते ) हुए अपाण्डु (काळे) कमरों से 
। कल्माषित ( काली की हुई) कालिन्दी (यमुना) की तरह घुम्दर, अमुत 
| सपन के समय क्रुब्ध (ब्याकुल) क्षार सागर के रसकणो से नारायण के 
वक्ष/स्थल पर जेसे अपूर्व शोमा हुई थी वेसी शोभा को तारों से युक्त आकाश के 
धारण वार लेने पर अपने प्रिय बीरों का अनुसरण वेक्याओं के करते रहने पर, 
षर के पाले हुए कपोत पक्षियों के विट्क ( कपोत घोसले ) में चळे जाने पर, 
कुलटा ( स्वेच्छाचारिणी ) स्त्रियों के श्रमरस (घूमने में रस) प्राप्त करते 
रहने प्र तथा कुमुदिनी के अमर संगत (भ्रमर युक्त) हो जाने पर, दीप 
पंक्ति से चौराहे के विरहित ( शुन्य ) न रहने पर तथा चक्रवाक के जोड़े से 
नदी पालि ( नदी सेतु) विरहित (शून्य) हो जाने पर, वुद्ध गवय ( नी 
गाय.) को शरीर कांति की तरह दिखायी पड़ने वाली रात के आ जाने पर, 
संपूर्ण संसार के मानो प्रौढ तमालपत्र के जंगल में (या ) अन्जन पवत की.” 
॥ कन्दरा में. (या ) इन्द्रनील मणि से बने विशाल भवन में घुसते रहने पर राजा 
| . प्रिये प्रियञ्जुमन्जरि ! प्रणतों ( भक्तों ) के प्रिम कंरने वाळे, कामदेव के अंड 
| अहंकार का हरण करने वाले, भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करो । मैं भी उनके पूजन 
में ध्यान केन्द्रित करूंगा ।” यह कहु कर अपने निवास स्थल पर चले गये ॥ 
ततश्थ--अखण्डितप्रभावो5थ प्रदोषेणान्धकारिणा। 
तस्याश्चित्ते स्थितः शम्झुरुद्याठ्रौ च चन्द्रमाः ॥ ३१ ॥ 
॥ झाम्सुदषाशिनोः शळेषः । प्रकृषदोषेण अरधकताएता मतिपचेण । 
ह| भष्याइतवेभवः। दाझो च प्रदोषेण रजनीसुखेन । अन्घत्वविधायिना अन्धकारः 
¢| फेन वा । न खण्डितः प्रभाता आवो बृद्धियस्य । अत्र अव बुथ WRU 
# __ इसके बाद अत्यन्त. दुष्ट अन्धकासुर भी जिसके प्रभाव ( महिमा ) को 
बे खण्डित न कर सका ऐसे भगवान्‌ शंकर उसके चित्त में स्थिर हो गये। ` 
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१३४ नळ्चम्पूः 
लाने बाला प्रदोष ( राजि का .प्रारम्भिक भाग) 


- द्वितीय अर्थ--अन्धत्व को ल | 
जिसके प्रभा ( प्रकाश ) के आव ( वृद्धि) को खण्डित न कर सका ऐसे भगवान्‌ ॥ 


चंद्र उदयाचल पर स्थित हो गये ॥ ३१ ॥ 
विश्रते द्वारिणीं छायां चन्द्राय च शिवाय च। 
नभोगरुचये तस्मे नमस्कारं चकार सा॥ ३२॥. र 
चन्त्रपदे हरिणस्पेयं हारिणी "छाया । "कलक इत्यथः) नभ 
र कि हारिणी छायां कान्तिस्‌। तथा भोगे विहे 
श्रानक्षण्यो गः ॥ ३२ ॥ 
हन ती में अपनी कांति फेलाने वाले ) हारिणी (हिरण 
का प्रतिबिम्ब ) छाया धारण करने वाले चन्द्रमा को ण तथा हारिणी छागा 
( मनोहर कान्ति ) को धारण करने वाले और भोग में रुचि न रखते वाहे 
भगवान्‌ शंकर को उसने नमस्कार किया ॥ ९२ ॥ 
नित्यघुददते तुभ्यमन्वः सारक्षरजितम | 
भूतिपाण्डुर गोषाद्द सोम स्थामिन्नमों नमः ॥ ३३ ॥ | 
` नित्यमिति ॥ सहोमया वर्तत इति सोमः तस्य संबोधनस । तद्विशेषणं स्वामि 
क्षिति। तथा भूत्या भस्मना पणण्डुरः धुश्नः। तथा गौवुंबो वाहनं यस्य। एवंभूत 
उमापते। अन्तर्मध्ये। सारसुत्कृष्टस । गरं कालकूरम्‌ । जितं महिस्ना स्तम्भितः 
शक्ति । 'नित्यमुद्दहते बि्नाणाय तुभ्यं नसो नमः । अन्न प्रकर्ष द्विवचनम्‌ । सोमः 
श्र्द्रोऽपि। तदा भवनं भूतिजेन्स। जन्मना पाण्डुरः स्वभावश्वेतः। तया गाः 
किरणान्‌ बहतीत्यण्‌। पाण्डुराश्च ता गावश्चेति समासे कृते समाहान्तो दुर्वारः! 
अन्तरिति कमंपदम्‌। सारङ्गो सरुगस्तेन रज्चिते छाब्छितमिति तद्विशेषणम्‌ ॥ ३३॥ 
उमा के साथ रहने वाले सोम स्वामिन्‌ ! भस्म से गुम्न रंग वाले ! बे 
को वाहन बनाने बाळे, अन्त:सार ( आत्मबल) गर (विष) तथा जित 
(विशिष्ट शक्ति ) को धारण करने वाळे आप को मेरा पुनः पुनः प्रणाम । 
` सोम (चन्द्र!) भूति (जन्म ) से ही पाण्डुर (सफेद ) गोषा 
( किरणों को धारण करने वाले ) सारङ्गरन्जित (मृग से भूषित ) भगवा 
चन्द्र आप को नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 
एवं च नातिचिरात्‌। _ | 
 खम्यत्लीस्समुद्रसान्द्रसलिलोङोलैरिव प्ळावयं- ` | 
जोक छोचनलोमतः स्मरसुदृज्ञातः स चन्द्रोदयः |... 
_यर्मिन्‍्संभृतवैरदारुणरणपारम्भिणो आम्यतः | 
न्हा ' क्रुद्धोहुककदम्बकस्य पुरत ९ हसायते ॥ २९४. 
.  श्रम्ददिति॥ स पवितास प हा 
छेळोकं प्छावयन्निव जातः । चीर रोम चि 
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द्वितीय उच्छासः १३५ 
इस तरह थोड़ी ही देर में-- 

क्षीर सागर को खलबलाते हुए गाढे जल की तरह संपूर्ण संसार को तैराते 
हुए आँखों के छुभावने, कामदेव के मित्र चन्द्र का उदय हो गया । जिसमें 
पर्याप्त शत्रुता के (शोध के लिए ) कठिन लड़ाई. प्रारंभ करने की कामना से 
घूमते हुए क्रुद्ध उळूकवगं के सामने कोआ भी हंस जैसा दौबता है ॥ 

( उछ्क कोओं से लड़ाई करने के लिए रात को खोजते हैं लेकिन चन्द्रमा 
की अत्यधिक श्वेत किरणों ने कोओं को भी सफेद कर दिया है। अतः वे भी 
हंस जैसे प्रतीत होते हैं। ) ॥ ३४॥ 002339 
अपिच --इच्योतव्चन्दनचारुचन्द्ररचिभिर्विस्तारिणीभि्भरा 

ज्जातेयं जगती तथा कथमपि श्वेतायमानद्यतिः । 
उन्निद्रो दिनशाङ्कया छृतरुतः काको वराकः प्रिया. 
मन्विष्यन्पुरतः स्थितामपि यथा चक्रञ्रमं भ्राम्यति ॥५५॥ 
इच्योतदिति ॥ सातत्यञ्जमणेन कुछालप्रेषितचक्रवदूश्रभो यत्रेति अमणकियाः | 
विदोषणस्‌ । 'अथवा चक्रः कोकर्तस्येव भ्रसो यस्य । सोऽपि रात्रौ समीपवर्तिनी- 
मपि प्रियामन्विष्यन्‌ अमति ॥ ३५॥ क 
चुते हुए चंदन की तरह फैलने वाली चंद्र को सुन्दर कान्ति से भरा हुआ 
संपूर्ण संसार श्वेत की तरह ळग रहा है। दिन की अंति से विचारा कौग्रा 
जाग उठा है, क्रन्दन कर रहा है; क्योंकि सामने ही बैठी हुई अपनी प्रिया को 
खोजता हुआ गोलाकार चारों तरफ घुमता है ॥ 

(चन्द्रमा की कांति से उसकी प्रिया भी सफेद हो गंगी है। इसी लिए उसे > 
बह पहचान ही नहीं पाता ) ॥ ३५ ॥ $ | 
आप्रि,च--मुग्धा दुग्धधिया गवां विंदधते कुम्मानघो बलवाः 
र कर्ण केरवशङ्कया कुवल्यं कुवोन्त कान्ता अपि। 

ककन्धूफळसु चिनोति शवरी मुक्ताफलाकाक्षया र 

सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तत्रम चन्ति 
मुग्बेति ॥ चञ्चवा याळगोपाछाः शबयोऽप्यारण्यकख्ियो विपयस्ता। | 

सततपरिचितोत्तंसरचनाः कान्ता उत्तमखियोऽपि विपयंस्ता इति, अपिविंस्सथे पी 

सीधे स्वभाव के गोपबालक ( बल्लव ) दुध समझ कर गायों के .थनों के 
नीचे घडा रख देते हैं। रमणियाँ भी कुवल्य ( तीलकमल )को केरव (सफेद ' 
कमळ ) समझ कर कानों में लगाने लगती हैं। शवरी ( किरातिनी) कर्कन्ू | 
._ (वर) फल को: 'मुक्ताफल समझ कर चुन रही है। चन्द्रमा की ग्राढ़ी किरणें 
` क्सिके चित्त को आन्त नहीं कर देती ॥३६॥ | न FR 
= पन च--सुक्तादाममनोरथेन वनिता aaa eames ns. 
5 गोष्ठे गोपवधूदेघीति मथिठुं इम्भगतान्वाच्छति। | 
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समझ कर पकड़ने लगती हैं । गोपपर्ियाँ गोशाले में वे (हुड़ी) में गई हुई (चनद) | 


उश्चिन्वन्ति च माळतीषु कुसुमभडाळवो मालिकाः. | 
शुभ्रान्विश्रमकारिणः शशिकरान्पश्यच्च को मुहाति॥३॥ |: 
आती हुई चन्द्रिका को ) मोतो की माद | 


महिलायें वातायन (खिड़की) में ( 


को मथना चाहती है। मालती के पेड़ों पर पड़ी हुई चन्द्रिका को फूल समझकर | 
माळाकार बधुएँ चुत लगती हैं। . आंति उत्पन्न कर देने बाहो चंद्रमा कै | 
इन शुभ किरणों को देखकर कौन नहों मुग्ध हो जाता ॥ ३७ ॥ 

अपि च- कि कपूरकणाः स्रवन्ति वियतः कि वा मनोनन्दिनो 

अन्दाश्वन्द्नबिन्दवः किंसु सुधानिष्यन्द्धारा इमाः। 

इत्थं ्रान्तिममी जनस्य जनयन्त्यङ्गे ळगन्तः पराः 

मिन्दोः कुन्दविकासिकुडसलदळस्कुन्द्रा रव्मयः॥३ | 

क्रिमिति ॥ कुन्दस्य विकासिनां कुड्सलदलानां खक । तहस्सुन्दरा इति शोष | 

सौङुमार्यातिश्षयार्थः | जरठकन्दस्य हि दकाग्राणि परुषाण्यरुणानि च भचन्तीति॥ 

क्या आकाश से कपूर के कण चू रहे हैँ अथवा मन को मुग्ध कर देने बाहे 


- चंदन के बिन्दु या ये कोई अमृत के झरने हैं। इस तरह अङ्गों में लगती हु | 


hs TH tt rt TP ie re dls nt Ld 
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` `` इतौति॥ इस्यसुना प्रकारेण) जनितहषॅस्‌ । निगुंण्डीकुसुममाळाप्रतिमं | 


` जब दिशाओं में चारों तरफ फेल रहों थीं भगवान्‌ शंकर के चरण कमे का 
` की आराधना करती हुई पवित्र कुश को शय्या पर वह (हराजपत्नी) वि 


चन्द्र की ये विकसित हो रहे कुन्ददछ की माला सहश किरणें लोगों में भ्राति 
" उत्पन्न कर देती है ॥ ३८ ॥ 3 
इति जनितमुदिन्दोः सिन्दुवारञ्चगाभ । 
किरति किरणजाल मण्डले दिङमुखेघु । 
“ इरचरणसरोजद्वन्द्वमाराधयन्ती 
शुचिकुशशयनीये साथ निद्रां जगाम ॥ २९॥ 
इति भ्रीजिविक्रमभड्विरचितार्यां दमयन्तीकथायाँ 
इरचरणसरोजाङ्कायाँ द्वितीय उच्छासः ॥ 


निकरं विङमुखेघु किरति वितन्वति सतीन्देःसंण्डळे हर ध्यायन्ती सा दृम्मा 
बामस्वपत्‌ । समाधिल्य गतेति भावः ॥ ३९ ॥ 
इति चण्डपालविरचिते दमयन्तीकथाविवरणे द्वितीय उच्छु।सः समाहः लीच ३ 


सिन्दुवार की माछा सहश कान्ति बाली आह्लादोत्पादिका 


हो गयीं ( समाधिस्थ हो गयीं ) ॥ ३९ ॥ 
द्वितीय उच्छ्वास समाप्त । ह 
क~ 00. 
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तृतीय उच्छ्वासः | 
अथ क्रमेण रजतकुम्भमम्मोभरणार्थमिवेन्दुमण्डलमादाय पश्चिमाः 
उमोनिधिपुलिनमलुखरत्यां तरुणकपोतकधररारोमराजिराजिन्यां रज- 
न्याम्‌ , अखिलकमलखण्डकमलीनीनां बिनिद्रायमांणकप्रलकडमल 
होने. क मालिया समरराजिषु, राजीवराजि- 
अनिकुजे शिज्ञानमज्ञारमञ्जुलमुन्नदत्सु शरद्वलाइकचळक्षपक्षचिक्षेपप - 
तत दीर्थिकावतंसेषु हंसेषु, करेङ्रारयति च . 
चक्रवाकमिथुनमेलकमङ्गलसदङ्ग इव रौप्यघर्घररवसरखं 
अवश्यायजलशिशिरशीकरिणि मन्दान्दो लितविनिन्द्रठुममञ्जरीरजःकषण- 
कषायिते तमःसर्पसंदष्टोज्जीवितजगन्निषचासायमाने प्रस्लळति प्रभात 
, , सुरतश्रमखिन्नखुन्दरोकुचमण्डळे मरुति, -मनोद्दारिह्रीतहरितइये . 
हरिततिमिरपटळपटीं गगनलक्ष्म्याः करपरासृषपयोधरे रागवति 
सवितरि, सुगमदमिलितबहलकुङकुममण्डनमञ्जरीभिरिव पिञ्जरिते 
पुरद्रदिङमुखे सुखप्रसुप्ता सा स्वप्नमद्राक्षीत्‌॥ 
अथेति ॥ अनन्तरं किरणसंस्पृष्टमेघे। रागवत्यारखे रवो सुस्ता सती स्वप्न 
दृदश। अन्योऽपि रागवानासक्तः .किळ परी मुत्साय कराभ्यां स्तनौ स्पृति। . 
शरद्ृळाइकवळशचाः रारद्ञ्रघवलाः। क्रेकारो वाद्यविशेष॥ ` द 
. क्रम से युवक कपोतकी गर्दन की रोम पंक्ति की तरह पुन्दर (आकृति वाली) _ 
` » रात जल भरने के लिए चंद्रमण्डल रूप चांदी का घडा लेकर पंदिचम समुद्र के 
.. तट पर उतर रही थी। समस्त कंमल वनों में कमलिनियों के कुडमल्तयन 
«खिल रहे थे। उनमें कज्जल रेखा संृश भ्रमर पंक्ति उल्छसित हो रही थी! 
कमळ शेणी से संपन्न वन में तूपुर की तरह मंजुर ध्वनि करते. हुए दीविका. 
(सरोवर 1,078 ०४781 ) के अलंकार हंस गरतुकालीन बादल की तरह अपने 
सेत पंखों की फड़फड़ाहुट से उत्पन्न वायु द्वारा पूर्ण विकसित: कमलो को कप 
तरलित ( चंचल) बना रहे थे। सारसों का.जत्या (रात के बिछुडै हुए) | 
' ` चक्रवाक दंपती को मिलाने के लिए मंगल मुदंग रूप में चांदी की झाल सहर | 
`. . परस ( क्रेंकार ) ध्वनि कर रहा था । ओस के शीतळ करों से संयुक्त द्मे 
बुदा मंजरियों के पराग बिन्दुओं से कषायित अन्धकार रूप काळे र , 
है. के काट लेने से ( मुच्छित ) सम्पूर्ण जगत्‌ के जागरण के अवसर पर इवास की 
न "रह अतीत होता हुआ पवन प्रातःकाल सुरतभ्रम से पकी हुई बुर 
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स्तन मंडल पर अस्खलित ( धीरे-धीरे वह रहा ) था । मनोहर हारीत कुक 
सदृश हरे थोड़ों वाळे भगवान्‌ सूर्य गगन लक्ष्मी के अंधकार-समूह रूप वदन 


, को हटाकर ( किरण रूप हाथों ) से पयोधर ( मेंघस्तन ) का स्पशं कर रागवाद्‌ 


हो रहे थे । कस्तुरी मिश्रित गाढे कुद्ुम रूप अलङ्कार से निकली हुई मंजरी 
से पुरन्दर दिशा ( पूर्व दिशा ) का मुख पिन्जर ( पीत रक्त.) वनाया जा रहा. 


था । ऐसे उषःकाल.में सोई हुई ्रियङ्खुमञ्जरी स्वप्न देखी ॥ 


किळ सकळसुरासुरशिरः शेंखरीकृतचरणकमल्ठ:, कमठाघिवासेन ' 
ब्रह्मणा नारायणेन च रचितरुचिरस्तुतिः कश्ाचुरूपेण ललार- 
लोचनेन चन्द्रमसा च भासमानः-विकचं कर्ण कुवळयं करे कपाल च, 


: कळ्यन्‌., अहिसाटोपं मनसा शिरसा च विज्ञाणः प्रोज्जवलञ्चयना- 


„ स्तुत्यत्वोक्तिः ॥ 


हि 


कचाः केशा अस्मादिति विकचम्‌। तथ 
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छ अविच्छाया वाः. पाथो यस्याः। अथवा 
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चिंश्चिताभस्म च समुददइन्‌, भधिकङ्कालेन स्कन्धेन कंधराघेंन च 
विराजमानः, सालसदशं भुजवन भवानीं च दधानः, सघदानववार 


- ब्रिशां मन्दाकिनीं च धारयन्‌, देवो द्पितद्लुजेन्द्रनिद्राहरों दरश्न्द्रः | 


मण्डळाद्वतीये पुत्रि प्रियंगुमञ्जरि, मज्ञरीमिमां ग्रह्यण। मा भैषीः। 
प्रत्युषसि . मक्नियोगादइमनकनामा मद्दासुनिरेष्यति स तेऽुग्रह 
करिष्यति’ इत्यभिधाय स्वभ्रचणशिखरान्तरादमन्द्मकरन्द्स्यन्दः 
सुन्द्रामोदमाद्यन्मछुकररवरमणीयां पारिजातमञ्जरीमदात्‌॥ 
स्वप्नमाह--किलेति। वार्तोक्तो। हरः झक्तिमण्डलादुत्तीय पुन्नीप्यमिधाय 
ईइशी पारिजातस्षरीमदात्‌ । कीइशो हरः।. बरह्मणा 'चिष्णुना च कृतस्तुतिः। 
इयेनापि कीदुदेन | क्रमजेऽधिवांसोऽस्य पद्मासनर्वात्‌। : विष्णुस्तु कमछांयाः थिया 
अधिवासस्तेन । . तया वहिस्वरूपेण नेन्नेण चन्द्रमसा च कृशेन चामेण अजुगतः 
रूपेणाविनामावसंबदुमू्तिना छसन्‌। तथा विकचं सविकासम्‌ । कपाळं तु विगताः 


प म्‌ 1 अहिसाया आदोपमावेशस्‌ । अहिं च 
सादोप॑ सस्पन्दुम । प्रोऊवळहीप्यमानस्‌ । भस्म त ५ तोः ¬ द 
कङ्काळं शरोरास्थि अर्थोतखट्वाङ्ग स्‌ । भस्म तु प्रकर्षणोज्ज्वलम्‌ । अधिग 


केये CRE ल । 
“ अधिकमिति क्रियाविशेषणस्‌ १ कघराधेन तु कालेन सद काङकूदत्वा 


। साल्दुमतुल्य प्रांशुस्वात्‌ । परे साहसे 
खीछामन्थरे दशौ यस्याः। ` सवात्यानवा याहत । र्गाः तुः सवदा नित्यं नवा 


1 सर्व ददातीति स॒रचंदाः। आदू 
इत्यानवाः तथोक्ता :वारोऽस्याः।  पुतेन : कायक सेन नर्मबचनाबारमबहाती | 


त: किया गया है। वह एंक चंद्र शप 3 


जैसा छग रहा हे । चक्रवाक दंपती के भावी 1 ी 


Nl 


~ 


श्र अहंकार भरे प्रयतनों को व्यथ करने वाले भगवा दु आपको नमस्कार है !! 


` कान के-ऊपरी भाग से. पर्याप्त पराग के झड़ने से सुन्दर गन्ध के कारण मस्त | 
मधुकरो के झंकार से मनोहर पारिजात मन्जरी को दिये ॥ २ 
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- तृतीय उच्छ्वासः ड १३६ 


मिळत के उपलक्ष्य में मानों वे मंगल मृदंग बजा रहे थे। प्रातःकालीन मंद 
पवन के झोंके ऐसे लगते थे मानों अन्धकार रूप काले सर्प के काटने से मुच्छित 
यारे संसार के प्राणियों के निःश्वास हों ॥ 


जिनका चरणकमल समस्त देवताओं तथा दानवों के शिर का भूषण है, || 
कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा तथा कमळ के निवासस्थान विष्णु अथवा i 
कमला ( के हृदय ) में निवास करने वाले विष्णु द्वारा जिनकी प्रिय स्तुतियाँ की 
गई हैं। जो कृशानुरूप ( अर्निरूप ) ललाट में (तृतीय ) लोचन से कृश 
( पतले ) तथा अनुरूप ( अपने शरीर के साथ सबंदा सम्बद्ध ) द्वितीया ) के. 
चन्द्र से चमकते हँ । ( ऐसे भगवान्‌ शंकर ) कानों में विकंच ( विकसित) || 
कुवलय ( नीलकमल ) तथा हाथों में विकच ( कंच (वाल) हीन ) कपाळ कि || 
हुए, मन में अहिंसा का आटोप ( आवेशचपूर्णे भावना ) तथा सिर में सादे | 
(फुफुक्रारता हुआ ) अहि ( सपं ) धारण किए हुए, चमकती हुई (तृतीय ) ` 
नेत्र की दीप्ति तथा चिता के भस्म को धारण किए हुए, स्कन्ध में काळ तथा. 
कंधरार्ध ( ग्रीवा ) तक काल ( विष ) से अधिक सुशोभित, साल (वृक्ष -सदृश | | | 
भुजाओं तथा सालस ( लोलापूर्ण ) आँखों: वाली भवानी ( पार्वती ) को धारण || 
किए हुए, स्वे-दानव-वार ( समस्त दानवों को निवारित करने वाळे ), निसू 
को तथा सर्व-दानव-वार ( हमेशा नवीन जल देने वाली.) .मंदाकित्री (गंगा ) 
को धारण किए हुए, अहंकारपूर्ण राक्षसों की निद्रा ( मदस्विता ) का हरण ' 
करने वाले भगवान्‌ शंकर चन्द्रमण्डछ से उतर कर वत्से प्रियक्ुमल्जरी | 00 
इस मञ्जरी को ग्रहण करो । मत डरो। प्रातःकाल मेरी आज्ञा से दमक । 
नामक महामुनि आयेंगे । वह तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे--ऐसा. कहकर अपने | 


सापि 'प्रसादोऽयम्‌' इत्यमिधाय स्वप्न एव प्रणामपयेस्तमस्तका 
स्तुतिमकरोत्‌ । Me 
वह भी 'यह ताद है” ऐसा. कहकर शिर नवाकर प्रणामपूर्वक स्तुति की ॥ प 
तुभ्यं नमो नमह्लोकशोकसंतापहारिणे। - . . | 
व्यथीकृतान्धकारांतिदम्मारम्माय शम्मवे ॥ ९ ॥ 
सुभ्यमिति ॥ अन्धकारातीति कर्मघारयः ॥ १ ॥ 
, भणाम करने वाले लोगों के संताप का, हरण करने वाले 


च्च 


हें, अग्धकामुर के 


` विभो विभूतिसंपक्न पन्नगेन्द्रेविभूषण 
नमो नमोधसंकद्प तुभ्यमभ्यन्तरात्मने ॥ २॥ 
विमो इति ॥ विभुः सर्वव्यापी । विशेषेण भूत्या भस्मना सम्दद्धः संपन्न: | 
विभूत्या 'चतुदंशसुवनाधिपत्यळक्षण्या । तथा वासुकिभूषणः । सोघो निष्पक्ष 
संकएपो भ्यानं यस्य । पश्चान्नन्योगः। एतानि शिवसंबोधनानि ॥ २॥ ` 
सर्पराज को भूषण बनाने वाले, अपने संकल्प ( प्रतिज्ञा ) को कभी व्यर्थ न 
जाने देने वाले, अम्तरात्मस्वरूप, ऐश्वय संपन्न, हे भगवान्‌ आपको प्रणाम हे ॥२॥ 


अत्रान्तरे तरणिकोमलकान्तिभिन्न- 
____ भास्वत्सरोजद्ळदीर्घविळोचनायाः । 

तस्याः प्रबोधमकरोद्रजनीविराम- 
यामावसानसुढुमङ्गलतूयेनाद्‌ः ॥ ३ ॥ 


- इसी बीच सूर्य की कोमल कान्ति से विकसित कोमळ दल के सदृ बड़े 
ेत्रों वाली रानी को रात्रि के अन्तिम प्रहर की समाप्ति से मंगल-वाद्यों की ध्वनि 
ने जगा दिया ॥ ३॥ | 


क्रमेण च प्राच्यां सिच्यमानायामिव वददळकुसुम्माम्मः कुम्भैः ककु- 
भि, प्रमवति तारकोच्छेद्नाय सुकुमारे Sr. 
इति जगत्म्रबोधप्ारम्ममङ्गलकळराऽशुमालिमण्डले, ताण्डवाडम्बरिणि 
` पुण्डरीकलण्डे, हिंण्डमानासु दीर्धिकामण्डनमुण्डमालाखु कारण्डवः 
मण्डलीषु, विथाम्यत्सु अवणपुरेषु हृद्यानन्द्नि बन्दिवृन्दारक- 
चुन्द्वन्दनारम्भरवे, सा वीणावेणुकोणान्बैणिकवैणविकेपु, 
कण्ठकुहरप्र टरकारकुशळे तारातरं गायति ग्रामरागं गायनजने, 
सा 0 ककान्तिसमगमे मातस 
-सवितुः स्तुतिमकरोत्‌ 10 च pi | 
क्रमेणेति ॥ यथा माहेन्द्र इन्त्र:, तथा ४ कः 
युप 27“ 
| वेणुवादकौ। अछकाराश्च सुद्रितविवृतानुनासिकाद्य;। तारोडत्युच | 


ध्वनिः । आमसगः पञ्चमः । यद्वा पढ खमा 
भरतो कं पडविधं गायके गायति सा. । मय मगान्यारास्त्रॉस्त्रीन्यामान्राग |. 


` कमसे केसर के गाढ़े जल से 
जा रही थी । तारकासुर को समाप्त करने के लिए कुमार कार्तिकेय र 
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कोमल ) किरणें प्रबुत्त हो रहीं थीं । संसार के जागरणख्पी मंगल 
क्वार्य को प्रारंभ करने के अवसर पर कलश की तरह प्रतीत होते हुए अंशुमाली 
[सूर्य ) पूर्वांचल स्थळी ( पूव-पर्वत ) पर चढ़ रहे थे। कमल वन उद्धत नृत्य 
ˆ ह्री स्थिति प्रदर्शित कर रहा था । उत्तम कोटि के बन्दीजनों की स्तुतिष्वनि 
में कान विश्राम कर रहे थे । वीणा तथा वंशी बजाने वाळे वैणिक (वीणा 
वादक ) तथा वेणविक ( वंशीवादक ) मधुर ध्वनि कर रहे थे। कण्ठ कुहर 
( गले ) को कंपित कर ( मुद्रित, विवृत, अनुनासिक आदि ) अछंकारों को'निका- 
लने में कुशल गायक लोग बड़ी ऊँची-ऊँची ध्वनि से ग्रामराग (पंचम स्वर ) 
में गा. रहे थे। जब पुराने जपा ( अइहुल ) पुष्प से प्रतिबिम्बित स्फटिकः 
` अणि के सहद कांति वाला प्रभातकाल हुआ तो वह उठकर. पवित्र होकर 
खिले हुए नवीन कमल पुष्प से भगवान्‌ सूय को अध्य देकर स्तुति की । 
[ संगलकाय के प्रारंभ में कलश स्थापतपूवक पूजन की परंपरा है. 
' भगवान्‌ सूर्यं भी जगज्जाग्रणरूप मंगलकायं कर रहे हैं इसलिए स्वयं ” 
कलश की मूर्ति बन गये हैं। ] 
बासरश्रीमद्दाचल्ीपछ्वाकारधारिणः । 
जयन्ति प्रथमारम्भसभवा भास्वदशवः॥ ४॥ _ द, 
* दिन-लक्ष्मी-ूपी महालता के पल्लव की आकृति वाली प्रथम प्रहर को 
. सूर्य किरणें उत्कृष्ट लग रही हैं ॥ 
[ दिन की शोभा एक लता है । सूर्य की किरणें उस लता के नवीन पल्लव 
. की तरह प्रतीत हो रही हैं। ]॥ ४॥ 
जयत्यम्भोजिनीखण्डलण्डिताळस्यसचयम्‌। 
कौडकुम पूवद्ग्गिण्डमण्डन मण्डल रवेः ॥५॥ डी 
कमलिनी वन की आलस्य-राशि को समाप्त कर देने वाला प्राची (पूवी. 
दिशा ) के कपोल का कौडुम ( कुंकुम से. बना हुआ ) अकार्य सुयंमंडठ ` | 
सर्वोत्कृष्ट प्रतीत हो रहा है ॥ ५॥ स्वि FT ५३ 
| राजापि प्रथमप्रचुद्धप्रगीतगीतध्वनिनिरस्तनिद्र सान्द्राविदुसमभ 
` भासि संध्यावसरे, विधाय सान्ध्यं विधिम्‌, अधिकृतेन धमकर्मणि 
. तत्कालपुर;सरेण पुरोधसा सह तामेवान्बेष्डमन्तपुरमाजगास १! 
राजापीति ॥ प्रथमप्रबुद्धा ये प्रकष्गीतास्तद्वौतष्वनिना ध्वस्तनित्रः ॥ विम सका 
। 0 राजा भी पहली बार की गायी हुई गीत की ध्वनि से नाक i 
सहश कांति वाले. उषःसंघ्या ( प्रातः) काळ में संघ्यानुष्ठाल र A 
` * सोजने कारी पुरोहित को उसी समय आगे कर उसी ( रानी) को करर 


लिए अन्तःपुर आए ॥ | ; 
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. ` चता हेरणवेण, शक्तिना करो मयापि स्वप्नान्तरे इष्टः। कीइशः । साम न 


1 (16.2 
परासशम' इत्यमिधाय ताँ, 


: 00-0:1007 CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8९981५० 
क ७ है | |) । | 


१४२ हि २ गदान 
इट्टा च -विस्मयमानः सफुरद्रविम्द्सुन्दराननाम्‌ ‘अजु 
मिन्दुमौछिना' इत्यवधारयन्‌, अतिषोत्कषंमन्थरगिरा तां बभापे॥ 
खिळे हुए कमल की तरह सुन्दर मुखी ( रानी ) को देखकर आश परर 
करते हुए इन्दुमोलि ( भगवान्‌ शंकर.) ने कृपा की है ऐसा निश्चित 
हुआ अधिक प्रसन्नता के कारण गंभीर आवाज से उससे बोला ॥ 
« सुग्धस्निग्धनिरुद्धशब्दहसितस्फारीभवज्लोचनं . 
तिर्यककान्तिकपोळपालिपुळकर्पष्टी कतान्तश्चृति | 
पतत्ते करभोरु पू जसरर्डष्ट्रा सुखं मे बला- 
दुच्चेः किंचिदचिन्त्यचचितचमत्कारं मनो हृष्यति ॥ ६॥ 


मुग्वस्निग्थेति ॥ मणिबन्थकनिष्ठिकयोमंध्ये करभस्तद्वदूरू यस्याः। तत दह 
तस्याः संबोधनम्‌ । ईदृशं ते सुखं दृष्टा सदसाचिन्त्याधिगतचमप्कारं मे मरो 
हृण्यति॥ ६_॥ 


मनोहर स्नेहपूर्ण तथा निःशब्द हास्य से आंखें खिल उठी हैं। वक्रि 


_ “पूर्ण कपोल के रोमान्च से आन्तरिक धैय प्रकट हो रहा है। हे करभोर! 


( हाथ के तलवे की तरह कोमल जंघे वाली ) कमल संश आपके इस मुहं बन 
देखकर हुठात्‌ मेरा मन किसी ऐसे उच्च (अद्भुत) चमत्कार से चमत्कृत हो खा 
है जिसके बारे में तो मैने कभी सोचा था, न क्रभी चर्चा ही की थी ॥ ६॥ 


तत्कथय शप्तासि ममाज्ञया इषंबत्तान्तम्‌? इत्यभिद्दिता सा स्मित 


__ खुघाचुविद्धमुग्घमुखवीणाक्कणकोमलालापेन ` सर्वमादितः स्वप्नवत 
, माचचक्षे ॥ कड से अत 


शपथ है। मेरी आज्ञा से समुचा हर्ष वृत्तान्त कह डालो । ( राजा ) 


ग कहने पर, मुस्कुराह से अमृत प्लावित, सुन्दर मुख वीणा की कोमल वाणी 
आद्योपान्त स्वप्न की सारी कहानी कह सुनायी ॥ 


क्षितिपंतिस्तु तदाकण्यं “प्रिये, मयापि स भगवान्‌। आत्माचद्दारिँ 


विनायकेन स्वामिना च शक्तिमता 


कान ! पु्ञेणानुगम्यमानो,दग्धकामः पूर्ण 

क c 3 
पिनाकी' पि ईश्वरश्च, ससोमश्चासोमः, सचिभवश्चाविभूतिरः 
चापिनाकी, इष्टः स्वप्नान्तरे तरुणाकमण्डलमध्यवर्ती प्रण 


प्रियंकरः शंकरः । तदेष ब्राह्मण: करोतु संवादिनोरनयोः स्वप्नयोप्य 
तमवस्थित पुरः पुरोद्दितमभाषयत॥ 
क्षितिपतिस्त्ि : णु ` ड 

चोचत्‌। त्‌ न पुरोहितमित्यसुना प्रकारेण राज्ञीकथन्ेप 


A- se 


i 


षण्मुखेन चाम्मप्रतिसेनाजुगम्यमानः । शि. 


4 
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बिंगतनायक सकळ्लोकस्वामी शरक्तिमांश्र शिवशक्त्योरविनाभावसंबन्धादि- 

एमसाइश्यस्‌ । कामः स्मर इच्छा च । कपर्दो जटाबन्धः विरोधपत्षे वराट: ईश्वरो 
जनवान्‌ । ससोमः सेन्दुः । सह उमया वतत इति सोमः । ततो ननयोग्: । विगतो 


अवो येभ्यस्ते विभवा खुक्तास्मान: । तः सह । भगवस्सायुज्य हि सुक्तिरिति बृद्धा. 


तथा विशिष्ठा भूतियंस्य । भस्म च। पिनाकं घचुरस्यास्ति। अपीति भिन्नस्‌ । 


नाही स्वर्गी । यद्वा “चप सान्स्वने' । चपयन्ति सान्स्वयन्स्यनुनयन्स्यवश्यं चापिनः ` 


प्रसादका नाकिनो यस्य ॥ 


राजा भी यह सुनकर 'प्रिये !' मैंने भी, अपने. अनुरूप पुत्र शक्तिशस्रधारी ' 


स्वामी ( कातिकेय ) तथा विनायक ( गणेशजी ) के साथ कामदेव को जला 
देने वाले तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाले एक कपदेक ( एक कोड़ी वाले.) 
तथा ईश्वर ( बड़े-बड़े ऐदवये ( धन ) वाले ( विरोध.) एक कपदंक (जटा 
बाळे ) ईइवर ( सबके स्वामी ) परिहार ) ससोम, ( सोम-चन््रसहित ) थे । 
फिर भी असोम ( सोमरहित ) विरोध। उमा के सहित ये. वस्तुतः स्वयं ही 
सोम-चन्द्र नहीं थे । परिहार । १ 

सविभव (.ऐश्वयं सम्पन्न ) थे फिर भी अविभूति ( ऐइवयहीन ) थे-- 
'विरोध | सविभव ( संसार जिनसे छुट गया है ऐसे मुक्त लोग जिनके साथ ) थे 


तथा अविभूति ( भूति ( ऐश्वर्य ) से .विगत तंहीं) थे। परिहार । पिनाकी ये _ 


फिर.भी अपिनाकी ( पिनाकी नहीं ) थे और ( अपि ) नाकी ( स्वगवासी ) थे । 


स्वप्न में पूर्णतः प्राप्त सुर्यमंडळ के. बीचःभक्तों के आकांक्षित सिद्ध करने वाळे । 


भगवान्‌ शंकर को देखा हूँ । 
. तो ये ब्राह्मण इन- मिल्ते-जुलते दोनों स्वपनं का अर्थ ( फळ ) विचार । 
ऐसा उनसे कहकर, सामने बैठे हुए पुरोहितं से बोले ॥ | 


सोऽपि "देव, दिष्टया चर्धेसे। अनेब्पपुण्यप्राप्यमेतत्तरुणन्दुमोठे 


| राकोकनम्‌ , . अवश्यमवाप्स्यति देवी” सकलराजचक्तचूडामणि- | 


फैल्पमशेषशुवनभ्रान्तशुश्रयशःपिण्डडि ण्डिममपत्यंस_ 
तयोराशंसयांचकार॥ ` 


` वह भी “राजन्‌? | भाग्यसे आप बढ़ रहे हैं। अत्यधिक पुष्य से तंग 


१ कर भगवान्‌ का दर्शन होता है । निश्चित ही देवी ( राती) को समस्त रोज- ` 
समूह का मणि समस्त संसार में अपने यश का उद्घोष करने वाला कोई अपत्य- 


( संतान ) होगा । इस तरह उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा किया॥ `. 
क एवंबिघे च व्यतिकरे. कोऽपि .कान्तकातेस्वरस्वरू 
शो जया मेरुशिखरमिव प्रवृक्षिणाक्षीणल्मया नक्षनरा समा जनित 

जराभ र ' अंतिबहळम (आरि ७20 ठ यजरसरचिंतविचित्नपुण्डूक- ५ 
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र्‌ पसुत्फुल पाण्डुः ; 4 र | 


_काण्डकुण्डलेरिव मक्त्याराधितनिपुरुषरचितरक्षासक्ष्मरेखानुकारिम 


` पतद्गगनगरुद्गङ्ग म्बुधारादारिणो Es 
लै म्वुधारादारिणो हरस्य स्वामिमक्त्या कृताउुकर्ण 


१४४ . नलचस्पू: 


मण्डनाममरशैलशिलामिव रज्ञत्त्रि्ोतसं छछाटपट्टेकां कळयर 
व्लवमान इवोज्जुम्भपङ्कज किजद्ककपिठकायकान्तिकलोलेपु, करण, 
रसपूर्णबक्षस्थळदीर्धिकायामन्तस्तरन्तीं चाळकळहंसपक्षिप 
स्फारस्फाटिकाक्षमालिकां वि्राणः, कुशकोपीनवासाः, करकहित: 


: रर न खे 
, कुशकांडकमंडलुमंडलै, तरुभिरिव विविधशाखरविश्चतज रावस 


पर्वतेरिब समेखलेः सबद्राक्षाक्षमालेश्च, नक्षत्रेरिव सनृ 
कत्तिकाइकेषेः सञज्येष्ठाषाढेश्च§ ससंमदेरपिं  नमदाकारमाकळ. 
यद्भिः अक्रीडेरपि चक्रीडापरे, रोमशैरपि विप्रवाळकेः भुनिषनि 
'परिवुतः, सेवितपुराणपुरुषोऽप्यजनार्द्नप्रियः, प्रसन्नशंकरो ऽप्यनाश्नित- 
भवर, प्रबुद्धोऽप्यबन्दीकृतजनः, अमणोऽप्यजिनपरिग्रहः, ग्रहृ 
इव नवधात्मको लोकानाम्‌, धनुधेर इव नाळीकखंधः, दंस इव नदा. 
म्भस्थानकप्रियः पन्ना इव नाङुळीनः, सरस्वतीसंनिवासस्य मुः 
मन्दिरस्य वन्द्नमाळयेव प्रथमोद्भेद्भासिन्या दंष्टरिकारोमराजिरेखया 
च्यामलितोत्तरो पृष्ठ कलिकालकलङ्कशङ्काशरणयते स्त्रिभिः पुण्य 
युगेरिव सुसूचीभूय देदळमेः, त्रिपुष्करस्नानावसरविळभ़सरसविस. 
सितयशोपबीततन्तुमिभूषितदेहदः, शमी विद्रमाभाधरञ्च, प्रजापो विप्र | 
साप सुतपाः कुतपदश्लाघी च, विकलत्र:, सकलच्रश्च, यमान्ताएुः 

४4:२४ श्च, विकचनवनलिनशङ्कया मिलन्सुक्तमुग्धमधुपमण्यदे- 
2 उाक्षवळ्येन विराजितवामपाणितलूवः, न स्वी खर 
टो (लोकिः कितवंतरत्तेन; नाकछितः किबा 
स स स्तया द्वितीय इव परब्रह्मण॥ 
बजा + चतुर्थ इव. गाहपत्याइवनीयदक्षिणाओर 
ल ? चिम इव दिक्पतीनाम्‌ , षष्ठ इव मदद भूताधिदेवतानाम्‌, 

म्‌ इच सूततूनाम्‌ , अष्टम इच्‌ सप्तर्षीणाम्‌ » सवम इव वसूनाम्‌। | 
दशम इव अहाणाम्‌ , अनवरतहृद्यकमलकणिकान्तःस्फुरज्ञयोतीर 
परमत्रह्मकान्तिकऴापेनेव नि्ेच्छताच्छमस्मा न केपेन कनकर्गिरि 
रिच बिरळचन्द्रातपेनापाण्डुरित दीघस sR ग] 
देहः, a रन | 
जराज क (100. 


वतचर्योभिव कलयन्‌ , मदसि तरुणे वयसि बुद्धे तपि 
श्यनि यशसि शुरुणि श्रेयसि वतमानः, सद्‌; ज 
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तृतीय जच्छासः 


आश्रयः श्रुतीनाम्‌, मही महिम्न, मपा छपारसस्य, क्षेत्र क्षमा- 
राणाम्‌, पाऊ मंत्रीखुधायाः प्रासाद्‌ः प्रसादस्य, सिन्धुः साधुः 
छः ~ 
तायाः, तरुणार्कमण्डलमभ्यान्सुनिरवातरत्‌॥ 


एवंविध इति ॥ कोऽपि सुनिः सूर्यमण्डलादवातरत । कन कपिङ्गजराभारस्य मेरु- 
शिखरं झुण्पमालायाश्च नचन्रराजिरुपमानस्‌ । लग्नं संबद्धं ज्योतिषप्रणीतं च । 
ळळाटस्य शिला तिलकानां च गङ्गोपमानस्‌ । परिवृतो सुनिभिः। कीहशेदि- 
विधशाखैः । शाखा कठबह्नचादिलंता च जटा केशरचना सूळ च। वक्कळं । 
बृचषस्वक्‌। तदेव तरूणां सहजं सुनीनां चाहायंस्‌ । मेखला मौब्जी नगान्तदेशश्र। 
रुद्राचजपमाछान्वितैः । पत्ते रुद्रा अचश्च तरुविशेपाः। सगकृत्तिकाया मुगस्वचः 
. श्लेपेः सहितेः ज्येष्टापाडेन प्रशस्यनतद्ण्डेन सहितेः । पत्ते सुगो सुगशिरः 
कृत्तिका अश्लेषा ज्येष्ठा आपाढाश्च नच्षत्राणि। ससंमदेस्तुष्णाक्षयात्सानन्देः । तथा 
सदस्य गर्वस्याकारं नाकळयद्भिः। अपिविरोघे। स तु तुह्यार्थव्याज्यया। क्रीडा 
विषयासक्तिः। तथा चक्रिणो विष्णोरीडा स्तुतिस्तत्परेः । विरोधे तु चः पृथक । 
भूमरोमयुक्तेः । विश्राणां वाळकेडिंग्मेः। विरोधे विशेषेण प्रगतकेशेः। पुराणपुरुषो 
वृद्धाः । जनानामद्‌नं पीडा । प्रपज्चानामाथितानां शंकरः सुखंकरः। अवः संसारः। 
बुद्धो विद्वान्‌ । वन्दीकृतो हठेन ग्रृह्दीत। »मणस्तपस्वी। अजिनं सुगाद्रिचक्‌। 
विरोधे तु पुराणपुरुषो जनार्दनश्च विष्णुः। शंकरों भवश्च शिवः । प्रबुद्ध: सुगतः। 


बन्दा बन्दका बौद्धवतस्थाः। श्रमण: क्षपणः । जिनो5हंन्‌। परिग्रहः सवेन्न नेति - 


भिन्नस्‌ । वधो हिंसा । अलीकसंघो मिथ्याप्रतिज्ञः । दम्भवेदिनो दाम्भा मायिकाः। 
अकुलीनो नामिआतः। अ हृगणस्तु नवसंख्यस्वरूपः। धन्वी च नाढीके शरे संधातं 
यस्य ! हंसस्तु नादस्यास्भ पुव स्थानकं तस्प्रियः। नाकुवंदमीकस्तञ्न छीनः। 
भक्तधाराधितत्रिपुरुपेरिति । ज्रयः पुरुषा यन्नेति समुदायित एंव. समुदाय इसि 
दशने वहुचचनस्‌ । व्यतिरिक्तससुदायपत्षस्तु नेहाश्रित इति सेवितहरिहरत्रह्ममी , 


रचार्थ रचितरेखातुल्येयज्ञोपवीततन्तुभिभूषितदेहः। शमोऽध्यास्तीति, शमी. | 


शान्तः। तथा विद्रुमं प्रवाळं तुत्तुल्योषठः प्रजां पाति क्रतुकृद्धयो हि प्रजात्राणम्‌ 
दिपाज्ञापयति जपं प्रापयति । मद्दर्शनान्वयस्वात्‌। सुप्द तपो बतमस्य । तथा 
कौ सुवि तपसा लोकोत्तरेण धर्मेण 'छाघनशीळः। 'तपरचान्द्वायणादौ स्यात 
रोकोत्तरेऽपि च! इति विश्वः। यदा कुतपो दभस्तदा कुतपः्हाधोत्यंत्र विसर्गा- 
भावेऽपि ( शास्य ह्वित्वेन ) श्रुत्या विरोधप्रतीतिः। विगतकलन्नः। सं श्रायते। 
सासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रंहा यमास्तेषामन्तः पारम्‌। कुंशान्दभाच्चान्ति 
तथा कुशका दद्वास्तैः सह | चः संचत्र विरोधे। तथ्यथा कीचा तरः 
कन्ने का धरति। चिर्ननर्थे । विः प्रजञापवान्‌। कुतपः ङितं तपः। सह 
> । यसस्यान्तकस्य समी पमजुसरत्यवश्यम । सह कुशलेन देमेण॥ 


ऐसे ही अवसर पर कोई 1) से अवती हुए। वह मेरे 
मुनि पूणं सुर्यं मंडळ हण त 
शिखर की तरह चमकते हुए स्वर्ण रंग की प्रदक्षिणा के कारण क्षीण लग्न 


क्षेत्र पंक्ति की तरह खिळे हुए शुभ्र मालाओं से मंडित जटाभार का धारण थि 
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१४६ नलचम्पूः 
कर रहे थे। अमर शे ( 
बहती है कैसे वह अपनी 


ए थे । पूर्ण विकसित र 
(से र मानो तैर रहे ये । कर्ण रस के भरे हुए वक्षःस्थल रूपी दीपिका 


भीतर सुन्दर वालहुसों की श्रेणी की तरह वड़ी-बड़ी स्फटिक 

oe हुए थे। कुश तथा कौपीन दस्त पहने हुए थे । हाथ मे 
कमण्डलु लिए हुए थे । पेड़ जैसे विभिन्न शाखा जटा a जड्-मुल ) तथा 
मळ ( वृक्ष-छाल ) से युक्त होते हैं वैसे ( कण्ठवहवुच्‌ आदि वेदिक ) शाखाओं, 
जटा ( केश समूह ), तथा वल्कल वस्त्र को धारण किये थे गे पर्वेत जेसे समे 
( तटीय भाग युक्त, होते हैं तथा रुद्राक्ष दक्ष की पंक्तियों से य होते हं वे 
(मुनि भी ) समेखल ( मोम्जीकरधनी युक्त) तथा स्द्राक्षम की माता 
लिए हुए थे । नक्षत्र समूह जैसे मृगशिरा, कृत्तिका, आइलेषा, ज्येष्ठा, तष 
पूर्वाषाढ़, उत्तरा बाढ से युक्त रहते हैं वैसे (मुनि भी ) मृगकृत्तिका ( मृगचमं ) 
को आदंलेष (पहने हुए) थे ओर ज्येष्ठ ( उत्तम ) आषाढ़ (ब्रत दण्ड) धारण किए 
हुए थे। वह ऐसे मुनि बालकों से घिरे थे जो ससंमद ( मदयुक्त ) होकर भी 
न मदाकारः ( मद युक्त न ) थे । विरोध । ससंमद ( तृष्णाहीन होने के कारण 
आनन्दयुक्त ) थे। और न मदाकार ( मदपूर्ण आकृति को धारण नहीं कर 
रहे ये नञ्र) थे। परिहार। अक्रीड ( क्रीडाविहीन ) फिर भी (च ) तोड 
पर (क्रीडा में तत्पर) थे। विरोध । अक्रीड ( विषय वासना में अनुर्त 
नहीं ) थे और चत्री ( विष्णु ) की ईडा (स्तुति ) में लगे रहते थे । रोम 
.( बड़े बडे बाल वाले ) थे फिर भी विप्र बाल ( उत्तम केशों से हीन ) पे! 
बिरोध । रोमश ( उत्तम रोम राले ) थे और विप्र + बाल ( ब्राह्मण जाति के 
लड़के ) थे। ( वह मुनि ) सेवित पुराण पुरुष ( विष्णु की सेवा किये ) ये कि. 
भी जनादन उन्हें प्रिय नहीं थे । विरोध । पुराण पुरुष (विष्णु या वृद्ध मनिगो) 
की सेवा किये थे । अतः उन्हें जनादन ( जनता का उत्पीड़न ) प्रिय नही पा, 
परिहार । शंकर को प्रसन्न किये थे किन्तु उन्होंने भव ( शंकर ) का आश्रय गह 


शुभ्र ललाट-पट्टिका पर गाढे चंदन रस से 


लिया था । विरोध । शंकर को प्रसन्न किये थे किन्तु भव (संसार) रै 
आश्रय ( परतंत्रता ) में नहीं रहे थे। प्रबुद्ध ( महात्मा बुद्ध ) थे ल 


किसी आदमी को बन्द ( बौद्धधमै का उपदेश ) नहीं दिए थे। वि” | 


( बड़े आत्मज्ञानी ) थे और किसी बंधन में नहीं डाळे गये थे । परिहार । श न 
( जेन संन्यासी ) थे किन्तु 'जिन' के सिद्धान्तों को नहीं मानते थे । वि? को 
( आत्मज्ञान के लिए समाधि योग आदि श्रम करते ) थे ओर अ-जिन म 


कप |) ७ 
भारण करते थे ॥ परिहार ॥ 

छै पे 
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[ संमद शब्द अलोकिक्र आनंद का वाचक है। इस तरह के आनंद की 
अनुभूति तृष्णाहीन 'विप्रबालकों में संभव थी। अक्रीड विप्रो के बालक वाल्यो- 
चित क्रीडा में अनुरक्त नहीं थे । चक्री की स्तुति में ही दत्तचित्त थे । विरोध 
वक्ष में चक्रीडा का “च' अपि अर्थ में आया है । अर्थात्‌ क्रीडा हीन है फिर भी 
क्रीडा में तत्पर है । ] 


पुराण पुरुष--शब्द ही विष्णु अर्थ प्रसिद्ध ही है । किन्तु 'वुद्जनः अर्थ 
भी यहाँ प्रासंगिक ही होगा क्योंकि वण्यंमान मुनि अभी अत्यन्त नवीन हैं। 
अभी उन्हें मूछों की रेखा पड़ रही है । अतः वृद्धजन सेवा उनके लिए. उचित 
ही है। ] 


लोक में ग्रह ( नवग्रह ) जैसे ( नवधा ) नव भागों में विभक्त हैं वैसे ( मुनि 
भरी) न-वधात्मक ( किसी के वध की आकाङ्क्षा वाळे नहीं) थे। धनुर्धर 
जैसे नालीक ( धनुष्‌ ) पर संध ( शर संधान ) करता है बेसे ( मुनि भी ) न+ 
अलीक संध ( मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले नहीं ) थे । हंस जैसे नदाम्भः स्थानक 
प्रिय ( नद के जलवाले स्थान को प्रिय मानता ) है वैसे ( मुनि भी ) नदाम्भः 
स्थानक प्रिय ( दाम्भिकों ( घमण्डियों ) की जगहे उन्हें प्रिय नहीं ) थो । पन्नग 
(सर्प ) जैसे नाकु ( वल्मीक में ) लीन (छिपे ) रहते हैं वेसे (मुनि भी) 
नाकुलीन बहुत कुलीन थे । उनका मुख सरस्वती का निवास मंदिर या । अभी 
पहली बार उत्तरोष्ठ पर मुछों की काली रोम पंक्तियां निकली थो । बह मुख- 
रूपी सरस्वती के भवन का तोरण प्रतीत हो रही थीं । कलियुग के डर से तीनों 
युग सूत्र ( तनु ) रूप में परिणत होकर देह में सट गये थे । तीतो पुष्करतीथों 
में स्नान करते समय शरीर में सटे हुए कमल तंतु के कुंडल की तरह प्रतीत 
होते हुए भक्तिपूवक आराधित ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश द्वारा दिये हुए पृक्म 
रक्षा सूत्र की तरह प्रतीत होते हुए, सफेद यज्ञोपवीत के 'तल्तुओं से जितका 
“शरीर अलंकृत हो गया था । | 3 
शमी (शमी नामक वृक्ष) ये. भोर विद्ृमाभाधर ( वृक्ष की कांति धार... 
करने वाले), नहीं थे। वि०- दामी ( द्यांतिप्रिय) ये और विहुमामाधर 
(प्रवाळ कांति की तरह अधरों वाळे.) थे। परिहार । प्रजाप थे फिर भी 5 
विप्रजाप ( प्रजाप नहीं ) थे। वि०। 'प्रजाप (प्रजा की रक्षा करने नाले.) ` हु 
ये और विप्रजाप ( ब्राह्मणों से जप कराने वाळे) ये। ब्राह्मणों को जपकले | 
की प्रेरणा देते थे । परिहार । सुतपा ( सुन्दर तपस्या वाले ) थे कर प 
| सोदाघी (खराब तपस्या के प्रशंसक ) ये । वि० । सुतपा ( सुन्दर तपस्या पक | 
. हेए)ये ओर कु ( पृथ्वी ) पर अपनी तपस्या के हिर प्रसिद्ध घे) परि? 
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बसुओं के अतिरिक्त नवम वसु थे । नवग्रहों के अतिरिक्त दशम ग्रह थे । 
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थे फिर भी सकलत्र ( स्री सहित ) थे । वि० । विक 
भी सकलत्र ( सबों का त्राण करने वाले ) थे । परि, | 
के पास रहने वाले ) थे फिर भी सकुशल थे। वि०। 
सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और . यमनियमों 
ल (कुश छाने वाले मुनियों से युक्त) थे॥ 


१४८ 


विकलत्र ( स्त्री रहित ) 
(जी रहित ) थे फिर 
यमान्तानुसारी ( यमराज 
यमान्तानुसारी ( अहिसा, 
का पालन करते ) थे तथा सकुश 
परिहार ॥ 

[शमी शब्द का उपयोग मुनिपक्ष में वृक्ष साह्य क आधार पर भी किया 
जा सकता है। शमी वृक्ष जैसे अन्तराग्नि से युक्त होता है वैसे यह मुनिभी 
अपनी आन्तरिक तेजस्विता से उज्चासित है1] 

खिले हुए नवीन कमल की श्रान्ति से आये हुए *आनंदमग्न भोळे भौरोंके 
समूह सदृ रुद्राक्ष की छोटी माला से उतका बायाँ हाथ मंडित तथा स्मरापस्मार 
(कामरूप रोग ) द्वारा वे कभी याद नहीं किये ग्रये थे । कृतघ्नता को कभी 
छूये नहीं ये । धूत्तंवृत्तान्त को कभी देखे तक नहीं थे । कलि द्वारा आक्रान्त नहीं 
थे । शाज्ज बिरुद्ध आचरण द्वारा निरुद्ध ( पतित ) नहीं हुए थे । अत्यन्त तेजस्विता 
के कारण द्वितीय ब्रह्मा की तरह थे । सूर्य और चन्द्र के अतिरिक्त तीसरे तेजस्वी 
थे। गाहँपत्य, दक्षिणार्नि और आहवनीय इन तीन अग्नियों के अतिरिक्त . 
चतुर्थ अग्नि ये। चार दिवपतियों के अतिरिक्त पांचवें दिवपति-थे। पांच 
महाभूतों के स्वामियों के अतिरिक्त ये छठे महाभूतपति थे । छ प्रत्यक्ष ऋतुं 
के अतिरिक्त ये सातवें ऋतु थे । सप्तषियो के अतिरिक्त आठवें ऋषि थे। आठ 


SPT, 


oe [ मिलन्मुक्तमधु-मुनि का पाणि पल्लव इतना सुन्दर था कि अमरों को 
उसमें कमल की भ्रांति हो सकती थी । उनके बाँये हाथ से लगी हुई खाई 
की माला भ्रमर समूह की तरह प्रतीत होती है। मानों अमरों का शु 
उनके हाथ को कोमल समझकर आ गया है।] 


निरन्तर हृदय कमल कोष के भीतर से छिटकती हुई ज्योतिरूप परमात्मा री 
कान्ति राशि ही मानों बाहर गुश्रभस्म रूप में निकल रही थी जिसके शे 
शुन्न शरीर वाले मुनि कही-कही पड़ने वाली चन्द्रकिरणों से युक्त काग 
की तरह लग रहे थे । जटाजूट का वंधन वे एवं सरस कमळ तंतु की पर 
रवेत, अधिक हवा बहने के कारण ऊपर की ओर उठा हुआ जटाजूट ' बी 
वाले तख ल पलव सदृश एक अंश आकाश से गिरती हुई गंगा की य 
की तरह मनोहर छग रहा था । स्वामिभक्ति के कारण ( शिर पर गंगा 
धारण करने वाळे ) भगवान्‌ शंकर का मानों अनुकरण कर रहे थे । तेजसि 
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में कोमल, अवस्था में तरुण, तपस्या में बृढ, यज में महान्‌ तथा प्रशंसनीय 
प्रेता से स्थित सदाचारों का भवन, श्रुतियों का आश्रय, प्रभाव का स्थान 
दया-सरोवर का झरना, क्षमारूप अंकुर ( के उत्पन्न होने की ) भूमि, निता 
रूपी अमृत का पात्र, प्रसन्नता की अट्टालिका; सम्पन्नता का सागर थे । 

, राजा तु दूरत एवं तमायान्तमवळोक्य विस्मयविस्फारितविलो- 
चनो इषेवर्षेविनिःसरद्वहळपुलकोत्तम्मितोत्तरीयवासा; ससंभ्रममा- 
सनाढुत्थाय कियन्त्यांपे पदान्यभिमुखं समेत्य क्षितितळामट न्मौलि- 
मण्डलः प्रणाममकरोत्‌ ॥ 

दूर से ही उन्हें आते हुए देखकर आश्चयं के कारण राजा की आँखें खिल 
उठी । हर्ष की वर्षा के कारण पर्याप्त रोमान्च हो गया । रोमों के खड़े होने से 
(उत्तरीय वस्न ) चादर ऊपर उठ ( तन ) गयी । शीघ्र ही आसन से उठकर कुछ 
कदम सामने बड़कर पृथ्तीतल तक शिर झुका कर प्रणाम किये । 

सुनिरपि सदारुणान्तयापि सम्या इशा विद्रुमप्रमाभिन्नया 
सुधासिन्छुतरङ्गमालयेव प्लावयन्नारिषमचादीत्‌ ॥ 

सुनरिति ॥ राजप्रणामानन्तरस्‌ । सदा रक्तप्रान्तया इशा अवाळच्छुरितचीरोहुः 
वोच्येच प्छावयन्छुनिरप्याशिषसुचाच । रक्तान्तनेत्नस्वं शुमळक्षणस्‌। विरोधे स 
इति सुनिविशेषणस । दारुणं रौद्रस्‌ ॥ 

मूंगे की कांति से अनुविद्ध, अमृत सागर की लहर की तरह अपती ( सदा+ 
अरुण ) रक्त नेत्र भाग वाली दृष्टि से नहलाते हुए आशीर्वाद बोले । 

[ स ( वह मुनि ) दारुण और सौम्य दृष्टि से नहलाते हुए आशीर्वाद की 
वाणी कहे । जो दृष्टि दारण होगी यह सौम्य केसे होगी यही विरोध है । ऊपर 
हुआ अर्थ परिहार पक्ष का है। ] 

'सिन्दूरर्पृ्या स्पृशन्ति करिणां कुम्मस्थमाधोरणा . 
भिल्ली पछ्चशङ्कया विचिजुते सान्दबुमद्रोणिडु | ` 
क्ताः कुङ्कमकाङ्घया करतले सृद्गन्ति लझ च यतः | 

1. तत्तेजः प्रथमोद्धव मकरं सौर चिर पातुवः ॥७॥ 

न्दूरेति ॥ अरमकरं आरितजनकम्‌ । तच्च सिन्तूरसृहयेत्यादिनामिदितस्‌ शो | 
भगवान्‌ सूर्यं की प्रथम किरणें आपकी रक्षा करें जिन्हें हाथियों के 


32५ 


रै भि रात-पस्नियाँ वृक्षों के आलवाल द्रोणी ( क्यारियाँ ) में पल्लव की. | 
ज पेरी रही हे तथा रमणियां अपने हाथों पड़ी हुई कुड्कुम समझ कर 
ऐेहे[ ७1 33833 
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दत्ताशीश्च प्रणामपर्यंस्तकर्णपूरपलचपरास्ष्टपाद्पांछुरचनिपाहेन 
स्वयमादरेणोपनीतमुच्चकञ्चनासनमध्यतिष्ठत्‌ ॥| र 

प्रणाम के अवसर पर ( राजा के ) लटकते हुए कणपल्लव से जिनके पैरो 
- की धूलि पोंछी गयी दै, तथा जिन्होंने आशीर्वाद दे लिया है ऐसे मुनि राजा द्वार 


e 


७ ८ |] बेठे । र 
आदरपूर्वक स्वयं लाये हुए ऊँचे स्वणमय आजत 
अथ नरपतिदत्ते प्रा्सीन्द्येनिय 
न्मणिमहस्ति स तस्मिज्ञासने संनिविष्ट 
रुचिररुचि खुमेरोः संगतः म्टज्ञभाग 
कमळ इच कान्ति कांचिडुष्वेबमार ॥ ८॥ 


१५० 


थे नन्दय रम्यं निर्यन्निः्सरन्मणीनां महस्तेजो यस्मात्‌ तत्रास 
a र be वभार ॥ रुचिरकान्तौ सुमेरोः अङ्गमा 
स्थितो ब्रह्मच ॥ ८॥ 

मणि की दीप्ति जिससे छिटक रही थी ऐसे राजदत्त सुन्दर आसत पर 
बेठे हुए मुनि सुन्दर कान्ति वाळे सुमेरु पवंत्त की चोटी पर स्थित ब्रह्म री 
तरह अलौकिक शोभा धारण कर रहे थे ॥ ८५ ॥ ) 


दक्त्वाधेमहंणीयाय तस्मे सोऽपि मद्दीपतिः । 
स्वहस्तधौतयोभेकत्या ववन्दे पादयोजेलम्‌।। ६॥ 


यह राजा भी उस पूज्य मुनि को अघं देकर भक्तिपूवक अपने ही हषो र 
धोये हुए पेरों के जल को प्रणाम किये ॥ ९॥ | 


कृत्वातिथ्यक्रियां सम्यग्विनय च प्रचाशयम्‌ । 
तस्याग्ने भूतळं भेजे नोपविष्ठः स विष्टरे॥ १०॥ | 
अतिथि को जिस विधि से सत्कार करना चाहिए वह सव ९९ || 
विनन्नता व्यक्त करता हुआ राजा उस मुनि के आगे पृथ्वी पर ही बैठा, गर्छ | 
पर नहीं ॥ १० ॥ ॥ 
ललारपदचिन्यस्तपाणिसंपुरकुड्सलळ । 
नीचेर्वाच याचं च चञ्चइशनदीधितिः॥ ११॥ ` 
` (विशाळ ) ललाटरूपी शिलापट्ट पर संपुट पाणिरूप कुङ्गमल (ग 
रखकर चमकती हुई दन्तकान्ति वाले राजा धीर स्वर से बोले ॥ ११ का 
अद्य से खुबहोः कालाच्छलाघनीयमभूदिवम। 
त्वत्पादपद्मलपशसपन्नानुग्रह प म॥ (२ 
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आज आपके चरणकमल के स्प से संपन्न मेरा घर चिरकाळ के लिए 
प्रबंसनीय बन गया ॥ १२ ॥ 

यतः दामस्तसुनिमचुजवृन्दारकवृन्दवन्दनीयपादारविन्दाः, परमा- 
नन्दपरिस्पन्दभाजः पांसूनिव पार्थिवान्‌ , तृणमिव स्वैणम्‌, निधनमिव 
धनम्‌, रोगानिव भोगान्‌ . राजयक्ष्माणमिव ळछ्मीम्‌ , आकलयन्तः | 
सकलसंसारखुखचविसुखाः कस्य भवाइशा भवनमवतरन्ति॥ 


समस्त उत्तम मुनिवर्ग तथा मानववर्ग द्वारा जिनका चरणकमल प्रणम्य 
है, जो, उत्तम आनन्द के पात्र हैं, जिन्होंने राजाओं को धुलि, खी बुन्द को तृण, 
संपत्ति को मृत्यु, भोग को रोग तथा लक्ष्मी को राजयक्षमा समझना है, समस्त 
संसार के सुख से विमुख आप जेसे लोग किसके घर जाते हैं ? 


तद्हमद्यानवच्यस्थ भवन्नभूव॑ भूल्लो यशोराशेभोजनम , आरूढः 
पदं इळाघाईम्‌, आगतो गुणिषु गौरवम्‌, उपलब्धवान्धन्यताम्‌ , 
संपन्नः पुण्यवतामग्रणीः, जातो जनस्य वन्द्नीयः ॥ 

भगवन्‌ ! आज मैं पर्याप्त अनिन्द्य कीति-राशि का पात्र बन गया, 
प्रशंसनीय पद पर आख्ढ हो गया। गुणवानों में गोरव-पात्र बन गया। 
धन्य हो गया । पुण्यवानों में अग्रणी बन गया तथा मानववर्ग का वन्दनीय 
बन गया । एः ^ 

तदित्थिमनेकप्रंकारोपकारिणां कि ब्रवीमि, किक पौन 
सक्स्यं सवंस्वासिनाम्‌ । केनार्थित्वमित्यजुचितादरो निस्पृदाणाम्‌। 
इद्‌ मे सर्वस्वमात्मीक्रियतामिति स्वल्पोपचारः स्वाघीनाएणणेश्वयोणो 
भवताम्‌ । तथापि प्रणयेन भक्त्या च मुखरितः किचिदविन्ञापयामि ॥ 


| क्योकि आपके पास जो कुछ भी है वह याचकों 
` आपकी संपत्ति को अपनी ही सम्पत्ति समझ कर मागते 
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५ की अपने अधीन कर लिया है ( उसके लिए यह थोड़ी: 
र ३ न खकार की बात है?) फिर भी विनय एवं बाय | 
बाचाल मैं बनकर मैं कुछ कह रहा ह ॥ 
इद राज्यमियं ळक्ष्मीरिमे दारा इमे ग्रहाः । 
पते वयं विधेयाः व कथ्यतां यदिद्वेप्सितस्‌ ॥ १३॥ 
यह राज्य, यह लक्ष्मी, ये खियाँ, ये धर ओर में सभी आपके किड हू 
जो इच्छा हो कहें ॥ १३ ॥ 
मनिरप्यवनीशस्य विनयममिनन्य स्विग्धमुग्धस्मितरुधाधवलिता- | 
घरपछ्चमन्रबीत्‌-'उचितमेतद्गवाइशां वक्तुं कतु चा! ॥ 
मुनि भी राजा के विनय की प्रशंसा कर स्नेहपूर्ण सुन्दर मुस्कुराहट से 
अधरोष्ठ को शुभ बनाते हुए बोले--'उचित ही हैं आप जैसे लोगों का कहना 
या करना? । 
उपकतु प्रियं वक्तुं कतु 'स्नेददमळत्रिमम्‌ । 
सज्ञनानां स्वभावो5य केनेन्दुः शिशिरोकृतः ॥ १४॥ 
उपेति ॥ इन्दुः केन शिशिरीकृतः । स्वभावादेव शिशिर इत्यर्थः ॥ १४॥ 
` उपकार करना, प्रिय बोलना, अकृत्रिम ( स्वाभाविक ) स्नेह व्यक्त कला 
सज्जनों का स्वभाव ही होता है । चन्द्रमा को शीतल किसने किया है? ॥१४॥ 
[ सज्जनों में मधुरता किसी के द्वारा नहों. बनायी जाती, स्वयं उत्प 
होती है । जेसे चन्द्रमा को किसी ने शीतल नहों किया है। वह स्वय 
शीतळ है । ] 
अपिच 
यथा चित्त तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया । 
चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता॥ १५॥ 
यथेति वाचीत्येकत्वेऽपि जात्या बहुस्वप्रती तिः ॥ १५॥ 


जैसा चित्त बैसी वाणी, जैसी वाणी वैसा काय । चित्त, वाणी तथा कार्य : 
सब में सज्जन एक रूप रखते हैं ॥ १५ ॥ ४ 


अपिच-- 


दिवे आ विनयो विद्यया सद्द । |. 
प्रभुत्व प्रश्रयोपेतं विद्दमेतन्मद्दात्मनाम्‌ 1१10 
' विवेक इति ॥ प्रश्रयः पणयः॥ १६॥ ८2 ) त ह... 
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संपत्ति होने पर ही विवेकपूर्ण रहना, विद्या होने पर भी नञ्ज रहना, 

शरणागत का स्वामी बनना: यही सब महात्माओं के चिह्न हैं 1 १६॥ 
देवत्समस्तमस्ति त्वयि दीघोयुषि, भुयतामिदानों प्रस्तुतम्‌ । 

अनवरतखुराखुरचक्तन्यूडामणिकृतचरणरजसश्वन्द्रचूडामणेदंवस्यादे 
शेनागता चयम्‌। अवाप्स्यसि सकलछजलधिजलकल्लोलमालछालंकारभाजो 
शुबो भतुरुचितमतिसान्यं घन्यमसामान्य कन्यारत्नम! इति॥ 

तो हे चिरळ्जीविन्‌ ! आप में ये सब चीजे हैं, सुनिये जो इस समय 
प्रासंगिक है । निरन्तर देवों और दानवों की चुझमणि में जिनके चरणों की धूक्ति 
लगी रहती है, चन्द्रमा जिनके शिर में लटके रहते हैं, ऐसे भगवान्‌ शंकर को 
आज्ञा से हम आये हैं । आप सागर जल की तरंगमाला से अलंकृत संपुण पृथ्वी 
के राजा के ( सम्मान | के अनुकुल, असाधारण, सर्वप्रशंसनीय एक कन्यारत्न 
प्राप्त करेंगे । 

एवमुक्तवति तस्मिस्तपस्विनि पुत्रार्थिनी कन्यालाम मन्यमाना 
विभिय॑ म्रियंगुमञ्जरी जरन्मञ्जाररवजजंरविलक्षाक्षरया गिरा कुवोणेव 
क्रोघपरिर्पन्दं निन्दास्तुतिधमेण नमेंळीलाकलहमकरोत्‌ ॥ 

एवमिति ॥ कोधस्य परिस्पदं चेशं कुर्वाणेव ॥ 

तपस्वी के इस तरह कहने पर पुत्र चाहने वाली प्रियंगुमंजरी ने अभय कस्या 
लाभ जानकर पुराने नूपुर की तरह ओरीवृत्त ( कुछ उदास) अक्षरों की वाणी _ 
मै क्रोध अभिव्यन्जित करती हुई निन्दा और स्तुतियुक्त नम्नता-प्रण कलह 
आरम्भ किया ॥ 


नयशोभाजन, कृतकृटीककुशास्त्रग्राहिक्षवेदनोद्वार कृतवानसि , 
कापि । सर्वदानादेयेबु प्रतिकूलवर्तिषु कुर्वाणः पाठीनः क 
हिसको धीवर इवोपलक्ष्यसे । कुरङ्गेचु प्रीति बध्नासि । कदम्बः ` 
| इप्वकेबेहुकदलीकेः पलाशप्रायैः कुजन्मभिः सह संवससि॥ “5 
यक ति॥ यशोभाजनेत्यामन्व्यस्य नव्पोगः । तथा कृतानि कृत्रिसाणि, चतु > 
शि परा घेयाणि । कुत्सितटीकानि कुशाख्राणि युङ्वासीर सार `. 
र र!हत:। हृदमपि दवयमामस्ञयम्‌। छाप न उच्च ते त 
यो पिन वेस्सीत्यथः । स्तुतिपक्ष नयश्च शोभा च ते जनयसि डक अक क 
| ण्यति शेषः। कुशो दर्भ एवास्त्रे गृङ्वास्यवश्यम्‌। एते सा 020. 
७. िषातो क्ति छापि नाकरोः। पतेन प्रियदः | 
छि. वेदना दुःखं तदर्थसुद्ारसुच्चारणं क त हतात 
सुष्यते । निन्दायां अनादेयेष्वश्रद्धयेघु जडेषु रति विदृधद्धिसक रति कुरते। 
। षीवरोऽपि किळ नादेयपयःसु छं कच्चे डतभानदुर अष 
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कालमेव नदीभवेषु कूल कूलं प्रति वतंमाने 
पाठीनाार्ात पे प हाजी थिया बुद्धया चर पवावगग्यते हर | 
तीर्थस्थास्नुर्दैयाळु्शांनी च। $त्सितो रङ्गो वासना येषां तेषु विषयेषु प्रीतिमार। 
पे कुरङ्गा स्गास्तेषु प्रीतः। कदस्वः कुमालुकः । कुस्सिता अर्बा: कदम्वा: ताश्च द | 
शितेः कुवन्ति आचक्षते वा इति णिज्जन्तादचि सिद्धस्‌ । वहुनरी हौ तु कोः कच्च भ 
कुस्सितो रचो येपां तेः। कुत्सितमळीकम्‌ कदछीकस्‌। कोः कत। बहुकदहीई 
येषाम । तथा पछ प॒शितमश्नन्ति ये तेषां प्रायः सदशः । तथा कुल्सित जन्म येणं 
तथाविधेः सह वासं विधत्से । पणे कदग्व-ङरवक-कदली-पलाशा ये कुजन्माग; 
कौ पृथिव्यां जन्म येषामिति कृत्वा भूरुहास्तैः सह संचससि। सुनयो हि झू | 
नगप्रियाः । वनवासित्वात्‌ ॥ 
निन्दापक्ष--हे न यशोभाजन | ( अयशस्विन्‌ ) कृतकुटीक कुशासन ग्राह | 
( कृत्रिम, अभद्र टीकाभों से युक्त खराब शास्त्रों के ग्रहण करने वाले ) न बेर 
( तुम कुछ नही जानते हो ) । कहीं भी ( विद्वानों के बीच ) उद्गार ( भाषण) 
नहीं किये हो । बोलना नहीं जानते हो । 
सर्वदा (सदा ) अनादेय ( अश्चद्धेय ) तथा प्रतिकूल चलने वाले जड़ों ३ 
साथ प्रम करने वाळे तथा, पाठीन ( पोठिया मछलियों ) की हत्या करने वाहे 
धीवर ( मल्लाह ) की तरह प्रतीत होते हो। कुरङ्ग, खराब रंग ( वासना) 
बाले लोगों में प्रेम करते हो | कदंव ( टेढ़ा चलने वाळे ) हो । [ कुरिसतमम्बत | 
इति कदम्बः 'अम्ब गती! ] कुरवक ( अभद्र बोलने वाले ) बहुकदलीक ( अफ | 
झूठे ) तथा पलाशप्राय ( अधिकांश मांस खाने वाले ) कुजन्म ( नित्य कृ | 
वाले लोगों ) के साथ तुम रहते हो । || 
प्रशंसा पक्ष नय ( नीति ) और शोभा के जनक हो। कु ( पृथिवी 11 
टोक ( आगमन ) किए हो । कुश रूपी अञ्ज को ग्रहण किए हो । कहीं गे | 
बेदनापूर्ण शब्द नहीं किये हो [ किसी से इस रूप में नहीं बोलते हो कि पुरे | 
वाळे को कष्ट हो) सदा नादेय ( नदी सम्बन्धी ) तटवर्ती जल में प्रेम खे. | 
हो । पाठी ( वेद के स्वाध्यायी ) हो। हिसक नहीं हो । धी (बुढि) के कारण || 
बड़े हो। कुरङ्गों ( मृगों ) से प्रेम रखते हो । कदम्ब, कदली, कुरवक जरो रु । 
( एथिवी ) में जन्म लिये हैं उनके साथ रहते हो । i 
किमन्यद्‌ घ्रमो वयम्‌ । 
ओर दुसरा आप के बारे में कया कहूं । 
यस्य ते सदाचारविरुद्धः पुष्पवत्कान्ताराग पब प्रियः ॥ | 
यस्येति ॥ पुष्पवतीषु हि कान्तासु राग आसक्तिः। आचार विरः ४ ना गी. 


चुचितः पक्षे सदाचारेत्यामन्त्रण चि ४ जनः पुष्पवार ब्त | 
स्तरुरेच ग्रियः॥ . ॥ ७ निः पश्चिमी रद: ; छ > 


> ॥. ' | 
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तृतीय उच्छासः १२९ - 
निन्दा पक्ष- जिस आपको रजस्वला रमणी में प्रेम करना इष्ट है, जो कि 
सज्जनों के आचरण से सर्वथा प्रतिकूल है । 
प्रशंसा पक्ष--हे सदाचार ! ( सुन्दर आचरण वाले महर्षे ! ) वि (पक्षियों) 
से रुढ ( घिरा हुआ ) कान्तार ( जंगल ) के अग (वृक्ष ) आपको प्रिय हैं । 
( आप अरण्यवासी संदा स्तुत्य महात्मा हैं। ) 
तद्ळमनैन तापसहितेन कन्यावरप्रदाचेन' इति ॥ 
तदिति ॥ तस्मात. तापस तपस्विन्‌, हि स्फुटं ते तव संबन्धिना कन्यावरः 
प्रदानेन नाऊं न पर्याप्त नेप्डं पूर्यत इति यावत्‌। यतोऽहं पुन्रायिनीति। अथवा 
तापः संतापस्तस्सहितेन । पन्चे तापसेत्यामन्त्रणम्‌ । तेनानेन कन्यावरप्रदानेनाछं 
नान्यत्पार्थनीयसित्यथेः ॥ 
निदा पक्ष--ताप ( संताप ) सहित यह कन्याबरःप्रदान व्यर्थ ही है । 
प्रशंसा पक्ष--हे तापस ! यह कन्यावरःप्रदान को हित करना ( छोड़ना ) 
पर्याप्त (अलं ) नहीं है । 
[ 'कन्यावर प्रदान पर्याप्त है” ऐसा अथे करने पर “बलं? का प्रयोग पर्याप्त 
» अर्थ में मानना होगा । तव '"'तमःस्वत्तिस्वाहास्वधाःठवषडयोगाच्च ' के 
योग में चतुर्थी विभक्ति होने लगेगी । इसलिए इस पंक्ति को स्तुति पक्ष में ल्याने 
के लिए “कन्या वरप्रदान को छोड़ना व्यर्थ नहीं हैँ” यह अथे करना चाहिए 
जिससे 'अले' अपर्याप्ति अर्थ में लग सके । ] र 
पवमभिदितः सोऽपि तां बभाषे ॥ 
ऐसा कहने पर शुनि भी प्रियङ्कुमंरी से कहे । | 
'दोषाकरसुखि, कि मामुपालमसे । प्रायः प्राणिनामीशः शंसुरेव 
शुभाशुभ कमोलोक्य तुलाधर इब तुलित फळमुपकल्पयति॥ ` 
दोषेति ॥ दोषाणामाकरो सुखं यस्यास्तत्संबोधन म । पढे दोषाकरथखः ७ ` | 
पला पक रो दोष भरे मुंह वाडी ) मुझे क्यों दोष; 
हो? १ गोर डा RR 
प्रशंसा पक्ष- हे दोषाकरमुलि ! ( चन्द्रमुखी धयो उलाइवा देती हो ध 
प्रायः सभी प्राणियों के स्वामी शंकर भगवाच ही लोगों के घुम अधुर कयो का 
विचार कर तौलने वालों की तरह ठीक ठीक फल देतह | + 
तथाहि । ळा या च 
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१५६ नलचम्पूः 


जो जब तक तथा जैसा शुभ अशुभ कार्य जिन लोगों ने किया है 
उसने समय तक, तथा वैसा ही उसका फल ईश्वर देते हैं ॥ १७॥ 


अथवा । 
मत्तमातङ्गगामिनि, यस्यास्तचाप्रमाणालोचनथीः सा त्वं वढि: 
संधयावळग्ना कस्य नाधिक्षंपं जनयाख ॥ 


मत्तति ॥ मत्तः क्षीबो मातङ्गः शबरस्तद्वद्च्छुलि चेष्टसेऽवश्यम्‌। स हानुचित- 
चेष्टः स्वमपि तथा चीवा । स्लेच्छाभिगमस्त्वचुचितत्वान्त व्याख्येयः । पदे 
मातङ्गो हस्ती । यस्या भवत्या आछोचनश्रीविवेकसंपद्प्रमाणा प्रत्यच्चादिप्रमाणापेता 
सात्वं बलिनो बलवतो राज्ञः संश्रयेऽवलझावप्टव्धा कस्य पूउयस्यापूउयस्य वा 
अधिक्षेप॑ तिरस्कारं न करोपि । स्वस्यापि करोष्येव । पक्षे छो चनश्चियः प्रसृत्यादि 
प्रमाणातिरिचचम्‌। बलिरुद्ररेखा । अवळग्नं मध्यस्‌ । एवंविधा सा ववं शुम 
लक्षणा कस्य आधिक्षेपं मनःपीडाया अपनोदं न करोषि ॥ 

मत्तमातङ्गगामिनि ( मतवाले किरात की तरह चलने वाली ) तुम्हारी 

आलोचन--श्री ( विचार शक्ति ) प्रमाणहीन है । ( तुम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां 
को नहीं मानती । ) 


तुम बलि संश्रय ( बलवान राजा का आश्रय ) प्राप्त करं किसका अधिष्षे 
( अपमान ) नहीं करती ? 


अ. प. मत्तगजगामिनी ! अप्रमाण ( बड़ी ) आँखों की शोभा और बढि 
( त्रिवलि ) संयुक्त अवलग्न ( कमर ) से संपन्न तुम किसकी आधि ( व्यया) | 
का क्षेप ( नाश ) नहीं करती ? । 


तदळमनेनाळापाळसत्मपञ्चेन। गतो भूयिष्ठो दिवसः । समास | 
रि । सीदत्येषा ब्रह्मपरिषद्‌ । गगनमण्डलमध्यमाः | 
इति भंगवानरेषकस्याणचिन्तामणिस्तरणिः । अरविन्दारुणववने | 


न नक्त समयमडुपाळ्यस्त्यमी मुनयः । अनुमन्यस्व । यामो घयम्‌॥ 
तदिति॥ तस्माद्‌ । अळं पूर्यंतामनेन । आलापे संभाषे आलळस्याभव्यस्य सती । 


मादुभंवद्यन्त्रणा सर्वच्रेच जनापवा 
झतेन न सता नेवासता व्याकुळो उ वस्ति 


समयम्‌। अपितु सरति संध्यासमयं सुनयोऽम्यई | 
हद, 
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यन्ति । नक्तमित्यनेन संध्या लच्यते । वयमपि सुनयस्ततो5स्माक संध्यावसर 
इत्यभिप्रायः । स्तुतौ अरविन्दवदरुणं वदनं यस्यास्तस्या संबोधनम्‌ । नैते मुनय 
संच्याकाळमचु पश्रात्पाळ्यन्ति । अवश्यविघेयत्वात्तत्कालमेवेत्यर्ध; । तस्मादनु- 
ज्ञानीहि यामो वयस्‌ ॥ 

इस आलाप ( चर्चा ) के आल ( अभव्य ) तथा सत्‌ ( भव्य ) प्रपन्च से 
क्या लाभ ? 
दिन का बड़ा भाग बीत गया । हमारे संध्यानुष्ठान का समय समीप है। 
यह ब्राह्मणों की गोष्ठी ( बेठे बठे ) दुः्ली हो रही है । समस्त कल्याण को देने 
वाले भगवान्‌ सूये आकाश के मध्यभाग में आ रहे हैं । 
हे दारुणवदने ! [ पाठीन, हिंसक, धीवर, पुष्पवत्‌ कान्ताराग इत्यादि पदों 
से मुझे तूने संबोधित किया है इसलिए तुम दारणवदना हो। ] 
अरविनक्त ( सुर्यहीन ) संध्या काल की संध्या का अनुष्ठान ये मुनिलोग 
नहीं करते । [ केवल संध्याकालीन संध्या ही नहीं करते, मध्याल्वकालीन संध्या. 
भी करते हैं । ] आज्ञा हो । हमलोग जाते हैं। 
इत्यमिहिता सा प्रियंगुमञ्जरी महर्षे, मर्षेणीयोऽयमेकस्त्यक्तकुलः 
$ वघूघर्मो नमापराधः । स्वीक्रियन्तामेतानि विविधान्युछसन्मयूखमक्षरी 
- रचितेन्द्रचापचक्वाण्याभरणानि । गृह्मतामिदमिन्दुद्य॒तिधवलमनलः 
शौचं चीनांशुकप्परिधानयुगलमियं च कुसुममालिका' इत्यमिधाया- 
स्यान्यदष्यतिथिसत्कारोचितसुपढौक्य प्रसादनाय प्रणाममकरोत्‌॥ 
- इतीति॥ इत्युक्ता सा राज्ञा महे इत्याद्यभिधायातिथ्यसस्क्रियायोग्यसुपादाय 
हपेयितुं प्रणतिं चक्रे ॥ 
ऐसा कही जाने पर प्रियंगुमळ्जरी, “महर्षे ! कुलांगना के मागे को छोड़ कर 
जो यह एक मैंने नञ्रतापूर्ण अपराध किया उसे क्षमा करेंगे। इन अलंकारो 
भे स्वीकार करें जिनमें छिटकती हुई किरण मंजरियो से इन्द्रधनुष जेसी रेखाये 
। पैन गई है । अग्नि की तरह पवित्र तथा चंदनकान्ति की तरह धवळ एक जोडा 
पह शिल्कवज्ञ तथा पुष्पमाला ग्रहण करें ।” 
इस तरह कह कर और भी --सत्कार के उपयुक्त चीजों को छाकर 
भहा को प्रसन्न करने के लिए प्रणामी की । sss 


सुनि Rs ५ क्तोऽयं ह्वार, 


५ bak रोभवद्वि | 
| -काञ्चीदाम, सदापदाधिष्ठान नूपुर्म्‌, अठकार माधव | 
` दगामेव राजते इयं च. परिमळवाहिनी wa माला re Lo 


« . की तरह मादक गंध वाली ) कराल ( भयंकर ) माला, तथा यह अपाची |. 


१श्प नलचम्पूः 
तिवाह्य काश्चित्कालकलाः करकलितकमण्डुसं ण्डलेश्वरमापृछयत | 
च प्रियंगुम्ञरीं जरठतमाळनीळमम्बरतळखुद्पतत्‌। 
सुनिस्लिति ॥ बृत्त वतुळमौ क्तिकः शौळरितश। दोपाराल्दो सा 
दोषा बाहू आलयो यस्य । दोषा अवद्यानि च । यह्वश्वः- दषा रात्रौ 
वः जघने भव जघन्यं गादितं च । ताइक्‌ पदुमाश्रयो यस्य । 'सदा शश 
पादाचधिष्ठानमाश्रयो यस्य । प॒रे सतामप्यापदासासमन्ताद्घिष्ठानं नगरप । 
आपदामाघेश्च स्थानमिति वाक्ये तु सुषामादिस्वास्पत्वसू। इति प्र्तेश्ठकारस 
वर्णने गौणवृस्या दूषणम्‌ । तस्मादेवं दोघयुक्तोडळंकारो धुष्माइशी नामेव भाति 
नास्माकं यतीनाम्‌ । यतो हि चारित्रमण्डनाः नमणस्तु अछमत्यय कारो राजग्रह 
भागस्त्वाइशीनां राजपस्नीनां संगच्छते, नास्माकं वनवृत्तीनाम्‌ । छोकस्योपझं 
पव वयं, न कुतोऽपि किंचिस्रतिगुह्णीस इति आवः। इयं च सुगन्धिः समूङ्गडय 
सक चीनमंशुकं च तवेव युक्त, नास्माकम्‌ , यस्मात्‌ परितो मक वहति। त्य 
निवद्धमधुना समवेतसुरया कराला एवंभूतासौ खक्‌ । अपाचीनं निष्टं च वाह 
इति समयं क॑चिच्छलेषो क्तिमिनिर्गम्य गगनसुदगात्‌ ॥ 
प्र. प. :—गौरवमुखि ! ( प्रभावमुखि ! ) यह हार वृत्त मुक्त (फे 
मणियों ) का बना है । इस अंगद ( भुजभूषण ) के दोष ( भुजायें ) ही बाख 
हैं। इस करधनी का आश्रय जघनपद ( मध्य ) भाग है। ये तुपुर सदा प 
में ही रहते हैं, इसलिए ये अलॅकार आपही जेसे लोगों में अच्छे लगते हँ, ह 
लोगों में नहीं । भ्रमर गुम्जार से मुखरित यह परागपूर्णं माला तथा चीना | 
बस्न आपही के लिए उचित है । | 
नि. प.-गोरवमुलि ! यह हार ( व्यवहार ) मुक्त वृत्त ( शील रहित) | 
ब्रह्मचारी मुनि के लिए चमकीले वस्र, अलंकार तथा सुगंधित माला बी | 
देना मर्यादा के प्रतिकुल है । मनु ने ब्रह्मचारियों के लिए इन सभी पदार्षो श॑ 
निषेध किया है । यह अंगद ( बाहुभूषण ) दोषों का हार है । यह 
निन्दा का स्थान है । यह भूपुर सज्जनों के लिए आपत्ति और आधियों ( 
का स्थान है । परि ( चारों तरफ से ) मल्वाहिनी ( रजपूर्ण ) तथा मु (9 


( अधम वस्न ) मैं छेकर क्या करूंगा । इस तरह दिलष्ट उक्तियों में बात | 
हुए कुछ समय विताकर हाय में कमण्डछु उठाकर राजा तथा प्रियंगु | 
कहकर पुराने तमाल पत्रों की तरह नीछे आकाश में उड़ गये ॥ 


. वियति विददविद्युछ्ोळळोळायमाने | 
स्झुरदुरुपरिवेषाकारकान्तो मुनीन्द्र  ! 
अथ गतचति तस्मिन्विस्मयोत्तानिताक्षः . | 


स्थे स्थाणुसंस्थां द्घानः ॥ १८॥ 2 | | 
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बियतीति ॥ विस्मयाज्िभ्ळाकृतिचूंपः स्थाणुनोपमितः ॥ १८ ॥ 
आकाश में तीब्र दीप्तिपूणे विजली की तरह गतिवाले, चमकते हुए विशाल 
गोलाकार अपने तेज का परिवेष बनाते हुए मुनि के चले जाने पर आइचर्य के 
मारे अपनी आँखों को ऊपर उठाये हुए राजा स्तम्भ की तरह वहीं खड़े 
रह गये । न 
[ तेज अपने पिण्ड के चारों तरफ परिवेष वनाता है । मुनि का भी वैसा 
ही परिवेष था ]॥ १८॥ 


स्थित्वा च तत्कथावस्थया काञ्चित्काळकलाः कळापिकुलोत्कण्ठा- 
क्रारिणि रणति नवजलधररवरमणीये मध्याह्ृगम्मीरमेरीसखे शह्कयुग- 
लके, विशति बिसकाण्डकवलनमपहाय तीबतरतपनतापताम्यत्तनुनि 
नवनलिनीछद्च्छायामण्डळमुपवनदीर्धिकावतंसे हंसकुले कुसद्कुचल- 
याम्भोजपञपुञ्जपञ्जरान्तरमचुसरति परिहृतोष्णमधुनि, मुकु लितपक्ष- 


पुटे षट्चरणचक्रवाळे चड्ळाग्रिमलुशिखरोह्लिखितधरणिमण्डलेष | 


'खण्डितखर्चंदूचीनाळनी ळघुरुरायमाणघोणाकोणेषु विमुच्यमानेषु पिः 
'पासातुरतुरंगेषु, घर्मेविधूणितेघु सखूत्कारकरविघुक्तसीकरासारचर्षणाः 
) द्रिताङ्गणेषु मज्ज्ना य सज्जितेषु सेवागतराजङुख्जरेषु, क्रौडागिरिसारिः 
तमवतार्यमाणेषु लीळासुगमिथुनेषु, पयोभिः पूयमाणासु पञरपक्षिः 


क्रोडासरः सरत्सु खंगीतश्रमस्विन्नखिन्नकिनरेषु, कृपकूलकुछाय- 


पांसुपटलम्न॒त्ततमपदाय शीतकशैवकावछि अयति तरलितनक्रे, केकाः 
स्यति क्रौद्यचकोरचक्रवाकचक्रे, क्रोडाप्ररोपितप्राङ्गणप्रान्ततरुशिखर- 
मध्ये मध्याह्बल्लि पिण्डाय पिण्डिते क्रैकारयति काकवयसा कणकड 
कुडुम्बके, बकवळयवळक्ान्किपति दिक्षु दीपान्दीधिदण्डांश्वण्ड- 


लें 


२ स्थित्वा चेति ॥ राजापि निश्चळनेत्नस्तथा तमवछोक्म कंचि समयं तस्कथामि- 
वातिवाह्य सध्याहस्नानसदने प्रतस्थे ॥ Ph 7 


न १2 
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'पयःपानपात्रीषु उद्यानारघड्तटीं टीकमानासु कोयष्टिमयूरमण्डळीडु 
कोणकूणितेष्वातपातङ्काकळकळविङ्केछु, ` मवनवनवापीपुितपालि 


शर रोचिषि, विसज्ये परिजनं राजा मज्ञनभवनायोदचलत] .& | 


उन्हीं की चर्चा में कुछ क्षण बिताकर मयूरवर्ग में उत्कण्ठा उत्पन्न कले | 
१ नवीन मेघ की तरह रमणीय गर्जेन करने वाले दोपहर को विद्या नगाडे . ड 
| 1 ह दो शद्धों के बजने, पर कमलनाळ का खाता छोड़कर येकी द क 


| की छाया में घुसते करे । (पुग्यौं के ) उष्ण रस को छोड़ कर अपरे पख | 


टू 


| दायत इति राजघमः । तथा कलशाः ङुम्भास्तेषामाछिः पङ्किस्तया सह युर्फ 


१६० ह 


संकुचित कर अमर समूह कुमुद, कुवलय, तथा अम्भोज ( इवेतकमद १३ 
ग भीतर जाने लगे । चे प्यास १०९५ आकर घोडे छोडे जा रहेषे। 
चळ्वल खुरों के अग्रभाग से पृथ्वीमंडळ को खींच रहे थे! छोटे-छोटे हरे द 
टुकड़े नाक में अटक गये थे । अतः घुर घुर आवाज कर रहे थे। सेवाके छि 
आये हुए राजकुन्जर जो धुप से पीडित होकर सी. सी. करते हुए अपने शु 
से निकले हुए जलकणों की वर्षा से आँगन को भियो रहे थे, स्नान के छि 
सजाये जा रहे थे। क्रीडा शेळ की नदी में लीला मृगो के जोड़े उतारे जा दे 
थे । पिजडे के पक्षियों के पानी पीने वाले पात्र भरे जा रहे थे। उपवन हे 
अरघट्ट ( रेंहट ) तटपर सारसों और मयूरों का समूह (प्यास बुझाने ) आरा 
था । (गीत श्रम के कारण स्वेद ( पसीना ) युक्त तथा दुःखी किन्नर गण को 
सरोवर की ओर बढ़ रहा था । कूप तट में बने हुए खोखलों के कोने में प्रति) 
धुप चिह्ल से कलविद्धू ( चटक पक्षी व्याकुल हो रहे थे ।' गृहरूपी ब 
जलाशय की तट पंक्तियों की गरम धूलि को छोड़कर चळ्चल नक्र ( घड्याठ] 
शीतल शैवाल पंक्ति तल में आ रहे थे । क्रौब्च, चक्रवाक तथा चकोर कूज ऐू 
थे । क्रीडा के लिए आंगन में रोपे गये पेड़ की चोटी पर मध्याह्न बलि के पिए 
प्राप्त करने के लिए इकट्ठे हुए काक पक्षियों का कर्ण कटु कुटुम्ब फेड्भार क > 
रहे थे । भगवान्‌ वगुळे के पंख की तरह स्वेत अत्यन्त द्युतियुक्त किरणदण्ड शे 
विविध दिशाओं में ( भगवान्‌ सूये ) फेंक रहे थे । ऐसे समय में अपने परिम 

( समीपवर्ती अनुचरों ) को छोड़कर राजा स्नानागार की ओर चल दिये। | 
गत्वा च पृथ्वीवळ्यमिव पयःपूर्णेससुद्रद्वोणीकम्‌ , केदारोदरमि 


सकलशालिस्थानम्‌ १ श्रोबरियद्विजजनभवनमिव खकळधौतपट्टम! | 
अतिरमणीयं मजजनमवनमवतारितामरणः रनानपीठे निषसाद । | 


गत्वा चेति॥ मजनयृहं गत्वा स्नानपीठे निषण्णः गुहं विशिष्यते । प | | 
पूर्णा ससुद्रा मुब्राङ्किता द्रोणी जळपान्नी कुण्डिका यन्न। स्नानीयजावि र | 


स्थानानि प्रदेशा यन्न । तथा कल्घौतस्य हेम्न; पै 1 अन्यत्र परे | 
णे ससुदो द्रोणी च यत्र। द्रोणी 24 \ स्यादतो 
केदारोद्र तु समप्रशाङिस्पानम्‌। तथा सकलाः सबै धौताः घौताः चाः | 
द्यासनानि यन्न ॥ 1 
जल से पूर्ण तथा मुद्रा ( द्र्व्य ) सहित द्रोणी ( से युक्त कह - 
र जलकुण्ड ) | 

_ केदार (खेत) का मध्य भाग जैसे सकळ शालि स्थान (सम्पूर्ण ब | 
स्थान होता ) है बैसे ( वह भवन भी ) सकळ शालि स्थान. (कलशाँ की | | 


{ 
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स्थान वाला ) है । वैदिक ब्राह्मण का घर जैसे सकल 
जौ वस्त्रों से युक्त) होता है वेसे वह भी लता हा 
( सोने ) का पटूट ( आसन ) से युक्त है । ऐसे भवन ( स्नानागार रा 
अपने अलङ्कार को उतार कर स्नान-पीठ पर बेठे। 

[ पृथ्वीवलय का दो तरह से समास करेंगे । पृथव्या: वयः समुदः । 
पृथ्वी बीच में है और समुद्र उसके चारों ओर है। इसलिए यह वह उसका वज्र 
हुआ । दूसरा--पृथ्वीवलयस्य मुद्रया सहितस्य समुद्रस्य द्रोणीकस्य भवनस्य । 
यहाँ समासमेद से वस्तुसाम्य ओर शब्दसाम्य दोनों है । ] 


आसन्नस्थितश्चास्याचसरपाठकः पपाठ 
इनके पास में खड़ा हुआ अवसर पर स्तुति पाठ करने वाला पाठक ने पढ़ा 


वररजनीकरकान्ते चित्राभरणे निशानमःसहशे । 
तच नृप मज्जनभवने सवितानामाति परमश्रीः १६॥ 


वरेत्ति॥ नुप इति संम्वोघने। अधुना तद्विशेपणानि। | वर श्रेष्ठ) रजनी करस्य 
चन्द्रस्येव कान्तिरस्येति, चन्ब्रद्य॒ते । रणे युद्धे चित्रो व्याघ्रस्तद्गदाभा अस्थेति 
तथोक्ते। तथा निशानेरतेजर्विभिवंभस्तीति कृत्वा सुभटस्य भयवा निज्यानं निमळं 
वभस्ति शोभते । तथा सहश इः कामो यस्येति कृत्वा कंदुपप्रतिम । सजनसदने 
सविताना सोझोचा उत्कृष्टभ्रीद्योत्ते। अथ च मजनभवने सविता रविनाभाति। 
परं केवल्स्‌ । अश्री निष्प्रभ एवेस्युक्तिलेशः। यतो निश्षायां यन्नभस्तत्सहरो । प्रद्यो- 
तनानुद्ंते हेतुरयस्‌ । तथा चिणाण्याभरणानि यन्न। नभःपक्षे चित्रा नचत्नस्‌ । 
तथा वरा श्रेष्ठा रजनी हरिद्रा तां कुवन्ति सत्कुवन्तीति कृत्वा रजनी इरा गन्घका- 
रकास्तः कान्ते। नभस्तु चरो दीसिमान्‌ सूर्याभावाद्यो रजनीकरः शश्षी तेन 
कान्तस्‌ ॥ १९॥ 
प्र. पक्ष--पूर्ण चन्द्र जैसी कान्ति वाले, व्याप्रप्रतिम, तीक्ष्ण तेजवाले, कामदेव 
के प्रतिरूप, इस स्नानागार में आपकी तेजोलक्ष्मी, पूर्ण विस्तार से द्योतित हो 
रही है॥ १९॥ कल, 
दि. पक्ष--उत्कृष्ट कोटि की रजनी ( हल्दी लेपन द्रब्य ) बनाने बाळे छोगों 

सै मनोहर, विचित्र अलद्धारों से युक्त, रात्रिकालीन आकाश की तरह (कुछ 
नीला, कुछ विभिन्न अलड्रों के कारण तारों जैसा ) वि (मधुर बोल्ने 
पक्षियों ) के विस्तार से भरे हुए भवन में उत्तम कोटि की लक्ष्मी सुशोभित हो. छी 
रही है ॥ १९ ॥ ८०५ क 

क तृ. पक्ष--चित्रा और भरणी नक्षत्र और वर रजनीकर ( चन्द्र) कान्तसे 
हि बक कोने आकाश में जैसे तीक्ष्ण किरणों वाले झी सुय नहों चमकते देते 
| ध्य मज्जन भवन में किसी प्रकार की तीदणता नहीं हे ॥ १९॥ 
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[ प्रथम वक्ष--वररजनीकरकान्ते ! ( पूर्ण चन्द्र जैसी कान्ति वाले ) 
कान्ति शब्द के सम्बोधन का रूप 'कान्ते' है । रणे चित्राभ ( लडाई में यार | 
सदृश ), 'चित्र' शब्द व्याघ्रवा चक है । अर्थात्‌ चित्र ( व्याघ्र ) सहश आशा | 
जिसकी । यह भी संबोधन का रूप है। निशानभः ! ( तीक्ष्ण तेजवाले ) सह्य 
( सदृ है) इ (काम ) जिनके वह । अर्थात्‌ काम का प्रतिरूप, सञ्चर 
सम्बोधन का ही रूप है। सहश और इ में गुण सन्धि हुई है। सविताना | 
( विस्तारपूर्णं ) । | 

द्वितीय पक्ष--वररजनीकरकान्ते--( सुन्दर हल्दी का गन्धद्रव्य बनाते | 
वाले लोगों से मनोहर ), चित्राभरणे ( विभिन्न अलङ्कारो से मण्डित ) निशान॥ 
सदृशे मज्जनभवने ( रात्रिकालीन आकाशसहृश स्नानागार में ) सवितागा | 
परमश्रीः । विस्तारपूर्वक लक्ष्मी ) भाति ( चमकती है )। ( रजनी शब्द हद्दी | 
का भी वाचक है। ) | 


तृतीय पक्ष--वररजनीकरकान्ते (पूर्ण चन्द्रमा द्वारा मनोहर ) चित्रा 
भरणे ( चित्रा नक्षण रूप आभरण वाले ) रात्रिकालीन आकाश में परमब्रीः 
सविता ( पूण तेज सूये ) न आभाति ( चमकते नहीं हैं । ) निशानभः शब्द को 
सूये का विशेषण बनाया जा सकता है । निशान ( तीक्ष्ण ) है भा (किरणें) है 
जिनकी अर्थात्‌ तीक्षण किरणों वाले । ॥ १९ ॥ 

'अनन्तरमुत्तङ्गकनककुम्भशोभार्पथिकुचमण्डलाथेबद्धोत्तरीयांशुक | 
परिकराः, सस्मरस्मितविकारकारिण्यः ददितसी त्काराङ्गमलतवि | 
न्यासा;, काञ्चित्समुद्रवेल इच समकरोत्क्षिप्तामळकाः, काश्चित्तण्ण | 
तरुमञ्जरीराजय इच सुङ्गारभरभुम्नदेह्वा, काश्चिदन्यायकारिण्य छ |. 
सभाजनाद्सूलनकरा;, काञ्चिन्मळ्याचळभूमय इवोत्कृ्टगन्धधारितेठा 
काश्चिदेचलोकचसतय इच चामरधारिण्यः काञ्चित्पुरंदरपुरंभ्रिका झव | ५ 
सविञ्जमकङतिकोपान्तेनाकेशभ्रसाद्नमाचरस्तयः, काश्चिद्दिन्थ्याठन | 
को bo लिकः, काश्चिद्राघवसेना इच्‌ छतमहस्तमठन* | 

अनन्तरमिति ॥ परि 
पयन्‌। समेनाविषमेण 


i 
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बसरः | यदजयः 'पालिः कर्णलतायां स्यात्पदेशे पंक्ति £: 

हो पर्यायावसरे क्रमे! । _ ततश्च दशिता विविधा रा त 
याभिः | तं प्रकर्पेण हस्तमळनं याभिः । वदुळतामिति वाहुछंतेवेति। पत्ते मकरैः 

सह उत्चिप्तममळं कं जल याभिः । सुङ्गाणामार आगमन तस्माधो भरः। तथा 
अवाच्यदचनेः सभाजनस्योदूधूळनं साठिन्यं कुवेन्ति । उद्दळनपाठे तु सभाजना- 
दुद्दळनमपसरणस्‌ । उस्क्ृष्टगन्धघारिता पुछा ओषधिविशेषों याभिः। च प्रुयक। 
अमरा देवाः । सविकमं सविछासं कं सुखं यन्र। कतिकोपान्ते कियस्कोपविगने 
नाकेशस्य दिवस्पतेः प्रसादनं कुर्चन्ति । कतीति. पुरंभ्रिकावित्रेषणं वा । दर्शिता 
विविधाः पादपानामाल्यो याभिः1 प्रहस्तो रावणप्रतिहारस्तस्य मळनममिभव:। 

बाहुलता बाहुळकस्‌ ॥ 

इसके बाद कामिनियाँ जो स्वर्णकलश की शोभा से भी स्पर्धा रखने वाळे 

उँचे स्तनमण्डल के आधे अंश को उत्तरीय ( चाढर ) से बांधते हुए कटि तक 

को कसी हुई हैं। मुस्कुराहट से कामविकार उत्पन्न कर देने वाली हैं। बच्चों 

को मळते समय सीत्कार उत्पन्न करा देती हैं। जेसे समुद्रतट समकरोत्किप्ता- 
मलक (ग्राह द्वारा ऊपर उछाले हुए निर्मळ ( क ) जळ से युक्त होता ) है 

बैसे वे ( कामिनियाँ ) भी समकरोत्क्षिप्तामलूक (हाथ को बराबर कर आमलकी 

» दुर्ण शरीर पर छिड़क रही) हैं। जैसे पूर्ण विकसित मब्जरी पंक्ति 
। +भुग्न + देह ( भृङ्गों के आर ( आगमन ) के भार से नवी होती 
है, वेसे ही वे भृङ्गार + झुग्न देह ( भरे हुए स्वर्ण जलपात्र के भार से टेढ़ी 
हवाही ) हो गयी है । अन्यान्यकारिणी ( अनुचित कार्य करने वाळी) 
तरी जेसे सभाजनोदुधूलन करी ( सभ्य आदमी को भी अपडाब्दों या दुव्यवहारों से 

` मलिन कर देती है) है बैसे कोई सभाजनोदुधूलनकरी ( भाजन (पात्र तया 
 सदधूलन ( चणे ) युक्त हाथ वाली ) है । मल्य पर्वत की भूमि जैसे उत्कृष्ट 
५ गन्धारितेळा ( उत्तम कोटि की गन्धवाली एळा ( ओषधि विशेष ) को धारण 
| सती ) है, वेसे उनमें भी कोई उत्कृष्ट गन्धधारितैला ( उत्तम कोटि के गन्ध तेळ 
ली हँ) देवलोक की नगरियाँ जैसे चामरधारिणी (अमरों (देवताओं ) 


सविज्ञमकडकतिकोपान्तेनाकेशप्रसाधन ( सविश्रमकं ( विलासपुर्वक 
धुल उत्पन्न करतो हुई ) कतिकोपान्त ( कुछ क्रोध के समाप्त हो जाने पर 
| (क्ष ) को मानती रहती ) हैं वैसे वे भी विलास कंची से केश का 
| कृक्ष केर रही हैं। विन्ध्याटवी जैसे दर्शित विविध + पादपालिक ( बहुत 


® दिल्लाती 
म । 


4! 
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EE ह रण करती ) है वैसे वे चामरधारिणी ( चवर ली हुई ) है । इतराना 


दि सियो को प्रदर्शित करता ) है वैसे वे भी बहुत ढंग की पाद-पालन-विधियां ` | 
| भरत किया 3 वसेना ने जैसे प्रहस्त (हस्त नाम के रावणूत) का. 


नलचम्पू: 
१६४ य 


व्याकरण जसे बहुलता से प्रवृत्त होते है वैसे वे भी वाहूल्ता बर 
संवाहन ( ह कर हीह इस तरह स्नान कराने के लिए तियुद 
कामिनियों ने राजा को स्नान कराया । 
रि विमल स्नपयामासुरङ्गनाः कुम्मवारिणा । 
एत्य या: स्युः प्रसन्नेन युलोकात्ङुंमवारिण ॥ २० ॥ 
ता इति ॥ अवस्य संसार स्यारिः शिवस्तेन । परसन्नेन हेतुना। चुढोकाएरमै 
छोकात्‌। कुं एय्वीस्‌ । एत्यारात्य । याः स्युर्भवेयु। । तास्ताः खियः। तं कुम्मवारिण 


कलशोदकेन स्रपितवत्यः ॥ २० ॥ F , 
उस राजा को कलश जल से असामान्य सौन्दय की अङ्गनाएं सार 


करायीं जो भवारि ( संसार-बंधन के शत्रु भगवान्‌ शंकर ) की प्रसन्नता 
कारण द्यलोक ( स्वगंलोक ) से आयी हुई थीं ॥ २० ॥ 
अथ विमलदुकूळप्रान्तनिनीरिताङ्गः 
परिदितसितवासाः स्वर्पमाङ्कल्यभूषः । 
शुचिरुचितविधिश्ञः स स्वयं स्वस्थचित्तः 
कुशकुसुमकरः सन्कर्मं धम्यं चकार ॥ २१॥ 
अथेति ॥ निर्नीरित॑ निजंखीङृतसुदूगमित मिस्य्थः ॥ २१ ॥ 
. इसके बाद एक निर्मल वस्न से शरीर के जल को पोंछकर, सफेद वल | 
4 तथा कुछ माङ्धलिक बलड्कारों को पहन कर उचित विधानों का जानकार | 
पवित्र, राजा ने स्वस्थचित्त होकर स्वयं हाथ में फूल और कुश लेकर धा | 
कृत्य किया ॥ २१॥ र । 
अनन्तरमावतितानेकस्वणंवळभो वळभो जनस्य भोजनस्य सम | 
स मयेन निर्मितया तया स्वधर्माणं धमेखुतसभया सभयागतजन्जर । 
तारम्मो5रं भोजनस्थानवेदीं जनस्थानवेदीं गतवान्‌॥ क. । 
अनन्तरमिति! आवतिता येज्नेके स्वर्णस्य वल्लास्तौष्यमानविशेषात्तर ८ 


यस्य । तथा वढ्ळ्भो देयितो लोकस्य भोजनस्य काले स राजा मयेन की, ॥| 
झतया तया प्रतीतया युधिष्ठिरस्य समया सधर्माणं सहक्षी भोज 


1 

न 

रि सभयानांमागतानां हरणं प्रपन्नानां जनानां जनि :1 झरमत्यथं जग | 
तरक्षोपक्रमः । क 

स्थानवेदी छोकस्योचितासनज्ञः प्राप्तवान्‌ ॥ | 


आवतित ( कई बार व्यवहार में आये हुए ) चमकीलों 
' की तरह कान्ति वाळे, लोगों के प्रिय, भयभीत. लोगों के शरण में 
। उनकी रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील, जनस्थानवेदी ( योग्यतातुसार कीट 
स्यान देने वाली विधि का जानकार या जनस्थान ( अपने राज्य ) का जा 


। हा 
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तृतीय उच्छासः १६४ 


बह राजा मय नामक देत्य द्वारा निमित युधिष्ठिर सभा की तरह ( अलौकिक 
एवं आन्ति उत्पन्न कर देने वाली ) भोजन-स्थान की वेदी पर गया ॥ 
तस्यां च बहुविस्तीणस्वर्णेभोजनपात्रपत्तरशङ्कशुक्तिंसनाथायासुः 
पविएस्यास्य क्रमेण परिकरमावध्य गाढमाढौकन्त स्वस्य स्वस्याः 
उुद्दारिणो5न्नविशेषानादाय स्ट्पकाराः सूपकाराङ्गनाश्च॥ 
तस्यां चेति ॥ सूपकारा ओदनिका सुप्ठूपकारकाश्च ॥ 
बहुत से बिखरे हुए स्वर्णपात्रों के पत्रों एवं शंख शुक्तियों से सनाथित उस 
(भोजन वेदी ) पर राजा के बैठने पर कमर को बाँचे हुए अपने-अपने सुस्वादु 
अन्नों को लेकर सूपकार ( पाचक ) तथा उनकी पत्निया पंक्तिबद्ध होकर ला 
रहीं थीं ॥ 
तथाहि , 
भक्तास्तस्य भक्तम्‌ , मुद्दा मुद्गान्‌, मोदका मोद्कान्‌, अशोकः 
बर्तिन्योऽशोकवर्तीः, समांसा मांसम्‌, नानाशाकाः शाकानि, व्यञ्जना 
व्यञ्जनम्‌, अपरास्तु काश्चिदक्षीरा अपि क्षीरम्‌, अघारिका अपि 
घारिकाः परिवेषयामासुः ॥ 
मक्ता इति ॥ अक्ताः प्रसादकाः। सुदं गच्छन्तीति मुद्गाः। मोद्यन्तीति मोद- 
| । न झोके वन॑तेऽमी चणमशोकवती नीर्नायको येषां यासां च। समोऽसो या- 
साम्‌ नाना अनेकप्रकारा आशा येषां यासां च। 'दोषाद्विभाषा' इति कप। विश्वि- 
शज्ञनाः। अक्षीणि ईरयन्ति वि्नमास्कम्पयन्ति। अघस्य पापस्य अरिकाः शः 
रूपाः। अक्तभिस्यादि कर्मपदानि अच्यार्थानि । परिवेषणमत्र भोजनस्य भाजने | 
चेपणम्‌ ॥ | डा) 
भक्त ( प्रसन्न कर देने वाले पाचक ) भात, मुदुग ( प्रसन्न मुख मुद्रा वाले) 
मुद्ग ( मूग की बनी मिठाई ), मोदक ( आनन्दमग्न कर देने वाळे हक पाचक 
लोग ) मोदक ( लड्डू ), अशोकवर्तिनी ( शोकहीत नायक ie ) नागिकाय 
शोकवरत्ती ( भोज्य विशेष ), नानाशाक (विभिन्न आश्चाओं वाढी या) याक 
ढंग का व्यंजन लगायी हुई खियाँ व्यंजन, अक्षीर ( a | 
उक्त छियाँ ) दूध, अघारिका ( पापों के शत्रु रूप दिव्य धर्मों बाली ) कफ 
( भोज्य विशेष ) परोसीं । उपय रः or 2 अ 
._ सोऽप्यधीशो भूभुजां भुञ्जानो भोज्यम्‌ यी यी. 
1 पयन्स्वाटु; 'चूषयञ्न्यूष्याणि, पिबन्पेयानिः आहारमकरोत SS अगो 
जात इन्ही महीपालों का स्वामी वह (राजा) भी भोज्य म रच 
हुआ, चाटले योग्य पदार्थों को चाटता. हुआ, इस्वाई _ | 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr LR यि 
हानि LOS Sg ness ल टप आओ 


: उनके पल्लव सहश पैर दवाये जा रहे थे। नाट्यपद्धति में प्रवीण नों गी || 


कीला से दिन का. अपराक्तु भाग बिताये ॥ | 2 


१६६ नलचम्पूः 


आस्वादित करता हुआ चूसने के पदार्थों को दृसता हुआ, पेय पदार्थों को पीत 
हुआ भोजन किया ॥ 

अनन्तरमांचम्य चम्दनेनोद्वतिंतपाणिपछ्चः शीम्रमाघ्राय धूप 
धूमम्‌, आस्ये निक्षिप्य कस्तूरिकाङुङ्कमकपूरकडुराणि क्रमुकफह- 
शकलानि आदाय च वित्रस्तसुगतणकर्णेकस्राणि शुक्तिशु्ताप 
ताम्बूलीद्ळानि, तस्मात्मदेद्यादपरमवकीणेकुखुमददारि सिस्तीणास्तीं 
स्वणेमयबैदूयपर्यन्तपयंङ्काङ्काप्तैः सद्द दिनोदास्थायिकास्थानमगात्‌॥ 

अनन्तरमिति ॥ त्रस्तस्य हि मृगशावस्य कणों स्तव्धौ भवतः। ताम्बूढीदढः 
न्यपि ताइंशीति भावः॥ 

इसके बाद आचमन कर चन्दन से करपल्लव को मलकर शीघ्र ही पू 
धूम को सूंष कर, कस्तूरी, कुखुम ओर कपूर से कबुंरित ( चितकाबर ) झि 
हुए कसैल को मूख में डालकर, डरे हुए मृग-शिशु के कान की तरह मनोह 
तथा शुक्ति की तरह सफेद ताम्बूलदल ( पान ) लेकर उस स्थात से दसरी 
जगह बिखरे हुए फूलों के कारण मनोहर बिछे हुए विस्तर वाले स्वर्णमग, 
वेदूय मणि से खचित, पलंग वारे स्थान पर, जहाँ विनोद गोष्टी होती 
थी, गया ॥ ज़ 
तत्र च सकामकामिनीकमऴकोमलकरपुटपीडःयमानपादपल्यो | 
नतेयज्ञाइथपरिपाटीपट्ज्टान्‌, भावयन्चसतखुतः कविवाच+ वाचय | 
श्विरंतनकविकथा;, *टण्वन्वीणाभ्रवीणकिनरमिथुनगीतानि, आलोक | 
यस्लोचनोत्सवकरान्विळासिनीळास्यचिळासान्‌ , वाद्यन्मृदुवाध | 
विशेषान्‌ , अवधारयन्बांशिकाद्यवेणुनिक्काणान्‌, कळगिरः पाठयन्पबर | 
शुकान्‌, कान्ताकुचकुम्भमण्डलावष्टम्मलील़र्‍यापराहसमयमतिवाहिं || 
तवान्‌ ॥ । 

वहाँ भी कामपूर्ण कामिनियों के कमल की तरह कोमळ करयुगठ ३ 


नचा रहे थे, अमृत टपकने वाली कविवाणी पर बिचार कर रहे ये, ए | 
कवियों की कथाएँ पढ़ रहे थे। वीणावादन में कुशल किन्नर युगल के गहि || 
सुन रहे थे, आंखों को आनन्द देने वाली बिलासिनियों | वाराजञनाओं ) | 
त्य विलास देख रहे थे। मधुर बाजों को बजा रहे थे। वंशी के वेणुद बढे i 
निकले हुए मधुर अनुरणन पर, विचार कर रहे थे। मधुर बोलने | 
हहे के शुकों को पहा रहे थे।. इस तरह रमणियों के स्तन मंडल की प. कं 
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तृतीय चच्छासः 


१६७ 
क्रमेण च चषकायमाणविकचकमलमध्यमधु 
बॉरुण्याशयामिभूतभासि मदादिव लोदियातमाने नि 0270 
बंऽश्ुमाळिनि, बनान्तरतरुशिरःश्रितशाखनासिरेषु गलद्वइळकिञ्चल्क. 
पु्जपि्जराखु मञ्जरीष्विव विलम्बमानासु दिनकरदी घितिपु,विस्तीर्ण- 
शिळावकाशजघनायासुछूसललोदिताधरपल्ळवायामस्ताचळवनराजि- 
शेखायाप्नुपरि पतितमवलोक्य रागिणमहर्पतिमोष्यारोषभरादिव जातेः 
जपापुष्पगिचयरुचि पञ्चिमाशामुखे, सुखरयति नभो निजनीडनिळ- 
यनाकूतकूजितजरदण्डजबजे, अजति सरः सध्याविधिविधित्सया 
द्विजजन्मजनल्ु निनिकाये, काळागुरुसाञजनराग इच इयामळ्यति गगन- 
लक्ष्मीमभिसारिकावन्धावन्धकारे, राज्ञः संध्यावसरमाबेद्यस्किनरः 
मिथुनमिद्मगायत्‌ | १ 
क्रमेणेति ॥ अन्योऽपि मधुपानेन मार्द्यात पुनःपुनर्म पन 
तया चीच्रतया आरक्तः सन्निवंस्रो भूमौ ता शत 
आणी यस्याः । तथा उल्लसन्तः अधरा अघास्थिताः प्रचाळा यस्याः । इंदरयामस्ता- 
चळारण्यराजौ उपरिष्टास्प्राप्त रारिणं रक्त द्य॒मणिं चीच्य रोषादिव पश्चिमदियानने 
रक्ते जाते । अन्यस्या अपि सुखमीह्युणायामपरकान्तायामचुरागिणसुपरि पतितं 
पतिमवळोक्यरभ्यावशाद्रक्तं स्यात्‌ ॥ ! 
क्रम से चषक ( प्याले ) रूप खिले हुए कमलों के बीच के मधु पी लेते के 
कारण मत्त की तरह, मद के कारण लाल होते हुए सूर्य के अपने अंशु (किरणों) 
को छोड़ देने पर, विभिन्न जङ्गल के वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग पर गिरती | 
हुई गाढ़ो पराग-राशि से पिन्जरित ( रक्तपीत मिश्रित रंग को) मजरी की | 
तरह सूर्यकिरणों के लटक जाने पर फैली हुई शिलारूपी जघन वाली, उल्लसित 
अधरोष्ठ रूपी पल्लवो वाली वनस्थली की श्रेणी पर अपने प्रेमी पूर्य को गिरा 
| देखकर मानो ईर्ष्या और क्रोध के कारण पश्चिम दिशा के जपापुष्प 
राशि सहश अपने मुख कर लेने पर, अपने घोसले में छिपने की उत्कंठा से 
बुद पक्षियों के आकाश को मुखरित करना शुरू कर देने पर द्विजन्मा ( विप्र 
क्षत्रिय, वेश्य ) मुनिवगं के संध्या करने की इच्छा से सरोवर की भोर चछ 
पर, अभिसारिकाओं के बन्ध, अन्धकार के आकाश-लक्ष्मी को कालागुसं | 
भहश अन्जन रंग से काला करने लगने पर राजा का यह संध्यावंदत का | 
अवसर है मानो यह बताता हुआ किन्तर-युगल ने गाया। | पळी. टे 
'मोगान्मो गाहूबोचीविमाळितशिरसः प्राप्य शंभोः भसादः . 
न्मोहान्मोहानभिज्ञाः क्कचिदपि भवत प्राणिनो al 
_ सस्माद्यः स्मातेचिप्रप्रणतिडुतपदः . सघसपर पा (7 
` भास्वान्भाः स्वाङ्गभूता अपि स परिद्दरन्नस्तमेष प्रयाति' ॥ २९॥ __ 


व थि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan ० 


०१०७ 


१६८ ` नलचम्पूः 
रो भोःशब्द आमन्त्रणे। याङ्गोर्मिनिमंछी 

2005 वळ भो दर्पभाजः प्राणिनः, मोहात्सकाशाद्‌ उदान. 
भिज्ञा अविमशंकाः कचिद॒पि विषये मा भवतेति 1 मायोगे$पि सानु वन्धा 
पञ्चमी । यस्माद्धेतोः स्मारतविमेः प्रणामसमये स्तुतपादपद्य। तथा सवसंपत्‌ सकृ 
आको नभोगो वियदूगामी च यो भास्वानू रविः । सोऽपि सवाङ्गसूता भा दीपो; परि 
हरन्‌ एष भवतां प्रत्यक्षोइस्तं प्रयाति । सच सुलभा दुळभाश्च संपन्ना भोगा बसे 
खुक्तामिहितस्‌ । तस्मादेवंविधस्य महात्मनोऽपि रवेरस्तं विलोक्य झंभो राराधना- 
दिकाये न प्रमदितव्यमित्यर्थः ॥ २२॥ 


गंगा की लहरों से निर्मल शिरवाल भगवान्‌ शंकर की कृपा से विभिन 
भोगों को प्राप्त कर सदा मा ( लक्ष्मी ) विषयक ऊहु ( वितरक ) में लगे रहने के 
कारण ऊहानभिज्ञ ( वास्तविक पदार्थविधषयक विवेक से हीन) मत वनो; 
क्योंकि स्मा ब्राह्मणों द्वारा प्रणाम के माध्यम से जिनका पेर वंदित है तया 
जिन्हें सभी लोग प्राप्त हैं ऐसे भगवान्‌ सूर्यं भी अपने अंगभूत किरणों को 
समेटते हुए अस्त हो रहे हैं ॥ २२ ॥ 


पतदाकण्यं नरपतिः सांध्यं विधिमन्वतिएत्‌ । 
यह सुनकर राजाने संध्यानुष्ठान किया ॥ 


क्रमेण 
राळोडिते लोके लोकेश्वरो विहितविकाळवेळाव्यापारः पारसीकोप | 
नीतपारावारपारीणपारावतपतत्त्रिपञजरसनाथे विक्रीणंबासधूलिगि | 
घूपधूमसुचि विचित्रचित्रशालिनि प्रान्त्रदोपितदीपदीत्तिदण्ड्खाण्डत | 
तमसि सज्जितशय्ये शय्यागृहे ग्रहोतस्पृद्णीयाज्ञरागो रागसागरः 
प्रियया प्रियंगुमञ्जर्या अलीककळहको पकुडिळं | 
अमद््रकोणतजेनर्जानतस्मितः स्मरविकारकारिकरिकंळमङ्कम्मविश्रं | 
मायमाणोत्तज्ञपीबरकुचकुम्भपीठमारोपितो रजनीमनेषीत्‌ ॥ 


क्रम से पर्याप्त रूप में चलते हुए, चाष (कीट विशेष ) की कारिं |. 
. सहश कान्तिवाछे गाढे अन्धकार के कल्लोल से पूरे संसार के मथित हो जाते |. 
पर लोगों के स्वामी ( राजा), वेछानुसार समस्त कार्यों को समाप्त $ | 
पारसी लोगों द्वारा सहूद्र पार से छाये हुए कपोत पक्षियों के पढ्जरों से झु | 
हुगधित द्रब्य की धूलि से समन्वित, विविध चित्रों से सुशोभित, बरगे | 
जळते हुए दीपक के प्रकाश-दण्ड के कारण अन्धकारहीन, शम्या से मित 3 | 
शयनगृह में धूप-धुम को छोडता हुआ मनोरम लेपन शरीर में लगाकर परेम 
सागर की तरंग रूप लोचनों वाली प्रिया ( प्रियंगुमंजरी ) के साथ, मिथ्या 
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` तृतीय उच्छासः १६६ 


कलह के प्रस में कोप के कारण टेढ़े घुमते हुए भोहों के कोने से डांटने के 
कारण उत्पन्न मुस्कुराहट वाला, काम-विकार को उत्पन्न करने वाळ, हाथी 
के बच्चों के कुम्भस्थल सदृश विलासपुर्ण ऊँचे तथा स्थूळ कुम्भ सदृश स्तनों 
वर आरोपित होकर रात बिताया ॥ 


पदमस्य खकळसंखारसुखपरम्परामनुभवतो यान्ति दिवसाः ॥ 
इस तरह संसार की समस्त सुख परम्परा का अनुभव करते हुए इस 
(राजा ) का समय बीत रहा था । 


कदाचिच्चार्चामीकराचलचळददेददाधिदेवतेव बहुधानन्दने सुरु 
चिरवायोवनारम्भे खुरतोत्सवमञुभवन्ती पत्युः प्राणप्रिया प्रियंगु- 
मञ्जरी गभे वभार ॥ 
कदाचिदिति ॥ बहुधा नन्दयति इष॑यति यस्तस्मिन्‌। यौवनारस्मे । सुष्ठु रुचि- 
रिच्छा रवः स्वरो यस्याः। शोभनाभिछाषा कलभाषिणी च। सुरतं मोहनमेवोत्स- 
बमचुभवन्ती प्रियंटुमञ्जरी गर्भ दधे। चामीकराचलो मेरुस्तस्य चलद्देहा अधिष्टातू: 
देवतेव । सोऽपि बडुधानेकधा नन्दुनाख्ये वनारम्मे सुष्ठु अतिशयेन रुचिरवायौ 
घुरताया देवस्वस्योस्सवमचुभवति । आरम्भणमारम्भः आदिरित्यथंः। नन्दनं हि 
वनानामादिरिम्रथं प्रधानमित्यथः । यदि वा वनान्यारभ्यन्तेऽनेनेति कृत्वा वनारस्भः । 
शतानन्देन हि प्रथमं नन्दनं सृष्ट्चा तदूवृक्षांवयवे बीजशाखादिभिरितरवनानि 
जगति सृष्टानि ॥ 
किसी समय सुन्दर स्वर्ण-पर्वत की गतिशील अधिदेवता की तरह 
आनन्द ही देने वाली, रुचिकर स्वर वाली, यौवन के आरम्भ में 
पुरतोत्सव ( पति-मिळन ) का अनुभव करती हुई अपने पति के लिए अपने 
` भाणो से भी अधिक प्रिय प्रियंगुमंजरी ने गर्भ धारण किया ॥ 
तेन च विकचचूतमअरीब कोमळफळवन्धेन वन्धुरस्मणीया- 
` छेतिः चन्द्रकळेच कल्छाप्रवेशेनोपचीयमानप्रभा, मभातवेळेवोन्मीलदं- 
नानन्यमाना, रत्नाकरतङ्गमाळेवान्तःस्फुरन्माणिक्यः 
 भन्विकळापेनोज्भासमाना, गर्मसंदर्भितिन लावण्यपरमाणपुश्चेन 
सजत राजमदिषी ॥ 
तैनेति ॥ कुसुमान्तर्गूडः फलारस्भकरसकणिका रूपो बन्धः कोमकूफलब्रन्धः ॥ 
नोहर खिली हुई आञ्रमंजरी जैसे अपने कोमल फल ( प्रारंभिक ) गांठ के कारण 


क्र मप्डळ से जोसे प्रभात वेला अच्छी लगती है, रत्नाकर ( समुद्र ) की 


न पु अतीत होती है, जैसे चन्द्रकला की कान्ति प्रतिदिन बढ़ती हे, उाते 


|| हे ब जेसे अपने भीतर छिपे हुए रत्नों की किरणों से चमकती है, बैसे र्भ | 
bs, "व्यक्ति होने वाली सोन्दय-राशि के कारण राजपली भी सुशोभित ह | 
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१७० नलचम्पू: 


गच्छत्सु च केषुचिद्दिवसेषु स॒द्॒त्ततुद्दिनाचछगण्डरो डे 
मिव वाळमयूरिकाक्रान्तम्‌ , अनन्गसौर्धाराखरद्वयमिच शेखरे 
नीलकलशम्‌ , उज्ञ्वळरौप्यनिधानकुम्भयुग्ममिव सुजगसंगतमुखम्‌ 
उर्ळासिइंसमिथुनमिव , चञ्चूत्खातपङलकमलकन्दम्‌ , ऐर 
मस्तकपिण्डपाण्डुरसुचचूचुकश्यामलिम्नाऽळंछत मा पूर्येमाणपन्तः 
झीरेण क्षणं क्षणमखिद्यत पयोधरइन्द्रसुद्वन्तो ॥ 


कुछ दिनों के बाद सुन्दर गोल हिमालय के दो गण्डशैल छोटी मूर ह 
जैसे आक्रान्त हों, कामदेव महल के दो ऊचे गुम्बज पर जेसे इन्द्रनीलमगि ३ 
कलश लगे हों, सफेद रजत निमित ( मुद्रा ) रखने के दो कलश जिनका मुद 
किसी सपं से अवरुद्ध हो, जेसे प्रसन्न हंस का जोड़ा जिसने अपनी चोदे 
पंकयुक्त कमलमूल को उखाड़ लिया हो, ऐसे ऐरावत हाथी के मस्तक की तरू 
शुभ्र, उन्नत चूचुक की श्यामलता सं अलकृत तथा आंतरिक दुग्धभार से पूष 
स्तनों को ढोती हुई प्रतिक्षण खिन्न हो रही थी ॥ 

बबन्ध च चन्द्रकलाङकुरकवळने स्पृहाम्‌ ॥ 

चन्द्रकला की किरणों के उपभोग को इच्छा की ॥ 

अभिळाषमकरोच्च चश्चलचश्चरीककुलकलरवरमणीयविकव' 
चूतवनविद्दारेषु ॥ 

चंचल अमर-समृह की झंकार से मनोहर, विकसित ( मंजरी वाळे) बझ | 
वन में विहार करने की अभिलाषा व्यक्त की ॥ 1 

स्पशममन्यत बहु बद्दळम्रभ्यणाचक्ीर्णविकसिंतकमळवननिष्यर्षि न 

वनदोमन्द्तरतरङ्गसङ्गशीतलळमळ्यमासतस्य ॥ 

एवं खिळे हुए कमलवन से चू रहे मर | 
सम्पर्क होने के कारण ठंडी मलयाचछरी | 


` पाइ में ही घने रूप में फैले हुए, 
की वुन्दो की अत्यन्त मंद लहरी से 
हवा को बहुत अच्छा मानने लगी ॥. 


चिन्तयांचकार च चतुरुद्धिछावण्यरसमास्वादयितुम | 


चारों समुद्रों के सोन्दय रस का आस्वादन करने का विचार किया 1 
अर 


यवाळछदतुच्छमच्छमदे र थोत्पत्तम्ं र ~ | ॥ 
मातृष्ति पातुम्‌॥ 10120 सत्र प्र्यानसर तज 


' मन्दराचळ रूप मथनी के अमन्द मन्यन से F | | 
टू बहु मल्य एव 22 
इमू अमृत रस को भरपेट पीनाचाही। हि | 


2 डा 
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तृतीय उच्छासः १७१ 


इत्यनेकधो त्पक्षगसेप्रभावादचुरुपदोहदसंपत्तिसंपन्नाधिककमनीय- 
द्रहलम्टगमद्जछलिलितविचित्रपत्रभज्ञभव्यविपुलकपोल- 
मण्डळेन सुखेन शशाङ्कमन्तःस्फरत्कलङ्कमुपद्दसन्ती द्विगुणमवनिपते- 
स्तस्य प्रिया प्रियंगुमच्जरी चभूव ॥ 
गर्भ के कारण अनेकों बार अनुकूल इच्छारूप सम्पत्ति के पूर्ण होने के कारण 
उनकी कान्ति खिल गयी । शोभा संपन्न गाढे कस्तुरी लेप से अंकित सुन्दर पत्र- 
रचना के कारण भव्य, सुन्दर एवं विशाल कपोछ मंडल वाले मुख से कलंक- 
पूर्ण चन्द्रमा को उपहासित करती हुई प्रियंगुमंजरी उस महीपाल की दुगुना 
प्रिय हो गयी ॥ 


तथाहि-- 


सा समोपस्थितज्येष्ठा पयःपूर्णपयोधरा । 
अग्रपादुडिवाह्वाद्मकरोत्तस्य भूपतेः॥ २३॥ 
सा समीपेति ॥ समीपे स्थिता अ्येष्ठा दृद्धखियो ज्ञातप्रसवस्वरूपा यस्या । तथा 
पयसा क्षीरेण पूणों पयोधरौ स्तनो यस्याः। सा प्रियंगुमब्जरी तस्य राज्ञो मुदुम- 
करोत्‌। अग्रं प्रावृषोउप्रप्राबुट्‌ आषाठवर्षाः। तत्पक्षे समोपे स्थितो अयेष्ठः शुक्रो 
सासो यस्याः। तथा पयसा जळेन पूर्णः पयोधरो मेघो यस्याः। सुबो हि प्रावृट्‌ 
परमो दकारिणीति भुवः पश्युराह्नादं करोति ॥ २३॥ र 


प्र-पक्ष--जिसके पास में वरिष्ठ स्त्रियां बेठी रहती थीं, तथा जिसका पयोधर | 


(स्तन ) दुध से भर आया था, ऐसी प्रियंगुमंजरी ने उस महीपाळ को आनन्दित 

कर दी जेसे वर्षाकाल की प्रथम (आषाढ) वर्षा लोगों को आनन्द देती है ॥२३॥ 

द्वितीय पक्ष- ज्येष्ठ का महीना जिसके पास है तथा जलूपूर्ण जिनके 

पयोधर ( मेध ) हैं, ऐसी आषाढ़ की वर्षा पृथ्वी को आनन्द देती है। तथा 
` उसके पति, भूपति को भी आनन्द देती है ॥ २३॥ 


पबमविरतविविधवाञ्छोत्सवाविच्छेद्कतंरि मतेरि, संशयेवाशा- 

कारिण्यपारे परिवारे बहुमङ्गिमाग्योपमोगक्रमेणातिक्रामति म कुरः 

चित्काले, कालकंछाकुशलइलाधनीये पूर्णप्राये प्रसवसमये, विलीनः 

फेक अ तकम्ममासि भास्वत्युदयमारोहृति, हततिमिरासु दिक्च क्षणः 
चा प्रसववेद्नाब्यतिकरमन्वभूत्‌ ॥ र 

| र इस तरह निरंतर पति उनकी विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण करता जा 

ह 


|: र वेध ढंग के के ५ रानी का क्रम से 
|  पेमय बीत भाग्य-दत्त पदार्थों का उपभोग करती हुई 


22: >” 4 ९ ५ टॅ जद र (५ * 
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था । विशाळ परिजन वर्ण संकेत मात्र से आज्ञा पालन में लगा हुआ था। _ 


जीत रहा था। एक पवित्र एवं प्रशंसनीय अवसर पर जब कि प्रसव का टु द्र न 


१७२ नलचम्पू: 


समय पूर्ण हो चला था, पिघळे हुए सुन्दर सोने की तरह कान्तिवाहे भगवान्‌ 
सुर्य उदयाचल पर चढ़ रहे थे, समस्त दिशाओं का अन्धकार नष्ट हो गया था, | 
एक क्षण तक प्रसव-पीडा का अनुभव की ॥ 
ततश्च— 
प्रभासंयोगिविख्यातं योग्यं नाळस्यकमंणः । 
पृथ्वीच पुण्यतीर्थे सा कन्यारत्नमजीजनत्‌ ॥ २४॥ 
प्रमेति ॥ कान्तिसंयोगि । विख्यातं सिद्धस्‌ । नळस्य लुपतेरिदं नाळम्‌। क! | 
अग्ण्यपुण्या्मकं तस्य । योग्यञ्ुचितम्‌। कन्यारत्नस्‌ । सा अजीजनदुत्पादया- 
मास । पृथ्वी पुण्यतीर्थैमिव । तदपि प्रभासाख्यस्‌ । योगिसियोंगमार्गरतेविस्या 
तम्‌ । आछस्य असारस्य कसंणो न योग्यस्‌ । अथ च आलस्यकमंणो न योग्यम्‌। 
कि तहिं उद्यमक्रियायोग्यम्‌ । ततस्तद्थे केनापि न प्रमद्तिष्यमिति भावः ॥२शा 
कान्तिपूर्ण, नल द्वारा किये गए (पुण्य ) कर्मो के अनुकूल, विख्यात 
कन्यारत्न का जन्म उन्होंने दिया; जैसे पृथ्वी ने पुण्य तीथं को उत्पन्न किया ॥२४॥ 
सोराष्ट्र में प्रभास नामक तीथ है जहाँ स्नान करने से राजयक्ष्मा रोग 
अच्छा हो जाता है, पृथ्वी पक्ष में इस इछोक का अर्थ है :-- 
योगि-विख्यात ( योगियों में प्रसिद्ध) आलस्य का अवसर न देने वा् ह 
प्रभास नामक पुष्यतीयं जैसे पृथ्वी ने उत्पन्न किया वैसे ही रानीने अ 
( दमयन्ती ) कन्या ( रत्न ) को उत्पन्न किया ॥ २४ ॥ | 


तत्र च दिवसे 'विकसितकुमुद्कुन्द्कान्तकीतनीयकीतिसुधयां | 
धवलानि करिष्यत्येषा भवर्धमानास्मन्मुखानिः इति प्रियादिव प्रसन्नः | 
समपद्यन्त दृश दिशः। “मा स्म पुनरस्मद्शुणानेषापद्दाषीत्‌ः इत्यपः | 
हतैकेकसारयुणाः समया नमस्यन्त इब तस्ये कुसुमाअलिममुर्ः | 
अन्द्रादयो देवाः। स्वकान्तिसचेस्वापद्दारभयादिव दिवि नवुतुरप्स 
रखः। 'किमस्याः सम समुत्पक्षमन्यदपि कन्यारत्नम्‌? इत्यन्विष्यन्त 


इच नर परिवस्रमु; सुरभयः क्षमाः समीरणाः ॥ 
डा ८ ॥ कन्यारतनान्वेषिणो हि। सुरभयः सौरम्यवन्तः । समाः सीकर ॥ 


एवं प्रशंसनीय कीति रूपी सुधा से हुई कुमुदिनी की तरह कान्त (सुद ° 
मानो इस प्रिय आशा से दशों दिद्याए 
गुणों को न्न चुरा ळे 1” 


आदि दे टु ( 
नमस्कार रह रहे थे। 


द्‌" | 
शं अग रै क ६ 

मानो भ 
एनो अपनी कान्ति के. मुख्याश्च के अपहरण के भग" | 
ल्म 
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तृतीय उच्छासः १७३ 
` स्वर्ग में अप्सराये नाचने ल्गीं, “क्या इसके सहदा कोई 
उत्पन्न हुआ है ।” मानो इसी बात को खोजती हुई का न 
रम रही थीं । 
कि बहुना 
अमन्दानन्दनिष्यन्द्मपास्तान्यक्रियाक्रमम्‌ । 
जगञ्ञन्मोत्सत्रे तस्याः पीतासुतमिवाभबत्‌ ॥ २५ ॥ 
आनन्द के अमन्द ( जोरदार ) प्रवाह में अन्य समस्त कार्यक्रमों को छोड 
कर उस ( दमयन्ती ) के जन्मोत्सव में संसार अमृत पान किये हुए की तरह 
( आनन्दमग्न ) हो गया ॥ २५ ॥ 
अथ बद्दोः काळादचुरूपप्रोढप्रह्रण 
सकलजगद्धिजयव्यवसायसाहसिकेन कुसुमसायकेन, चिरादुचिताथय- 
लाभमुदितमनसा स्फूर्जितमिव श्टङ्घाररसेन, शुशिकाशकुसुमद्दास्येन 
योग्यसहकारिकारणोपळम्भपूणेमनोरथेन बल्गितमिव बसन्तमासेन, 
निजकमंण: खफळतां मन्यमानैनोच्छुसितमिच मळ्यानिळेन, चिर- 
काछोपलब्धइलाध्याधारतया इसितमिव रूपसंपदा, विकसितमिव 
लावण्यलक्ष्म्या, भवूत्तमिव समस्तस्त्रीलक्षणाधिदेवतया, कलकलित- 
मिव कान्तिकलापश्चिया ॥ 
बहुत समय के बाद अनुकुल एवं सुदृढ़ शत्र प्राप्त करने से सम्पूर्ण संसार 
| विजय रूप कार्य करने में साहसी पुष्पबाण, कामदेव प्रसन्नता के मारे 
उतावळा हो गया । बहुत दिनों के बाद उचित आधार पाने के कारण प्रसन्नः 
चित्त शृङ्गाररस उद्दीप्त सा हो उठा । अनुकुल सहकारी (सहायक ) कारण 
भात कर पूर्ण मनोरथ कामदेव, जिसका हास्य पवित्र ( शुभ्न ) काशपुष्प है, 
अत्यन्त उत्साहित हो गया । अपने कार्य में अपने आपको सफल मानकर 
'अणानिळ इवास के रहा था । बहुत दिनों के बाद बहुत प्रशंसनीय आधार 
"त हुआ है। इसलिए रूप सम्पत्ति हु रही थी । सोन्दयेलव्मी बिल उठी 
शन्ति-समूह्‌ की लक्ष्मी कल-कल ध्वनि कर उठी ॥ 
| बहना | 
सगव्यापारखिन्नस्य बहोः कालाडिधिरपि। 
आसीद्मां विनिर्माय इळाष्यः दिल्पपरिश्रमः ॥ २६॥ 


अशसनीय हो गया ॥ २६॥ | 
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पी। खी में रहने वाळे सम्पूर्ण उचित लक्षणों की अधिदेवता मानो ताच उठी ॥ 


य दिनों से सृष्टि-कार्य करने से यके हुए ब्रह्मा का शिल्प-परिअस भी इसे र 


7 टा 


१७४ नलचम्पू: 


[ कोई कलाकार बहुत दिनों तक अ करता है किसी पदार्थके ५ 
के लिए । तब किसी दिन वह कला-काय में पूर्ण-निष्णात होता है। बहुत टि 
के अभ्यास के बाद ही बह्मा का झिल्प-परिश्रम प्रशंसनीय वन सका। बद 
उन्होंने दमयन्ती जैसे अनुपम कला-कृति का निर्माण किया ]॥ 


एवमस्याः सततचिस्तीणेस्वणं पू्णपा्रपूजित पूज्य द्विजन्मनि संप 
नामकर्गसमये संमान्य मान्यजनं जनेश्वरो वरप्रदानमचुस्सृत्य दम 
मुनेः 'दमयन्ती' इति नाम प्रतिष्ठितवान्‌॥ 


इस तरह उनके नामकरण समय में निरन्तर फैले हुए स्वर्णमय पूर्णपात्र 
से ब्राह्मणों का पूजन सम्पन्न कर माननीय लोगों को सम्मानित कर लोकर्पात 


( राजा ) ने वर प्रदान की बात स्मरण कर, दमनक भुनि के आधार पर 
“दमयन्ती? यह नाम निश्चित किया ॥ 


क्रमेण च प्रचुराखृतसंसिक्ता इच सुकुमाराः प्रस तुंमारभन्ताङ्ञावयवः | 
पहुवा', चकार च चञ्चच्चामीकररुचिरुचिराङ्गणमणिवेद्का सुकेशि 
दिवसेरचुच्चचरणप्रचारचारुचापल्यळीळा:, खद्दासमकरोत्परिजन जन 
यन्ती बालकेलीः, स्वच्छन्द्मानन्द्याश्चकार पितरं तरङ्गभङ्गिरङ्ितिन, 
जननीमजीजनच्चातबिस्मयां स्मितमुग्धद्‌रितद्म्त कान्ति ङुन्दपुष्पमः 
निष्पन्नाक्षरमल्पादपं जल्पन्ती ॥ ! 


क्रम से, पर्याप्त अमृत से सीचे हुए की तरह उसके कोमल अंग-पत्लवों गे | 
बढना शुरू कर दिया । चमकते हुए सोने की तरह सुन्दर आंगन की मणिमय | 
वेदिकाओं पर कुछ दिनों तक घुटने के बळ चल कर उसने अपनी सुन्दर चंच | 
लीला दिखायी। अपने चारों ओर परिजनों को बटोरती हुई हासपुर्वक बाळ हीण | 
की । आनन्दपूर्वक विविध ढंग की शैश्वोचित लीलाओं से पिता को बबा | 
आनन्द पहुंचाया । मुस्कराहट के कारण दीख रही दंत-कान्तिरूपी कुन्द दु | 
से निकले हुए अस्पष्ट अक्षरों को कुछ-कुछ बोलती हुई माता को भी आश्‍चर्य ग || 
डाल देती थी । ) 

कि बहुना-- 


अपि रेणुकृतक्रीडं नरेऽणुक्कीडयान्वितम्‌। 
तस्याः प्रौढ शिशुत्वेऽपि चयो वेचिञ्यमावहत्‌ ॥ २७॥ 


अपीति ॥ रेणुना छृताःक्रीडा यत्र । तथा 'कस्त्वां ` कस्मै दामां क | 
इश्याशकिमिनेरे शसि विषये अणुकीदाग्वितमत पदी 1 सत्या सचि | 


१४ 


वयः। शशवेडपि प्रौढ वेचित्र्य दधौ। अपिविरोधार्थ; । स च तुढ्यार्थव्याख्यया परी | 
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तृतीय उच्छासः ` 
अधिक क्या कहा जाय :-- 


रेणु-क्रीडा ( धृलि-क्रौड़ा ) पूवंक होती हुई भी 
थी। शैशव काल में भी उसको प्रौढ़ावस्था विचित्रता उ 
बिरोध । 

रेणुकृत क्रीडा करती ( धुलि से खेलती ) थी किन्तु नरे+ अणु क्रीडयाऽन्वित 
(उसकी विचित्र लीलाओं को देखने पर उसमें मनुष्य की कुछ समान- 
ताए मिलती) थी । शैशवकाल में भी उसमें बहुत सी विचित्रतायें थो । 
परिहार ॥ २७ ॥ 


पूचमियमनवसतस्वैरविद्दाराद्वारिणि क्रमेणा तिक्रामति शैशवे वयसि 
पितुर्नियोगात्‌ गुरूपदेशात्साधुवुद्धसंवासाद वुद्धिविकासाच नाति 
चिरेण, प्रात्ता नेपुण्यं पुण्यकमोरम्भेषु, जाता प्रवीणा वौणासु, निरा- 
कुळा कुळाचारेषु, कुशला शलाकालेख्येषु, व्रिशारदा शारिदायेषु, 
रुद्धा बन्धा लोचनेषु, चतुरा चातुरानाथजनचिकित्सासु॥ | 
इस तरह निरंतर स्वेच्छया विहार ओर आहार करने के उपयुक्त दौशव 
अवस्था के समाप्त होते रहने पर पिता की आज्ञा से, गुरुओं के उपदेश से, साधु , 
एव वृद्धो की संगति से, तथा. बुद्धि के विकास से शीघ्र ही पुण्यको में निपु- 
णता आप्त कर ली । वीणावादन में प्रवीण हो गयी, वंशानुकूल आचरण करने 
में पैयंवती, द्युतविधान ( जुआ खेलने ) में कुशल, शारिकाओं को खिलाने में 
र निपुण, काव्यो की आलोचनाओं में तीव्र बुद्धि, आतुर ( रोगी ) तथा अनाथ 
। रोगों की चिकित्सा करने में चतुर हो गयी ॥ 
कि चान्यत्‌-- 


अकरोद्नाळस्यं लास्ये, प्राप प्राधान्यं घन्योचित व्यवह्वारेषु 
वैचिञ्यं 0) 3 १ 
ञ्य चिरे, चातुर्यं तौय॑जिके, कौशल शल्योद्धारे, पाटवं परह- 


६ हर चैंमल्‍्यं नवमाल्यग्रथने, प्रागीत्य॑ गीत्याम्‌ , प्राकाम्यं कामः 
द ॥ 


१७५ 


रेणु-कोड़ से असंबद्ध 
त्पन्न कर रही थी। 


| जकरोदिति ॥ प्रगीता असिद्धा तस्या आवः प्रागीत्यस्‌ ॥ ु 
| त में उसे आलस्य नहीं था। एक उच्चोटि के आदमी का जैसा | 
| प्राप्त कता चाहिए वेसे व्यवहारों में निपुणता और चित्रकला में विचित्रता | 

} बजाने में क में चातुर्य, शल्य-चिकित्सा में कुशलता पटह ( नगाड़ा ) कटक 
| प्याक काम. इता, नवीन माला शूँथने में निर्मळता, गीत कलाओं में विशिष्टता... 


£. 


gre’ 
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2) चर पू. 
१७६ स 


कि बहुना 
न तत्काव्यं न तञ्चाख्य न खा चिद्या न सा कला! 
यत्र तस्याः प्रबुद्धाया वुद्धिनव व्यजुम्मत॥ २८॥ 
न तो ऐसा कोई काव्य था, न ऐसा कोई नाट्य था, न कोई ऐसी बिद्या | 
थी, न कोई ऐसी कला थी जहाँ उस जागृत बुद्धि वाळी बाला की प्रज्ञा सुरि 
नहीं होती थी॥ २८ ॥ 


एवमस्या: शैशव एवं निजजरठप्रशाप्रज्ञातव्यवस्तुविस्ताराय; 
क्रमेण तिळकभूतं नूतनचूतवनमिव वसन्तप्रवेशाप्रथमपछ्षोल्लारे, | 
ग्रत्यग्रधनसमयमद्दीमण्ळमिवामन्दविदळत्कन्द्ळकलापेन, केसरि | 
किश्ञोरकण्ठपीठमिवनवकेसराङकुरो द्वारेण,क रिकलमकपो लस्थरम्ि 
प्रथममदोद्भेदेन, निशावसाननभस्तठमिव प्रभात पारम्भप्रमाममावेष 
सरः/सल्रिमिवविदृलितकोमछकमलकान्तिसंतानैन, मनोहारिण 
संसारसारभूतेनाभूष्यत चपुः कान्ततरतारुण्यावतारप्राकप्रारम्मेण ॥ 
बाल्यकाल में ही अपनी प्रगाढ बुद्धि से जानने योग्य समस्त वस्तुओं र 
आरंभ से विस्तार तक को जानने वाली दमयन्ती का शरीर संसार के तक्त 
भूत मनोहर यौवन से, अत्यन्त सुन्दर वसंत ऋतु के "प्रथम प्रवेश के सग 
नवीन पल्छवों के -विकास से उत्तम प्रतीत होते हुए आम्रवन की तरह, बरम 
गति से अंकुरित होने वाळे मळू समूह से अलंकृत अचिर प्रवृत्त वर्षाकाल | 
भूमंडळ की तरह, गर्दन पर नवीन रोम वाले सिंह के बच्चे की तरह, प्रथमवर | 
प्रकट हुए हस्तियुवक के कपोलस्थल की तरह, प्रातभकाल की प्रारंगि |. 
कान्ति से मंडित आकाश मण्डल की तरह, खिले हुए कोमल कमलोंबी | 
कान्ति से अलङ्कृत सरोवर जल की तरह, सुशोभित हो रहा था ॥ 


[ दमयन्ती अत्यन्त रमणीय यौवन की अवस्था से मण्डित हुई । ] 
ततम्ध-- 
परिहरति बयो यथा यथाऽस्याः 
स्फुरदुरुकन्द्ळशालि बालमाचम्‌। 
द्रढयति धब्नुषस्तथा तथा ज्यां 
स्पृशाति शरानपि सज्जयन्मनोभूः॥ २९॥ क. 
पनपते इए महान मल । होनहार अखुर ) की तरह इसकी नवीन 4 | 
जेसे-जेसे चशव को छोड़ती जा रही है वेसे-बैसे कामदेव अपना ५5 || 
करता जा रहा है, प्रत्यव्चा को छू रहा है और बाणों को सजा रहा हैं । १ | 


। 
पक 


| ३ वम्पककलिका 


> 
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ठृतीय इच्छ्रासः १७७ 

अपि चन . 

मुञ्जन्त्याः शिशुतां भरादवतरत्तारुण्यमुदराङ्कित- 
स्फारीभूतनितान्त कान्तवपुषस्तस्याः कुरङ्गीदशः । 
उन्मीळत्कुचकाश्चनाब्जमुकुल यूनां मुदुःपश्यतां ` 
बाह्णोरन्तरमन्तरायसददशा मन्ये निमेषा अपि! ३०॥ 
और भीर 
शैशव को छोड़ती हुई, सवेग उत्पन्न होते हुए ( उभड्ते हुए ):योवन 
के विघ्नों से चिल्लित होने के कारण प्राऽर ल ( स्पष्ट । तथा अत्यन्त सुन्दर 
शरीर वाली मृगेक्षणा के दोनों बाहुओं के वीच स्वर्णकमल की कालिका की 
तरह उठते हुए स्तनों को पुनः पुनः देखते हुए युवकों की पलकों के बीच मानो 
कुछ व्यवधान सा पड़ गया है ॥ ३० ॥ 

[पलको के बीच यदि कोई चीज लेकर भर दी जायगी तो पलक गिर 
नहीं सकते । बीच की भरी हुई चीज उसको गिरने नहीं देती । कवि यहाँ 
कहना चाहता है कि दमयन्ती के सोग्दर्यं को देखते समय युवकों के पलक 
नहीं गिरते न गिरने का कारण कवि कल्पना करता है कि पलकों के बीच 
मानो कोई चीज अटक गयी है । इसीलिए उनके पलक नहीं गिरते ॥ ३० ॥ | 
ततश्च -- 


तत्तस्याः कमनायकान्तचिजितत्रलोक्यनारीबपुः | 
म्शङ्गारस्य निकेतन समभवत्संसारसारं वयः। 
. यस्मिन्बिस्म॒तपक्ष्मपालिचळनाः कामालसा इष्टयो _ 
नो यूनां पुनरुत्पत्तन्ति पतिताः पारे शकुन्ता इच ॥ ३१॥ 
उनकी स्पृहणीय कान्ति से सम्पूर्ण त्रैलोक्य के रमणी-सोन्दयं को जीती 
हई दमयन्ती का वह यौवन संसार का सारतस्व है ओर अङ्गार का भवन 
जिसमें युवकों की कामविह्वळ निमिमेष दृष्ट्यां फँसती हैं तो जाछ में पसे 


 एपक्षी की तरह फिर नहीं निकल पातीं ॥ ३१ ॥ 
अपि चर 


आबध्नत्परिवेषमण्डछ्मलं वकतेन्दुबिम्बाददिः | 
कुवेच्चम्पकजुम्ममाण ms कालिकाकर्णाबतंसक्रियास्‌। ` 

तन्वङ्गथाः परिनृत्यतीव सी र 

लावण्यं ललतीव काञ्चनशिलाकान्ते कपोलस्यळे ॥ रेर॥ | 

की तरह कर्णाभरण का कार्य करता हुआ उसइशाज्ञी का | 

। १२ न० सः ळर 


१७८ नलचम्पू: 


अत्यन्त उत्कृष्ट सौन्दर्य स्वर्णमयी शिलासदृक्ष कपोलस्थल पर “नाच रहा 
ओर उल्लसित हो रहा है ॥ ३२ ॥ | 
[ प्रत्येक अत्यन्त कान्तिशील पदार्थ के चारों तरफ कान्ति छिटकती है। 
उसके आकार के अनुसार एक गोल या चतुष्कोण मण्डल बन जात्ता है। 
दमयन्ती के मुखचन्द्र से जो लावण्य-कान्ति छिठक रही है, उसका 
परिवेष बन गया है । गोरवर्ण की छिटकती हुई का न्ति चम्पे के फूल की तरू | 
कर्ण-पुष्प का कार्य देती है । गौर वर्ण का होने के कारण कपोलस्थर हो 
स्वर्णमयी शिला कहा गया है | ॥ ३२ ॥ | 
पतदाकण्य राजा रङ्चितस्तत्कथया पुनरुदश्वदुच्चरामाझकथु | 
कितकायस्तत्काळमेवान्तःस्फुरन्मन्मथमनोरथभरभज्यमानमानसस्तं 
हंसमपृच्छत्‌ ॥ 
“पक्षिराज राजीवबनावतंस हंस, पुनः कथ्यतां तस्याः संप्रति 
चयोवृत्तवृत्तान्तव्यातिकरः” ॥ | 
यह सुन राजा ( नल ) उस कथा से अनुरक्त हो गया । रोवें खड़े हो गये, | 


जिससे ऐसा प्रतीत होता कि उसका शरीर कब्चुक पहन लिया हो! खी ५ 
समय अन्तरातमा में उभड़ती हुई कामवासना से उसका मानस व्यथित होने | 


रुगा। उसने हंस से पुछा--“पक्षिराज, कमलवन को मण्डित करने वाढे | 
राजहंस, फिर कहो इस समय उसकी वयःसन्धि की कथा को । 
इत्युक्तः पुनरेष त ब॒भाषे-- | 
“देव, किमेकोऽस्मद्विधः पक्षी क्षीरतरज्गधवळलोचनां तां वर्णयेत्‌ | 
यस्याः सर्वदेचमय इवाकारो लक्ष्यते ॥ | 
ऐसा कहे जाने पर फिर उनसे कहा-- ॥ 
“देव, क्या एक मेरे जैसा पक्षी उस हरि वाही |. 
दुग्धतरज़नसह॒श शुभ्र दृ ` | 
सुन्दरी हि करे, जिसकी आकृति सर्वदेवमयी की तरह है ॥ 
तथाहि-- 


सुकृमाराः कामलाः। तथा मेन ड | 


तृतीय उच्छासः १७६ 


योऽपि सुकमारः। सुधावस्कान्तिरस्येति सुधाकान्ति 
सारथि । आास्चानू दीप्यमानः सूयंश्च 1 कत स वि 
प्रुद्धा ब्युपपन्ना । जुद्ध सुगतः गुरुविशालो बृहस्पतिश्न । प्रथ्वी रधु भूश्च। 
सुरभिः सुयन्धिवंसन्तश्र। गन्धवाहः परिमलवाही वायुश्च। श्रीः कान्तिद 
चमीश्र ॥ 

क्योंकि उप्तकी दृष्टि सुतारा ( सुन्दर कनीकिका वाढी ) है। कटाक्ष सकाम 

(अभिलाबपूर्ण ) हैं। चरण एवं पाणिपज्नव सुकुमार (कोमल ) हैं । 

जा राव आप 2. पद सदृश ) है। ओष्ठ अर्ण 

लाल ' वाल सुकृष्ण 

हैं। वाणी प्रबुद्ध ( प्रतिभासम्पञ्च ) है । कान्ति शत कत 

pte. 
2110-22 सुगन्ववाह ( सुन्दर गन्ध धारण 

करनेवाला ) है । सम्पूण अवयव सश्रीक ( शोभा-सम्पन्न ) है ।. 

[ सुतारा ( वालिपत्नी ) है । सकाम ( कामदेवयुक्त ) है। सुकुमार. 
| (कातिक्रेय ) हैं । _ सुधाकान्ति ( चन्दरकान्ति ) है। अरुण ( सूर्य-सारथि ) 
| हुँ। भास्वान्‌ ( सुय ) हैं ' सुकृष्ण ( भगवान्‌ कृष्ण ) हैँ । प्रबुद्ध ( महात्मा बुद्ध ) 
| । गौरी ( पावती) है। गुरु (बृहस्पति ) है पृथ्वी (वसुन्धरा) | 
६। सुरभि ( वसन्त ) है ' सुगन्धवाह। वायुदेव )। सथीक ( लक्ष्मी युक्त ) 
है। विविध अवयवों का वर्णन करते समय -ऐसे विशेषणों का प्रयोग 
किया गया है कि वे विशेषण विभिन्न देवताओं के भी वाचक हैं। इसलिये 
' ऐैमयन्ती को सर्वदेवमयी कहा गथा है । ] 
कि चान्यत्‌ 
आय (नमिता विधिना ॥ 
तथादि-- 
भन्दा ज्येष्ठा सुहस्ता पूर्वोत्तरा साद्रडदया मूलं कदपेस्य॥ 
| ह ॥ भदे पदं पादन्यांसो यस्याः उ्येष्ठा प्रथमापत्यस्‌ । शोसनौ हस्तो 

साम्‌ (ee चचो यस्याः। साद्गंमनिष्ठुरं हृदयसस्याः। कामस्य सूळ 
| पे अन्नपदा ज्येष्ठा हस्तः पूर्वा उत्तरा आद्री सूळं नझत्राणि॥ 

| भाने उसे नक्षत्रमयी बनाया है क्योंकि ह पक 
न अह्‌ भद्रपदा ज्येष्ठा ( सुम्दर पदविस्यास करने बाली है थोर अपने पिता 


bi रः जेष्ठ सन्तान ) हे । र्‌ ५ ली) है। पूर्वोत्तरा (उत्कृष्ट | 
| तेर्‌ ' रुहस्ता ( सुदर हाथ वा हृदयवाली र NI रा 
1 त्रे चाळी ) है। साद्रेहदया ( स्विग्ध हृदपवाली ) है।  क्दपहुल | 
| की जड़ ) है । MO ed pe 
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१८० नलचम्पू: 


[ भाद्रपद ज्येष्ठा, हस्त, पूर्वा, उत्तरा, आर्द्री आदि नक्षत्रों के नाग 


ह | 
इन नामों से उसकी समानता है इसलिये उसे नक्षत्रमयी कहा गया है ॥ ] । 


वहुना-- 
जम स कोऽपि मघुरास्ते केऽपि इग्विम्रमाः 
सा काचिन्नवकन्दत्ठी सढुतनोस्तारुण्यलक्ष्मीरपि। 


सौमाग्यस्य च विश्वविस्मयकृतः खा कापि संपद्यया | 
लग्नानङ्गमद्दाग्रदा इव छताः सर्वे युवानो जनाः।३अ| 
छावण्वेति ॥ नवकन्द्ळी वन्श्द्वी तनुवं पर्यस्याः ॥ ३३ ॥ 
और क्या कहें-- 
वह कोई अलौकिक ही सौन्दर्यातिरेक है । हृष्ट्रियों के वे मधुर विछासभ| 
अछोकिक हैं । नवीन अङ्कूर की तरह कोमल अङ्गों वाली ( उस पुं | 
की योवनशोभा भी अपूर्व ही है । संसार को आइचय में डाल देनेवाली द्‌ 
कोई अलौकिक सौभाग्य-सम्पत्ति है जिसके कारण कामरूप महाग्रह स 
युवकों को पकड़ लेता है ॥ २३॥ | 
[ महाग्रह--राहु, शनि आदि अत्यधिक अनिष्ट करने वाले महाग्रहो 
तरह काम युवकों को.सताता है ॥ ] ७ 
राजा--'ततस्तत:! । 
` 'राजा--“इसके आगे ।”? 
इंसः--'ततस्तस्या. पुनरिदानीं-- 
दूराभोगभरेण सुग्नगतिना दिला नितम्बस्थली 
घत्ते स्वर्णसरोजकुड्मलकळां सुग्धं स्तनदन्द्वकम्‌। 
आलापाः स्मितसन्द्राः परिचितश्रविश्नमा दृष्टय- ॥ 
स्तस्पास्तरजितशेशवव्यतिकरं रम्यं बयो वतंते॥ २४॥। 
हंस--इस समय उसके नितम्ब गति को स्खलित कर देने वाले विसा 
के भार से एक दुसरे से मिल गये हैं। मनोहर स्तनयुग सवर्ण ।॥॥ 
कलिका की शोभा धारण कर रहा है । वाणी मुस्कुराहट से मण्डित है। |. 
शुविलास से परिचित है। शेशव अवस्था क मिलन डाँठकर गाल | 
अवस्था रमणीय हो गयी है ॥ ३४ ॥ 1 
[ शैशब अवस्था यौवन की तर्जना से संकुचित हो गयी है । ताप 
तरुणाई दिखा रहा है [॥ ३४॥ | डे 
(र तदेष तस्याः /] सकळ्युचजनमनोमयूरवासयष्ट छ समस्त ! 
एः कथितो वृत्तान्तः ॥ ३ 
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तृतीय उच्छासः १८१ 


इस तरह सम्पूर्ण युवकों के मानसमयूर का निवासस्थान तथा सम्पूर्ण 
विइव-सीन्द्य की अधिष्ठात्री, उस सुन्दरी का वृत्तान्त मैने कह सुनाया । 


किमन्यत-- 
हरचरणसरोजाराधनावाप्तपुण्य 
परमसुक्कतकन्दो चन्द्नोयः स कोऽपि । 
अपि जयतु स यस्तां दुळेभां लप्स्यतेऽस्मिः 
न्निति कथितकथः सन्सोऽपि हंसो व्यरंसीत्‌ ॥ ३५॥ 


इति श्रीत्रिविक्रमभट्टस्य कतौ द्मयम्तीकथायां हरचरणसरो- 
जाङ्कायां तृतीय उच्छासः समाप्तः॥ 


इति विषमपद्‌प्रकाशसेतं दमयन्त्यां तुते स्म चण्डपाछः। 
शिशुमतिळतिका विकासचेन्नं चतुरमतिस्फुटभि्तिचारुचिन्नम्‌॥ १ ॥ 


इति श्री चण्डपार्लचरचिते द॒भअयन्तीकथाविचरणे तृतीय उच्छ्वासः समाप्तः॥ 


क्या अधिक 


भगवान्‌ शंकर के चरणकमल की आराधना के कारण पुण्यात्मा तषा 
्त्कष्ट यों का मूल वह पुरुष प्रणम्य है । मैं उसकी विजयन्कामना करता हूँ जो 
उस दुलभ को प्राप्त करेगा । इस तरह सारी कथा कहकर वह हंस भी विराम 
ग्रहण कर ल्या ॥ ३५ ॥ न 
तृतीय उच्छवास समाप्त 


—— फिफा 


चतुर्थ उच्छ्वासः 


एबमेतदाकण्ये राजा तत्कालमाधूर्णितमाश्चर्येण, आकुलितमौतु. 
क्येन, आमन्त्रितसुत्कण्थ्या, कटाक्षितं कन्दर्पण, अभिवादित रपण. 
केन, ज्योत्कारितमामग्नहग्रहेण, पृष्टकुशछमकालतरलतया, स्वौ 
स्वास्थ्येन, अवलोकितं चिन्तया चेतः स्वं स्वयमेव स्वस्थीहृष 
वितर्कितचान्‌॥ 

. यह सुन राजा शीघ्र ही आइचय में पड़ गया । उत्सुकता से व्याकु हे 
उठा । उत्कण्ठा से भर गया । कामदेव के कटाक्षों का विषय बन गया। चित्ता 
ने नमस्कार किया । चित्तवृत्ति आग ही बन गयी । असामयिक चन्चहता प्र 
कुशलता पीछे पड़ गयी । चित्त ने चिन्ता का अवलोकन किया । राजा नेस 
ही किसी-किसी तरह चित्त को स्वस्थ कर अनुमान लगाया ॥ 


प्रायः सेच भवेदेषा पान्थादश्राचि या मया। ३ 
युगायितं चिनिद्रस्य यत्ङृते मे त्रियागया॥ १॥ 
प्राय इति ॥ यदर्थं मे मम विगतनिद्रस्य त्रियामया राज्या युरोनेवाचरितम| 
या च पथिकान्मया श्रुता। सेवेये हंसेनापि कथिता प्रायो भवेत्‌। युगं इत] 


यादि ॥ त्रियामयेति त्रिसंख्या सितप्रहररात्रिवाचकस्वेन साभिग्रायस्‌। प्रायः शमे| 
बितके॥ ३ ॥ ` | 
। 


| प्रायः वही यह सुन्दरी हे जिसके सम्बन्ध में मैंने उस. पथिक से सुता १|| 


ओर जिसके लिये न सोने के कारण तीन ही प्रहर की रात मुझे युग की र. 
प्रतीत हुई थी ॥ १ ॥ रे 


तदेतन्मे-- 
तद्वार्ताख्रतपानाथि भूयोऽपि श्ववणेन्द्रियम्‌ । 


| तृप्यते केन बानन्दकन्दे कान्ताकथानके॥ २॥ 

॥ दमयन्ती-सम्बन्धी वार्ताऽभृत पीने के लिये कान उत्कण्ठित हो गये! र| 
| आनन्द के मूळ प्रियाविषयक चर्चा से कोन तृप्त होता है ॥ २॥ 

| तत्किमेन पुनः पृच्छाम्ि॥ 

| नेदं नायकस्थानम्‌॥ | 

| नेदमिति ॥ नायकस्य चय 


इह स्थानं "| |; 1 यतो धय 
नायकपदे परमं बद्न्ति ॥ ईश स्थानं स्थितिरौ चित्यं न सचतीत्यथ | 
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चतुर्थ उच्छासः १८३ 


अतः संप्रति-- 
मण्डठकीक्कतकोदण्डः कामः काम विचेष्ठताम्‌ । 
न व्यथिष्ये स्थितः स्थेये घेर्य धामबतां धनम? ॥ ३॥ 
तो इससे क्या पूछूं-- | 
नायक की यह दशा ठीक नहीं है । नायक को पैयंवात्‌ होना चाहिये । 
अतः इस समय, काम अपने धनुष को चढाकर इच्छानुसार प्रयत्न करे। 
मैं अपने बैयमार्ग में स्थिर रहकर क्लेश का अनुभव नहीं करूँगा । ( विचलित 
नहीं होऊँगा । क्योंकि तेजस्वियों का धेय ही धन होता है ॥ ३॥ 


इति वितक्यं विहसन्हंसमाबभाषे--'साधु भोः सुभाषितासृत 
' म्रह्दोदधे, साधु | श्तं ओतबव्यम्‌। इदानीं भद्रभयिष्ठो दिवसः । 
' तद्वयं बयस्य, समासन्नाह्विकसमयाः ससुचितव्यापारं साधयामः ॥ 
यह सोचकर हंस से हंसते हुए बोले-- बहुत अच्छा, हे सुन्दर उक्ति के 
सागर, बहुत अच्छा, मैंने सुनने की चीज सुन ली। आज का दिन बड़ा मंगलमय 
है। हे मित्र, नित्यक्तिया का समय समोप है । अब हमलोग समयोचित काय के 
लिये चले । 


भवतापि * 
पताः सान्द्रदुमतळचळच्चक्रवाकीचकोराः 
क्रीडावापीपरिसरसुवः स्थीयतां स्वेच्छयेति । 
यत्रोन्मोळत्कमळसुकुळान्याश्रयन्त्या' 
आप भी यहाँ स्वेच्छया विहार करें-- 9 
यह क्रीडा सरोवर को तटीय भूमि है जहाँ घने पेड़ों की छाया ps र 
हुई चक्रवाकी ओर चकोर तथा खिलती हुई कमछ-कलियों के. पास बताइ. | ः 
भृगियाँ कानों को मधुर लगने वाले भ्रमरों के गीतों की सुत रही हैं॥ ४॥ न 


अपिच-- a उ 


श्रमद्लिनिचद्द वहन्ति यस्मिन्महिमकर म सकरन्द्मम्बुजानि यु 


- “ँतीति॥ यस्मिन्वारिणि सहिमकर माहात्म्यकरं न्द पद्म ह र 
त क न्ति। तदिद्‌ वाप्या चारि तरङ्गमङ्गेरति चातुरं वतेते । किंदिशिष्टस्‌ । तृष्णाः 
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१८४ वजः 


प्यास के भार को समाप्त कर देने वाळा, सरोव्र-जळ अपनी छ | 
के कारण बहुत मनोहर लग रहा है। यहाँ के कमल भनभनाते हुए त ? 
तथा महत्त्वपूर्ण परागों को धारण कर रहे हैं॥ ५ ॥ 
(्वमपि मद्रे वनपालिके छतकमलमालानितम्बककी डमिममादा 
एस्थानगोष्ठीस्थितस्य मम खमीपमेष्यसि' ` इत्यमिधाय | 
राजा राजमवनमयासीत्‌ ॥ 
कल्याणी वनरक्षिका, तुम भी जब यह कमलश्रेणी के नीचे पूरी शरद 
कर ले तो भोजन के बाद विश्राम-गोष्ठी में बैठे हुए मेरे पास इसे छाना" | 
यह कह कर राजा राजभवन चले गये । | 


गते च राजनि राजीविनीनां जीवितसमाः समास्वादयन्स्वादुको: 
मळसुणालकन्द्ळीः, दलयन्दळानि, .कवलयन्बडळमधुररिनिग्धमुकुः 
ळानि, अनुशीलयड्शीतलशेचलाबलीः, विछासेन स इरसस्तरस्तरङ्गः | 
न्तरेषु चिर चिक्रीड ॥ | 
राजा के चले जाने पर कमलिनियों के प्राणसहष कोमल मृणालमशें | 
को आस्वादित करता हुआ, पुष्पपत्नो को विदलित करता हुआ, पर्याप्त मधुर | 
तथा चिकनी कलियों को खाता हुआ, ठंढी शैवल (सेवार ) पंक्ति शे |. 
छूता हुआ, विकासपूर्वक जलतरङ्ग में तैरता हुआ बह हंस देर क || 
खलता रहा । E 
चिन्तितबांश्च तेन राज्ञा कृतकमलमाळानितम्बकक्रीडमिममाः | 
दाय मत्समीपमेष्यसि’ इति दिलष्ठाथोमिषादिष्टा बनपालिका। (त्र | 
युक्तमिह चिरं स्थातुमिति' ॥ F 
चिन्तितवांस्चेति ॥ तेन राज्ञा इत्यसुना प्रकारेण श्छिष्टार्थमिच यथाभवति तथे | 


चनपाछिकादिष्टा। । इत्तीति किम । के घनमागे |. 
लात क च यत्‌ कृता कमलमालाया नितम्ब । 


[ अर्थात्‌ कृतक ( छदुमवेषधारी ) को हर झि 
अलम्‌ ( पूर्णरूप से) बरणी 
( खुङ्गलित ) कर बककीड ( बगुळे की तरह छटपटाते हुए की स्थिति ग 


1 1 
| । 


| 


चतुर्थे उच्छासः १६५ 


इत्यस्थान पवाशङ्कमानः सह तेन राजहंसकदम्बकेनाम्बरतल 
मुदप त्‌ ॥ 

तत्र च व्यतिकरे दिवापि स्फारस्फरत्तारामण्डलमिव; विकच- 

वकुबळयवनगहनमिव, अन्तरान्तरो्निदृकुसुद्खण्डमुडीनास्ते क्षण- 

मशोभयन्त नभस्तलम्‌ ।। 

अनबसर में ही इस तरह की आशंका करता हुआ राजहंस वर्ग के साथ 
आकाश में उड़ गया ॥ 

उस समय, दिन में भी स्पष्ट चमकते हुए तारों की तरह, खिले हुए नवीन 
कमलवन की घनता की तरह, बीच-बीच में खिले हुए कुमुदखण्ड की तरह उड़े 
हुए वे हंस आकाश को सुशोभित किये । 

[ आकाश में जहाँ हंसों को पंक्ति घनी हो जाती थी वहाँ वे घने कमलवन 
की तरह लगते थे । जहाँ एक दूसरे से कुछ अन्तर पड़ जाता था वहाँ बीच बीच 
में खिले हुए कुमुदखण्ड को तरह लगते थे। ] 


अविलस्बिताश्च न चिराद्वापुर्वैद्भमण्डल्मण्डन कुण्ढिनपुरम्‌ः 
अवतेरुश्च चकितचळच्चक्रवाकालोक्यमानकृतान्धकारविञ्जमञ्चः 
मदूञ्रमरमरभज्यमानाम्भोजमाजि राजभवनासन्नकन्यान्तःपुरोद्यानः 
क्रीडासरसि ॥ 
_ बिना कहीं रुके जल्दी ही विदर्भ देश के अलद्धार स्वरूप कुण्डिन नगर में 
| पहुँच कर राजभवन के पास कम्याओं के अन्तपुर के उपवन वाले क्रीडासरोवर 
१ में उत्तर गये जहाँ घूमते हुए चक्रवाक चकित दील पड़ रहे थे। अन्धकार का 
| त्व कर देने वाले घूमते हुए भ्रमरों द्वारा कमल खण्डित किये जा 
| 
[ अमर इतना अधिक थे कि उनकी कालिमा रांत्रि की आ्रान्ति उत्पन्न 
तर देती यी । इसीलिये चक्रवाक डर जाते थे। रात को चक्रवाक दम्पती का | 
| दूसरे से वियोग हो जाता है अतः रात से तो वे डरते ही हैं, रात के 
| प्य पदार्थं से भी डर जाते हैं। ] 
| - सरमसप्रधावितेन सरस्तीरविद्दारव्यसनिना. कत्यकाजनैन निवे 
1. नवरो थिति दमयन्ती ` कन्यान्तःपुरात्युराणः | 
| पिताको क्षिप्रमाजगाम॥ ` `` ” त आ 
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१८६ नलचस्पूः 


स्वयं च चलवलयचादरववाचालितप्रकोष्ठेन सबिलास विस्मय. 
कर करपछुवेन तं राजपुत्रो राजहंसमुच्चिक्षेप ॥ 

शीघ्रता से दौडी हुई, सरोवर तटपर विहार के अभ्यासी लड़कियों 
बताये जाने पर उत्हें देखने के लिये बड़ी उत्सुकता से पुरानी मदिरा की ताइ 
लाल आँखों वाली दमयन्ती शीघ्र अन्तःपुर के बाहर आ गयी । ओर आकर चेक 
चरण तथा चड्चुओं के प्रहार से कमलदलों को तोड़ देने वाले, छोटी-होते 
कमलिनियो के वन में प्रगल्भतापूर्वक विहार करनेवाले उन हंसों को एकक 
कर पकड़ लेने के लिये सखियों को आज्ञा दी । स्वयं भी ( वह राका | 
दमयन्ती ) चंचल कंकण की मनोहर ध्वनि से युक्त मणिबन्ध वाले क्रतव | 
से उस विस्मयकारी राजहंस को लीलापूर्वक उठाली । 


पाणिपङ्कजस्थित एव सोऽप्यभिमुखीभूय विभाव्य च चेतश्चाः | 
त्कारकारिणमस्याः काम्तिविरेषमाशिषमदात्‌ ॥ | 
वह भी उनके हाथ में ही स्थित रहकर, उनकी ओर मुख कर चित्त ब्ले | 
चमत्कृत कर देने वाले उनके अलोकिक स्वरूप को पहचान कर आशीर्वार | 
दिया । हे रम्भोर, ( कदली-सहृश ऊरुवाली दमयन्ती, ) | 


'कन्दपेस्य जगज्जैत्रशस्त्रेणाश्चयंकारिणा । 
रुपेणानेन रम्भोरु दीघोयुः सुखिनी भव ॥ ६॥ | 
कन्दपंस्येति ॥ रूपेणेत्युपलच्षणे तृतीया । रम्भावदूरू यस्याः। “उख्त्तर- यू | 
संबुद्धौ हस्वत्वम्‌ ॥ ६॥ 
आइचयं उत्पन्न कर देने वाले कामदेव के. जगद्विजयी अल्न, तुम |. 
सोन्दये से मण्डित होकर चिरकाल तक जीओ और सुखी रहो ॥ ६॥ । 


अपिच-- 


निर्माय स्वयमेव विस्मतमनाः सोन्दर्यसारेण यं 
स्वव्यापारपरिश्चमस्य कलश वेधाः समारोपयत्‌ । 
कन्द्पे पुरुषाः स्त्रियो5पि दधते इष्टे च यस्मिन्सति | 
द्रष्टव्यावधिरूपमाप्नुद्दि पति तं दी्घनेत्र नलम! ॥७॥ | 
निर्मायेति ॥ दर्पमहंकारं पुरुषाः क॑ दधते । न कमपीत्यर्थः । खियाः पुनः क्ती | 
मन्मथं दधते । सकामा भवन्तीस्यर्थैः । अपि पुनरे समुच्चये वा ॥ ७ ॥ 


सौन्दर्य के उत्तम भाग से जिसका: निर्माण कर स्वयं ब्रह्मा गा ४ 


पड़ गये ै और वे अपने व्यापार श्रम का कलश जिसके ऊपर खता 
देखकर पुरुष दपहीन हो जाते हैं और स्त्रिया कामपूर्ण हो जाती हैं! ' 


चतुर्थ उच्छासः १८७ 


इप की सीमा को धारण करने वाले उस विशाल नेत्र नल को पति रूप में 
प्राप्त करो 1 ७ ॥ 


[कलाकार मन्दिर बना कर कलश को सबसे ऊपर रखता है। कलक्ष 
लगा देने के बाद उसे ओर करने के लिए अवशिष्ट नहीं रज कल 
रख देने का तात्पर्यं है कि उसे जितना कौशल दिखाना था वह दिखा चुका । 
कलाकार ब्रह्म भी अपनी कळा, का कलश नल पर ही रक्खे हैं। नल ब्रह्मा की 
कला का सर्वोत्कृष्ट नमुना है ॥७॥ 


दमयन्ती तु तस्मिन्क्षणे 'क संस्कृतवाचः पक्षिणो विवक्षितवा- 
चश्च' इति मनसि विस्सयं भयं च, 'नामाप्याहादजनन नलस्य' 
इति वपुषि वेपथु रोमाञ्चं च हृदये$नुरागमोर्सुकयं च, समकाल- 
मुछोलायमानमुद्ठहन्ती चिन्तयांचकार ॥ 

दमयन्ती तो उसी समय, “कहाँ ये संस्कृत बोलने वाला और तथ्यपूर्ण 
बातों को कहने वाला पक्षी ।” यह सोचकर मन में आइचय और भय, “नल 
का नाम ही आह्वादजनक है ।” इस अनुभव से शरीर में कम्प भोर रोमान्च 
तथा हृदय मे प्रेम औत्सुक्य, सब को एक ही साथ तरङ्गित स्थिति में 
धारण करती हुईं सोचने लगी । 


“सोऽयं यस्तेन पान्थेन यान्त्या गौरीमहोत्सवे । 
नलोऽप्यनळ पवासीद्र्णितो मे पुरः पुरा!॥ ८॥ 


सोव्यमिति॥ यो नलः स कथमनलः। परिहारे त्वनलो वह्निः । स्मरसंताः 
` पद्देतुस्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


. गोरी महोत्सव में जाते समय मेरे सामने उस पथिक ने इसी नल के 
वारे में वर्णन किया था जो नळ होता हुआ भी अनल था ॥ ८ ॥ 


अथास्याः सखी परिद्दासशीळा नाम नाम्नेव नठस्योङ्गिन्ब्दळः 
एुछकाङकुरामिमामवळोकय नमीळापमकरोत्‌॥ 

इसके वाद इसकी परिहासशीला नाम की सखी तळ के नाम से हो इसे 
शष रोमान्चित देखकर कुछ मधुर चर्चा प्रारम्भ कर दी। 


कोष्णं कि जु निषिच्यते.तव बळातैळं सलि श्रोत्रयो 
रन्तस्तित्तिरिपक्षि पत्रमथवा मन्दं सदु खाम्यति। _ 
येनाङ्गेषु निखातमन्मथशरप्रस्फारपिच्छच्छविः 3 
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बज 


व्य नलचम्पूः 
नेष्णमिति ॥ सखीत्यामन्त्रणे । न्विति चिते et कर्णयो मध्ये कि चलाते 
ति पाहि । किंवा मुदुतित्तिरि पिच्छं मन्द्‌ अ्रमदुस्खि | येन हेतुना। पड £ 
दारोरावयवेषु 1 निमञ्ना ये कामशराः तेषां प्रस्फाराणि पिच्छानि तह्ूच्छुवियस्य स | 
तथोक्तो रोसणामुद्वमो रोमाञ्लो नील्या ओषधिविशेषेण मेचकितस्य श्यामहितिस्र | 
उच्चकन्चुकस्य कान्ति दधाति। प्रस्फारत्वं पिच्छानामप्रवेशे देतु:। अन्यथा शु 
प्रविष्टेषु पिच्छान्यपि कथं न प्रविष्टानि तेन पिच्छुर्छविरति कविराचष्टे॥९॥ | 
सखी | कया तुम्हारे कानों में कुछ गरम वला तैल छोड़ा गया है? या तित्ति | 
पक्षी का कोमल पंख कानों में धीरे-धीरे घुमाया जा रहा है, जिससे तुम्हारे | 
ब्चों में घुसे हुए कामबाण के स्पष्ट पङ्चों जैसी कान्ति वाला उठा हुआ रोम- | 
समूह नीली ( रङ्ग ) से रज्ञे हुए चमकीले उत्कृष्ट कन्चुक की कान्ति को धारण | 
कर रहा है ॥ ९॥ 
[ वाणों की पूँछ पर पङ्क लगाने की परम्परा थी । दमयन्ती के रोगाल | 
के रोम कामबाण के पङ्क सहश दीखते हैं । रङ्ग की दृष्टि से वे नीले कब्चुक की 
तरह दीखते हैं | ॥ ९ ॥ 
दमयन्ती तु तस्याः सबैळक्ष्यस्मितमेवोत्तरं कल्पयन्ती शनेः | 
शिर/कम्पतरलितावतंसोत्पठा सलज्ञा चलद्विळोचनान्तेन ताम ४ 
तजेयत्‌ ॥ 
अवादीच्च तं राजहंसम्‌ 'अद्दो मद्दानुभाव, सबेथाश्चयंददेतुरसि॥ || 
विस्मय के साथ मुस्कुराती हुई धीरे-धीरे शिर कम्पित करने मे हहत | 
हुए कर्णाभरण वाली लज्जावती दमयन्ती भी अपने चन्चल कटाक्षों से सो - 
तजित की और राजहंस से बोली--“ओ महानुभाव, सब तरह से आश्व रे || 
हेतु हो । 
तथाहि-- १ 
दष्टव्यानुरुप तत्वार रे रूपम्‌, महद्दाश्चयंगभाः प्रपश्चितवाच्या वाच" | 
सूचितसंस्कारातिरेको विवेकः, सौजन्याश्रयः प्रश्रयः, निष्कारणो 
कारधाज्ी मैत्री ॥ र 
क्योंकि 
तुम्हारा रूप सर्वया दर्शनीय है। बहुत आइचर्यपूर्ण तथा विशिष्ट ब 
से सम्पन्न वाणी है। विचार शक्ति अद्भुत संस्कार की सुचना दे रही ह 


नम्रता सौजन्य व्यक्त कर रही है। अकारण उपकार करने वाली मैरी | 
आप सम्पन्न हैं। - : ह 


तत्त्वमनेकधा जनितविस्मयो बहु प्रष्ठव्योऽसि ॥ 
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चतुर्थ उच्छासः १ 
इस तरह बहुत से आदचर्यों को जन्म देने वाले आप से मुझे बहुत कुछ 


पूछना है । 
कि तु प्रस्तुतं पृच्छामः ॥ 


कथय । कोऽयमात्मरूप सम्भावितकन्दपंद्पंदावानळो नलो नाम ॥ 
यस्येतानि मन्द्रमथनक्षणक्षुभितक्षीरसागरतह्भ्रमआन्तिभाजि 
अमन्ति यशांसि’ ॥ 


किन्तु प्रासञ्जिक बात ही पूछती हूँ । 
कहिये, यह नल नाम का व्यक्ति कोन है? जो अपने रूप से कामदेव 
के अहङ्कार रूप वनाग्नि को उद्दीप्त कर दिया है; जिसके यश मन्दराचळ 


से मथे जा रहे क्षीरसागर की तरङ्गों की तरह चक्कर काँटते हुए धुम 
रहे हैँ” ' 


इत्येवसुक्तः सोऽपि “सुन्दरि, यद्येवसुपविश्यताम्‌। अबधीयतां 
मनः । श्रूयतां सविश्रव्धम्‌? इत्यभिधाय कथयितुमारञ्धवान्‌ ॥ 
ऐसा कहे जाने पर, उसने भी, “सुन्दरि !, 


यदि ऐसी बात है तो बेठिये, चित्त एकाग्र कीजिये, निश्चिन्त होकर 
सुनिये ।” यह कह कर कहना शुरू किया | > 


(अस्ति समस्तसुरासुरलोककर्णपूरीकतकान्तकी तिकुन्दुकुसुम:, 
कुसुमायुधरूपरमणोय देहप्रभः, प्रभावयुक्तो विप्रभावश्च, गुचिरचुपता- 
पकारो च,. घनागमसमयो न वारिबहुलश्च, शिशिरस्वभावो न जाड्य- 
युक्त, रामः कुराळवयोरामणीयकेन जनको वैदेहमागेत, नेषधः 
भजानां पतिः, विरञ्च इव नाभिभूतः समरे, वीरो वोरसेनो नाम ॥ 


अस्तीति ॥ प्रभावो माहात्म्यस्‌ । विप्राणां भां तेजोऽवतीति। विरोधे विब्यंपे- 
ताथः शुचिः पुण्यस्‌ । विरोधे तु ग्रीष्मः। यद्दिश्प्रकाशः--शुचिः शुद्धेऽनुपहते 
शङ्गाराषाठयोः इति । 'ग्रीष्से हुतवहेऽपि' इति ॥ घनः प्रचुर आगसः ; 
- भस्य। चा समुच्चये। अरिः शत्रु: । विरोधे घनागमसमयो वर्षाकाळः। अ 
वारिवहुलो भवति ॥ शिशिरः शीतो माधफाइगुनौ च । जाड्यं मौर्य हिमं ल 
इपयुष्णचर्षाशीतकाळव्यतिरेकः। तया कुशलेन चतुरेण वयोवस्थासौन्द्यंण रास- 
आरः। तथा विदेहा देशास्तेषामयं वेदेहो भागस्तेन जनकाखपनुपतिप्रतिम:। 
रर रामो दाशरथिः । वै वितरक । देहस्य भां कान्ति el ; 

। इप्रत्यये देशप्रभावेण शररकान्त्यनुहारिणा रामणीयकेन सोन्दुय7 समरे यचे | 
F. हु च जनको जनिता न निषघदेशीयः प्रजापती राजा। समर सुख 
| ` "पाचिदसिसूतः । विरञ्चस्तु विष्णुनामेभूतो जतः | 
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नलचम्पूः 


अपने उज्ज्वल कीतिकुन्द के फूलों से सुरछोक तथा असुरलोक.के कानो 
को भर दिया है। कामदेव की तरह रमणीय शरीर-शोभा से सम्पन्न है। ७ 
प्रभावयुक्त होता हुआ भी विश्रभाव (प्रभावहीन ) है । विरोध । प्रमा | 
सम्पन्न है और विप्र+भाव ब्राह्मण में रहता) है। परिहार! | 
शुचि ( ग्रीष्म ) है लेकिन ताप नहीं देता । (वि) शुचि (पवित्र) है। कहि | 
को ताप ( दुःख ) नहीं देता । परि । घनागम समय ( वादळ आने का समय ) 
है लेकिन वारिबहुल ( जलबहुळ ) नहीं है । वि०। घनागम-समय [पर्या | 
बैदिक सिद्धान्त वाला है और ( वा ) अरिवहुळ ( शात्रुवहुल ) नहीं है ॥ 


शिशिर स्वभाव (ठंढा ) है लेकिन उसमें जडता नहीं है। ( वि० हरे | 
स्वभाव का है लेकिन जढ़वुद्धि का नहीं है । परि। कुश और लव की रमणी- | 
यता से जैसे राम ( प्रशस्त ) थे वैसे वह भी कुशल ( सुन्दर ) अवस्थागत | 
सौन्दर्य के कारण राम ( रमणीय ) है । वेदेह ( राज्य भाग ) के कारण जेते 
जनक ( प्रशस्त ) थे बैसे ही वे ( निश्चित रूप से ) देह ( शरीर ) की कान्ति 
के कारण यह भी ( आह्वाद का ) जनक है । ब्रह्मा जैसे नाभिभूत ( नाभिदेश- | 
उत्पन्न ) है वैसे वह भी समर ( युद्ध ) में कभी भी न + अभिभूत ( पराजित || 
नहीं ) है । निषध देश की प्रजा वह पराक्रमी स्वामी है। उसका नाप ; 
वीरसेन है ॥ 


यस्य च बहुशोमयाज्ञप्रभया सह स्फुरत्युदारा मनोवृत्तिः, अख | 


ण्डनयाज्ञया सदृशी राजते राज्यस्थितिः. सज्जया सेनया सह इ [ 
घनीया छृपाणयष्टिः ॥ | 


यस्य चेति॥ अन्न प्रथमातृतीययोः श्छेपः। बहुश इति । अभया मयरहिता। 
ठृतीयान्ते यह्वी शोभा यस्यां तया। तथा अखण्डौ नयः पाड्गुण्यं यस्यास्‌। 


तृतीयायां न खण्डनमस्याः। तथा सब्शोभनो जयो यस्याः। सेनापते सञ्जया 
प्रवणया ॥ । 


१६० 


ससकी बहुशः अभया ( पूर्ण निर्भीक ) मनोवृत्ति बहुशोभा ( पूर्ण नद - 
सम्पन्न / अङ्गप्रभा ( देहकान्ति ) से ही प्रकट होती है । अखण्डनया (पूण | 
नीतिसम्पन्न ) राज्य-स्थिति अखण्डना ( अलच्चनीय ) आज्ञा से सुन्दर ल्य | 


रही है । सज्जया ( सन्दर विजय देने तैयार ) स | 
के साथ सुशोभित हो रही है ॥ हणे कळ सरणार ९5 है 


चतुथ उच्छासः ५२ 


और अङ्ञप्रभा पक्ष में बहुशोभा ( अत्यधिक शोभायुक्त ) शब्द के तृतीया का 
एकवचन । » 
अखण्डनया--राज्यस्थिति पक्ष में प्रथमा का एकवचन है अर्थात्‌ राज्य- 
स्थिति अखण्ड ( पूर्ण ) नीति से सम्पन्न है । आज्ञा पक्ष में अखप्डना ब्द के 
तृतीया का एकवचन है। अर्थात्‌ अनुल्छङ्घनीय आज्ञाओं से नीति-सम्पन्न 
राज्यस्थिति सुदृढ़ है । 
सज्जया--कृपाणयष्टि पक्ष में प्रथमा का एकवचन है। अर्थात्‌ सुन्दर जय 
देने वाली कृपाणयष्टि । सेना-पक्ष में सज्जा शब्द के तृतीया का एकवचन है। 
अर्थात विजय देने वाली कृपाणयष्ट् से तैयार सेना से सुशोभित हे । ] 
यञ्च सश्यद्ञारों नारीषु, चीरो वैरिषु, बीभत्सः परदारेषु, रोद्रो 
द्रोहिषु, सहास्यो नर्मालापेषु, भयानकः संग्रामाङ्गणेषु, सकरुणः शरः 
'णागतेषु ॥ 
वह नारियों परे श्युङ्गारवानु रहता है । शत्रुओं पर शोर्य दिखाता है। 
दूसरे की स्री को अपने लिए अग्राह्य समझता है। द्वेषियों पर क्रोध प्रदर्शित करता 
 हैे। नन्नतापूर्ण वात के प्रसङ्ग में मुस्कुराता है । लडाई के मैदान में भयडूर 
$ वन जाता है । शरण में आये हुए लोगों पर दया दिखाता है । | 
यस्य च चतुरुद्धितटीटीकमानशरच्चन्द्रविशद्यशो राशिराजह- 
र निर्त्रिशता छपाणेजु, कुचातुर्य कळतेधु, कूपदेशसेवां पापः 
धिकेषु. जुब्धक पयायः केवतेकेषु. तीक्ष्णता शख्नेषु, धर्मच्छेदो धक 
विद्यायाम्‌ ॥ 


यस्य चेति ॥ निखिशता रूडगर्वस्‌ । कुचाभ्यामातुर्य दुरवंहभरत्वात। कूपप्रदे- 
श्स्य सेवाख्गयाभ्यासेषु तथा ळुब्धक इति 'पर्यायः पार्थ शाब्दान्तरम' : तथा 
घमनामा दुमो यन्मयं धनुर्विधीयते। तस्य ऽदः कतंनस्‌। कृपाणाविष्वेव | 

शतादी नीति परिसंख्योक्स्या न तस्येति शेषः। तस्य राजो 'न। हि स 
करकमन्यम्‌ । ङुस्सितं चातुर्यस्‌ । तथा कुत्सित उपदेशो येषां तेपां दाम्मिकानां 
_ 'वा। तथा कुत्सितो लुब्धो छुञ्घकः। तस्य पर्याय: !परिणामः। तीचणता आयः 
i शठिकरबस्‌ | धसेस्य पुण्यस्य च्छेदः || - पर न Rs 
फ उसने शरत्कालीन चन्द्रमा की तरह अपनी गुम्न कीतिराशिल्प राजी _ 

सै चारो स मुद्रो के तट को चिह्नित कर दिया है । उसके यहां हिताः : 


fF. का कार्य) केवल व्याधों में है। दूसरे लोग कु + उपदेश 
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E हे ( तलवार ` मे है, निश्चिशषता ( कूरता ) किसी और में नहीं है। इचा. 
॥ नोट चों ( स्तनों ) के भार से आतुरता ) केवळ खियों में है। कुचातुय 


sro 23222 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नलचर पूः 
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( अनुचित उपदेश ) का सेवन नहीं करते । छुव्धक् शब्द क समानार्थक कु 
हे तो केवल कैवर्त ( केवट ) वग ही है । छुब्धक ( अनुचित लोभ का प | 
परिपाक और किसी में नहीं हुआ है । तीथ्णता शास्त्रों में है, कोई बाद | 
कटु स्वभाव का नहीं है । धमेच्छेद ( धम नामक 2 पेड़ की लकड़ी से के 
धनुष का भङ्ग) धनुविद्या के अभ्यास 2 प्रसङ्ग में ही होता है । धा 
(पुष्य का विघटन ) कहीं और जगह नहीं होता ॥ ं 
एवमस्य दरस्येव करस्थं कृत्वारेषमण्डलमनवरतविख्यातबिः | 
याभिनम्दिनः, सुन्दरकेळासनाभिरम्यचनान्तरेखु विद्दरतः. मद्ननिरु | 
द्धनैषधी पीनोच्चकुचकुम्भावष्ठम्ममखणितवक्षःस्थळस्य सुखेनामिकरा- | 
ह \ ॥ | 
el करे राजमागे स्थितमशेषं मण्डल देशस । अनवरत ्रधितरिङ | 
येईष्टस्य । कं जळस्‌। पुछा लता । असनः पीतमाळः। तः सुन्द्रे भिसे 
काननविशेषेषु। विचरतस्तस्य सकामत्िषधस्त्रीपी नोचचकुच कुम्भयो र वष्टंस्मेन गए 
मितं वद्षःस्थळं यस्य तथोक्तस्य सतः सुखेन :यान्ति दिवसाः। विहरणदू्नमि 
हरेण सहौपस्यम्‌ | तदा । करः पाणिः । शेषाल्यो नागः तस्य मण्डलं कुणहलाड़ा | 
बपुः। विजया गौरीसखी । नम्दी हरप्रतीहारः । केळासो गिरिंः नाभिसुंख्यायः॥ | 
इस तरह भगवान्‌ शंकर जेसे हाथ में शेषनाग लिये रहते हैं और स % 
पार्वती की विजया नामक सखी या भंग के कारण प्रसन्न रहते हैं पुद |. 
केलास पर्वत के नाभि ( उत्कृष्ट स्थल ) में विहार करते रहते हुँ वेसे अभ 12 
मण्डल ( सम्पूर्ण देश ) को करस्थ ( अधिकार में रख ) कर सदा प्रशस्त वि || 
को प्राप्त कर प्रसन्न होते हुए, सुन्दर + क ( जल ) एला ( इलायची ) तथा अल || 
( पीतशाल ) के कारण अभिरम्य ( रमणीय ) वन में विहार करते हुए का | 
निषध देश की रमणियों के कलशसह॒दय उच्च स्तनों के संस्पर्श से कोण|. 
वक्षःस्थल वाळे उस राजा के भी दिन सुख से बीत रहे हैं ॥ 


कदाचित्चतुरुदधिवेलावळयितवसुंधराविख्यातमपत्यममिळपतर्ग| 
द्रचरणाक्ुष्ठनिष्ठयतकेलासोन्मूछनागतपतद्दशवद्नविरसविस्त व || 
सितामरमण्डलोमाहतमहिमानमनवरतविरज्धिरचितविचित्रनामसा | 
बस्तुस्दुतिमनवरतसकळलोककल्याणकामरधेनुमनुपमवचंसमचर्ज || 
कार भगवन्तमम्बिकापतिम्‌ ॥ जत R 
कदेति॥ नियतं निरसनम्‌ । 'निष्टापितम! इति पाठे तु निःशेपेण i 1 
अघिरतम। विचित्रनामभिभंगंमरचत्त्रिनेत्रादिसिः । सामवेदार्येश्व । दिण | 

विर चितस्तुतिम्‌ ॥ न 
. किसी समय, चारों समुद्रो से घिरी हुई पृथ्वी भर में प्रसिद्ध एक 


चतुर्थ उच्छासः १६३, 


पर्वत को उखाड्‌ फेंकने के लिए आये हुए पर्वत सहित, रावण को अनायास ही 
पैर के अंगुठे से दवा देने के कारण, उसके करुण चीत्कार से हंसते हुए देवसमुह 
रा पूजनीय महिमा वाले हैं; ब्रह्मा जिनके नामों पर आधारित सामवेद के 
माध्यम से सदा स्तुति किया करते हैं; संपूण संसार के लिए जो सदा कामधेनु 
हु बौर जिनका तेज अनुपमेय है । 


अतिमक्तितोषितदरलब्धवरश्च निरुपमरुपयाचुरूपया रुपवत्यसिः 
घानयाप्रथानया प्रियया सद्द मकरकेतनकेलिफलमनुभबन्नतिश्चिरमा- 
सांचक्रे ॥ 

अत्यन्त भक्ति से भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न कर उन्होंने वर प्राप्त किया ।' 
अनुपम रूप वाली रूपवती नामकी मनोनुकूल अपनी प्रधान पत्ती के साथ 
काम क्रीडा के फल का अनुभव करते हुए बहुत दिनों तक सुखपुर्वक रहे। 

अतिक्रामति तु कियत्यपि समये संपन्नसत्त्वा समपद्यतः रूपः 
वती ॥ fii 


कुछ समय बीतने पर रूपवती गर्भवती हुई ॥ 


तेन च समर्तसंसारवर्तूदूध्च॒तकान्तिकणकलितग्रमारम्मेण, नारा- 
यणनाभिरिव विरश्चोत्पत्तिकमळकन्द्बन्येन, कल्पपादपळतेब पह- 
वारम्भोच्छासेन, मनाङमेडुरितोद्रा रराज राजीबनयना राजपत्नी॥ : 
संपूर्ण संसार के पदार्थों से निकले हुए कान्तिकणों से निमित गर्भ के 
। कारण उस कमलनयना राजपत्नी का उदर थोड़ा बढ़ गया या, अतः वह ब्रह्मा. 
। को उत्पन्न करने वाळे कलल मुल से ( सुशोभित ) नारायण के तामिदेश की 
| तरह ओर नवीन पल्लव का आविर्भाव करने वाली कल्पवृक्ष की लता 
की तरह सुन्दर लग रही थी । [ 2. यासच 
करमेण च मेचकोच्चचूचुककुचकुम्मक्पोलिपाण्डिम्ता निम्वयन्ती | 
सगलान्छनच्छायमचाञ्छद्च्छास्तपयः पिंशमूतिमन्मघुसमयमदनः « 
 'गाइमण्डलरसेनात्मानमालेसुम, ॥ ds 
' कमणेति॥ कुचक्ुम्भस्य चन्द्रमाः। सेचकचूचुकस्य छाम्डनस्ुपमानस्‌। अच्छ 
` भञ्चतमेव यरपयो नीर तेन पिरो घृष्टो योऽसौ सूर्तिमतां मडुसमंयमदुनसुगाई- 
__ थाना रसः सेनाछेप्तुमास्मानमियेष॥ ` छि 578 एड | 
| कमसे श्यामल कान्ति वाळे. उठे हुए इनु विशिष्ट स्ततकलश तथा | 
कि दश को शुभ्रता से मृगलाञ्छन विशिष्ट चन्द्रमा को सै ति 0 
| ` मृतिमान्‌ वसन्त; कामदेव ओर चन्द्रमण्डल के रस वबा बा ५ टन 


ऱ्य करने 1३ - 
| ह EN इच्छा,कर रही थी: ८७5 $ 0766. 
' \ स्‌० च्‌० ११:27 3 दै 
,। €C-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


‘CN 


Ms) TERN. “अ Sed अ 


a 
Be CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न भतः मुहृतं में, जब भोर हो चला था; ६ 


१६४ i 


अग्रतः सखीजनविश्वतमपास्य मणिमयसुकुरमण्डळमनवरतरिश. 51 ; 
निर्मळकरवाळतळेष्वात्मसुलकमळमवलोकयांचकार ॥ 


सखियों द्वारा गृहीत रत्नमय दर्पण को छोड़कर शान धराने के 
निर्मल ( चमकती हुई ) तलवार में ही हमेशा अपने मुखकमल को देश 
करती थी । 

[ उत्पन्न होने वाली सन्तान अत्यन्त वली एवं साहसी हो, इसत्यि, 
विलासिताद्योतक मणिमय दपंणों को छोड़कर तलवार से ही दर्पण का कार्य 
छे रही है। ] | 

निरस्य नीळोत्पळमजरठकण्ठीरचकण्डकेसरस्तवक्रमकरोत्कणाइ- | 
तंसम्‌॥ । 

नीलकमल को छोड़कर "युवक सिंह के केशर के गुच्छे को. कणभूषण बना 
रही थी । । 


अतिवदलकुङ्कमाङ्ककस्तूरिकापङ्कमपद्दाय मत्तमातङ्गमदक्दमेन | 
निजभुजशिखरयोविचरयांचकार विचित्रपत्त्रभज्वान ॥ 
अत्यन्त गाढे कुदुम से मिश्चित कस्तूरी लेप को छोड़कर मतवाले हापी ह 
के मदपड् से अपनी बाहुओं पर सुन्दर पत्र रचना करती थी । 


एवमन्वःस्फुरदर्मानुरूपदोहदसुखमतुभवन्ती कदाविदुच्चस्यान | 
स्थिते सौम्यप्रद प्रामे, महाराजजन्मोचिते5द्वि शुभसंभारकारणायां का | 
लवेकायां जातप्राये प्रभाते प्रभाप्रतानजनित परिवेषमशेषतेज्ञस्चितेजः 
पु्ापदारिणमालोदितपादपछ्वोज्कसितपङ्कजच्छायम्‌, धौरिव रवि | 
मण्डलम्‌ , उन्नमन्मेघमालेव चिद्यन्लोळ घुर म्‌, अरणिरिव वितानवधा || 
नरम्‌ „ नरपालग्रिया प्रौणितगोभं पुत्रमजीजनत्‌ । | 
` एवमन्तरिति॥ चौरपि प्रभे रविमण्डं जनयति । तमि दीसिततिकृतवेध्व्य! | 
ोदितो se सितेणस्वितेजोसुपय्‌ । - पादाः | ल ुत्रपच्षे आ 2. ४ 
विछासः। सण्डढ! रा कारा ल्यः सथा विभा 0 


इस तरह भीतर स्पन्दित 


होते हुए गर्भ के अनुकुल इच्छा विशेष के | 
का अनुभव करती हुई, किसी समय, जब सुन्दर ग्रहों का समुदाय उच्च स 
पर था, एक महाराज के जन्म के किए उचित दिन में, सुखसमूह के वाणी” 
अपनी कान्ति के विस्तार से गो 


परिवेष बनाये हुए समस्त तेजस्वियो के तेजपुञज का अपहरण कर हने 
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तथा अपने लाल किरण पल्लव से कमलकान्ति को 
मण्डल को जैसे आकाश, विजली के विकास को जैसे झर बि 
और विस्तृत अग्नि को जैसे अरणि ( लकड़ी ) जन्म देती है बैते ही राजपत्नी ने 
वंद्य को तृप्त कर देने वाले पुत्र को जन्म दिया । 
तत्र च दिवसे 
सांडुकोच्ततवंशस्य तस्य राज्ञः पुरस्य च। 
बभूव ळक्ष्मीः सा कापि यया स्वर्गो;पि निर्जितः ॥ १० ॥ 
सांशुकेति ॥ राज्ञः पुरस्य च सा काचिदजनि शोभा। यथा स्वर्गच्छुती तिकृरवा 
स्वर्गो देवः स्वर्गछक्षणों लोकश्च जितः अंशुना रविणा सह सांशुक उच्चतो बंशों 
स्य । रवेचशस्य च तुल्यसुद्यनमिष्टम । परे तस्याप्युद्तत्वात। पुरं च सप्ता 
कोच्छ्तवेणुकम्‌ ॥ १० ॥ 
उस सांशुकवंश ( सुय बंशी ) कुलीन राजा की ओर सांशुकवंद्य ( वस्नविदरिष्ट 
ध्वजा के बाँसवाले ) उस नगर की ऐसी शोभा हुई कि स्वर्ग में रहने वाळे देव 
और स्वग दोनों ही जीत लिये गये ॥ १० ॥ 


[ मंशुक किरण और वस्त्र दोनों अर्थो मे प्रयुक्त हुआ है। वीरसेन सुर्यवंशी 
राजा था । स्वग शब्द देव ओर स्वर्गलोक दोनों का वाचक है । राजपुत्र के | 
| जन्म के उपलक्ष्य में नगर में बड़ी ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फहरा रहीं थी । अतः 
| नगर ने अपनी शोभा से स्वगं को जीत लिया और राजा भी अपने नवीन 
वेशादुर से देवताओं की अपेक्षा अधिक महिमावानू हो गया ॥ १० ॥ ] 

अपिच-- 


सबद्धबालाः कालेऽस्मिन्मुक्ताहारविमूषणाः। 
गाताः प्रीति पुरे पौरा वनेषु च तपस्विन: ॥ ११॥ 


सदृद्धेति ॥ बुद्ध: पितामहादिः बाळ: पुन्नादिः । ताम्या सह । मौक्तिकहाराढ* 
हि पौराः। सुनयस्तु सबृद्धकेशाः कूचांदेरसंस्कारात्‌। तथा सुक्ता आहारा 
१ तथा व्यपेतभूषाश्च ॥ ११ ॥ १ 
ओर द FC 
| झिप उस समय में नगर में नगर निवासी बाक बोर दुद भुकाहार 
| (7 (मुक्ताहार से अलङ्कृत) थे और वन में तपस्वी लोग गुक्ताहार विभुषण . 
ब्रत के कारण मण्डित ) थे॥ ११ ॥ 
। हे के इतना दान दिया गया कि आबाल बुद्ध सभी मुक्ता के हार से असत नयी 
|. पोक तपस्वी लोगों ने बन में नल की मजछकामता से उपवास आदि अपने 
। ओर उप्र कर दिया ॥ ११॥] 3225 0 


१६६ नलचम्पूः 
सच 
अळंछतनिशान्तेन तरुणारुणरोचिषा । 
प्रदीपानां प्रमा तेन प्रभातेन यथा जिता ॥ १२॥ 

झलभिति ॥ येन प्रभातेनेव प्रदीपानां प्रभा जिग्ये । अलंकृतं निशान्तं गृहं येन 
तथा तरुणारुणो मध्याह्वा्कस्तद्वद्वोचियंस्य । अत एच दीपप्रभा निष्प्रभा । महारा | . 
हि भूयिष्ठेन तेजसा दीपप्रभाप्यभिसूयते । प्रभातेन तु अकम । दख | 

नूतनया अरुणस्य रविसारथे रोचिषा। कृतो निशाया रान्रेरन्त न। यढिवा 
अरुणरोचिषा छोहितकान्तिना तरुणोपछछितेन प्रभातेन तत्समये हि दिनकाक- | 
स्पक्षंतस्तरवो रक्तीभवन्ति ॥ १२॥ 
रात्रि के अन्तिम प्रहर को अलङ्कृत कर देने वाले तथा मध्याह्लकालीन सू | 
की तरह पर्याप्त कान्ति वाले उस ( नवजात शिशु ) ने प्रदीपों की कान्तिको | 
जीत लिया ॥ 
प्रभात पक्ष--नवीन एवम्‌ अरुण कान्ति वाले, रात्रि के अन्तिम क्षणों को | 
मण्डित कर देने वाले उस प्रातः काल ने प्रदीप की प्रभा को जीत | 
लिया ॥ १२॥ | 
[रात्रि के अन्त में आने वाला प्रभात जैसे तरुण अरुण की कान्ति पै; 
प्रदीप की प्रभा को नष्ट कर देता है उसी तरह उस नवोदित बालक ने अपरे | | 
भास्वर तेज से दीपको को हतप्रभ बना दिया । बड़े.तेज के , सामने छोटा तेव | 
ई विलीन हो जाता है । उस तेजस्वी बालक के सम्मुख दीपक का तेज म्ल |. 
हो गया ॥ १२॥ ] 1 
रि विरात्पल्ळवितं राजवशेन, समुच्छुसितं राज्यश्रिया/ रीत प्रण || 
यिभिः प्रदत्त पौरैः, प्रमुदित बान्धवैः, चिद्राण द्रोदिजनेः, || 
वियत्यदष्टमन्गळवादित्नैः, चित्रायितमतिबदळूपरिमळपतत्पुष्पवृर्ट्या | 

विकसितं दिग्बशूवदनारविन्दैः, विछसितमति 


णेन, स्वच्छन्दायित बन्दीृतारातिरमणीभिः, आ्वायितमर्थको | 


| _- बहुत दिनों के बाद राजवंश ने नवीन अखुर धारण किया । राजी 
ने स्वास ल्या । प्रेमी लोग प्रसन्न हो उठे। नागरिक लोग नाचते र. 
` बन्धु लोग प्रसन्न हो गये द्वेषी लोग विदीर्ण हो गये । आकाश में मर्ज. € | 
बज उठे । अत्यन्त गाढे पराग बरसते हुए फूलों की. वृष्टि से आकाश क 
कबरे रङ्ग का हो गया । दिगङ्गनाओऔं का मुखकमल खिल उठा । अत्यन्त । 
एवं सुगन्धित वायु ने अपना विलास प्रदर्शित किया । बन्दी बनाये गये 
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'ही पत्नियों ने स्वच्छन्दता का अनुभव किया । याचक छोग धनवान्‌ जैसे 
हरो गये । 

कि वहुना-- 

अव्ुषिनष्टथूत्टीकमशरक्निमळाम्वरम । 
अपीतमत्तलोकं च जगच्चन्मोत्सवेऽमषत्‌॥ १३॥ 

अबृष्टीति ॥ दृष्टया दि धूली नश्यति। शरदा ग्योरमछता। पानेनोन्मादाः |] 
मच्चेदर्श तदन्तरेणापि जगदजायत स तदुरपत्तिप्रभावः॥ १३॥ 

उसके जन्मोत्सब में संसार वर्षा के बिना ही धुलिहीन हो गया । विना 
शरत्‌ काल आये ही आकाश निर्मल हो गया । बिना मदिरा पीये ही सब लोग 
मतवाले हो गये ॥ १३ ॥ 

[वर्षा से लि को नष्ट होना चाहिये, दारतुकाल के प्रभाव से आकाल 
को निर्मल होना चाहिये । मदिरापान से ही लोगों को मत्त होना चाहिये । 
इन कारणों के बिना ही ये सब कार्य हो रहे हैं, यह सब उस नवजात शिशु का 
प्रभाव है 1 १३ ॥ ] 

भूते च विभवभूयिष्ठे षष्ठीजागरणव्यतिकरे,अतिक्रान्तेषु च सूतक- 
दिवसेषु नामकरणोचिते$ह्वि 'न लास्यति घमंघनान्येष साधुम्य/ 
इति ब्राह्मणाः, प्रविश्य तस्य “नल इति नाम प्रतिष्ठापयामासुः ॥ 

भूते चेति ॥ प्रविश्येति । निमित्तात्सामुद्रिकलचषणाजन्मरनाद्वा साधूनां घना- 
महणे अन्तर्सुखमभिप्रायमा श्रि्येत्यर्थः ॥ | क 

ऐश्वर्यपूर्ण वातावरण में छः दिनों के बीत जाने पर ओर प्रसुति दोष . 
वाले दिनों के समाप्त हो जाने पर नामकरण के छिए उचित दिन में ब्राह्मण 
हो ने आकर “साधुओं की धमे सम्पत्ति को यह नहीं लेगा” इसलिये तछ नाम 

॥ 


कमेण च चतुरुदधिवेळावनविकासोचितकोतिकुन्दकन्दलेविभ्व- 


| तैताबयवो विस्तरजराळचाळः, कल्पपादपाङ्कर इव वर्धितुमारमत ॥ 
| इक ॥ कुमारसेवका युंबराजानुचराः । तदुपमे राजचिह् रेखाहतअक्रचाप 
| स्य । पिता: । "तथा विस्तरन्तो 5 जठाळाः स्वमावजटावन्या वाठाःकचा | 
 सवाछः था कर्‌ हि केश्या विजदीभवन्ति । कढ्पब्ु्स्तु परसरन्सुळा- . 
EN की प्राप्ति के सूचक, चक्रवर्ती सञ्जाट की रेखायें उस बालक को सेवक 
पर्दै अलङ्कृत कर रही थीं । कल्पवृक्ष का अखुर जैसे विस्तर बयळवाल . 
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लती हुई जटा ( जड ) वाला ] होकर ददृता हे के | 


लि) में फे शों 
[ आलवाल ( थारे ) ( बढ़ते हुए जटा युक्त केशों वाला ) वालक बढ़ा ) 


वह विस्तर जटालबार 


किया । प | 
क [ उसके शरीर में चक्रवर्ती सम्राट्‌ के लक्षण ये । उन लक्षण से ज्ञात होत 


समुद्रान्त पृथ्वी का विकास करेगा और. सम्पूर्ण भूमण्डल पर शासन | 
की व्या यहाँ कल्पवृक्ष और बालक में केवल शब्दसाम्य है। दोनोंही | 
विस्तर जटालबाल हैं। कल्पवृक्ष का अङ्कुर ऊपर की ओर Te बढ़ता हे जब । 
उसकी जड़ उसके आलवाल में खुब फैल लेती है। नियम सवविध वृक्षोडे | 
लिये है। जड़ जब नीचे फैलेगी तभी अंकुर ऊपर की ओर अधिक पहि 
होंगे। उस बालक के बढ़ते हुए बाल स्वाभाविक जटाओं से युक्त हैं चुझकम | 
संस्कार के पहले बच्चों के बालों में जट बंध जाता है । उसी अवस्थाका | 
यहाँ वर्णन है । चूडाकर्म संस्कार के समय मुंडन कराया जाता है । मुंडन हे | 
बाद के बालों का स्वाभाविक जटबन्ध नहीं होता । ] | 
विरचितचूडाकरणादिसंस्कारकमश्च प्राप्ते विद्यग्र्णकाले निमिः | 
तमात्रीक्रतोपाध्यायः स्वयमेव समस्तानवद्यविद्याम्मोनिभेः पर पार | 
सवाप ।। ड 
चूडाकरण संस्कार हो जाने पर यिद्याग्रहण के लिये उचित समय में | 
निमित्तमात्र के लिये अध्यापक का अवलम्बन लेकर उसने सम्पूर्ण पवित्र विद्याबों || 
के सागर को अनायास ही पार कर लिया । 
तथाहि री. र 
पवुद्धवुद्धिबौद्धे, सविशेषशेसुषीको वैशोषिके, विख्यातः सां | 
रज्लितळोको छोकायते, प्राप्तप्रभः प्राभाकरे, प्रतिच्छन्द कडडन्दति। | 
अनल्पचिकल्पः कल्पज्ञाने, शिक्षाक्षमः, शिक्षायाम्‌, अकृतापदाब्द' दा 
शास्रे, अभियुक्तो निरुक्त, सज्जो ज्योतिषि, तत्त्ववेदी pa रसद 
सिद्धान्तेषु, स्वतन्त्रस्तन्त्रीवाद्येषु, पटुः परद्दे, अप्रतिमद झढलरोए। | 
निपुणः पणवेषु, प्रवीणो वेणुषु, चित्रकनश्चि्नविद्यायाम्‌, उदा | 
कामतन्त्र, ङुशळः शालिददोत्रे, श्रेष्ठ) काष्ठकर्मणि, ढगे | 
Se कोदण्डे, शौण्डः शारिषु, शुणवाण्गणिते; बहुलो बाई | 
उसका 7 उपदेशको देशभाषाखु, अठ 


` अबुदुबेति ॥ चित्रवृत्ततत्षणं छन्दः । कहपः पितृदेवताद्याराधनविधिशा्ष 
भकारादिवणेजन्मस्यानानां बोधिका शिक्षा। sl निरुक्त | 
न्वियशुभाशुभकर्मणा प्रकाशक ब्जौतिषस्‌ ॥ ज्र 


चतुथे उच्छासः 


बीद्धदर्शन wa बुद्धि प्रबुद्ध हो गयी । वैशेषिकदर्शन 
के जानकार हो गये । सांख्यदर्शन में पर्याप्त ख्या 
दर्शन से लोगों को प्रभावित करने लगे । डा राच) Fs 
प्रतिभा प्राप्त कर ली । छन्दःशा् में भी नृतन-नृतन कल्पनायें करने प 
कल्प (पितर लोगों की अचना विधि के) शास्र में पर्याप्त कल्पना प्रवण हो गये न 
शिक्षा ( वर्णो का उत्पत्ति विषयक ज्ञान देने वाळे ) शास्र को तो पढ़ा देने न 
समर्थ हो गये । व्याकरणझ्ास्त्र के अनुकूल ही पदों का उच्चारण करने लगे । 
निरुक्त में भी प्रवीणता प्राप्त कर ली । ज्योतिषदास्र में भी तैयार हो गये । 
वेदान्त के रहस्यों की भी जानने लग गये । सिद्धान्त ज्ञान में भी प्रसिद्ध हो 
गये । वीणा बजाने में भी कुशलता प्राप्त कर ली । नगाड़ा बजाने में पठु हो 
गये । झाल बजाने में अनुपम हो गये । पणव बजाने में नैपुष्य प्राप्त कर छिया । 
वेणु विद्या ( वंशी बजाने ) में प्रवीण हो गये। चित्र विद्या में आरचय उत्पन्न 
करने लग गये । कामशास्त्र में प्रशस्त, अश्वविद्या ( शालिहोत्र ) में कुदळ, 
काष्ठकला में श्रेष्ठ, रञ्जन कला में साहंकार, धनुविद्या के विद्वान्‌, त खेलने 
में उत्कृष्ट, गणितविद्य। में गुणी, बाहुयुदध में सफल, चतुरङ्ग दयत क्रीडा ( एक 
विशिष्ट ढंग के द्यूत ) में चतुर, विभिन्न देश भाषाओं के शिक्षक तथा लोकज्ञान 
में सवथा व्यावहारिक बन गये ॥ प 
कि बहुना-- 0207 
रसे रसायने अन्थे शास्त्रे शास्त्रे कढास्वपि। « 
नले न लेमिरे ळोकाः प्रमाणं निपुणा अपि॥ १४॥ | 
रस इति ॥ रसः पारद्‌ः। रसायनं जरामरणाहृपह औषधयोगः। अन्यः काम्यः 
शाखाद्रिचना । शस्त्रं खड्गादि । शास्त्रं ब्याकरणतर्कादि। कला गीतनृत्यादयः । 
षु निपुणा अपि सन्तो छोका नळे राज्ञि प्रमाणमियत्ता न प्रापुः॥ १९॥] ' 
अधिक क्या कहें || | 7 
| , रस, रसायन, ग्रन्थ, शस्त्र, शास्त्र और कलाओं में निपुण लोग भी नह में 
|. (रहने वाले ज्ञान की सीमा तक) नहीं पहुँच सके ॥ १४॥. 
` [रस खुङ्खार आदि काव्यरसों और पारद आदि द्रव्य रथों के प्रसङ्ग मै | 
है, पा है । पारद आदि रसों से मोक्ष की प्राप्ति i इसतरहकी | 
कई चर्शन में मिलती है । रसायन भौतिक विज्ञान या ओषधि विज्ञान _ 
| झवा सयुक्त हुआ है। प्रत्य काव्य, शाल आदि रचनाओं के र मर 
सपनी न यह है कि विद्या के. 80. क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अपर्न 
i हिने ०७ में भी यदि नल की परीक्षा करते हैं तो. उत प 
तिनी गहराई में हैं ॥ ] नडत 
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` (प्रत्यक्ष अनुमान आदि ) प्रमाणों के ज्ञान के साथ उसका वहा 
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नलचम्पू; 
दै ~ करि क 
क्रमेण शौशवमतिक्रामतो5स्य सेवकेरिवाज्ञाचयवेरप्युर्बृर | 


कृता ॥ ह क्र 
यी सेवक जैसे स्वामी का अनुकरण करते हैं वेसे उसके विभिन्न अज्ञाबा 


ने भी शैशव अवस्था पार करने के समय उसका अनुगमन किया॥ ` 
[नळ जब शशव अवस्था को छोड़कर तरुणता की ओर चला तो उछ | 


अङ्ग भी तरुण हो गये ॥ ] 


तथाहि-- हे 
श्चवणासक्तस्य छोचनद्वयमपि अवणखंमतिमकरोत्‌ ॥ 


__ अवगेति ॥ श्रवणे शाखाकर्णने आसक्तः । श्रवणसंगतिः कणसंगतिः॥ 
श्रतियो को सुनने में वह आसक्त था । इस कार्य में उसके दोनों ही ( बार | 
रिक एबं बाह्य ) नेत्रों ने कान की संगति की ॥ 
उन्ततस्वमावस्य नासावंशोऽप्युच्ञति जगाम ॥ | 
उसके उच्च स्वभाव के साथ-साथ नासिका का अग्रभाग भी उन र 
हो गया ॥ 
' ` वक्रोक्तिकुशळस्य केशकळापोऽपि चक्रतां भेजे ॥ 
वक्रोक्तियों की कुशलता के साथ-साथ उसके केश भी वक्र हो गये ॥ 


शङ्कनिमंळगुणस्य कण्ठोऽपिं शङ्काकारमधारयत्‌॥ ह 

शंख सहश निर्मल गुणों के साथ उसका कण्ठ भी शंख की आकृति | 

. हो गया॥ 
` ` पृथुळतेरसकूरद्व्यमपि पृथुमभूत्‌॥ 

परथुळेति ॥ असकूटेति कूरशब्दः शिखराथंः ॥ 

बुद्धि की पुष्टता के साथ उसके कन्धे भी पुष्ट हो गये ॥ 

प्रमाणवेदिनो वक्ष;स्थलमपि सुप्रमाणमजायत ॥ | 

` | प्रमाणेति ॥ प्रमाणं त्केशाख भानं च ॥ क| 


२०० 


सुप्रमाण ( विश्याल ) हो गया ॥ 
` . मध्यस्थस्य तस्य रोमराजिरपि मध्ये स्थिता शुश॒मे ॥ 
` मध्येति॥ मध्यस्थोऽक्कृतपच्तपातः। अन्यन् मध्ये उदरे तिष्ठतीति ॥ ` जी 


- सभी बातों में मध्यस्था करने वाळे उस ( नल ) की र ऐेमपर्डर्ति 
मध्य में सुशोभित हो गयी ॥ 8 


चतुथे उच्छासः २०१ 


_ खुदृत्तस्य वाइरुयुगलमपि सुवृत्तमभवत्‌ ॥ 
मुदृत्तेति | वृत्त शील चतुळं च ॥ 
उस सुवृत्त ( सुन्दर स्वभाव वाळे ) की भुजाएं भी सुवृत्त ( सुडौल ) 
हो गयीं ॥ 
| गम्भीरप्रकतेनोभिरपि गम्मीरा व्यराजत ॥ 
गम्मीरेति ॥ गस्भीरप्रकतिरळूचयकोपप्रसादः । निम्ना च गस्भीरा ॥ 
उस गम्भीर प्रकृति ( गम्भीर स्वभाव वाले ) की नाभि भी गम्भीर 
(गहरी ) हो गयी ॥ 
पढ्लवसुकुमारह्वद्यस्य !हस्तचरणैरपि पल्लवसौकुमायमही- 


कृतम्‌ ॥ 
उस पल्लव सुकुमारहदय ( पल्लव सहृ कोमल हृदय वाले ) के हाय- 
पैरों ने भी पल्लव की कोमलता को अपना ल्या ॥ - 
अथ किं बहुना-- 
सोष्णीषसूर्धा श्वजवक्रपाणरूणोङ्कविस्तीणेलठाटपट्ट; । 
सुस्निग्धसूर्तिः ककु ढुन्ञतांसः कस्येष न स्याधयनाभिराम; ॥१५॥ 
सौष्णीषेति ॥ हउष्णीषाकारं शारीरिक छदणसुष्णीषम्‌। ऊर्णा भ्रमध्ये शुभः 
रोमावतेः ॥ १५॥ क | 
अधिक क्या-- 
पगड़ी से मण्डित शिर, ध्वज तथा चक्र से चिह्नित हाय, अर्गा ( भोहो के 
बीच की ञ्रमरी ) से चिल्लित विशाल लळाट, कोमल आइति तथा उप्र 
वाला वह ( नल ) किसकी आँखों के लिये रमणीय नहीं हैं॥ १९॥ 
सपि च-— Ie 
आस्यश्चीः सनिभेन्दोः समव्वुषक्रकुदूबन्छुर स्कन्धसंधिः । 2 
स्निग्धा रुक्कन्तलानामचुइरति इश्वर be रमिन्दीवरस्य। | 
स्थानं च्षोऽपि ळकष्म्याः, स्पृशति सुजयुगं जाजुनो,बुचरु = > 
जङ्ग, क्षामो 5वळग्न,: किसु निषधपतेः इत्राघनीयं न री 
मुख की कान्ति चन्द्र की तरह है। कों की सन्धिया मतवाठे बाड 
डील की तरह मनोहर हैं। बालों तथा नेत्रों की मधुर कान्ति कल 2 हक 
| शान्तिका अनुकरण कर रही है। वक्षग्स्थल लक्ष्मी का स्या (०04 ड : 
80. ॥ हाथ जानु को छूते हैं । सुडौल जङ्खे बडे मनोहर हैं । मध्य ( कमर ); | ॥ त 
| जे निषधपति का क्या प्रशंसनीय नही है॥ 1६1 


i 
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२०२ नलचम्पूः 
[सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन लक्षणों से युक्त मानव चक्रवर्ती 
होता है॥ ] 
अस्ति च तस्य नरपतिसूनोः समानशीळवयोविद्यालं 
कळापपरिपूर्णदेद्ः शरीरमात्रद्वितीयोऽप्यद्विती यष्ठदयमेषः जीवितम 
उच्छ्रासः सालङ्कायनसूजः श्ुतशीलो नाम मन्त्री मित्रं च॥ 
अस्तीति॥ अपर उच्छास इति । न परोऽस्मादित्यपर उत्कृष्ट: ॥ 
उस राजपुत्रके समान स्वभाव, अवस्था, विद्या, भूषण, सौन्दर्य तया 
कला से पूण शरीर से दो रहने पर भी-हुदय से एक, प्राणों की तरह प्रिय 
इवास की तरह अनिवार्य, सालङ्कायन का पुत्र मन्त्री और मित्र है॥ 
एकदा तु पूर्वेदिग्वधूकुङ्कमपङ्कपल्छ चितवद्नायमाने निरुद्धालः 
तमसे सौगन्धिकबन्छुनि बन्धूककुसुमारुणे वियति तरतीव तरुणतरे | 
तरणिमण्डळे, मण्डयति कुसुम्भकुसुमकेसरप्रकरायमाणे गगनाङ्गण- 
मम्मोजमुङुळनिद्रासुषि रोचिषां चये, चलिते च विचरितुमुपवनतर | 
राजिकणांत्पले निद्राविरामविघुतपक्ष पक्षिकुछे, छतप्राभातिककर्गः | 
समाङ्गणमण्डपमध्यवर्तिनो दत्तसेवावसरस्य राज्ञः प्रविष्टे मन्त्रिणि | 
सालङ्कायने. प्रणामपर्यंस्तकणोत्पळधवछितसभाज्गणे यथासतमुपविष्ट | 
` सुखमचुभवितुमागतवान्‌॥ ies ` 
. एक समय पू दिग्‌ वधु के कुडुम पडू से पल्लव सहश मुब सै | 
तरह प्रतीत होने वाला, कमछों का मित्र 2 7 मन तरह लाल हळ | 
छ को नष्ट कर आकाश में तैर रहा था। कुसुम्भ पुष्प के केसरपुझ्ग | 
ब्र ती प्राङ्गण में कमल कलियो की निद्रा को चुरा लेने वाली बिर | 
हो उठा हा ! सा, का तरुसमुह रूप कर्ण पुष्प विहार के लिये स्पन्द | 
(Re) न क के कारण पक्षी अपना पंख फड़फड़ी रहे गे। 
| बैठे हुए राजा द्वारां सेवा का अवसर प्रण 
कर मन्त्री सालङ्कायन सभा s के 
नवघर पर अपने कर्णाभरप भवन आये। आश्चित राजाओं के वर्ग ने प्रमाण * | | 
अजित आ सेक क कान्ति से सभाभवन को धवलित कर दिया | 
को प्रसन्न कर दिया । शास्त्री के बाद पासञ्जिक सेवा विषयक चर्चा रे 5 | 
स्य चर्चा विषयक मनोविनोद प्रारम्भ हो गया 


शुतिशील के साथ अन्य क्रीड I 
का र “सहायक अनुचरों नल सेवा 
का अनुभव करने के रिग आया ॥ नुचरों को | र हुना ति जी 


र 


A 
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चतुर्थ उच्छासः रे 
आगत्य च क्षितितलढमिलन्मौढिमण्डल; प्रणम्य पितुः पादारविन्द 
दत्तमासन भेजे ॥ रविन्द- 
आकर पृथ्वी तक शिर झुकाता हुआ पिता के पदकमल युगल को प्रणाम 
कर समीप में दिये हुए आसन पर बंठा ॥ 


उपविष्टे च. तस्मिन्ननभिवादनाइुत्पन्नमन्युरीषत्कोपकम्पितकर 
परासृष्टकूर्चाग्रिमग्रन्थिर्रणीमेन्तिमण्डलस्य अभङ्गभीषणया शोण 
कोणान्तरतरत्तरळतारया दशाऽमिसुखमस्य सालङ्कायनः ग्रणयपरुषा- 
क्षरसभाषत ॥ 

उपदिष्ट इति ॥ आश्मनोऽप्रणामा द्विदितविनयाकौशळं नळ प्रीतिभाक पेतुको 
मन्त्री दाक्षाबुद्ध्या परुषवर्णमवादीत्‌ ॥ 

उसके बैठ जाने पर प्रणाम न करने के कारण क्रुद्ध कोप के कारण कुछ 
कांपते हुए हाथ से अपनी मू छ की शिखा को छूते हुए भौहो की वक्रता के 
कारण भयङ्कर तथा छाल कोणों के बीच तेरती हुई कनीनिका वाली बाँखों से 
देखते हुए मन्त्रिमण्डल के मुख्य सालड्धायन ने सामने बेठे हुए नळ से प्रेम ओर 
रुक्षता भरी बातें कहनी शुरू कों ॥ 


कुमार, राजहंसो पि 'अहंसरूप» इति मा स्म मोहवान्मूः॥ 

ओ। कुमारेति॥ कुमारेत्यामन्त्रणे । राजझुख्योऽपि हंसस्स्व सरूपो रूपवानहमित्यः 

| मुना प्रकारेण मोहवान्‌ मा स्म भू: मोहं मा गाः। रूपमदो हि नीचचिहम्‌। पश्न. 

राजहंसः स कथमहं सस्वरूप इति विरोधद्योतको5पिशब्दः॥ ` 

| राजकुमार, तुम राजहंस होकर भी अहंसरूप ( हंससहशच रूप वाले नहीँ) | ॒ 

हो। विरोध । | 
राजहंस ( राजाओं में मुख्य ) हो | यह ठीक है! लेकिन “अह सेप he 

(मै सुन्दर रूप वाला हैं ) यह अहंकार मत करो । परिहार । 


अनुभवति चसूढः शस्त्रसंघात इव कोशशुन्यतास ॥! र्ट 
१: नजु यदि रूपःदहंकाराद्वा नृपो मूढ स्यात्तत्को दोष इस्याशङ्कयाइ- अनुमा". 
कमनुभवति । यथा 'चम्वा स्वसेनया ऊढो छतः शखनिचयः पत्याकारशून्यता, 
मायाति॥ . क व 
मोह से घिरा हुआ आदमी कोशषशूत्यता का अनुभव करता चु i र 
(सेना ) द्वारा शं के उठा ळे जाने पर बलमु कोशयून्यता हा i 
लगता है ॥ र तो 
मोहसम्पन्न व्यक्ति अपने कोश ( निधि) को नहीं संभाळ पाता | >. 
विवेकशुन्य पड़ा रहता है। मोह शब्द यदि अईकार ' 


२०४ नलचम्पूः 


लगाया जाय तो भी तात्पर्य यह होगा कि अहंकारी व्यक्ति कहीं कुछ | 
कर बैठता है और पर्याप्त निधि का दुरुपयोग करता है। अतः एक दिन क्षे | 
शुन्य हो जाता है ॥ 

इस पक्ष में च अलग पद है और मूढ: अलग । शस्रसंघात पक्ष में चनन | 
ऊढः ( सेना द्वारा ढोया हुआ ) विग्रह करना चाहिये । चमू + उढ भित्र | 
पद हैं ॥ ] | 

अविभवः पुरुषो मेष इव कम्बळस्योपयोगं गच्छति ॥ 


ञ्रष्टकोशस्यापि किं तदाह-अविमवेति ॥ निधनः पुमान्‌ अज इच बह । 
सैन्यस्य शक्तेवी कसुपयोगं साफल्यं याति न कसपीत्यथः पृतेन निष्कोशला | 
बढिध्वमिति ख्यापितम्‌ । अजस्तु अवेमेण्डाञ्भवति स्म । तथा कम्बलस्याच्छार | 
विद्वोषस्योपयोगं याति ॥ | 

अविभव ( निर्धन ) पुरुष बल ( शक्ति ) के किस उपयोग में आ सकता है! | 
अवि ( भेड़ों ) से भम ( उतपन्न ) होने वाला ( भेड़ा ) कम्बल के उपयोग में| 
आता है ॥ 


[ अविभव शब्द का विच्छेद जब अवि + भव है तो इसका अथ है 'णे 3 
से उत्पन्न” । जब अविभव शब्द “नास्ति विभवो यस्य” इस अर्थं का वाक | 
है तब "ऐ्वर्यहीन” अर्थ का वाचक है। इसी तरह कम्बल शब्द के पै । 
सभङ्गदलेष के आधार पर दो अर्थ है । “अविभवः पुरुषः बलस्य कम्‌ उपमो 
गच्छति |” इस पक्ष में कम्बलस्य का “कम्‌” उपयोग का विशेषण है । मेड क| 
पक्ष में "कम्बळस्य” एक शब्द है । तात्पर्यं यह किं कोशशून्य गाझी 


अविभव ( धनहीन ) हो जाता है। अतः कोई भी बलका काय वह 11 
कर सकता ॥ 


रुम्नजातोऽपि वाणयुद्धव्यतिकरकारिण्या सदोषया यौव 
वस्थया निरुद्धो$निरुद्ध इच को नाम न क्ळेशमनुभवति ॥ | 


तस्मादबळस्य का कथेऱ्याह-प्रधुम्नेति॥ यतः प्रदयग्नजातो$पि रहो 
पुश्ञोऽपि। चाणेः शाव्देयंधुद्धं को छाहळस्तरं पर्छा रिण्या । सह दो षे रिति ०० 
सो || 'तारुण्यावस्थया [| निरुद्ध आत्मवज्षीकृतः को नाम क्लेशं दुखं तत 6 
नस पन । नामाम्युपगमे । झुम्ने द्रब्यमपि। वणघाठ . 
"त । प्रयुम्न: कामः। तस्माजञातोऽनिरुद्धाभिधो बाणाख्येन देत्येन सम `, 
स यौवने$वतिष्ठत इति कृत्वा तारुण्ये स्थितया उ | 
क्लेशानुभवहेतुः ॥ ढु णार । युद्ध क 


१ 
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चतुर्थे उच्छ्गासः ळर 


प्रद्यम्त (पूर्ण तेज) से उत्स होकर भी वाणयुद्ध ( 
क्रते का अवसर देने वाली दोषपूणं योवनावस्था. से घिरा 3 
अनियद्ध की तरह क्लेश का अनुभव करता ॥ 


अनिरुद्ध पक्ष--वाण ( बाणासुर ) के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर 
देने वाली, यौवनावस्था में स्थित सदा उवा के प्रेम में घिरे हुए. परदयम्नजात | 
(कामपुत्र ) अनिरुद्ध ने क्लेश का अनुभव किया । क 

[ अद्युम्नजात--द्युम्न शब्द तेज का वाचक है । उत्कृष्ट तेजसम्पन्न व्यक्ति 
भी यौवनावस्था में यदि विचार से नहीं रहता तो अनिरुद्ध की तरह बांधा 
जाता है । अनिरुढ प्रद्यम्त का पुत्र था और कृष्ण का पौत्र। बाणासर 
की क्तड़की उषा की प्रेरणा से एक चित्रकला प्रवीण देत्यपत्नी ने अनिर 
को उषा के पास उड़ा कर पहुँचा दिया। जब बाणासुर को थता लगा कि 
अन्तःपुर में एक युवक आ गया है तो उसे पकड़ लिया गया । 


प्रदुम्नजातोषपि ( प्रकृष्ट तेज से जन्मा हुआ भी) दाणयुदव्यतिकर- 
कारिण्या ( वाक्कलह का अवसर देने वाली ) सदोषया यौवनावस्थया ( दोपः | 
| पूर्ण योवनावस्था से ) निरुद्ध घिरा हुआ ) कः ( कौन ) अनिरुद्ध इव ( अनिर्ड 

को उषा के पास उड़ा कर पहुंचा दिया । जब बाणासुर को पता ल्या कि 
की तरह ) क्लेशम्‌ न अनुभवति ( दुःख का अनुभव नहीं करता )। 
-_ अनिश्दपक्ष--प्रद्यम्नजातोर्डपे ( प्रद्युम्न का लड़का होता हुआ भी ) वाणः 
| व्यतिकरकारिण्या ( बाणासुर के साथ युद्ध का अवसर छा देने वाळी ) योवना- 
| वस्थया ( यौवन की अवस्था में स्थित ) सदा उषया ( हमेशा उषा से ) निरुदधः 
(घिरा हुआ) अधिसुद्धः ( अनिरुद्ध ) क्लेशमनुबभरूव ) केश का अनुभव 
करने लगा । ]. 


| तत्तात, झुविषमेघवत्तिनि विद्यद्विलास इवास्थिरे स्थितस्तारुण्ये 
ग मा स्म विस्मर स्मयेन विनयम्‌ ॥ व ल ग र 
| तत्ततेति॥ तदित्युपसंहारे । तातोति प्रणय एर्वामन्त्रणे। तस्माद्वतस । सधवा त 
॥ शयेन । चिपमे। तयाउ्घनसिनि पापं कारयितरि । अस्थिरे चञ्चले । तथा विशेषेण 
४" चोतन्त इति विद्यतो रोचमाना विळासाः शरङ्गारादयो यस्मित्‌ । तथाविधे तारण्ये 
चं रं सन्स्मयेन राचेण चिनयं सा स्म विसा विद्युदिळासोडपि सुष्ठु विषं 4 
| जति व सुजले मेचे बचे । तथा बस्यो कोष तथाविवेष 0 
| "बत: हे वत, बिजली के विलास की तरह चन्चछ, उत्कष्ट (विषम) 
/ री रहनेवाली इस यौवन की अवस्था में आकर अहंकार के कारण नन्ता | 
| 0: के अत भुलो ॥ >> PR 


BR 
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[ बिद्यतपक्ष- सुविष ( सुन्दर जल वाले) मैघ में रहनेवाला गति 
चळ्चल बिजली का विलास । तारुण्यपक्ष में सुविषमेश्चवतिनि ( उत्कट पाप | 
रहने वाला ) पदच्छेद हे । विद्युद्‌ विलासपक्ष में सुविष + मेघ + वान | 
(सुन्दर जलवाले मेघ में रहने वाला ) 1 


अचिनीतोऽग्निरिव दद्दति ॥ A | 
अविनीत इति ॥ अघिनयौ पुमानरिनरिव 
क आलये नीतो यथार्नितस्तच्नेतारं राते स । 
न्ती हि गडडरिका स्वीकृता दृहतीति लोकोक्तिः । अथवा अविरझिवाहनस्‌॥ । 
अविनीत ( उद्दण्ड ) आदमी आग की तरह स्वयम्‌ जलता है और दूरं | 
को भी जलाता है। अथवा अवि ( कम्बल ) में नीत ( लगी हुई ) बागडे | 
तरह जलता है । 
[कम्बल में लगी हुई आग कम्बल को तो जलाती ही है उसके बोल्ने 
बारे को भी भला देती है । अविनीत स्वयं नष्ट होता ही है, सम्पक रखनेवागे 
* को भी दूषित करता है। ] । 
[यह सोचो कि स्वयं जलने वाले या दुसरों को जलाने वाले कामत ॥ 
झादि स्तुति के पात्र बनते हैं। अतः ऐसा करने से हम भी स्तुत्य बन जायो। ( 
यह भी नहीं होगा । ] क्योंकि-- 


रा अजञातनयइच्छाग इव नाभिनन्द्यते जनेन ॥ 
1] नन्वात्मदाहकाः पतिविपत्तौ स्व्यादयः परदाहकाः .कामत्रिपुरास्तकप्रदृत॥ | 


अयन्ते। ततश्चाविनयाद्दाददस्मकमपि मां जनः स्तोष्यतीति :निरस्यज्ञाह-- | 
५) तेति॥ न जातो नयो यस्य स छाग इच न स्तूयते जनेन । स्तुतिमपि न 
| तीस्यथः । छागस्त्वजायास्तनय: सुतः॥ | 

< जो अजात + नय ( नीति हीन ) होते हैं वे अजा + तनय (बकरी के बन | 
'छाग की तरह लोगों की स्तुति का पात्र नहीं बनते । | 
i [यह सोचो कि मैं जैसा भी रहेगा, मेरे सहायक तो अच्छे हैं। अतः सै | 
| | सहायता से मेरा कायं चल जायगा । यह भी सोचना ठीक नहीं है । ] | 
॥ कि च बमः क 
॥ खुसद्दायशून्यस्य भवतो यस्यामोमांसाभियोगा पी व | 
; अन्याया: पारदारिका इव, अयोगक्रिया छोहकारा इव, ताग 
' शोकवेगा इब सहायाः ॥ र; 


` नन्वात्मनः स्वामी याहक्ताहग्दा भवतु यः । तदपि लय नाली | 
| : स्याविष्कुवन्ञाह--ससद्दायेति ॥ यस्य त्ते य वाती । सि 
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चतुथे उच्छासः 
रोत्साही येषास्‌ । राक्षसास्तु मांसेऽभियोयो येषा ते। लमी 
ने विद्यते न्यायो येषामित्यन्याया न्यायरहिताः | उपमाने 
यन्ते गच्छुन्तीत्यन्याया:। परखीरता इत्यथः । अळव्धळाभो लब्धप 
क वच योगः | तस्य क्रिया नास्ति येषां ते तथोक्ताः बब का 
पचे अयो गच्छुतीत्ययोगा ळोहगता क्रिया येषाम्‌। तथा न शुत आगमः झां 
स्ते । शोकप्रसरस्तु अश्च॒ताया नयनअछस्वस्यागमो येषु॥ 


यह भी कह देता हूँ :-- 

आप सुन्दर सहायकों से शून्य हैं। राक्षस जैसे मांसाभियोग ( मांस 
मोजन में तत्पर ) रहते हैं वैसे ये (आपके सहायक ) अमीमांसाभियोग 
(बिचार करने की शक्ति से शून्य ) हैं। दूसरे की खरी में आसक्त जोग जेसे 
अन्या + अय ( परकीया के पास गमन करने वाले ) होते हैं वैसे ये भी अन्याय 
(अनीति ) करने वाले हैं। छोहकार ( लोहार ) जैसे अयोगक्रिय ( लोहे 
सम्बन्धी कार्य में लगे हुए ) होते हैं वैसे ये तुम्हारे सहायक भी अयोगक्रिय 
(मप्रासङ्गिक एवं निष्प्रयोजन कायं में लगे ) रहते हैं । 


२०७ 


| शोक वेग में जैसे अश्वृता ( आंसू के भाव) का आगम होता है वैसे ये 
' ` (आपके सहायक ) अश्ुतागम ( वेदों का श्रवण. नहीं करने वाळे ) हैं ॥ 


[राक्षस पक्ष में अमी+ मांसाभियोगाः पदच्छेद है । अमी का अन्वय 
सहायाः के साथ है। सहाय पक्ष में अमीमांसाभियोगाः ज्यों का त्यों है। | र 
| पारदारिका--दूसरे की दारा में आसक्त लोग अन्याय होते हैं। अर्थात्‌. 
| अन्या ( परकीया ) के पास अय ( गमन ) करते हैं। इस पक्ष में अन्याय का. | 
` शव्या + अय विच्छेद हे | सहाय पक्ष में तो अनीति का वाचक अन्याय पद 
 घ्योंकात्यो है । अयोगक्रिय--ऐसा व्यापार जो लोह से सम्बन्ध रखता हो। 
| हाय पक्ष में अप्रासज्धिक तथा निष्प्रयोजन कार्य ।. अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति 
' ज्या प्राप्त वस्तु की रक्षा को योग कहते हैं। इससे विस्र ब्यापारको. 
| गोगकिया कहते हैं। अभुतागम--शोकवेग में अथुतागाः आगसः | 
| खसमास में अश्नु के भावों का आगम अर्थ है। सहाय पक्ष मे न श्रवाः 
| माः येः “इस समास में आगम ज्ञान विहीन अथं हैं । बर्षात शोक कावे | 
| 0 पो का भाव ला देता है वैसे उसके सहायको ने आगम (वेद) को नह 
| री है। अखुतागमत्व रूप साधारण धर्म दोनों में है । अथु ब्द से तन्‌ प्राय | 


ER पर अश्षता बना है ॥ ] । 


नलचम्पू, 


२०८ 
एवं सहायसंपद निषिध्य मिन्रमण्डळीमवच्यय्ञाह--न चेति॥ दुःशिकितेत 
नुपकलमेति चामन्त्रणस्‌ ॥ ते तव मित्रमण्डली न च व्याकरणमार्गेपु 
शब्दतस्वावबोधे हि नीतिशाखाधिगसः । नीत्यवगमे हि कृत्याकृत्यवि 
तस्मात्सपदुः न च तक्नेपुण्यं अचन्मित्रमण्डल्यामस्ती ति भावः । नतेकोपप् 
शिक्षितनुपकलेति संबोधनस्‌ । सा च भरतोक्तेषु करणमारंछु भय्या प्रशस्ता॥ 
हे दुःशिक्षित चप कलभ ( ओ अशिक्षित नुप के बच्चे), न्तुम्हारी कि 
मण्डली व्याकरण मार्ग में ( नीति शास्त्र के उचित व्याख्या मागे ) में नक | 
को तरह निपुण नहीं हैं । | 
नरकी पक्ष- हे दुःशिक्षित नुपकल ! ( तृपनीति को न जानने वाहे] | 
नर्तकी ( नाचने वाळी ) भव्याकरण ( उचित अनुकरण करने और हाव भइ | 
दिखाने ) में निपुण होती है ॥ | 
[ मित्र मण्डली पक्ष में अर्थ करते समय “दु:शिक्षितनुपकलभ” इतरा | 
सम्बोधन का रूप है। व्याकरण मार्ग में जो नि५ण नहीं रहेगा उसे नीति 
शास्त्र के ग्रन्थ अच्छी तरह समझ में नहीं आयेंगे । नर्तकी पक्ष में “दुषित |. 
नृपकल” इतना सम्बोधन है। अर्थात्‌ नपकला में तुम अप्रशिक्षित हो। भव्याः 
करणमार्ग एक पद है। नतंको भव्य (सुन्दर) आकरण ( अनुकरण )1॥ 
निपुण होती है । यदि “भव्या” को नर्तकी का विशेषण बनाया जाय तो बं | 
होगा--भरत के बताये हुए विभिन्न करण मार्गों में भव्या ( उत्कृष्ट ) हैं ॥ | 
तदायुष्मन्नद्दितया प्रकृत्या मुजङ्ग इव भयाय छोकस्य ॥ 
तदेति ॥ तदित्युपसंहारे । आयुष्मन्नित्यामन्त्रणे। अहितया हितेतरया।#॥ 
त्या अविनयादिस्वभावेन। अयुक्तसद्ायमित्रलुच्षणया चासात्यांदिकया || 
न्य रभ अयहेतुः । भुजङ्गस्तु अहेर्भाचोऽहिता तया दुशनलदगग 
आयुष्मन्‌, आप अपनी अहित प्रकृति के कारण सर्प की तरह लोग | 
लिये भयदायक हैं। भ्रुजङ्ग ( सर्प ) अहिता ( सर्प स्वभाव ) से लोगों केलि| 
भयदायक होता हे ॥ : | 
हि रूप अहिता है। प्रकृति शब्द का 10 
अहि शब्द से तल्‌ प्रत्यय कर अहिता बनता हैं । भुजज्ध अपनी अहिता (पॉ | 


Ei 


भाव) के कारण भयङ्ुर हुआ करता है ॥ | 
उग्मसेनः कसाञुरागं जनयेत्‌ ॥ 


यस्य स कं प्राणिनं साञुरागं कुर्यात्‌] न कमपीस्येः बिरागहेतुरेवेति ` | | 


चतुर्थ उच्छासः र: 
उचितपरिवारो हि जनाचुरायाय। परिवारों हि लोकस्योपद्रवं रक्षण 
उग्रसेनो दैत्यः स्‌ कंसासुरस्यानुरागं जनयतीत्यागमोक्तो छ्िङ्गनस्‌ य गा कक । 
उग्रसेन ( क्र शासक ) किसको अपने प्रति सानुराग कर सकता है? 
( किसी को नहीं ) । उग्रसेन देत्य कंस में अनुराग उत्पन्न करता है ॥ द 
कंसानुराग पद का कूर शासक पक्ष में “कमु सानुरागम्‌” पद 
और उग्रसेन दैत्य पक्ष में “कंस नाम के राजा में अनुराग” अर्थ है है 
सेना जिसकी” इस विग्रह में तो कूरशासक अर्थ है । देत्यपक्ष में उग्रसेन एक दैत्य 
का नाम है । 


अस्तमथनोद्यतदरिबाहुपञ्चर इव मन्द्रसाचुगतः को न घृष्यते ॥ 
चेदमी विरुद्धबुद्धयः सहायादयः। पृथ्वी वा मयि मन्दानुरागा। ततः कि 
समेति निरस्यज्ञाह--अस्रतेति ॥ मन्दो रसः प्रीतीयेषां तेम॑न्दानुरागया पृथ्न्या 
चानुगतः को न घुप्यते । उपमाने तु पुरा देवे देत्येरसतायाग्मोधिममन्ये तत्न 
च सुख्यो वलिष्ठश्व विष्णुः। तस्य सुजपञ्षरो मन्द्रनाम्नो गिरेमेन्थानसूतस्य 
सानूनि तरानि गतः प्राप्त: सन्घृष्ट: ॥ 
अमृत मन्थन के लिये तत्पर भगवान्‌ विष्णु के बाहु जेसे मन्दर + सानुगत 
( मन्दर पवंत्त की चोटी से संयुक्त ) होकर रगड़े गये वैसे मन्द + रसानुगत 
( मन्द प्रीति वाले लोगों से घिरा हुआ ) कोन आदमी नहीं रगडा जाता॥ ' 
शुनीमिवास्थिरतां परिदर । | 
शुनोमिति ॥ तस्मादस्थिरतां चञ्जछत्वं त्यज ॥ शुनी त्वस्थिता॥ . 
शुनी (कुतिया ) अस्थि + रता ( हड्डी चबाने में छगी रहती ) है । आप 
अपनी अस्थिरता ( चळ्चलता ) छोड़ दे ॥ र 
झुशीळताग्राह्दी मा स्म तेलिक इव केवल खलोपभोगाय भूः । 
कशोलतेति ॥ कुस्सित॑ शीळं लौद्यादिळहणं गस्य स कुशीळ', तस्य भावः 
इशीछता । तां युह्वातीत्येवशीलस्तथोक्तस्व केवळं बुजेनानायुपभोगाय मा स्म 
भः । कुशीको हि दुजेनानमेवोपयोगी न साधूनाम। तेलिकस्तु कुशीरुचरणों कता 
एहाति । खळ: पिण्याकः स एवोपग्रोगस्तस्य। अयोविकारः कुशी। ' ` 


कुचीलताग्राही ( दुष्ट स्वभाव वाला) बनकर खलोपभोग ( ह के 


| उपयोग) की सामग्री मत बनो। कुशीलताग्राही ( कुशी नामकलता को ग्रहण | 
| Ei ) तैलिक. ( तेली ) केवल खलोपयोग | खं के ही उपयोग में | 
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शा हे [तेही का उपयोग खल में ही होता है । अर्थात्‌ तेल पेरने के ही काम में. व न 
bie ह है ॥ ] pa सह कह 5 2 अ 


२१० नलचम्पूः 
आवजेय शुणान्‌॥ 
अकृत्यानि परिहार्यं कृप्यसुपदिशन्नाहद--आवजंयेति ॥ 


[ इन त्रुटियों के छोड़ कर ] गुणों को अजित करो ॥ 
निशुंणे धदुषीव सुबंच्येऽपिकस्याग्रह्दो भवति ॥ 


सुवंशतबादेवास्माक छोकप्रहो भविष्यतीति न विखुश्यं यत+-नियुंण शत | 
शुणानामेवाग्रह आद्रो जनस्य न केवळं कुळीनानास्‌ । चेणुसंभूतस्य धनुपोऽि 

* गुणेन ज्यया आ आभिसुख्येन बाणाकषेणाय अ्रद्द आग्रहः ॥ । 

ठ खूब सुन्दर वंश ( बांस ) से बने हुए धनुष में यदि गुण ( प्रत्यंचा] न हे | 

तो उसका कौन सम्मान करता है । उसी तरह सुन्दर वंश ( कुछ ) में उत्पन्नही | 

कर भी निर्गुण ( गुण हीन ) होने पर तुम्हारा कौन सम्मान करेगा ॥ 

अभ्यस्य कळा: ।। 
अभ्यस्येति ॥ कळा विद्वत्तादिका तामप्यभ्यस्य । असदेवादिको ळुपतहिप्रत्ययः॥ | 


कला का अभ्यास क्रो ॥ 
निष्कलो चीणाष्वनिरिव प्रशस्यते न पुरुषः ॥ 
निष्कल इति ॥ चीणाष्वनिस्तु निष्कळः कलयितुम शक्यः ॥ 


वीणा की आवाज निष्कल ( सुदर स्वरहीन ) हो तो जैसे मनुष्य को | 
प्रशंसा का भाजन नहीं होती वैसे निष्कल ( वैदुष्य-शौर्य आदि कलाओं से हीन) | 


। व्यक्ति को लोग आदर नहीं देते ॥ | 
त्यज जाड्यम्‌ ॥ ; | 

sf द पिय दिगुणोऽभ्यसतसक्ततिकछः पुरुषो यः स्तब्धः स नश्यते इत्याह | 

i E 

4 जड़ता छोड़ो ॥। 


|. जाड्ययोगेन द्विमानी दृष्यतां याति ॥ । र | 
E ॥ हि यस्माजाब्ययोगेन मानी स्तब्धः पुमान्दूष्यत्वमाप्नोगे' | 
हिमानी हिमसंइतिः। सापि जाड्यतोऽति शेत्याद्‌ दसा ” | 
. जता के योग से निश्चित (हि) रूप से मानी ( अहंकारी आगी | 
दुषित हो जाता है, जैसे जाड्य ( अत्यन्त शीतलता ) के योग से ( हि गी) | 
हिमालय दूष्य ( प्रशंसनीय ) हो गया है॥ | 


मा स्म मुखरो भूः ॥ 


वाचाल मत बनो ॥ 
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वचतु्थे उच्छासः २११ 
जाब्यपरित्यागे किं पितृमन्त्रिसुखरस्तहि स्यामित्येतदपि निषिष्य 
| सोति॥ सुखरो वाचाको5पि माभूः ॥ | कम 
कणाटचेटीमिव सुखरतां न शंसन्ति साघवः ॥ 
| कर्णाटेति ॥ यस्मान्सुखरस्य भावं सुखरतां वाचाळता साधषो 
| कर्णाटचेटी तु सुखे रतं सुरतं यस्याः ॥ तता 
जैसे मुख + रता ( केवल मुख में ही सौन्दर्यं रखने वाढी ) कर्णाट देश की 
चेटियों की प्रशंसा साधु लोग नहीं करते वैसे मुखरता ( वाचालता ) की भी 
प्रशंसा साधु लोग नहीं करते ॥ 


भज मा्ुयंस्‌॥ 
स्वभाव से मधुर बनो ॥ 


घधवलबळीवद्‌पङ्किरिव समाधुर्या वाणी मनो हरति ॥ 
धवलेति ॥ यस्माद्या वाणी सह साधुयेण सा मनोहारिणी । न च वाचाळतायां 


| वाचो माधुर्यम्‌। ब्ृषभ्रेणी तु समा अविपमा। धुर्या धूर्वाहिनी। घुर वहतीत्यर्थे 
॥ 'घुरो यडढको' इति यत्‌। अनः शकटम्‌ । अणी वा। अद्याप्रकीलिकामिव हरति 
| बहतीत्यर्थः । वा अथवार्थे ॥ 

समा + धुर्या ( बराबर धुरा को डोने वाली ) उजले बेलों की बोडी जेसे 
| मन का हरण करती है वैसे समाध र्या ( माधुर्य गुण विशिष्ट) बाणी मन का | 
| इरण कर लेती है ॥ । 

बजय वेपरीत्यम्‌ ॥ 

व्येति ॥ पूर्वोक्तादस्मदुपदेशाद्वेपरीस्यमन्यथासावं त्यज ॥ 

विपरीत आचरण को छोड़ो ॥ 


विपरीतं शवमिव को न परिदरति॥ | | 
यतः-विपरीतेति ॥ दिपरीताचारं को न परिहरति। शव तु विसिः पच्चिसिः 
प्रीतं व्याप्तम्‌ ॥ 
वि ( पक्षियों ) से + परीत ( घिरे हुए ) मृतक की तरह विपरीत ( रतिः 
शत) आचरण करने वाले लोगों को कौन नहीं छोड़ देता ॥ 
iF ह वीषा शिक्षाक्रसेऽस्मिन्नपरमप्यमिधीयसे | 
| ह उेपिनीतानामावर्जितशुणानामभ्यस्तकलानामपिः प्रायः प्रभवन्ति 
| रा प्रसादाद्य । व्यसनेषु ख्रीष्वत्यासकतिमृृथसनस्‌। ्म्यशरीरयोः चयहेत' 
` यद जीव्यसने हि राजयचशेञ्चवः। ततः खीव्यसन बंचमीपरमाद च परिहार, क; 
| ङे ॥ रूपवान्भवानू सर्वख्ीप्रियः स्यादतस्तासु विस्र म्य 
| :-. मन्त्रणेनासिहितम्‌ ॥ दय 


NEN है 
Fo vat 5.) Si) POLAND NRC 


२१२ नलचम्पू: 


कमल सहदा विशाल नेत्र वाले, राजकुमार, इसी उपदेश परणराओं - 

ओर आप से कहता हूँ ॥ 
मा गाः स्त्रियाः थियो वा विश्वासम्‌ ॥ 
मागा इति ॥ स्तृणाति दुविंनीता सती आत्मनः परस्थ वा गुणराणं अज 
ख्री। यस्यां तु सतीधर्मयोगा दस्यार्थस्यान्यथात्वम्‌ । तन्नावृणो ति कल्याणपरंपरा 
स्वङुछं पतिङुछं चेत्यर्थः । तस्या दुर्विनीतायाः खिया अवळाया विश्वासं दिग्या 
` मा च्राजीः । स्चछोमारस्वभावाद्वा ता अतीवाचुरागं द्यन्ति । परं परिणामे विसा 
एवेति आवः | तथा विश्वस्मिन्सर्वत्र निक्षेपस्य योग्येऽयोस्ये वा आस उप 
स्थापनं विश्वासः। तं श्रिया छच्म्या मा याः । घनार्थे हि पितरः पुत्रेभ्यः पुत्रा 
पितुभ्यो बुद्मन्तीति । तस्माद्य एवाद्रोइण उपघाशुद्धत्र तत्रेवासौ नित्तेपणीेह 

भावः ॥ 

स्त्री और श्री लक्ष्मी ) पर विश्वास नहीं करना ॥ 


[ स्तृन्‌ आच्छादने धातु से स्त्री शब्द निष्पन्न हुआ है । जो अपने ता 
दुसरे के गुणों को छिपाकर रक्खे, मोहकता शक्ति के कारण गुणी लोप ग] 
जिसमें कतंव्यच्युत हो जायें, वह स्त्री पदार्थ है । कुलाङ्गना या पतिब्रता छ| 
के पक्ष में इसी व्युत्पत्ति का भाव होगा--अपने गुणों और सौभाग्य से पतिक 
को जो आच्छादित कर ले बह स्त्री है। पहले भाव वाली स्त्री पर अवि 
करने के लिये मन्त्री ने उपदेश दिया है । | र 

श्री शब्द के साथ विइवास शब्द का अर्थ भिन्न है । श्री को विस्व (र| 
लोगो ) पर आस ( स्थापन ) नहीं करना । अर्थात्‌ रूपये पेसे का देश 
सबके साथ नहीं रखना चाहिये । जिसे ऋण आदि दिये जाये उसकी योग. 
आदि पर विचार कर लिया जाय । अन्यथा यह एक ऐसी चीज है कि बर्त 
आत्मीय लोग भी इसके लिये विरोध करने लगते हैं ॥ ] । 


अधिकमलवसतिरनायंसंगता स्त्री श्रीश्च कं न प्रतारयति॥ 


सेत्रीका स्री कं पुरुष न 


पद्से वसतियंस्याः । कमळं हित सदा) | 
कप पमाबसंबडा | 
पद्मासना रीः क॑ पुरुषं शीलस्‌ । सा च तेनाविन ॥ 


न प्रकर्षेण तारयति री अ नारी | 
चुषी । तथा ओ विष्णुः । तत्संगता सा किचिशिष्टा। नना | 

| पाप) की वसति ( निवासस्थान ) i ) 1 
डाल देती। स्थापित की हुई ) स्त्री किसको धोली f 
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चतुर्थे उच्छासः क 


श्रीपक्ष--अधिकमलवसति ( कमल पर निवास करने वाली) अनारी 

| (अगाठुवी देवी ) अ ( विष्णु ) से संगत (युक्त ) कमी किसको नहीं प्रतारित 
करती ॥ र 

[श्री पक्ष में अनार्य-संगता पद को “अनार + असंगता” ल्प में तोड़ना 
चाहिये । लक्ष्मी अनारी है। अर्थात्‌ नर-पत्नी नहीं है विष्णु देव की पल्ली ह 
अतः देवी हैं । असंगता हैं । अर्थात्‌ अ ( विष्णु ) से संगत संयुक्त हैं। लक्ष्मी 
का निवास कमल पर है । कमल पानी के साधारण झोके से भी कम्पित होता 
रहता है। ऐसी स्थिति में उस पर रहने वाली लक्ष्मी का कम्पित होना या 
तरलित होना स्वाभाविक ही है । लक्ष्मी जव स्वयं तरलित है तो रण पर 
विश्वास करने वाला भी तरलित हो ही जायगा ॥ ] 


या काळकूटद्वितीया नीरोषितापि नाद्रहृद्या भवति । स्वीकृतापि 
विवादेन कसानलङ्घनचापलेनोद्वेजयति ॥ 


या कलेति ॥ या खी अकालेऽकस्माद्यस्कूटं कपट द्वितीयं यस्याः । तथा नीरोष्यते 
स्मेति निरोबिता प्रसादिताप्या ्रहृदया स्निरधहृद्या न सवति। तथा विवाहेनोप- 
| यामेन सानळमत्तिसाक्षिकं स्वोकृतापि सा खी क॑ पुरुषं धनेन डौल्येन नोद्रेजयति। 
श्रीपते कालकूटं विषं द्वितीयमस्याः । तदुनन्तरमुरपन्नस्वात्‌। तथा नीरे जले 
| उपिता। जळधिपुत्रीरचात्‌। परं नाद्रह्ृदया। किं तु निञ्॑छवच्षाः। देवताबुमावा- | 
` जडेन तद्वो वेसइश्यं न नीतमिति भावः। तथा आप्नोत्यवश्यमित्यापी स्मृत- 
| मात्रागासुको यो विः पक्षी गरुडळ्दछषणः स॒ वाहा वाहनं यस्य । तया कंसासुरस्य 
| न अढङ्खनमनलङ्कनम्‌ । अर्थात्कंसस्य छङ्घन॑ मारणास्मकस्‌। तथाभूतं 'चापळं 
| यस्य। अर्था द्विष्णुस्तेन स्वीकृता । तथा उश्च अश्च वा शिवविष्णू उत्कृष्टो वौ यस्य 
| सउद्धः ( ईश्वरो विष्णुश्च यस्य प्रसन्नः ) तस्मिन्‌ जयति। अथवा या भीर्िष्णुना 
| सीकृतापि सती नारे उषिता । काळकूरद्वितीयापि सती घनस्य मेघस्य चापलेन 
री विछसितेन कंसमेव जगश्संतापकारिस्वादनरमुद्वेंजयति ,पीडयति अर्थोच्छुसयितरि र | 
` विवाहे गरुडवाहने आरद्रहद्या न न भवति । भवत्येवेत्यर्थः या किछ काङडूड' 2 
| वितोया सा कथमिवाद्रहृदयेति विरोधोद्भावनयापिशब्दो मिश्रक्रमे। येय शादधब्दोध्य त कक 
| “गेग्ार्थः। यदि वा विवादो विष्णुस्तेनापि श्रीः स्वीकृता। तत उपादेयेत्यथः | | 
| "परत्रापि भिन्नक्रमे ॥ म | 


। 4 3 को पाक्षी देकर विवाह द्वारा स्वीकार करने पर भी लंषतचापल ( अवः ऽ 
॥ नाक चपळता ) से खरी किसे नहीं व्ययित करती! . परके ६२४ 


नलचर पूः 
२१४ ग 


( बाहन ) बनाने वाले और संसार को सन्तप्त करने वाले कंस रूप इ | 
( अग्नि ) को ( मारने ) में घनचापल ( अतिशय चपता प्रदक्षित करने बाहे। | 
विष्णु दारा अज्ञीकृत हो कर भी अन्य लोगों पर जाकर सुशोभित होती है॥ | 

[ लक्ष्मी की उत्पत्ति के ठीक बाद कालकूट ( विष घट ) की उत्पत्ति हं 
थी । इसी लिये उसे कालकूटद्वितीया कहा गया है । समुद्र की पुत्री होगे | 
कारण नीरोषिता (जल में निवास करने वाली) कहीं गयी हे । रक्ष्मी का पित्। 
समुद्र है । अतः जलीय परमाणुओं का बाहुल्य उसमें स्वाभाविक है। फिर | 
उसका हृदय आद्रे नहीं है । लक्ष्मी किसी का परिग्रह कभी कभी कर कतीई| 
और निष्ठुरतापूर्वक कभी भी उस व्यक्ति को छोड़ देती है। यहां विष्णु | 
विवाह कहा गया है, क्यों कि विं ( गरुड़ पक्षी ) उनका वाह ( वाहन ) है। | 

आपि शाब्द को वि का विशेषण बनाया जा सकता है । यथेच्छं क्वचिदी | 
आप्तु प्राप्तुं गन्तुं शीलमस्य इति आपी, आपी असो च विः आपिविः बािहि| 
वाहो वाहनं यस्य असो आपि विवाहः, तेन आपिविवाहेन । अर्थात्‌ स्मरण म |. 
करने से जो कहीं पहुँच जाय ऐसे गरुड रूप वाहन वाले भगवान्‌ विष्णु हार 
लक्ष्मी गृहीत हैं । । 

उद्देगगनति--उद्वे+जयति ये दो पद हैं । उश्च अश्च इस इस 
योग इन्द्र का. रूप होगा यो। इको यण चि से उ का व यण हो जायगा | 
के ढ्विवचन का रूप होगा वो । वो उत्कृष्टी यस्य इस विग्रह में उद्द रूप बगे 
उद् शब्द के सप्तमी का एकवचन होगा उद्वे । उ का अर्थ शिव है गो. 
का विष्णु । अर्थात्‌ शिव और विष्णु जिनके उत्कृष्ट हों । शिव ओर की 
जिन पर प्रसन्न हों, वह हुआ उद्ध । उद् पर लक्ष्मी प्रसन्न रहती है । | 

अस्याः कारणे$श्रान्तः समस्तोमन्द्रागः सदालोक', ढोले | 
छता शृष्टा मुजङ्गमण्डली, प्राप्तो जळघी राजकुमारपराभवम्‌॥ | 


अस्या इति ॥ अस्याः स्रिया हेतोळोकः समस्तोऽप्यमन्द्रायो इढानुरागः ए (३ 


पन्नबिल्वादिबन्धनेन विद्योष्यहिंसा स एव पराभवस्तं प्राप्तः । व्या 


सव 


उस्येस्यञ्जान्तो ब्योमावसानः। सन शोस इस्येति संदाछी्क 
१ १॥ सन्‌ शोभन आलोकोडस्येति संदा 

गस्तः चित्त इस्यर्थः । संपूर्वादस्यतेः क्तः। यह्दा सम्यगस्तः सन्नप्सु ज्व, 

बन्नान्तः ( भद्वित्वेन न दोषः )। तथा अलोलनेत्रं 
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चतुथ उच्छासः 


मुनंगमण्डळी । नेत्रे मन्थानरज्जुः । तथा जल 
| प्राप्तः । राजङुमारेत्यामन्त्रणे ॥ 
इसी स्त्री पदार्थ के कारण सभी लोग 


२१५ 
धिरब्धिः पराभवं मन्यनल्दणं 


अमन्द राग गाढ 
फॅसकर सर्वदा भ्रान्ति में पड़े रहते हैं। चंचल नेत्र (पा ) की 
मंडली ( धत्तं परिषद्‌ ) हमेशा धोखे में पड़ा करती है। जड़ बुद्धि का आदमी 
कुत्सित स्वभाव वाले राजा कामदेव से पराजय प्राप्त करता है। 

[ स्त्रीपक्ष में अर्थ करते समय श्रान्त छब्द के पूर्व खप्डाकार नहीं रखना 
चाहिए। मन्द राग के पूर्व खण्डाकार समझना चाहिए। जलधी की जगह 
जडधी समझना चाहिये । डलयोरभेदात्‌ के नियम से ड ओर छ में अभेद 
माना गया है। राजकुमार शब्द में राज और कु दोर्नो ही अंश 
का विशेषण बन कर आये है। ]। 

श्री-पक्ष मे--इस लक्ष्मी के लिए अन्न ( आकाश ) के अन्त तक छख हुआ 
सदालोक ( सुन्दर कान्ति वाळा ) मंदराचळ समस्त ( सम्यक्‌ प्रकार से समुद्र 
के मंथन के अवसर पर समुद्र में डुबाया-फॅका गया )। अचंचल आँख वाली 
अरुजंगमंडलो ( सपं-मंडली ) भी चंचल आंख वाली बना दी गयी । बोर 
रगड़ी गई । हे राजकुमार ! इसी के लिए जलधि ने पराभव प्राप्त 
किया ॥ १०४ ॥ कि ४ व 

[इस पक्ष में अञ्न + अन्त विच्छेद किया गया है । समस्त सम्‌ उपसगक 
असु क्षेपणे धातु से क्त प्रत्यय करने पर इसका अर्थ हुआ फेका हुना । अर्थात्‌ 
लक्ष्मी के कारण इतनी सुन्दर कान्ति का पर्वत फेका गया | मन्दराग पद 
से मन्दर +अग विच्छेद कर मंदराचल अर्थ निकाला गया । लोल्नेत्रीकृता 
शब्द दो अथो की ओर संकेत करता है । वावुकि आदि सर्पों को मंघत-रज्जु 
बनाकर समुद्र मथा गया था । पर्वत की रगड खाकर दुःखी सपों की आँख 
गाच उठी थीं । नेत्र शब्द का 'मथने वाली रस्सी” अर्थ भी होता है । अर्थात्‌ 
' अल्दी जल्दी खोंची जाने वाली मंथन रस्सी की तरह सर्पमष्डली रगइ दो 
| 'ई। सापों की एक ही हड्डी होती है। उन्हें यदि एक दो बार भी रड दिया 
गाय तो वे निर्बल हो जाते हैं। इस लक्ष्मी के निमित्त विचारे सर्प बहुत दुःख 
हू धे । जलधी शब्द का इकार दीर्घ रूप में इस लिए दीलता है कि ढुछोपे 
= शस्य दोर्घोष्ण:' से यहाँ दीर्घ हो गया है॥ | 


“पार” शब्द 


॥ बु + काञ्चनम्छङक 
| तिकः कासुकनिसुक्तशिळीसुख इव न वे 


' के तन्तुओं ) से मुक्ति पाने की चेष्टा करता है । 


२१६ नलचम्पूः 
¦ पुरुषो गुरूणां चारणे नि 
,अनयेति अनया खया गा यज्ञात: ( पञ्चम्यास्तसिङ ) ह: 
डी चन्चनाकृतं सुखमित्यर्थः । कणञ्‌ शब्दायमानः ॥ को न प्रकटयति। के 
न्य हा इति य आरावस्तस्य सोचनस्‌ । कांचनेति कांचिदर्थ । शङ्कां दर. 
नम्‌ । गुरौ गुरुविषये अज्ञना पूजा । कुरज्ञपक्षे वागुराया स्टगजालिकाया चज्चना। 
पराभवादेः प्रागवस्थाया विसह्यो लचयत इति बिळच्तः। तस्य भावो दड 
घनुर्सुक्तबाणस्तु चै स्फुटं रुख वेध्यमायाति । पचे अनया ल्चम्या। गुराह 
वारणो गजः। वाजिश्ष्टं तुरङ्गछम्‌ । कंकणं हस्तसून्नम्‌ । नवमचिच्छायम। इ 
समुच्चये । नेति निपेधे। अतोऽस्या इत्यथः । हारस्य झुक्तासरस्य। अवमो 
बन्धनम्‌ । काञ्चनस्य श््कळामामरणविरोपस्‌ भगोर वाहे नीचे । अमी | 
निर्विवेकः। अपि तु सविवेकः सन्गुरूनेव पूजयति । वे स्फुटस्‌। ऊं शतसह 
प्नोति ॥ 

घिरा हुआ कोन आदमी गुरुओं के निषेध का पात्र नहीं बनता 
अथवा कौन कलह की भूमिका में नहीं चढ़ जाता, कोन धृत्तंता से बोलता हु 
सुख प्रदर्शित नहों करता ! कोन कण्ठ से 'हा’ आराव ( आवाज गहु 
निकालता । कौन ( किसी के प्रेम बंधन में पड़कर ) किसी तरह की शबल || 
का अनुभव नहीं करता । कौन गुर ( विशाल ) ( वासना ) का पूजक नहीं | 
बन जाता । धनुष से निकला हुआ बाण जैसे बै + लक्ष ( निश्चित रूप से लष] | 
पर पहुँचता है वैसे ( स्त्रियों में रागाम्वित होकर कोन नहीं वेलकष ( हतभी | | 
'बन जाता। 
मृगपक्ष मे--मृग भी अन्धीभूत ( भय से विह्वछ ) होकर वागुरा ) णर | 


` ल्क्मीपक्षमे--लक्मी से घिरा हुआ कोन आदमी महान्‌ हाथी बोर | 
'ोड़ों की पीठ पर नहीं बैठता अतः ( लक्ष्मी की कृपा से ) नवीन कडग ( क्ष |. 
से बना हाथ का वलय ) कोन नहीं पहनता, कोन आदमी अगुरुका {| 
'करता है ( अर्थात्‌ लक्ष्मी का कृपापान्न गुर ( बड़े) की ही पूजा करता ह! | 
कौन आदमी है ( निश्चित रूप से ) लाख रुपये नहीं प्राप्त करता। | 

_ [स्त्री पक्षमें गुरुका अर्थ आचार्य तथा वारण का अर्थ निवारण है ५ 
वाजि षब्द में वा + आजि विच्छेद कर कलह अर्थ किया जाता है। करू fF 
वल्चनात:--( धृत्तेता से ) कणन्‌ ( बोलता हुआ ) कं (सुखको) कोन र (३ 


छोड्ता । कांचनश्युखला--( किसी स्त्री के स्नेहविषयक बंधन ) | । 
वठ्चन--वा +ुरो + अन्चन--किसी स्त्री विषयक विशिष्ट ब ह| 
पूज्य भाव रखना। में लतंतु) ° | 
पाने की चेष्टा । वेल्या--कान्तिहीन उ बु (बालबु द 


३ भा 
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चतुर्थं उच्छासः २१७ 


लक्ष्मी पक्ष--गुरुवारण विशाळ हाथी, वाजिपृष्ठ बोडे की पीठ, कंकण- 
_दचतातः--आातः-अआा ( लक्ष्मी ) तसिल्‌ ( लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर हने से) 
"ककण च कः न प्रकटयति--नवीन कंकण को कोन नहों प्रकट करता । 
खूंखछा-- स्वर्ण मयी रङ्गका सदृश भूषण। को वा अगुरो अन्चनं 
करोति--कौन आदमी अगुरु ( अश्न ) व्यक्ति की पूजा करता है अर्थात श्रेष्ठ 
व्यक्ति की ही पूजा करता है । वैलक्ष - निश्चित रूप से लकय पर पहुंचता है ॥ 


कस्य न पराभूतिभेवति । कस्य नापूर्व यशः समुच्छलति ॥ 
कस्येति ॥.खीवश्षरस्य पराभूतिः पराभवः। प्रतिपेधवाची अः पूर्वो यस्यादयश:- 
व्दस्वखूपात्तदपर्च यशोऽयश इस्यर्थः। पचे परा प्रष्ठा भूतिसन्नतिः अपूर्वसुत्कृष्ट 
यहाः॥ 2४ ८ | 
स्री पक्ष--सत्री के कारण किसका पराजय नहीं होता । किसको अपयश | 
नहीं मिलता । | , 
श्री पक्ष--किसको परा (उत्कृष्ट ) कोटि का ऐइवय ( भूति ) नहीं मिलता । 
किसका अपूर्व यज्ञ नहीं फैलता । 
| स्त्री पक्ष--नापु्वयशः--यश के मूल में निषेध ही है, अर्थात्‌ यश नहीं है। 
| किस ( दुविनीता ) स्री के प्रेमी का अयश नहीं फैलता ॥ , (क 
| किमतोऽप्यस्याः परमुच्यते ॥ । 
इससे अधिक और क्या कहें ॥ - - नि: 
यादवभ्रियं शादूळमिव शरं महत्तरं भयात्रोपसप्रति। सुनयना" 
। देवर सिंद्दमिच बळमद्ं दृष्टा प्रपलायते | न वसुदेवेपि च्छः ' 
_ पातयति॥ ७2 
्वस्थावस्थायां ख्ेणानि ` वञ्चनाकूटराजपरासवादीन्यमिधाय संप्रति पर. 
. परिणामे यसस्यात्तदाह--यादवेति ॥ दवसुपतापँ प्रीणाति दवप्रियं रागिणस्‌। अथवा 
| हुमोतीति दनः छुतश्रिद्वेगुण्यादुपतापज्ञनको या प्रियः कास्तस्त श्र शादूंड- 
| र बृद्ध भवान्न समीपे न्रनति। अगमने वार्धकं भये च त नः 
` दषः काननस्‌। सुनयेति नयप्रवतंनप्रोत्साइना का सस्त 
| पर प्रियंवदे, बलेन शक्स्या अदं, इष्ट्वापि प्रणश्यति। प्रियमिति शेष कादि RN 
७ न शब्दे वरः सिंहनादस्य प्रतीतत्वात( । तथा बुदे घनप्रदे Crm 
j यने न पातयति । संसुखमपि नालोकत इत्यथः । वि वा 
४ बैपीति चचुर्विशषणम्‌ । पक्षे यादवा यदुवंश्यास्तेषां प्रियः या वक 
छ पपारत्थितिछङ्घनळच्षणात्‌ नोपसर्पति न तत्समीपे ह एतेत अ कृष्णस्य प 
.. सरते इति स्थितिरुक्ता। शोसने नयते यस्याःसा देवर गवनामाने के | 
सदा ड्‌ [। शोभनेन दीय प्रकर्षेण पायते स्प . 
| अप वात बलभद्रमपि अपेष्ठसंबन्धेन प्रतीतं वीचमा 
Ee अयात्‌ 5 ; । तथा चसुदेवः कुष्णस्य पिता॥ बम 0० 


ना 
i 
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२१८ नलचम्पू 


या+दव ( जो क्लेश अनक ) वीर तथा महान्‌ ( वृद्ध ) प्रिय के पाह 
जाती है । जैसे दवप्रिय ( जंगलप्रिय ) विशाल एवं वीर शादू ल कें पाए ® | 
डर से नहीं जाता ॥ 
| प्रिय के पास स्त्री के न जाने में उसकी बुढ़ापा कारण है तथा उसे शत 
में उसकी वीरता कारण है । ख्रीपक्ष में या अलग पद है तथा दवप्रिय बछ्य प 
हैं । दवभ्रिय का अर्थ क्लेश देने वाला प्रिय है । दव का दूसरा अर्थ जाछ३। 
शादूल पक्ष में-दवप्रिय का अर्थ अरण्यप्रिय है । ] | 
हे सुनय | ( अच्छी नीति के जानकार ) नाद ( बोलने ) में श्रेष्ठ षक्ति | 
कारण कल्याणकर व्यक्तिको भी देखकर भाग जाती है जैसे पूर्ण वलि ता | 
गंभीर गर्जन करने वाले सिंह को देखकर लोग भाग जाते हैं। । 
वसुद (संपत्ति देने वाळे) अब (रक्षक) पर भी दृष्टि नहीं गिराती । वसुदेदेश | 
इसमें वेपि अंश को निकाल कर चक्षु का विशेषण बनाते हैं। वेपि का अर्थ हा | 
'अधिक कंपनशील । ) 1 
. श्री पक्ष-छक्ष्मी यहुकुल में उत्पन्न व्यक्तियों के प्रिय शुर नाम के मह | 
( यदुराज ) के पास भय से नहीं जाती है। वह सुनयना देवर ( कृष्ण के छोर | ॥ 
भाई गद ) तथा बड़े भाई बलभद्र को भी देखकर हट जाती है। वसुदेव ( इः ; 
पिता ) पर भी दृष्टि नहीं गिराती । १ 
शूर ओर वसुदेव लक्ष्मी के इवशुर कोटि में आते हैं इसलिए उनका सर | 
करना परंपरा विरुद्ध हे । यही बात बलभद्र के लिए भी कही जा सकती है। | 


| 


देवर से भी भागने का तात्पय वासनात्मक रूप से न देखना ही है॥ || 


केवळमनवरतशिक्षितवेद्गध्यकलापराधात्मिकात्रपापरा परिहत | 


शुणिनो गुयुन्परपुरुषे मायाविनि कृतकेशिचधे श्चतमन्द्रागे राग | 
है] वध्नात ॥ 


यदीदृद्दे परमोपकारिणि न प्रेमवती खरी, तदान्यत्र कस्सिन्चपि गुणिनि प्रेमं 


विधाध्यतीति निरस्यज्नाह-केवलेति । नूयते इति नवं प्रशस्यं न नवमनवम 


रतं यस्याः। केचळं बीजक्तयहेतुत्वात्‌ । नि तस्याः संतलिः। रलं चः | 
वेद । तथा विशेषेण दुरघो विदग्ध: । तस्य भावो वेदुरच्यं संतापस्तस्म ड्ड | 
हालि यया । पश्चात्कमंधारयः। आपराध एवास्मा स्वरूपं यर । 
गुरून्‌ पित्रादी 238 तथाभूतं यत्पापं कर्मण्युपसग राति दा 
कान्ते आदाब उ आह्यपुरुषान्‌ परिह्ृश्य परस्याः पुरुषे मत 
रागे क्षणप्रेमण अ के तके कृत्रिमे अविवमकस्याणं दघातीस्यशिवधे * 
पच्ने Ri पर उयुप इस्यत्र सवेनामश्वाद्‌ वृत्तो पूर्वेपदस्य पुर 
शच्छिडितो वेदरष्यकलापो दचतातिशायो यया सा चासी 
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चतुर्थे उच्छास २१६ 


त्मिका। राधा च कृष्णपरनी । सापि श्रिया एव भेदुः। न्रपापरा सळजा सती । 
गुणिनो गुझम्छूरादीन्यदूनामादिएुरुपान्‌ परिहृत्य परपुरुषे सुरारौ राग प्रीति 
बध्नाति । किंभूते साया त्रिलोकी निर्माणळच्णा चामननृसिहमहिलात्वादिळद्षणा. 
वा विद्यते यस्य । तथा कृतः केशिनोऽश्वरूपस्य देत्यस्य वघो येन । तथा बृतो 
मस्द्रनामा$गोद्रिरयेन ॥ 


केवळ अनव ( अप्रशंसनीय ) रत ( प्रेम वाली ) होती हैं । वेदर्य कला 
(पीड़ा देने की ही कला ) पढ़ी रहती है । अपराधात्मिका ( अपराध की 
प्रतिमूर्ति ) होती हैं । अत्रपापरा ( जिस पाप से अपनी रक्षा न की जा सके 
ऐसे पापों को उपस्थित कर देने वाली ) होती हैं। गुरुओं ( पिता आदि पूज्य 
जनों ) तथा गुणी पुरुषों को छोड़कर मायावी,--कृत्रिम अशिवध ( अकल्याणकर 
पक्ष के पोषक तथा निम्न कोटि के प्रेम वाले लोगों के साथ प्रेम करती है। | 


श्रीपक्ष--हमेशा जिसने केवल वेदरध्य कलाप (ज्ञात की विविधता ) 
की ही शिक्षा छी। राधात्मिका ( कृष्णपत्नी होने के कारण लक्ष्मी का ही 
एक रूप ) है । त्रपापरा ( लज्जाशीला ) है। गुणवान्‌ गुर ( शुर आदि रवशुर 
कोटि के पुरुषों ) के स्पर्श आदि को छोड़कर पर पुरुष ( उत्कृष्ट कोटि के 
पुरुष, पुरुषोत्तम ) जिन्होंने मंदर नामक अग्र ( पवत ) का ( धारण) किया 
था--से प्रेम करती हैं । 


तदायुष्मन्नतिगम्भीरगुद्दा गिरीन्द्रभूरिव हृद्यहराध्रेयोऽ्थिनां 
शरणं न स्त्री रबी ॥ 


एवसुक्तकपरानामनाब्रहृदयस्वादिदोषान्वितानां खीणा विश्वास निरं णां 

च विश्वासं यत्न तन्न निक्षेपं सर्वथा परिहरन्सवोऽप्यायुष्मामित्यायुष्मन्तिति संबो' 
घनेनाभिडितस्‌ । तदि्युपसंहारे। श्रेयोर्थितां खरी न रचित्री। ल । हुदुय 
चेतो इरति मोहकारिणी । एतेन चयहेतुरवमुक्तस्‌ । तथा मतिशयेन बिसे" 
तीति भीर्भीरु: ख्रीस्वभावस्वात्‌। अथवा भौमंयहेतुस्वात्‌। दुष्टाशयस्वात। तरा 
ने गौर्वाग्यस्य सोऽपुस्तं जहाति अगुहा। य एव मायामयं वक्त बमा 
५४ तमेव श्रयतीत्य्थः। अथवा गौर्धन्वर्थः । तच्चोपलदणस्‌ । - तेन gs 
षनिनमेवाश्रयतीति । यदि चा नतौ नञ्रतायां गम्भीरा ग वार्यस्य तरमा त यदि 


वा अतिरामतिशयं भियं राति ददातीति मीरा गौयंस्य तमतिगस्भीरण जहाति। 


त्यथः। न च भवाहशाश्राटनि कुत्रापि वक्त प्रमविष्णवः। 
। ्रीद्राश्रेयोऽरथिनां न 


| चर भूरपि अतिगम्भीरा गुहाः पाषाणसन्धयो यस्यास्‌ ha 

299 । किन्तु श्रेयोडथिनाम । कीद्दशी वागत तयाऽये थुभकमे ह हु 
| । शभकमंगो सुक्तर्वात। यदुक्त नेचे -'परवंजन्मविम राः 
न कमा विसृष्टाः इति। गौरी अपि हृद्ये हरो यस्याः ।तथा न ए ८ Re 
._ ` शुहः कार्तिकेयो यस्याः। तपुन्रस्वात्‌॥ | 525 
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२२० . नलचम्पू 


अतः हे आयुष्मन्‌ ! श्रेयोऽर्थी ( कल्याण चाहने वाले ) लोगों का व्ह 
स्त्री कभी नहीं होती । वह हृदयहरा ( मन को चुरा लेती है । अतिगम + छो 
( अत्यन्त भयंकर ) होती है । 


अगुहा--( जिसके पास चाटुकारितापूर्ण वाणी नहीं है उसे त 

देती ) है । 

( अगुहा-गो का अर्थ वाणी है) जिसके पास गो नहीं है उसे ब्रीहि 
समास के आधार पर अगु कहते है । ओहाक्‌ त्यागे धातु के आधार पर 

को छोड़ने वाळे को अगुहा कहा गया है । अर्थात्‌ जो छद्यपूर्ण किन्तु मधुर 

मधुर बोलता है उसी के वश में स्त्री रहती है। जो ऐसा करना नहीं जानता 

उसको छोड़ देती है । अर्थात्‌ अति गंभीर भय को जो देता है (राति) वह 

` अतिगंभीर गु हुआ ओर उसे छोड़ने वाली को अति गंभीर गुहा कहेंगे । गिरीद 

भू ( हिमालय पर्वत की भूमि को भी अतिगंभीरगुहा कहा जा सकता है; क्योंकि | 

उसकी भी गुफाएँ बडी विशाल विशाल हैं । ] 


: श्रीपक्ष में-अश्नेयोऽथीं ( अकल्याण चाहने वाले) लोगों का तय | 
लक्ष्मी नहीं बनती । ढृदयहरा- हृदय की--जागतिक वृत्तियों का हरण | 
जः मुक्ति देने वाली तथा अति गंभीर गु ( अत्यन्त गंभीर आएय 
वाली है ) 


पावेतीपक्ष में गिरीन्द्र भू ( हिमालय उनका उत्पत्ति स्थान है) अपने | 
हृदय में हर ( शिव ) को रक्खी हुई है । तथा उनके पुत्र गुह ( कातिकेय) | 
नति गंभीर ( प्रणाम करने में पूर्ण प्रवीण ) हैं ॥ 


» गाव विचारिताः न्ति त 
सि इव रिताः सरसा भव 


र र वशी । सुखं हि फलमर्थस्य तब्निरोधे वृष | 
रुचसिद श बिततजुगासुकोश्यासर्ि च 'निषेधयन्नाह=शट्गारेति। | 
क भरास्माकीनेरसौ विमनस्क भविष्यतीति चित्ते धारयन्‌ यं चो" | 
मन्त्रयति । अङ्गारो रसः प्रधानं यासु । तथा विचारित | 
ग्रीतिहेतवो अवन्ति । अथवा गावो क | 
'। तथा शङ्गस्यारमग्ं प्रधानं यासु तास्तः | | 
तथा सरसाःः सदरधः जया ताः 
ल वा अगर रद दि 
सरसाः । किंतु वेराग्यद्ेतवः | धादयन्तीति तस्वतो विखुष्टाः सो 
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चतुर्थ उच्छास: श्र 


हे तात ! स्त्रियों में श्वद्धार की प्रधानता रहती है। 
वर वे सरस नहीं होतीं । उनके उपर तत्त्वतः विचार किया 2 से देखने 
ही उत्पन्न हो जायगा । ) य तो वैराग्य 


गोपक्ष में श्वज्ध का अर ( अग्रभाग ) उनमें प्रधान होता 
से ( सुन्दर घासों को ) चराने पर ही सरस होती हैं ॥ bv 


तदेताः कन्द्पंक ण्डूकषणविनो दमात्रोपकारिण्यो नात्यन्तविश्वास 
योग्या: सर्वथा विश्वस्तं चिश्व[समिव नरं कु्वन्ति स्त्रिय: ॥ ; 

तदेता इति ॥ तत्तस्माद्वेतोरेताः स्त्रयो नात्यन्त विश्नर्माहाः । त्यर्थः 
तत्र हेतुमाह--कंदपें स्यादि । संथा विश्रव्ध नरं स्त्रियो बि किक 
तव साध्व्योडपि नात्यन्तं विश्रस्भार्हाः । तथा च चाणक्य; “अन्तगृँ ठ 
स्थविरस्त्रीवरिशुद्धा देवी पश्येत । अपरिशुद्धा न काँचिदरभिगच्छेत? । श्रयते हि 
देवीगुहगतो आता भद्रसेन जघान सातुः शय्यान्तर्गतश् पुन्नः कारूपस हस्यादि॥ 
- . ये स्त्रियाँ कामजन्य खुजलाहट मिटाकर मनोविनोद कराने में ही उपकारी. 
हँ । इनपर सवंथा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि विश्वास किये हुए 
आदमी को विगतशवास ( मृत ) बना देती हैं ॥ 


थ्चियोऽपि दानोपभोगाभ्यासुपयोगं नयेत्‌ । न लोभं कुर्यात्‌। बहुः | 
लोभाइुगतः किरणकलापो5पि संतापयति जनम्‌ ॥ र 
स्त्रीणा दोषान्कण्ड्विनोदमात्रफळं चाभिधाय संप्रति श्रीणां फळमाह-मियोष्पी- 
त्यादि ॥ छोसे दूषणमाह--वहिति। छोमेनाचुगतः। करौधस्तु बहुल; प्राज्यः । 
तथा भाजु रचि गतो भानवी य इत्यर्थः ॥ व 

लक्ष्मी भी अगर हों तो दान और उपभोग के माध्यम से उनका उपयोग 
करना चाहिए । उसमें लोभ नहीं करना चाहिए। बहुत लोभ में पड़ा हुमा 
. शादमी लोगों को सन्तप्त करता है जैसें बहुल (पर्याप्त ) भानुगत ( सूयसंबंधी) | 
 किरणेंछोगों को सन्तप्त करती हैं ॥ अड 21 
न अतः पुत्रः आप्स्यसि नचिराज्षिजकुलकमंलराजहंसीं राज्यश्चिः | 
. "भ्‌ ॥ अनवरतं कृतयशोदानन्देदि नारायण इव त्वयि चिर रस्यते 
उ लक्ष्मीः ॥ nt MT 
खोभवता मया संतप्यते जनस्त त्किमित्याशकयाह- अंत इति ॥ अत पुः । 
2 बस ब्ड्रियमाप्स्यसि । जनाचुरागप्रभवा हि संपद!। अथवा पतस्मसूो 
` देशात मान्य च यं निरन्तरं इत यशो येन ततं दि धमाद 
a ह भावः | खल निश्चितमिमं ळचमीः पत्रेषु व्यदकरयति स्वि 
' सानन्दो बडुकाल सहर्ष स्थास्यति । विष्णौ कोहश्षि। इतो यंशोदाद्याया जनः 
. तोयेनतस्मिन्‌। हिस्फुरम्॥ः ४ ४४: 
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नलचम्पूः 


अतः हे पुत्र ! शीघ्र ही अपने कुलकमल की राजहंसी राज्यल्क्षी हो | 
प्राप्त करोगे । हमेशा ऐसा दान करो जिसमे यश उत्पन्न हो। यशोदा न्न? 
आनंदित करने वाले नारायण की तरह ठुम में यह राजलक्ष्मी चिरकाल क 
रमण करती रहेगी । पहळे उपदेश दिया गया है कि संपत्ति का उपयोग उच्च 
स्थान या पात्र में करना चाहिए । कृतयशो दानंदेहि--में सभङ्गर्ले डे 
कारण चमत्कार है। कर दिया है यश जिस दान ने ऐसे-कृतयशोदान कषे 
दो । नारायण का विशेषण बनाने के लिए--कर दिया हे यशोदा के आनंद 
को जिसने उसमें--कृतयशोदानन्दे--सप्तमी का एक वचन है । हि पृथक्‌ पर | 
रहेगा जो निश्‍चय अर्थ का बोधक होगा ॥ | 


पाहि प्रजाः ॥ प्रजापो ब्राह्मण इव क्षत्रियोऽपि न लिप्यते पातके।॥ | 
बळादपि प्रजाभ्यो वित्तमादाय पात्रेषु मयोपकरणीयमिति मा कृथा हरि | 
तदाह-पाहीति॥ पाल्य प्रज्ञाः यस्मार्प्रजां पाति यः क्षत्रियः स न पापी। | 
ब्राह्मणस्तु प्रकृष्टो जपो यस्य स प्रजापः। जपनं जापः ॥ 


प्रजाप ( प्रकृष्ट जप करने वाला ) ब्राह्मण जैसे पापों से लिप्त नहीं होता । 
वैसे प्रजाप ( प्रजा का पालन करने वाला ) क्षत्रिय भी पापों से लिप्त नहीं || 
होता । त 
मा च वृद्धि प्राप्य गुणेषु द्वेषं कार्षीः। व्याकरणे हि वृद्धिगुंग 
बाधते, न सत्पुरुषेषु ॥ | 
माचेति॥ बुद्धि राज्यादिससद्धिस। गणेषु पाण्डित्यादिघु । हि यस्मादूगुण 
याधिका बृद्धिरिति वेयाकरणसमयः ॥ 
वृद्धि ( राज्यसमृद्धि ) प्राप्त कर गुणवान्‌ व्यक्तियों से द्वेष मत करा! | 
व्याकरण शास्त्र में ही बुद्धि गुण को बाधती है । किसी सज्जन पुरुष की वृद्ध | 
(प्रगति) गुण से विद्रोह नहीं करती । | 


[व्याकरण शास्त्र के अनुसार अपवाद शास्त्र उत्सर्ग शास्त्र को बाध छेत | 
है । गुण शास्त्र उत्सग शास्त्र है और वृद्धि शास्त्र अपवाद शास्त्र है । इसीहिए | 
गुण को वृद्धि वाध लेती है । व्याकरण शास्त्र में ही गुण और वृद्धि का बर्ण | 
बाधकभाव चलता है। आप जैसे राजकुमार की वृद्धि ( प्रगति) किसी छ | 
या गुणी की बाधिका न बने । ] । 


वत्स, मा चेव चेतसि थाइळछान्द्सो5यम्‌ । छान्द्सञ्च गुव | 
स्वभाव एव भवति तत्किमनेनेति । यस्माच्चतुरानन्दिपदः १४ | 
इत्रोको भवान्‌ । अतो जमावे यान्ति ते बक्रोक्तयोडपि युए 
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चतुर्थे उच्छ्रासः डं 


दरतया ळबवोऽप्यन्तरङ्गा भवन्ति । किन्तु ते हावसाने eS 

दर्शयन्ति ॥ लतामपि 
इदानीं शिज्ञामभिधायात्मनो पदिष्टे आदरपरं कुमारं कुचे त 

ह--वत्तैत्यादि ॥ छुन्दो वेदः छन्द्‌ः्शा्ं च। गुरसतसवोपदेश क ्रोत्सा- 

तीय भाकारादिश्च । यस्मात्कारणाद्भवान्पुण्यश्छोकः पवित्रयज्ना: । र ल्घुद्वि- 

नन्दुयति तथाविधं पदं राज्यछक्षणं यस्य । अतो चक्रवचसोपि गुरवः। ल 

तब भावं मावनां यान्ति । त्वयि भावितात्मानो भवन्तीत्य्थः | अङ्गेति । जनको 


। सरछतया एकमागंतया रूघवो लघुवृत्ता अ अप्यन्तरङ्गाशचेतोसिप | 
or कौटिक्यमपि प्रकाशयन्ति । बजा या म 
चत्वारि आनन्दीनि पदानि पादा यस्य ते प्रसिद्धा गुरवो चक्राइतयो ऋमावमव- 
यवर्वं यान्ति। रछोकस्येति शेषः । सरलतया ऋजुतया छघवो लेखाकृतयोऽन्तरङ्गा- 
मध्यगताः स्युः। परमन्ते पादान्ते कुटिका अपि स्युः। 'वा पादान्ते त्वस्तौ ग्वक्रः 
इति वचनात्‌ ॥ ; 

वत्स, यह न सोचना कि यह सब छन्द ( गपोड या कपट की उक्तियां ) 
हैं। छान्दस ( वेदवेत्ता एवं कल्पनाप्रवीण ) गुरु टेढ़े स्वभाव का ( रक्ष बोलने 
वाला ) होता है, लेकिन उससे कोई हानि नहीं होती । उनकी वक्रता पर 
आपको ध्यान नहीं देना चाहिये, क्योंकि आप पुण्यश्लोक ( पवित्र यश वाले ) 
है तया चतुर छोगों को आनन्द देनेवाला राज्य पद आपको प्राप्त है। अतः 
' देहे बोलने वाले भी गुरुजन ( अपनी चतुरता के कारण ) आपके अङ्गभाव 
` (आत्मीयता ) को प्राप्त कर लेंगे । सरल ( सीधे स्वभाव के ) हो जाते पर 
` सतर ( छोटी बुद्धि या छोटे स्वभाव के ) लोग भी अन्तरङ्ग ( आत्मीय ) हो जाते 
` हैं, किन्तु अन्त में वे अपनी कुटिलता दिखाने ही लगते हैं। 
| [ छस्द:शासत्रपक्ष:--ईेन्द्रवस्त्ता, उपजाति आदि छन्दौं को बताने वाले छन्दः 
उ साल मे युर (दीषंवणे) वक्त स्वभाव ( टेढ़ी आकृति (३) के होते हैं। छन्दः यातर 
| क का चिल्ल (5) ठेढ़ा और ल्घुवर्ण का (बिल्ल सीधा (।) 
| दै । लेकिन टेढ़ा होने से क्या होता है? वक्र आइति वाढे भी गुर वणे 
| जा अं ( आनन्द देने वाळे चार चरणों से युक्त) पवित्र एहोक के अङ्ग 
३ कोक के विर ) को तो प्राप्त करते ही हैं। अर्थात गुख्वणोंको भी तो 
ज्ञ 0 चरणों में स्थान मिळता ही है । छठ वर्ण सीघे (। ) लिखे 
जर हे बस) जे इलोक के भीतर आते हैं किन्तु-पाद ( रछोक चरण ) के अवसान. 
पदके क अविक (कुऽ ) हो जाते है पादातं विकलेत जोक के 
व्हू में आने वाला हुस्व वर्ण भी गुर हो जाता है „ | टर 
कप श्याम दत योगा बहि गह बं भी 
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वत्स, मेरी इन बातों को ज्यों त्यों ( अवहेलनापूवंक ) मन में नही रहो 
वेद वाक्य की तरह इसे समझो । छान्दस गुरु प्रियवक्ता नहीं होता, वह ु । 
बक्ता हुआ करता है। तथ्य बोलने वाले लोग आप जैसे पवित्र बासी} 
अङ्ग ही बन जाते है । राजा को अत्यन्त सरल भी नहीं होना चाहिए । पह 
होने पर लघु ( बुद्धि के ) लोग उसके विशवास भाजन बन जाते हैं और अते 
अपनी कुटिलता दिखाने लगते हैं । 

यहाँ छन्दःशास्न के आधार पर निर्मित पवित्र इलोक से पुष्यदळो क | 
की तुलना की गयी है । एक इलोक जैसे चतुरानन्दिपद ( चार आनन्द दे बहे | 
पदों ( चरणों ) से युक्त होता है वैसे नल चतुरानन्दिपद ( चतुर लोगों जे | 
आनन्द देने वाले ( राज्य ) पद पर प्रतिष्ठित ) हैं, एक इलोक में जे तो | 
आकृति वाले गुरु वर्ण स्थान पा जाते हैं वेसे तथ्यविद्‌ गुरु वक्र गा | 
बाळे होने पर भी अपनी चतुरता के कारण राजा के अङ्ग बन जातेई।| 
आचार्य चण्डपाल ने अङ्ग शब्द को सम्बोधन माना है । अर्थात्‌ हे अङ्ग (प्रि]। | 
वक्र बोलने वाळे भी गुरु तुम्हारे भाव (श्रद्धा ) के पात्र बनते हैं। नु 
( हस्व ) वणं जेसे लिखने में सीधा होता हे ओर पाद के मध्य में रहता 
तब तक तो ज्यों का त्यों रहता है किन्तु जयों ही पाद के अन्त में पहुंचता है 
गुर ( ऽ टेढ़ा ) बन जाता है । वैसे लघु स्वभाव के लोग अन्तरङ्ग तो बन बागे | 
हैं किन्तु पूर्णतः उन्नति कर जब अन्तिम पद पर पहुंचते हैं तो अपनी कुटिका | 
दिखाने लगते हैं। | | 


तित्कि वहुना-- 

तथा भव यथा तात त्रेळोक्योद्रदपंणे । 
विशेषेभूषितस्तैस्तैनित्यमात्मानमीक्षसे ॥ १७॥ , 
` तथेति ॥ तातेति कोमळामन्त्रणे । तथा तेन प्रकारेण भव, यथा रसु । 
प्रजात्राणादिभिविशेषेरुपल्षितमात्मानं भुव्युषितः प्रथ्वीस्थित एव ब्रो । 
योऽसौ दर्पणस्तन्न निश्यमविनश्वरं पश्यसि। अन्योऽपि -तैस्ते राकष्पविरेपेमोग | 
तमात्मानं दपेणे पश्यतीति । यशो$थमेव प्रयतितव्यमिति भावः ॥ १७॥ 
अधिकयाषहे | 
वत्स ! ऐसा बनो जिससे त्रैलोक्य .के आंगनरूप दर्पण में अपने | 
(दान आदि ) गुणों से अलक्त हो कर तथा इस भू (पृथ्वी ) गें | 
( स्थित ) होक्र सदा अपनी पवित्र आत्मा को देख सको । "नी 
[ अत्यन्त यशस्वी कार्य करोगे तो समूचे ब्रह्माण्ड में राय 
ह्याण्ड में तुम्हार झो 
जायेगा 1 इस पृथ्वी में रहते ही रहते अपने यद्यहूप निर्मल आत्मा | 


भः 


धक 
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गे । अधिकांश लोग मरने के बाद अपने कार्यों के कारण यशस्वी 
म ऐसा यत्न करो कि जीते ही जीते तुम्हारा अमर यक्ष संपूर्ण हे रा 
डेल उठे ॥ १७ ॥ ] ८ 


कि चान्यत्‌ * 
बिभर्ति यो ह्यजुनवारि पौरुषं करोति नम्रे च न वा रिपौ र्पम्‌ | 
न तेन राज्ञा सदसागराजिता भवेन्मही कि सहसागरा जिता ॥१८॥ 
विभतींति ॥ अुनमेच दणोत्याच्छादयति वारयति वेत्येबंशोळ निजप्रक्येंण | 
तच्चरित्रापह्दवकारि पौरुषं यो राजा धत्ते। अथवा नञ्न रिपौ शन्नावपि रुषं कोपं 
न च नेव करोसि । धमंविजयत्वात्‌। तेन राज्ञा अगराजिता । असंख्य 
ढंकृता। तथा सहसागरा सससुद्रा सहसा बलेन कि 
जितेवेति भावः ॥ १८ ॥ ही ग. जिवा! तः 
जो अजुन के यश को भी ढक लेने वाले पराक्रम को धारण करता है तथा 
नन्न शत्रु पर भी क्रोध नहीं करता वह राजा शीघ्र ही अगराजित ( पर्वतो 
से सुशोभित ) तथा सहसागरा ( समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी ) को नही जीत छेता 
(जीत ही लेता है । ) 
( अजुंनवारि--आच्छादन अर्थ में बु धातु से ततु स्वभाव अर्थ में णिति 
` प्रत्यय हुआ है । इसका अर्थ हुआ अजुन को ढंक छेने वाला । सहंसागराजिता- 
' सहसा + अग -- राजिता--( शीघ्र पवत मंडित पृथ्वी) सहसागराजिता-- 
` सह + सागरा + जिता--समुद्र सहित पृथ्वी जीत ली जाती है। सरल ढंग से 
. यमक अळंकार का बड़ा भव्य निदर्शन है॥ १८ ॥ 
| अपि च-- 
“कि तेन जातु जातेन मातुर्योवनद्दारिणा। 
आरोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा' ॥ १९॥ | 
| किमिति ॥ मातुर्जनन्यास्तारण्यसुषा तेन जातेन किस्‌ | किमपिनेत्यय/ यो 
जानु कदाचिदपि स्वस्यान्वयस्याग्रं नारोहति । अग्ने गण्यतां न यातीत्यर्थः। ववज: | 
वंशो वेणुः ॥ १९ ॥ ne 
के और भी--जैसे वंश ( बांस ) के अग्रभाग में ध्वजबल्न लक्षित होता ष्य 4 
जो पुत्र अपने वंश ( कुल ) में अग्रगण्य नहीं बत जाता तो उस माता के” व 
का हरण करने वाळे पुत्र से क्या लाभ । ६ 


र. य्य विशान्तवाचि बाचस्पतिसमे मन्त्रिणि राज्ञापि प्रेमा क 
Gi “शा नळमवलोक्य वक्‍्तुमारमत॥ | [ 
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ऐसा कहकर बृहस्पति सहश मंत्री के चुप हो जाने पर राजा भी से 
दृष्टि से नळ को देखकर बोलना शुरू किया ॥ 


“तात, युक्तमुक्तो५सि साळङ्कायनेन । कस्यान्यस्य निर्योन्ति बद 
नारविन्दादेवंविधाः पदे पदे$थेसम्था स॒डःयो सृष्टाः दिळषठाश्च वाच: | 

तद्दद्षितस्तवानेन निर्वापितदेद्दः स्नेहः । स्वीकृतस्त्व मनसा 
समस्त सास्राज्यभारोद्वइनधुर्यतां प्रति । तेनायमनुशास्ति॥ 

वत्स, साछंकायन ने बहुत अच्छा कहा है । किसके मुखकमल से प्रत्येक पद | 
से गंभीर अर्था को व्यक्त करती हुई कोमळ शुद्ध तथा इलेषयुक्त वाणी इस तरू | 
निकल सकती है । शरीर को तृप्त करने देने वाले स्नेह को इन्होने तुम्हारे अर | 
दिखाया । तुमने भी हृदय से समस्त संसार के भारवहन में अपनी सम्भा | 
स्वीकार की । इसीलिए ये तुमको अनुशासित करते है । 


युज्यते चेतत्‌ ॥ 
यह उचित भी है। 
तथाहि— ; 
संग्रह नाकुळीनस्य सपस्येच करोति यः। 
स पब इत्राघ्यते मन्त्री सम्यग्गारडिको यथा ॥ २०॥ 


संग्रहमिति ॥न निषेधे । अकुलीनस्यानभिजातस्य । सर्पस्य तु नाकुवंश्मीकस्त्र | 
लीनस्य। कमणामारस्भोपायः पुरुषद्न्यसंपत्‌ , देशकालविभागो विनिपातम्तीः | 
कारः, कायसिद्धिश्रेति पञ्चाङ्गो मन्त्रः गारडादिविषयश्चेति योगान्मन्तरिणाब | 


स्याहितुण्डिको ॥ २० ॥ । 
नाकु ( बिल ) में लीन ( घुसे हुए ) सर्प को पकड़कर जैसे गारुड़िक (सप | 
बझाने वाला ) प्रशंसा का पात्र बनता है वैसे ही अकुलीन ( निम्नपरंपरा) रे | 
लोगों का संग्रह न कर मन्त्री भी प्रशंसा का पात्र बनता है। | । 
अच्छे मन्त्री का यही लक्षण है कि भव्य परं कुलीन लोगों की 
पड करें ६.7० वह भव्य परंपरा के. कु "बु 
. किच-- | 
न पश्यसि सांग्रतमिदमस्माकमतिभीरुभूपाळमण्डलमिव बहि 


! मशेषमङ्गम्‌ , अतिजोणेशीपोकपेटमिवावरीतु न शर्व | 


अक्षपत्षे संवरणम्‌ । निःसौष्ठवादशक्य 


A Fos 
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१ ` मापूर्वापरसिन्धुसीभ्नि च दपा स्वा चिं ्राहिता, । 


चतुर्थे उच्छासः रे 
रुसूपाळमण्डलीपचे तु प्रतिभटानासि वेरि 

बा पायल । पेटशब्दः संघाते च्रिछिङ्ग त शेवा मोरो हरिणि 

नहीं देखते--इस समय मेरे सभी अंग बलियो ( चमड़े की सिकुडून ) से 

आक्रान्त हैं जैसे डरपोक राजे वलि ( बलवान लोगों ) द्वारा आक्रान्त होकर 

शिषित पड़ जाते हैं। अत्यन्त पुराना फटा हुआ कपडा जैसे शरीर को हंक 

नहीं पाता वैसे ये सिकुड़े हुए चमड़े शरीर के संवरण में असमर्थ हैं। आंखों 

पर भोहों के लटक आने के कारण दृष्टि वेसे ही नष्ट हो गई है जैसे डरपोक दीर 
मंडली पर चक्र गिर जाय और वह नष्ट हो जाय ॥ 

ये हितवर्गोपदेशिनो सुख्यास्तेऽपि साळझ्ञायनप्रसृतयो मन्त्रिण 
इव विरल्रीभूता दन्ताः । दाब्दशास्त्रे हि राजादीनामदन्तता इलाध्यते । 
तान्यत्र ॥ 

य इति ॥ हितवग हितसमूहमुपदिशन्ति सुरयाग्न प्रधानमूताः सालङ्कायन 
प्रशुतयोऽमात्या यथा विरळीभूता इच केचित्‌। न सब तथाविघाः। तथा ये दुन्ता 
हि स्फुटं तवगंसुपदिशन्स्युच्चारयन्ति। तवगस्य दुन्त्यत्वात्‌। तथा मुखे भवा 
युख्याः। तेऽप्यनिरळा विरलाः सम्पञ्चा विरळीसूताः। बलिग्रस्तानों हि मांसमुक्ता 


दन्ता विरलाः स्युः । सुख्याश्वतुःसंख्या राजदन्ताः । 'राजाहः-! इति सून्नोक्ता 
राजाद्यः॥ 


हित-समूह के उपदेश देने वाले सालङ्कायन आदि-अमुख मंत्री जेसे थोड़े है. 
वैसे दांत भी अब थोड़े ही रह गये । व्याकरण शाख में राचादि शब्दों की 
अदन्तता (अकारांतता) प्रशंसित होती है-दूसरी जगह नहीं ( छोक में राजाओं | | 
की अदन्तता ( दंतहीनता ) प्रशंसा की बात नहीं ।॥) 

राजाहः सखिभ्यष्टच्‌--सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होते के कारण ये शब्द 
अकारान्त रह जाते हैं । 


तदिदानीं मम वन्यश्वापदमिव विषयविसुखं मनो वनाय धावति। 
अत च यन्मचुष्यजन्मनि क्रियते ॥ > 
तदिति॥ चिषया इन्द्रियार्था देशाश्च! „ 
तो इस समय मेरा मन जंगली जानवर की तरह सांसारिक विषो से 
होकर बन की ओर भागता है । मनष्य जीबन पाकर थो किया जाता है 
मैने सव कर लिया । क टि 
जंगली पशु भी विषय (देश या गाँवों) को छोड़कर बत की ओर भागता दै। 
तथाहि--. | 
एता प्राप्य परोपकारविधिना नीताः भिय 


नलचम्पूः 


भूमारक्षमदोयुँगेन भवता जाता बयं पुत्रिण- 
स्तत्संप्रत्युचितं यदस्य वयसस्तत्कम कुमो बने ॥ २१॥ 


एता इति ॥ यथाक्रमं धर्मार्थकाममोक्षाणासुपन्यासः ॥ २१ ॥ 


` इन संपत्तियों को प्राप्त कर तथा परोपकार के कार्यों में लगा कर 

प्रशंसा भाजन बना दिया । समुद्र की पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिम सीमा कू 
राजाओं से चिरकाळ तक अपनी आज्ञाओं का पालन कराया । पृथ्वी के भार | 
सहते में समर्थ बाहुयुगल वाळे आपको प्राप्त कर हमछोग पुत्रवान्‌ भी कहा | 
गये । अतः इस समय इस अवस्था में जो कर्म किया जाता है उसे जंगल में करे। | 

( भविष्य के अथं में वर्तमान का प्रयोग “वर्तमान सामीप्ये बतेमानबद्‌ बा । 
के नियम से किया गया है । बन जाने के लिये पेर नहीं बढ़ाये हैं कितु दीह | 
जाने वाले हैं इसी लिए वर्तमान का प्रयोग किया गया है | )॥ २१॥ 


इत्यभिधाय तत्कालमेव मोहूर्तिकानाहूयादिदेश-'कथ्यतां योग | 
राज्याभिषेकोत्सवाय दिवसः इति ॥ 

ऐसा कह कर ( उसी समय ज्योतिष शार्त्रियों को बुलाकर आज्ञा दिये- 
कहिये यौवराज्याभिषेक के लिए दिन । & \ 


अथ कथयामासुस्तेऽपि-' देव, भूयतामनवद्यतनमेव राज्यामिषेक | 
योग्यमहः ! केन्द्रस्थानवत्तिनः सर्वेऽप्युच्चम्रद्वः, पुण्यो मास! | 
पूर्णा तिथिः, इळाष्यो योगः, प्रशस्तो वारः शुभं नक्षत्रम्‌ , कल्या | 
वेळा, विधीयतां यद्विघेयम? इत्यभिधाय स्थितेषु वेध्वनत्ो | 
'सुथोणि, श्रूयतां यद्स्माभिः अ.तमाश्चर्यम्‌ ॥ 
अथेति ॥ केनद्रस्थानं शुभस्थानम ॥ 
ये भी बोले- “देव | सुनिये राज्याभिषेक के लिए अत्यन्त इलाष्य दिन है। 
सभी उच्चग्रह शुभ स्थान में है । पवित्र महीना है । पूर्णा तिथि है | प्री । 
योग है। श्रेष्ठ वार है। शुभ नक्षत्र है। कल्याणकर समय है। करि. ॥ | 
को प बी वहेह ह मे तब राजा मह 
उचितसुचितमेतदैयेब्राम्ना नृपाणां 
वयसि कडुनि कान्तालोचनानां तृतीये । 
इति रभसमिवास्य प्रस्तुत इाघमानो , 
वियति पड्रकस्मा दु त्थितस्तूयंनादः ॥ 
उचितेति । कडुर्वमन्राभ्रियत्वमेव ॥ २२॥ 


२२८ 
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च्च रे उच्छास न 
तुथ उच्छास २२६ 


तीसरी ( वानप्रस्थ ) अवस्था में जब रमणियों के लोचन कड ( अप्रिय ) हो 
जाते हैं, पैंय रूपी तेज रखने वाळे राजाओं के लिए यह अत्यन्त उचित है। बड़ी 
श्षीघ्रता से प्रस्तुत कार्य की प्रशंसा करती हुई अचानक आकाश में वाद्यध्वनि 
गून उठी ॥ २२ ॥ वक 
अपि च 
उपरि परिमळान्धैः सस्वनं संचरद्भिः 
मेचुकरनिकुरम्बेच्डुम्न्यमाना भरेण । - 
अविरळमघुधारासारखंसिकतभूमिः 
सदसि खुरविसुक्ता प्रापतत्पुष्पवृष्टिः॥ २३॥ 
पराग के कारण मस्त, घुमते एवं भनभनाते हुए भ्रमर-समृह से पुर्णल्प 
चुम्बित, लगातार मधु धारा की वर्षा से भूमि को सोंचती हुई, देवताओं 
ब्रा की गई पुष्पवृष्टि राजभवन में उल्लसित हुई ॥ २३॥ 
अवतेरुश्व॒ तत्काळमेवाम्बरतलाइुछ्सद्ब्रह्मकान्तिकळापपचित्री- 
हताएद्ग्भागभूमयः खकळसागरसरित्तीथोम्बुपूणेकमण्डलुमुत्कुशः 
| कुसुमौषधिरुद्भपाणयो द्शेनादेवापनीतसमस्तकलिकल्मषाः केऽपि 
कुतोऽपि ब्रह्मष॑यः ॥ ँ हक 


उसी समय आकाश से कुछ अलौकिक तेजस्वी मर्हाष उतरे जो अपनी द | 


| बहातैजोराणि से आठौं दिशाओं की भूमि को पवित्र कर रहें ये। समस्त 
` शो एवं नदी तीयाँ के जल से पूर्ण कमण्डछु, मिट्टी, भष, पुष्प तथा ओषधियों 
| य हाथ में लिए हुये थे तथा दर्शन मात्र से समस्त कलि के पापों का हरण कर 


रहे थे। 
सदर्षेण सवनयेन सपरिवारेण च चळत्क्णोत्पळगलद्बइलरजः 


पैस्यळचक्रुराखनानि ॥ | 
मैसन्नता एवं विनय के साथ परिवार-सहित, दोलायित कर्णपुष्प से गिरते, 


! सत्कार 
: भर पाकर उचित आसन को सुशोभित किये! 
क्त 


द्शेयामासुः॥ ' | | 


दु 5 


० 


र पुब्षपिजरितकपोळपालतिना पृथ्वीपाछेन प्रणम्य छृतातिथेयाः समुचि- न > 


हे "पग-समृहू से पिंगल गंडस्थल वाले राजा दवारा प्रणामानंतर अतिथि | 


- भु ऊँशलपरदनालापाश्च प्रस्तुतकुमाराभिषेकस्य नरपतेः स्वस्व- ` र र ; 


पेक हे शन-विषयक चर्चा के बाद प्रासंगिक, कुमार ( नछ ) के क दको 
फे लिए ( लाये हुए ) अपने-अपने कमण के जल राजा को रिखाये | ह 
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२३० नलचम्पू 


इदं मन्दाकिन्याः सलिलमवगाद्वागतमरुत्‌- 
पुरन्त्रीणां पीनस्तनशिखरशुझोमिवलयम्‌ । 
इदं काळिन्द्याश्च प्रविकसिततीरढुमलता- 
पतत्पुष्पैरन्तःखुरभिततरङ्ग नृप पयः॥ २४॥ 
स्नान के लिए आई हुई देवताओं की रमणियों के स्थुल स्तनों के अपना 
से दृटी हुई तरंग पंक्ति वाला यह जल मंदाकिनी का है । तट के सि ह 
तरुओों एवं लताओं के फूलों से पूर्ण सुगंधित तरङ्भों वाला यह जल हे रादर! 
यमुना का है ॥ २४॥ 
इदं गोदावयास्रिनयनजरालळखण्डगलितं 
मद्दाराष्ट्रीनैत्रै, छतकुवलयं मञ्जनविधौ । 
इदं चापि प्रङ्कन्सुनिजनचिकी्णाधंकमलं 
पयो चिन्ध्यस्कन्धस्थलविछ्लितं नामेदमपि ॥२५॥ युग्मम्‌। 
भगवान्‌ शंकर के जटा खण्ड से गिरा हुआ तथा महाराष्ट्र की रमो 
के नेत्रों से स्नान के समय नीलकमल वना हुआ यह जळ गोदावरी का है। 
घूमते हुए मुनियों ने कमछों को आधा-आधा तोड़कर जिनमें विखेर दिया 
तथा जो विम्ध्याचर की चोटी से आविर्भूत हुआ है वह यह जल नमदा का है। 
( महाराष्ट्र की रमणियों का नेत्र नीलकमल सहझ है । स्नान के सम 
उनके नेत्रों के प्रतिविम्ब से जल भी नीलकमलमय बन गया है ) ॥ २५॥ 
इत्च 
तदेतरपुण्यानां परममवधि प्राप्तसुदधेः 
पयः पर्षाल्याङघी शयनसमये शाङ्गंधडुषः। 
विद्दारायोन्मज्ञद्दर्णवनितावुन्दवदनेः 
क्षण यजत्रोत्फुछन्नवकमलखण्डशियमधात्‌ ॥ २६॥ 
तदेतदिति। शयनसमये युगान्ते शाङ्गधनुषो विष्णोः सम्बन्धिनौ चरण 
प्रचाक्षय पुण्यानां परमसीमानं गतसुदधेः समुद्रस्य तदेतस्पयो वर्तते। यत्न वि 
राय क्रीडार्थसुन्मञ्जन्ति यानि वरुणदधूडुन्दववन्नाणि तेः कृत्वा विकसद | 
ie व दधौ ॥ २६॥ ग. | 
सोने के समय, शाज्ञं नामक धनुध्‌ वाले भगवान्‌ विष्णु के पैरों की ष 
डुप्य की अंतिम सीमा तक पहुंचा ह यह्‌ म स का है। जहा 
( जल ) क्रीडा प्रसंग में स्नान करती हुई वरुण-पत्नियों के मुख से 100 
नवीन कमछ-समूह की शोभा प्राप्त किया था । रै 
[ वश्ग-परिनयों के मुख जब जल के ऊपरी भाग में दिखाई पड़ी य 
लगता था कि नये कमल ही खिले हुए थे ]॥ २६॥ 


चतुः च्छासः ` 
है २३१ 


राजा तु तत्कालमुन्मीलद्बदल्पुछुकाइुरकोरबि 
भुतरसेनावेदित इव विधूय शिरश्चिन्तयाञ्चकार ॥ ह विम्यात 

उसी समय राजा का शरीर पुण रूप से रोमांचित हो उठा । कुछ 
रस के आवेश में आए हुए की तरह शिर को हिळाता हुआ सोचने लगा-- 

नूनमयमस्मदूय़हे इरिडरबह्मणामन्यतमः कोऽप्यवतीणो मवि 
ष्यति | यतः काय शिक्षाक्रमः, कवेयमस्माकमाकस्सिकी यूनोऽस्याभिः 
वेकाय बुद्धिः, क चाचुकूलकाळसंपत्तिः, क चामी समस्ताभ्निषेकोपः 
करणपाणयो मदासुनयः ॥ 

निड्चित ही यह मेरे घर में विष्णु, शिव या ब्रह्मा में से कोई एक. होकर 
आया होगा । क्योंकि कहाँ यह उपदेशक्रम, कहाँ इस युवक के अभिषेक के 
लिए अचानक हमलोगों का विचार, कहाँ यह अनुकुल महत, कहाँ समस्त 
सामग्री को हाथ में लिए हुए ये महषि । 


सवथा नमोऽस्तु घटिंतदुघेटाय वेधसे। यस्यायमेवमदूसुतो 
व्यापारः, इत्यचधारयन्युत्थाय ग्रहोत्वा तानि तीथोदकानि इत्वा 
कनककुम्भेषु तात्कालिकार्फाळितमुदङ्गशञछारीरवरमसोर्ळास्यविळा 
सिनीवृन्देरानन्यमानो मङ्गलोद्वारसुखरपरिवृतः सह सालङ्कायनेन 
सहस्रं समास्तात एंवानुपालयतु राज्यम्‌ इत्यभिदधानमनिच्छन्तमपि 
नळं बलान्निवेश्याभिषेकपड्टे स्वयमेवाभिषेकमकरोत्‌॥ | 
स्येति ॥ घटित योजित दुर्घटं शिक्षाप्रक्रमादिळचणे येत तस्मे वेधसे नसः 
असंभव पदार्थ को भी सर्वथा संभव कर देने वाले ब्रह्मा को नमस्कार है, 
जिसका इसी तरह अदभुत कार्य हुआ करता है। यह सोचता हुआ उठकर | 
उन तीर्थजलों को लेकर एक सोने के घडे में रखकर तत्काळ बते हुए मृदंग 
एवं झाल की आवाज पर वेग से उत्कृष्ट लास्य (नृत्य ) करती हुई वारांगनाओं 
से आनंद का अनुभव करता हुआ नल की इच्छा नहीं थी तो भी उसे 
के आसन पर बेठाकर स्वयम्‌ अभिषेक कर दिया । 9 
परिधाप्य च मङ्गलामरणवाससी सिंद्दासनमारोप्य पुत्रमम्णा पुर 
स्थित्वा कलकदण्डपाणिः क्षण प्रातिह्ायंमन्वतिष्ठद न 
र मगलभ्रुषण तथा वस्त्र पहनाकर, सिंहासन पर बैठा कर, पुत्र स्नेह के कारण... 
. यय्‌ हाथ में स्वर्ण दण्ड लेकर प्रतिहारी का कार्य सम्पन किमा । | 


..... साळङ्कायनोऽप्यतिस्वेददेनास्योपरि लम्बितमुक्तोकलापसासवत्डे 
जर घाधारसिन्दुमण्डठमिव कनकद्ण्डमापाण्डरमातपत्रमधास्यत्‌ 
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सालंकायन्‌ भी बड़े प्रेम से उसके ऊपर मुक्ता-समूह से खचित 
बरसते हुए चन्द्रमण्डल की तरह स्वर्णदण्ड वाले अत्यन्त शुभ्र छत्र धारण 
सामन्तचक्र च चत्करव्यामीकरचारुचामरकत्डापव्यापतकरपटद 
मस्याग्रे विनयमदशेयत्‌ ॥ 
सामन्त वर्ग भी हिलते हुए सुवणं सहश सुन्दर चमर-समृह में अपने क्र 
पल्लव सहृश हाथों को सक्रिय बनाकर उसके आगे विनय प्रदशित किया। 
मुनयो 5प्युच्ारयांचक्र्वतुवेदभशस्तमन्च्रान्‌ । उत्थाय च गृही. 
त्वाक्षताञ्शिरसि चिकिरन्तोऽस्य पुनरिद्मवोचन ॥ 
मुनि लोग भी चारों वेदों के प्रशस्त मन्त्रों का उच्चारण किये। उठ कर 
उसके शिर पर अक्षत छिड़कते हुए बोले 
“याः स्कन्दस्य जगाद्‌ तारकजये देवः स्वयंभूः स्वयं 
स्वःसाम्राज्यमहोत्सचेऽपि च शचीकान्तस्य वाचस्पतिः । 
तामिस्तेऽय विरञ्चिवक्त्रसरसीहंसीभिराशास्मद्दे 
वैदीभिबेखुधाविवाहसमये मन्त्रोक्तिभिमङ्गलम्‌ ,॥ २७॥ 
तारक विजय के अवसर पर ब्रह्मा ने स्कन्द को, स्वर्ग की साम्राज्य प्राप्त 
कै अवसर पर इ को, बृहस्पति ने ब्रह्मा के मुख सरोवर में विहार करने वाली 
हंसी स्वरूप जिन वैदिक मन्त्रोक्तियों से आशीर्वाद दिये, आज पृथ्वी के साप 
अपने इस विवाह के अवसर पर उन्हीं उक्तियों से आपकी मंगल कामना हग 
लोग करते हैं॥ २७ ॥ 
अन्यदपि तन्न दिवसे सुभ्रु समाकण्यंता यदद्‌ सुतमभूत्‌॥ 
ह हे सुज्ञ ओर भी अद्भुत घटनाये उस दिन घटी उन्हें सुने-- 
हो क उयो मरुद्दिवो निपेतुः सुरपुष्पवृष्टयः । 
नळस्य निस्वनाननाइता दुन्दुभयो5पि चक्रिरे ॥ २८॥ 
४ की वर्षा की भी 
ध्वनि करने लगी ॥ र८ ॥| की । बिना बजाई हुई 
नज च को5प्यदश्यमान पवाशी:दइळोकद्वयमपठत्‌॥ 
he होकर किसी ने दो इलोक पढ़े-- 
मालिकां बिभ्रत्तथा पीताम्ब | डू 
रो रिश्च भूपेन्द्र | करोतु इ यी 
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अह्योति--शिवोञहीनां सर्पाणां स्रज तथा तेन प्रकारेण एल 
। अय च पराचीनावस्थायों दिय ४८2 
म्बरं गतवखम । यदि वा था समन्तारपीतं अस्तमतिवितततया छन्नमम्बरमा, 
काश येन । तथाविधं वपुनिध्यं बिश्वत्‌। हुरिश्च विष्णुर्वनमाजीति व 
हीनां पूर्णामेव मालिकास । तथा पीताम्बरं हारिद्रवसनं वपुर्विभव i । 
तब मङ्गछं करोत्वित्यर्थः। केवळं व्याप्तश्‍थ्वीकस्‌ । इताम्बरमपीत्य व 

मूर्तिर्हि भगवान्‌ । यदाह मल्हणः 'उर्चीसमीरय पिशब्दार्थः वदाथः 
भि १ इति ॥ अर उर्वीसमीरयजमानजछानकार्कसोमास्वरा- 

हे राजेन्द्र, सर्पो की माला तथा वर्रहीन शरीर को धारण करने वाळे शिव | 
और अहीन ( लम्बी ) माला तथा पीतवस्र युक्त शरीर धारण करने वाले बिष्णु 
तुम्हारा मंगल करे । 


[ शिवपक्ष में-तथाऽपि + इताम्वर, यह बिच्छेद कर इताम्वर शब्द का 
गत वस्र या वस्त्र हीन अथ किया जाता है । इण्‌ गतो से इत वना है । इसलिये 
गत का जो अर्थ होगा वही इत का होगा । शिव को पीताम्बर भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि सम्पूर्ण अम्बर ( आकाश ) को उन्होने पी छिया है। अर्थात्‌ 
अपनी व्यापकता से उसे आच्छादित कर लिया है॥ २९॥ 


आपि च-- 


- छीलया मण्डलोछृत्य सुजंगान्धारयन्हरः । 
देयादूदेवो वराद्दञ्च तुस्यमभ्यधिकां भ्ियम्‌॥ ३०॥ 

ओ छौल्येति ॥ छीलयावज्ञया सुजङ्गान्सर्पान्‌ मण्डलीकृत्य हरः। सुज मण्डल कृत्य 
ग वसुधां धारयन्‌ वराहश्च तुभ्यं समधिकां श्रियं देयात। अन्न वराह इति 
। नरवराहरू तिनेर सिंहवञ्ुज्जसण्डळी कर णानुरोधाउशेयः ॥३०॥ छ 
बिना श्रम के सर्पो को गोलाकार बना कर धारण करने वाळे शिव धं तथा. 
| भैपने हाथ को गोलाकार बनाकर पृथ्वी को धारण करने वाले बराह आपके लिए _ 

लक्ष्मीप्रद हों । ॥ 
[यहाँ भुजगान्‌ शब्द झ्लिष्ट है । शिव पक्ष में भुजंग शब्द का. अर्थ. सप 
। है। बाराहपक्ष मे--( भुजं मण्डलीकृत्य गां धारयन्‌ ) हाथ को गोलाकार करते 
: दर पृथ्वी को धारण किए हुए ॥ ३० ॥ 2 SR 
ह bars वियद्वाचि स्थित्वा च विकता रा 
शे क्षणादन्तर्धान मुनिषु 'समुच्छीयन्तां वेजयन्त्यण = 
र न तोरणानि, सिच्यन्तां चन्दनाम्मोमिः पत्थानः, स he 
__ ` उषाफळशोद्रज्ञावलीमिः प्ाङ्गणानि कुसुमप्रमालि चत्वरणि | 
alt: ४९२ हे ७ 7 


१ हे -00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan go ti RS 
< "२ ७. ०, ३ A ISSN 


२३४ नलचम्पूः 


पूज्यन्तां ढविजन्मानो देवताश्च, दीयन्तां दानानि. गीयन्तां मग 
विखज्यन्तां बैरिवन्धः, सुच्यन्तां पक्षिणोऽपि पश्चरेभ्य/इति 
परितः परिजनाळापेष लास्योन्मादिनि सदुमङ्गलोद्वारमुखरे संर 
पुरपथेष्‌ पौरनारीजने स दिवसः ख प्राप्तस्वर्गखुखस्येव सुक्ताशेपभुषर 
स्येवास्वादिताम्तरसम्येवाचुभूतपरमानन्द्स्येव राक्षः तङ 
मन्यमानस्यातिक्रान्तचान्‌ ॥ 
इस तरह का आशोर्बाद देकर आकाशवाणी के शान्त हो जाने पर बुछ दे 
तक ठहर कर उचित पूजाओं को कर लेने के बाद एक ही क्षण में मुनिगोंड 
अन्तर्धान हो जाने पर, “पताका फहरायी जाय । तोरण बांधे जायें । चनह | 
जल से मार्ग सींचे जाये । मुक्ता-मणियों के महीन चूर्ण वाले रंगों से बांगर | 
अलंकृत किये जायें । ब्राह्मण.और देवता पूजे जायें। दान दिये जाये ।" ज्ञ। 
तरह चारों ओर से परिजनों की आवाज आ रही थी। नतन में मुख तष 
मधुर मंगलमय शब्दों से मुखरित नगरवनितायें पौर मार्ग पर विचरण कर ख| 
थीं। वह दिन राजा को स्वर्ण-सुख-प्राप्ति की तरह प्रतीत हो रहा था। ब्‌ 
रस के स्वाद की तरह लगता था । परमानन्द की अनुभूति सहल था। इस तर | 
राजा अपने को कृतकृत्य समझता हुआ उस दिन को बिताया । | 
पवसतिक्रामत्खु केष॒चिद्दिवसेषु, जरठीभूते मद्दोत्सवन्यतिक| 
गतवति यथायथमामन्त्रितायाते समस्तसामन्तळोके, यौबरा्यरसि| 
च परितः परिजने जनेश्वरो रिपुपयोधिवडचानलं नलमावमाषे। | 
इस तरह कुछ दिनों के बीत जाने पर, महोत्सव की चहल-पहळ के पुरते | 
हो जाने पर, आमन्त्रण पर आये हुए सम्पूर्ण सामन्त-मण्डल के चले जाने प५| 
योवराज्य में समस्त प्रजा के अनुरक्त हो जाने पर शुत्रु-सागर के वडवागर्ण र | 
से राजा ने कहा -- | 
'तात-किमपि बमो यदि न खिद्यसे। संप्रति प्रियं सख्यं थय |. 
रमस्माकमेणम्‌, न स्ष्रेणम्‌ । आभारणाय योग्या जटाभाराः, न कळ | 
साद्दाय्याय साधवो बुधाः, न बान्धवाः। शयनायोचिता ङुशपू sn | 
न तूलिका । क्रोडाये वरा वेगबन्तो निझेरप्रबाहाः न वादः” | 
याश्च हरप्रसादा न प्रासादाः ॥ 
तातेति । खीणामिद स्त्रेणस्‌ । 'स्रीपुंसाभ्या नब्स्ननौ' इति नणू।॥ | ३ | 
वत्स, यदि तुम्हें दुःख न लगे तो । इस समय मृग बा" | 
मैत्री करना श्रेयस्कर है, स्त्री वर्ग से दर ५०७० के लिए उचित | | 
ही है, हार नहीं । सहायता के लिए साधु विद्वान्‌ ही उचित हैं, बान्धवः | 
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शमन के लिए कुश के गुच्छे ही अच्छे हैं, तुलिका (रूई का गहा ) नहीं । 
क्रीडा के लिए वेग से बहते हुए झरनों के प्रवाह ही अचछे हैं, वाह ( घोडे ) 
नहीं । भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता ही प्राथनीय है, प्रासाद ( महल ) नहीं1. 

तदायुष्मन्नेष उष्टोऽस्यापृष्टोऽस्यादि्ोऽसि क्षमितोऽसि दुरक्त- 
मुक्त। इत्यभिधायोत्सङ्कमारोप्य च तत्कालगलदूवहलबापपाम्बुप्ाविते 
वक्षसि निधाय परिष्यज्य च पुनः पुनः पुळककोरकितभुजलताभ्या- 
मन्तमेन्यु भरनिरुध्यमानोत्तरमजल्नमास्तवद्भुक्चिन्रकपो लमा विभवन्मोद 
मूर्छान्धकारकुञ्चितळरोचनमिममाधाय मूधेनि वनाय वनितासहायः 
प्रतस्थे ॥ 

तदेति । अन्तर्मध्ये मन्युभरेण दैन्यातिशयेन निरुद्धमानमुत्तर यस्य ॥ 

अतः है चिरञजीविन्‌, तुम्हें देखा, पूछा, आलिगित किया, क्षमा किया, 
अभद्र बातें भी कहीं ।' यह कह कर उन्हें अपनी गोद में बेठा छिया। तत्काळ 
निकलती हुई अश्रुधारा से भोंगे हुए वक्षःस्पल पर रख कर, बार-बार रोमाल्च 
के कारण कण्टकित बाहुओं से आलिंगित कर, आन्तरिक क्रोध भार के 
कारण उत्तर न देते हुए, निरन्तर गिरते हुए आंसुओं से भींगे कपोल वाढे, 
मोह के कारण मूर्च्छां से बन्द आंखों वाळे नल के शिर को सुंधकर पत्नी 
साथ वन के लिए प्रस्थित हो गये । 


पस्थिते च तस्मिन्परिहृतराज्ये राजनि, रजनीवियुञ्यमानचलञः 
क्रवाकीष्विव कृतकरुणाक्रन्दाछु प्रजासु, प्रतिभवनमुच्चल्ितिषु vm रिण जरत्पौर” 
जनेषु, “कल्याणिन्‌ पष पितृप्रणयप्रणामाञ्जछिरस्य क्रमागतकमकार 
शुतशीलस्य छतापराधस्यापि त्वया सहनीयाः कतिपयेऽ्यस्मः 
दनुकम्पया5पराधाः । पश्य । पयोराशोनोंद्वगाय स॒गाडुस्य मील 
यन्तोऽपि कमलाकरान्कराः। किं न सहन्ते छुमनसोऽपि भ्रमरमरमज 
नानि? इत्यभिधाय समर्यं च स्वसुतमुच्चढिते च पेम्गानुगतभूसुजि दि 
सुजायामनिज्जितखाळे सालङ्कायनै, बाळमत्स्य इव युष्यत्सर जल 
लसंतापवेपिताङ्ग;, करिंकलम इव वियुज्यमानयूथपति ति तोह न 
वाष्पबिन्दुसंदोहेवेक्षसि विधीयमानहारः दा तात इति दुसे . 
चने तं दिवसं समुद्मीलयत्‌ ॥ oe दे 
राज्य को छोड़ कर उस राजा के चळे जाने पर राठ र न र 
| पति से अलग होती हुई चक्रबाकी की तरह प्रजा ने कद क 
|  'भरसेनगरके वृद्ध लोग चल पड़े। कल्याणकर! परम्परा से सेवाका शी र: 
| दे इस भुति्ील का पितृस्नेह से गाम है। अपराध करचे प९ "ह 
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२३६ नलचम्पूः 
पर अनुकम्पाकर कुछ अपराधों को क्षमा करेंगे। देखिए, चन्द्रमा की 
कमल-समुह को मुकुलित कर देती हैं फिर भी समुद्र को क्या तरंगित ह 
करतीं ? क्या फूल भ्रमरों के भार ओर छेदन को नहीं सहते ?” यह कह क्‌ 
अपने पुत्र को समर्पित कर अपराजेय सालङ्कायन राजा के प्रेम से उनके पी 
चल दिया । सूखते हुए सरोवर जल के सम्ताप से मछली के बच्चे की तरह 
यूथपति से बिछुड़ते हुए हाथी के बच्चे की तरह छटपटाता हुआ, गिरे 
हुए पर्याप्त आँसुओं की पंक्ति से वक्षस्थल पर आंसुओं की लड़ियां बनाता | 
हुआ, हा पिताजी, हा, पिताजी, कहकर विलाप करता हुआ उस दिन बांह | 
नहीं खोला । | 
केवळममन्द्मन्यूद्गारगद्गद्या गिरा पुनः पुनरिमं इळोकमपडत्‌॥ | 
पर्याप्त क्रोध भार से विह्वल होकर इसी इलोक को बार बार पढ़ता था। 
तत्तातस्य ङृताद्रस्य रभसादाह्वाननं दूरत- 
 स्तच्चाङ्के विनिवेइय बाहुयुगळेनाहित्ट्ष्य संभाषणम्‌। 
तास्बूळ च तदधंचर्बितमतिभेम्णा सुखेनार्पितं 
पाषाणोपम ददा कृतइन हृद्य स्सुत्वा न कि दीयंखे॥ ३१॥ 
वत्सल पिताजी का जल्दी जल्दी दूर से बुलाना, गोद में बैठा कर दोनों | 
हाथों से आलिङ्गन कर बोलना, अत्यन्त प्रेम के कारण आधे ही चबाये हुए | 
ताम्वुळ को दे देना, आदि व्यवहारों को स्मरण करके भी, हे पत्थर सह | 
कृतघ्न हृदय क्यों नहीं फट जाते ॥ ३१ ॥ । 
प॒तञ्चाकण्यं दमयन्ती चिन्तितवती- “अह्टो, स्नेहवानाद्रहदयः | 
खल्वसौ महानुभाव: । तत्सवेथास्मत्प्रीतिपात्रै भवितुमद्देति' इत्यव | 
धारयन्ती पुनः पप्रच्छः ॥ | 
जह पुन कर दमयन्ती सोचने लगी । ओह, महानुभाव, प्रेमी तथा बाई | 
हृदय के प्रतीत होते हैँ । अतः सब तरह से मेरे प्रेम के पात्र बन स 
हैं। यह विचार करती हुई पुनः पूछी ॥ 
हुं हंस, ततस्ततः ।। 
इं देति । हुमित्यब्ययं प्रश्‍ने ॥ 
इति विषमपदप्रक्ाशमेतं दमयन्त्या तबुते स्मर चण्डपाङः । 
तिळतिकाविकासचैतर चतुरमतिस्फुटसित्तिचारुचित्रम्‌ ॥ 
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-चतुर्थ उच्छ्वासः 
“हाँ तो हँस, इसके आगे क्या हुआ ? 
सोऽपि राजहंसः कथामुपसंहतुमिच्छन्निम - 
यांचकार ॥ एलोकमुच्चार- 
बह राजहंस भी कथा को समाप्त करने की इच्छा 
| >> से इस इलोक 
“खुन्द्राद्रि, ततञ्च-- 
किमपि परिजनेन स्वेन तेस्तेविनोदे: 
पितृचिरहविषादं सोऽथ विस्मार्यमाणः । 
गमयति परिवत्तं वासराणामिदानीं 
इरचरणसरोजद्न्द्दृत्तावधानः॥ ३२॥ 
इति श्रीन्रिविक्रमभइविरचितायां द्मयन्तीकथायां हरचरण- 
सरोजाङ्कायां चतुर्थे उच्छासः समाप्तः ॥ 


२३७ 


सुन्दरि, इसके बाद-- 


इस समय परिजन लोग कुछ कुछ मनो-विनोद द्वारा पिता के वियोग से 
उत्पन्न क को सुलवा रहे हैं। वह ( स्वयम्‌.) भगवान्‌ शंकर के चरण 
कमळ में ध्यान लगा कर दिनों को बिता रहे हैं ॥ ३३॥ 


चतुर्थ उच्छवास समाप्त । 
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र निजाज्ञां गुरूणा मकरध्वजेन दमयन्ती [| तथापि क्षणमिव महाचुमावः | 


पञ्चम उच्छ्वासः 


अथ विश्रान्तवाचि चाचस्पताविचोः्यारितानएविस्पष्टवणाँ वर्णित- क्‍ 
निषधराजे रजहंसे “अहं सेवार्थी' इत्यमिधायोपरुध्यमाना इतोत्त- । 
रासङ्गेन द्विजन्मना श्रुताजुरागेण । 'वत्से,चिरान्मिलितासि! इत्युक्खै | 
चादिलछश हदये प्रचुद्धया चिन्तया । 'युत्रि, कर्थंकथंमपि इष्टासि' इति | 
संम्येवालिङ्गिता सर्वाङ्नेूत्कम्पजनन्या रोमाञ्चावस्थया । “तसि | 
त्यज्यतामिदानीं शैद्यवव्यवहारः, इत्यभिधायेव मुग्घे स्पृष्टा प्रमुके 
मुखे बैवर्ण्येन । “सस्ये सुच्यतां स्वच्छन्द्भावः इत्यचुशास्थेव ग्राहित 


तामवळम्ब्यानुपलक्षितावस्थमवतस्थे ॥ 

अथेति । अनन्तरं । स्तुतनछे हंसे सेवितुकामो5हमित्युवस्वेब कृत उत्पादित उरं || 
रस्यां दिशि विषये आसङ्ग आसक्तिर्यन । नळाघारत्वादुत्तरस्याः। तथा वमा | 
( तस्मिन्स्मितमखे यूनि यूपदीघेभुजद्दये १ उ. ५९ श्छोक- ) येनोदीच्याध्वगेगेचं | 
तस्मादेकस्मात्‌ द्वितीयाद्धंसाज्जन्मोत्पत्तियस्थ ल तथासूतः। शुतादाकणंनाद्योशु || 
रागाः प्रेमवन्धः। तेनोपरुध्यमाना व्याप्यमाना । क्ृतवेकचकेणाध्ययनाबुरागे | 
विप्रेण दाच्चिण्यं नीयमानेत्यर्थान्तरस्‌ । पुवंभूता दूमयन्ती प्रकर्षेण वृद्धि र| 
चिन्तया पुत्रि चिरान्मिलिता स्वमित्युक्त्वेव चित्तेऽवष्टव्धा । तथा उत्कप | 
यतीति उत्कम्पजनन्या। प्रसुखेन प्रधानेन । गुरुणा ढुवंदआरेण । अर्थास्तो ई | 
प्रवृद्धया जरत्या। उद्धतकम्पया जनन्या सात्ना। प्रकृष्ट सुखं यस्य तेन रुहे 
गुरुणा आचायण ॥ | 

वृहस्पति सहश स्पष्ठतापूर्वक उच्चारण करने वाला वह राजहँ १ | 
निषधराज ( नल ) का वर्णन कर चुप हो गया, तो उत्तर की ओर से 5० | 
रखने वाले तथा केवल श्रवण के आधार पर उत्पन्न होने वाले उस ह्या ३ 
अनुराग ने “मैं सेवक हूं” यह कह कर उसे घेर लिया । “बरसे, बहुत दिनो 
मिली हो”, मानों यह कह कर हृदय में बढ़ी हुई चिन्ता ने उसकाया | 
किया । “पुत्री, किसी किसी प्रकार से दिखाई पड़ी हो ।” मातो मह | 
सम्पूणं अज्धों में कम्पन उत्पन्न करने वाली रोमाञ्च की अवस्था ने मा. || 
किया । 'तरूणी, छोड़ो अव लड़कपन का व्यवहार ।” मानो यह * | 
सुन्दर मुख को अत्यधिक उदासी ने छू दिया। “मुग्धे स्वच्छन्दतां न छ । 
मानो यह अनुशासन करते हुए आचार्य कामदेव ने दमयन्ती को अपनी * | 
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गृहीत करायी । फिर भी वह कुछ क्षण तक अपनी गम्भीर वैयशीलता 
| अवलम्वन कर उस अवस्था को प्रकट न होने दी | भीर वैयंशीलता का 
[ इस अनुच्छेद में अमृतं पदार्थों को मूत रूप दिया 


|. न्ता, अवस्था आदि पदार्थ बोलते हुए दिखाये गये 


1 गया है। अनुराग, 
हैं। अनुराग के झतोत्त- | 
उत्तर का राजा था, उसके 
वह उत्तर से सम्बन्ध रखने 


रासङ्ग और हिजन्मा दो विशेषण दिये गये हैं। नल 
प्रति इस अनुराग ने यह आसक्ति लायी है, अथवा व 
बाला है । अतः इसे कृतोत्तरासङ्ग कहा गया है। 


हिजन्मा--प्रयम उच्छ्वास में ही एक पथिक ने दमयन्ती ते डी 
चर्चाकर उसके प्रति अनुराग का जन्म दिया था। इस स ने भी. सती 
आकर्षक वृत्तान्त से उसे अनुराग को पुनः उज्ज्वल बनाया है। अत: 
जन्म छेने के कारण इस अनुराग को द्विजन्मा कहा गया ह । ] 


दो वार 


तां च तथा बळात्सरलीमवच्षिश्वास चितान्तसंन्मथब्यथावेगाम्‌, | 
अक्राण्डकुण्ठितधेयासिधारां, चतुष्ट मनोरथानीतनळाबलोकना- | 
| थेमिवान्तमुंखीभूतचक्षुव्योपाराम्‌ , आकस्मिकस्मरापस्मारेण 
| दाम्यन्तीं द्मयन्तीमवळोकय तदिङ्गिताकारकुश्ळा परिद्दासब्यसतिनी 
परिासशीळा नाम सखी 'मद्दानुभाव, नास्माकमद्यापि तद्गुण 
__ थ्रवणाय श्राम्यति श्रोत्रेन्द्रियम्‌ | न तृप्यति प्रइरसायनाय जिह्वा । 
न सन्तुष्यति विरोषज्ञानाय रोसुषी । नाजुरायायोपरमते मनः | तत्कथं 
इतवानसि गीतस्येव विस्वरम्‌ , वाद्यस्येव बितालम्‌, ळास्यस्येवाः 
| स्यथापद्धचारस्‌ , अत्यन्तरखविच्छेद्कारिण कथाप्रक्रमस्य विरामम्‌ , 
` एतत्परमपि पिपासया पयः पातुसुद्यतस्येवाबिरतायां तुषि बारिषारा 
॥ निवारणम्‌ । इयं सा सुज्ञानस्याधेताप्तिः, सो$यमप्राततरतस्य रिरसा- 
आधातः। तन्न युक्तमिवान्तरे बिरम्तुम्‌। निप्कारणोपकारिन्‌ , 
. पवत्यता पुण्यराशेस्तस्य स्वरूपाख्यानासृतप्रपामण्डपो, निर्वाततुच . 
३ रो शाळमनलशोष्मोपतष्वा पवंविधकन्यकाः ` प्रसारितअवणा्ठ्य | 
मर्धेक्षणेन कराक्षयन्ती तं राजहंसमाळापयाञ्चकार। 
Eः ह मन्तो ग्रह्ममाणां a et पालय हू 
हृ रो सुखरागादिः MR 
| पढ द तवं न्याहळत रिसा विहे 
| आत र बढी सरलता से निकलते हुए एवो से आन्तरिक हा | 
| "हो रही थी । चेयं कृपाणधारा समय में ही डुणित हो रही यो) मनहूप | F 
४: १.2 
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- 'कथा-प्रसद्ध की समाप्ति रस को भङ्ग कर रही हे । इससे भी अधिक इस प्रसङ्ग | 


२४० नलचम्पू; ` 


रथ पर बैठाकर हृदयकमरू में लाये गये नल को देखने के लिये याँखों का व्यापार 
कुछ अन्तमुंख सा हो गया था। ह 
[ नल विषयक चिन्तन के कारण भावमन्न दमयन्ती की आँखें कुछ निन, | 
खित सी हो गयी थीं। ] 
अचानक आये हुए इस काम से पकड़ी जा रही दमयन्ती को देह क | 
उसके संकेत आदि को पहचानने में निपुण, मजाकी स्वभाव की, परिहासश | 
नाम की सखी आधे क्षण तक दमयन्ती पर कटाक्ष करती हुई बोली 
"महानुभाव, अभी भी उनके गुणों को सुनने के लिये हम लोगों के कार | 
यके नहीं हैँ । प्रन रसायन से जिह्वा तृप्त नहीं हो रही है । उनके सम्दभग | 
विशेष ज्ञान प्राप्त करने में मन थक नहीं रहा है । बिना स्वर के ये कोते | 
गति आप गा गये | विना ताल के कोन बाजे बजा गये । बिना पैरों बने | 
थिरकाये कोन सा नृत्य कर गये, जिसने हम लोगों को मुग्ध कर द्या । झ 


में यह कहा जा सकता है कि कथा की समाप्ति उसी तरह की है से| 
प्यास के कारण पानी पीने के लिये तैयार आदमी की प्यास अभी बुझी भी ह|| 
तब तक पानी की धारा रोक दी जाय । ( आपका यह कथा प्रसद्ध ) खाते ह 1 
आदकी की आधी ही तृप्ति है । “संभोग प्राप्त भी नहीं हुआ है तब तक र| 
की इच्छा को छिन्न कर देना” इसी को कहते हैं। इस लिये बीच ही में विण | 
करना अच्छा नहीं है । उस पुण्यराशि (नळ ) के रूप वर्णन विषयक कथाम || 
पान कराने वाळे मण्डप को विस्तृत कीजिये, जिससे बहुत देर तक काम औ| 
उष्णता से तप्त होकर अपनी कर्णान्जलि को फैलायी हुई इस तरह की त्ता 
कुछ तृप्ति का अनुभव करें । 
सोऽपि “छुन्द्रि, किमन्यत्तस्य समस्तर्त्रीह्ददयप्रासादप्रतिष्ठाप|. 
प्रतिमस्याद्यापि प्रशस्यते ॥ | 
वह भी, “सुन्दरी, ओर उसकी दूसरी प्रशंसा क्या कडू, जब रिं गछ 
मूत समस्त रमणियों के हृदय-प्रसाद कर प्रतिष्ठित हो चुकी है। | 
__ यत्र यमाणेन मधुरो वेणुवीणाकणः, दष्टे नामिरामः क| 
. संमाषिते न सारा सरस्वती, परिचिते न इळाष्यमस्रतम्‌' न 
नानन्दीन्दुः, प्रसादिते न प्रशंसास्पद्‌ घनदः ॥ => ऽ 
यत्रेति । अयमाणे नेत्यादौ सप्तस्यन्तान्नन्‌ । अभ्यस्ते परिशीलिते | . 802: ) 
जिसके सम्बन्ध मै सुनते रहने पर वंशी और वीणा की ध्वर्गि गई 
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पञ्चम उच्छास: 
सरस्वती में भी तत्त्व नहीं प्रतीत होता, जिससे परिचय कर छेने 
= भी प्रशंसनीय नहीं रह जाता, जिसके साथ रहने पर चन्रमा में शी पर अमृत 
आता, जिसे प्रसन्न कर लेने पर कुबेर भी प्रशंसा का पात्र नहीं रह इ नही 
कि बहुना-- ६ 
भवति यदि सददश्नं वाक्पटूनां 
निरुपममबधानं जीवितं चापि दीर्घम्‌। 
कमलमुखि तथापि क्मापतेस्तस्य 
सकलगुणविचार: शाक्यते वा न वेति ॥ १॥ 
अधिक क्या-- 
हे कमलवदने, यदि बोलने में प्रवीण लोगों के 
ओर उन्हें एक लम्बी जिन्दगी मिल, जाय, अनुपम ड RS 
चित्त हो जायं, तो भी नस राजा के गुणों पर बिचार कर 
यह सन्देह की वात है ॥ १॥ ७) A | 
अपि च-- 


संसाराम्वुनिधो तदेतदजनि स््रीपुंसरत्नद्य 
नारोणां भवती नृणां पुनरसौ सौमाग्यसीमां नल; | 

सा त्व तस्य कुरङ्गशावनयने योग्यासि पृथ्वीपते २ 
रेतत्ते कथित किमन्यदघुना यामो वयं स्वस्ति ते ॥ २॥ 


संसारेति । स्वस्तियोगे त इति चतुथ्यन्तस्‌ ॥ २॥ 
ओऔर-- 


३ इस संसार सागर में दो ही स्त्री रत्न और पुरुष रत्न उत्पन्न हुए । स्त्रियों 
आप और पुरुषों में सौन्दर्य की सीमा पर पहुंचा हुआ नछ। मृगशिशु | 
५०५ के बच्चे की तरह आंखों वाली ), उस पृष्वीपाछ के साथ विवाह 
। मर 'ता तुम में है, यही कह देता हुँ, और दूसरा क्या कहें। आप का 

' किक हो। अव मैं जाता हू ॥ २॥ 

कही हि 

| २७ ऐद्र्सुखि, महानाम्ति सुसंधिकृति सुसमासाख्याततद्धिते सत्का 
[ क परिभाषाकुशाले बठाबलबिचारिणि विचार्यमाणे व्याकरण परेष्यः 
० हि ते नापशब्द्सम्बन्धो भवति। तत्मेष्यतां तथाविधस्तस्या 
ज्र पि दूतः || 


१४१ 
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- तरह की आशंका नहीं रह जाती । अतः इसी तरह के किसी दूत को उसके 2 


/ 


२४२ नलचम्पूः 


व्यवच्छेद्यामावात । सुष्ठु सन्धिर्वणसंश्लेषः इस्ंजञकप्रत्ययश्च यन्न। समासस्त 
रपुरुषादिः । आख्यातं क्रिया । तद्धितोडणादिः। कारकमपादानादि । परिभाण 
'न्यायसून्नाणि । बळावछं पूर्वापरविधीनां वाघस्थितिः। अपशब्दो5पाघुशब्द:] 
दूतपक्षे । नाम संज्ञा । सुष्ठु सन्धि पणबन्धं करोतीति छौ सप्तमी । सुष्ठु समातेर 
संडेपेणाख्यात कथिरं तस्मे हितं येन तस्मिन्‌। सरकारके सक्क्रियाजनके। परितो 
आषाः संस्कृतप्राकृताद्याः कर्णाटादिदेशभाषा वा तासु दचे । बलावलं शक्स्यशक्त। 
अपशब्दो5पवादः ॥ 

ओर 

दृतपक्ष-- 

हे चन्द्रवदने, यशस्वी, दोनों पक्षों में सामम्जस्य स्थापित करा देने वाढे, 
भेजने वाळे का हित चाहने वाले, सुन्दर कामना करने वाले, विभिन्न भाषाओं 
में प्रवीण, शक्ति जर अशक्ति पर विचार करने वाले दूत के भेजने पर किसी 


पास भेजो । 
व्याकरणपक्ष--प्रातिपदिक, पन्च सन्धि, समास, आख्यात ( तिङन्त), 
तद्धित, कारक, ( असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे आदि) परिभाषाओं के कारण 
कुशल, ( विप्रतिषेषे परं कार्यम्‌ आदि ) शास्त्रों के पूर्वापर विचार से पू 
व्याकरण शास्त्र के आधार पर विचार करने पर अपशब्द से सम्बन्ध नहीं 
रह जाता ॥. 
[ प्रातिपदिक को महासंज्ञा कहा जाता है । ] | र; 
“न च बृदत्यासंपदान्विते जगत्याख्याते सत्कृतगुरुगणे शादूछ' हि 
विक्रीडिताडम्बरिणि पुण्यश्ळोके पर्याल्ोच्यमाने छन्दासि प्राध्यंमाने । 
च तस्मिन्निषधेश्वरे वृत्तभड्ठो भवति' इत्यभिधाय गन्तुमुदचलत्‌। . । 
ननु यद्यहं दूतं प्रेषयिष्यामि । तदा 'स्वच्छुन्द्चारिणीयस्‌' किंवदन्ती भविष्य | 
तीत्याशङ्कयाह-न चेति ॥ बृहतीजगर्तीशब्दौ छुन्दोजातिवचनौ तृतीयाम्तौ ख्यात | 
पदेन प्रसिद्धार्थन योज्यो । तथा सङ्गतेः पदेरन्विते । अथवा छुन्द्सि कथस्पूते। 
पदान्विते कथं यथा भवति बृहत्यासं बृहत्यां जाता आसोअवस्थानं ब a 
पदान्वयक्रियाचिशेषणम्‌ । यदि वा बृहत्या जात्या देतुञूतया याऽसौ सर न 
तयान्बिते। पच्ने बृहत्या गुर्व्या सम्पदा श्रियान्बिते। जगति लोके आरी | 
कीतिते । गुरवो विपरोतलुकारादूयः। आाचायाश्च। शादूलूविक्रीडितं छर्दो^ | 
सिंहविळसितं च । श्लोकः पद्यं यशश्च । वृत्त पद्यं शील च। इह यद्यपि श्लोक 
नुष्दुप्छुन्दो छोके प्रसिद्धम्‌ । तथापि केचित्सवंमपि पद्यं र्लोकमाहुः। | 
` नलपक्ष-- i ५ - 
बड़ी सम्पत्ति से युक्त, संसार में प्रसिद्ध, बड़ों का सत्कार करते 
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पद्चम उच्छासः २४३ 
पबित्र ग वाळे निषध देश के राजा से प्रार्थना करने में किसी तरह का शील- 
भङ्ग नहीं है । 

बेदपक्ष-- बहती तथा जगती छन्द के कारण जो वैदिक सम्पत्ति है उससे 
बन्चित ( युक्त ) तथा उसी के कारण प्रसिद्ध, गुरुवणों को विशेष स्थान देने 
वाढे, शादू लविक्रीडित छन्द की तरह समृद्ध, पवित्र इलोकों वाले वेद के पर्य्या- 
लोचन में छन्दोभङ्ग दोष नहीं होता । यह कह कर जाने के लिये तैयार 
हो गया । 

[ इस अनुच्छेद में प्रयुक्त बृहती और जगती शब्द में हेतोतृतीया कर सम्पदा 
के साथ उसका अन्वय करना चाहिये । आवृत्ति कर “अन्विते” ओर “इयाते” 
का सम्पदा के साथ अन्वय होगा । अर्थात्‌ बृहती ओर जगती छन्द के कारण 
जो वैदिक सम्पत्ति है उससे युक्त और उसके कारण प्रसिद्ध । 

शादू लविक्रीडिताम्बरिणि--यद्यपि झादू लविक्रीडित छन्द लौकिक छन्द 
है, उससे वेद को समृद्ध बताना उचित नहों है, फिर भी यह कहना चाहिये 
कि शाहू लविक्रीडित छन्द जिस आडम्बर या गरिमा के साथ पढ़ा जाता है 
उस तरह के महत्त्वपूर्ण छन्दों से युक्त । ) 

पुण्यरलोके--इलोक शब्द छन्द:शास्र में अनुष्टुप के ही लिये प्रसिद्ध है फिर 
. भी सामान्यतः पद्यात्मक रचनामात्र के लिये इसका व्यवहार होता है । 
वृत्तभजु--यह शब्द छन्दोभङ्ग ओर शीलभङ्ग दोनों अर्थों को व्यक्त 
` ऐता है वृत्त के अर्थ छन्द और व्यवहार दोनों हैं । 


SN 


वेद के पर्यालोचन और निषधेइवर की प्रार्थना में केवळ शाब्दी समानता ` 
है। कोई आर्यो समानता नहीं है । 
5 हित च त परिहासशीला पुनबेमाषे ॥ 
` दासुभाव, यथेयमनुरागकन्द्लेराळापैस्त्वयोक्ता। तथा सोऽपि 
SR भिधातब्यः। यतो न ह्येकस्ततलेन तालिका वाद्यते, 
छ ` समतप्तेनापरेण छोह छोहदेन संधीयते, नाप्येक रक्तमरक्तना 
यी वाससा संयोजितं शोभां छमते । केवल वियुगळमेष 
तत || RS १ 
२ कै लिये उद्यत उस हस से परिहासबीला पुनः बोछी- | 
महानुभाव, प्रेम को अखुरित करने बाली जैसी बातें आपने इनसे कहीं 
र वेत उत्सुकता उत्पन्न करने योग्य बातें कहेंगे, क्योंकि एक हाथ 
बजती ' एक ठंढा लोहा गरम लोहे से जोड़ा नहीं जाता। 
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एक रक्त वस्र यदि अरक्त ( दूसरे रङ्ग वाले या बिना रङ्जे हुए ) वस्त्र रु | | 
साथ जोड़ दिया जाय तो शोभा नहीं पाता । केवल विषमता ही होती हैं। 2 
[ इस अनुच्छेद में लोहे की उष्णता तथा आदि शब्द इस वात हे 
व्यग्जना करते हैं कि दमयन्ती में ही कामजन्य उष्णता तथा अनुराग क | 
संचार नहीं होना चाहिये । हंस को चाहिये कि नल में भी कामविषय । 
अनुराग की वही मात्रा उत्पन्न कर दे।) । 
पचेवादिनी दमयन्ती परिद्दासशीछामलछपत्‌-- . 
'सखि, किमस्य निष्कारणवत्सलस्येवमभ्यथ्यते ॥ 
यस्यास्मासु निरपेक्षः पक्षपातः, स्वभावजं सौजन्यम्‌ , अशमि | 
स्नेहभाचः, अ्ुपचरितसुपकारित्वम , अपरिचया प्रीतिः, अनम्यास | 
सौहार्दम्‌ , अडष्पूर्वा मैत्री ॥ 
यस्येति ॥ पक्षो सित्राद्यवष्टञ्भः पक्षती च । अभ्यासः सामीप्यस्‌ ॥ 
इस तरह बोलती हुई परिहासशीला से दमयन्ती ने कहा ; 
“रसा, इस अकारण कृपा करने वाळे से इस तरह क्या निवेदन कर | 
रही हो ?” |] 
जिनका हम लोगों की ओर अकारण झुकाव है, जिनकी स्वाभाविक सुजता 6 
है, अक्ृत्रिम प्रेम है, आडस्बरहीन उपकार भावना है, अपरिचयावस्था मनेगी | 
प्रेम है, विना समीपवर्ती बने ही सौहार्द मिला है । इस तरह का स्नेह छे. 


पहले नहीं देखा गया था । | 


तदेवंचिधो निर्निमित्तबन्घुः किमस्यथ्यते । केन याच्यन्ते चछ || 


चन्द्नसञ्जनाः परोपकाराय। किन्तु कतिपयमुइत्तमैत्रीरञ्जितास , 
न्मनसो दुस्त्यजस्याकाण्ड पवास्य गन्तुसुत्सहमानस्य कि ब्रूमः! क 
गा इत्यशकुनम्‌ , गच्छेति निष्डरता, यदि तद्विधीयतामित्योदास | 
न्यम्‌ , आद्शेनारिप्रयोऽसीति क्रियाशान्यालापः, कस्स्वमेवंविधो दि | 
वाकपक्चिरत्नमित्य़भस्तुतप्रश्‍नः, फेनार्थीत्यप्रक्रान्तम्‌ , किं ते प्रिय || 
चरामीत्युपचारवचनम्‌ , कृतोपकारोऽसीति प्रत्यक्षस्तुतिः। ` || 
इस तरह के अकारण बन्धु से क्या निवेदन करना है। परोपकार कै नि 
चन्द्रमा तथा चन्दन की शीतलता कोन मांगता है । ( बिना मांगे ही गिल | 
है । ) कुछ ही क्षणों की मित्रता से हम लोगों के मानस को अनुरक्त कर 
है.। अतः इसे छोड़ना बड़ा दुःखद है । असमय में ही जाने के व्यि 
किये. हुए इससे क्या कहें । “न जाओ”? यह कहना अशुभ है। २ 
कहना निष्ठुरता ही है। “जो अच्छा लगे वह कीजिये” यह कहना उदा 
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६1 “बब से दिखायी पडे हो तव से मधुर लग रहे हो” यह व्यापारहीन चर्चा 
१ इत तरह की दिव्य वाणी वाले पक्षियों में रत्न आप कौन हैं?” यह 

प्रन है। “किस प्रयोजन से आये हैं ?' यह पूछने का कोई 
करण नहीं। “आप का क्या प्रिय करूँ ?” यह एक साधारण बात है। 
आप ने बड़ा उपकार किया” यह प्रत्यक्ष स्तुति है ॥ 


तन्न जानीमः कल्याणबन्धो, किसुच्यसे | वरमद्शनमेव भवाद- 
शाम्‌) न तु छूयमानाङ्गावयवढुम्सद्दो दशेनब्याधातः । वरमनास्वा- 
दिनमेवासतम्‌ , न तु सकृत्पीत्वा पुनरत्ठ्राभदुःखम्‌ ॥ 

अतः हे कल्याणप्रद. मित्र, माळूम नहीं होता कि आप से क्या कह । आप. 
कैसे लोग न दिखायी पडे यही अच्छा है, क्योंकि अञ्चो के काटे जाने की अपेक्षा 
भी अधिक दुःखद यह दशन का विच्छेद अच्छा नहीं ॥ 


ची 


अतः प्राथ्येसे भूयो दशनार्थम्‌, इयं भविष्यति भवरिप्रयस्य 
कस्याप्युपायनमात्रमस्मद्चुस्मरणनाटकस्‌त्रघारी हारलता! इत्यभि- 
घाय नळसुररीकृत्य “महानुभाव, द्वाभ्यां श्रुतोऽसि पान्यादस्माद्राज- 
साच्च, ड्वाभ्यामुद्यले वाचा हृदयेन च, द्विकालं स्मयंसे दिवा नक्त 
च दयी गतिरस्माकमिदानं त्वं वा सृत्युर्वा' इति द्विसंख्यसंदेशार्थः . 
पिव दविगुणीङृत्योन्सुच्य च स्वकण्ठकन्दळादुत्कण्ठितामिव स्वाँ 
 मूत्तिमती तस्य मुक्तावलीं गळे व्यळम्बयत्‌॥ ` 
न “बतः पुनः दर्शन दीजियेगा, यही प्राथना है । यह हार छता आप के प्रिय 
| (त) के लिये उपहार तथा हमारी स्मृतिरूप नाटक के लिये सूत्रधार होगी ।” 
ही हरर नळ को हृदय से स्वीकार कर महानुभाव, दो से सुने गये हो, 
|. - > उस पथिक से तथा दूसरी बार इस राजहंस से। दो पदार्था से 
ड रक को जा रहे हो, वाणी से और हृदयःसे। दो समय में स्मरण किये 
3 हो, रात और दिन । इस समय हमारी दो ही गति हैं, तुम या मृत्यु । 
` पेनो दो सन्देश के हु 
| | लिये अपने कण्ठ कन्दल ( अङ्कुर ) से निकाल कर और 


रू उत्कण्ठावस्था की अपनी प्रतिमूति उस मुक्तावली को उसके गले 


रे “सुन्दरि, सोऽयं स्कन्धीक्कतो मया मुक्तावळोच्छळेन 
हे सेपात भवद्दणनाभारः? इत्यभिधाय सह तेन विह्ेंगमगणेनो- 


EP सी बेळ 


गति स्कन्धीकूतोऽङ्गीकृतः॥ 
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« सुन्दरी, मुक्तावली के बहाने उस ( नल ) के सामने आपके वर्णन र | 
भार ही मैंने अङ्गीकार किया है।” यह कहकर वह हंस भी पक्षियों के चा 
उड़ गया ॥ 


उत्पतिते च नभस्तलम्‌ 'आगच्छत, संपद्यन्तां ` सफललोचना, 
पच्यतापूर्व थीरत्नम इति चतत्पक्षपल्ववब्याजेन दूरादिकपाढानि: | 
वाहूयति तीबन्रध्नमयूखसंतपतां दिवमिवोपचीजयति, दिक्कुञ्जरनिरुद्वा- | 
वकाशा अशा इवाश्वासयति, पक्षिमण्डले तस्मिन्विस्मयोन्मुखी सा | 
भूपाळपुन्री निनिमेषं निक्षिप्य चक्षुश्चिस्मूध्वैवावतस्थे ॥ | 
उत्पतित इति ॥ दिक्पालानाह्वयती त्यनेन साविदिकपाळागमनं सूच्यते॥ 


उन पक्षियों के समुह के उड़ जाने पर आइचय से मुख ऊपर उठा कर बह | 
राजकुमारी निनिमेष दृष्टि को उन्हीं पर लगा कर चिर काल तक उन्हीं की ओर | 
देखती रही । ( उडते हुए पक्षियों का समूह ) अपने पज्ञव सहश पंखों के बहाने | 
मानो यह कहता हुआ दिकपाछों को बुला रहा था, “आओ देखो इस कन्पारल | 
को और अपनी आँखों को तृप्त करो” या सूर्य की प्रखर किरणों से सन्त | 
आकाश को पंखा झेल रहा था, या दिग्गजों से घिरी हुई दिशाओं को आइवासत , 
दे रहा था । | 
चिन्तितवती च-- 
“तात तावन्ममाप्येवं न विधत्से प्रजापते । 
पक्षी पक्षिवदुड्डीय येन पश्यामि तन्मुखम्‌ ॥ ३। 


वह सोचती थी-- 


पिता ब्रह्माजी, मुझमें भी पंख क्यों नहीं बना देते कि उन पंखों से उड़ कर || 
उस ( नल ) का मुख देख सकृ ॥ ३॥ 


अपि च-- 
उड्डीय वाञ्छित यान्तो वरमेते विहङ्गमाः । 
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उड़ कर अपने आकाङ्क्षित स्थान पर चले जा रहे ये पक्षी अच्छे 
किन्तु पंखहीन होने के कारण लंगडे की तरह यह कुत्सित मानव जीवन 


अच्छा नहीं ॥ ४ ॥ - 
इति चिन्तयन्ती गतेष्वपि तेपून्मुखी तां दिशमबुविस्मयबिस्फार- 
ढोचना निस्पन्द्तया काष्ठकल्पामवस्था द्धानां चिरात्सलीमिः 
सम्बोध्य स्वग्रहमनीयत ॥ - 
यह सोचती हुई, उन पक्षियों के चले जाने पर भी उसी दिशा की ओर. 
आश्चर्य के मारे आँखों को फेला कर, निइचल होकर काठ की दशा को धारण 
करती हुई, देर तक सखियों द्वारा बुछायी जाने पर अपने घर गयी ॥ 
ततः प्रसुति च तस्याः सरलीभवन्ति निश्वासा न हासाः) स्खल- 
न्ति वाचो न शुचः, वर्धेते तन्द्रा न निद्रा, दवति स्तेदाम्भो न 
स्तम्भः, मभ्दायते स्वरो न स्मरः, वाञ्छा चन्द्नाय न स्पन्द्नाय, 
सन्तापशान्तये तद्शुणादानं न स्नानम्‌ , प्रीयते द्वारो नाद्दारः, सुखाः 
याद्रे छगन्नुद्यानप्रभमञ्जनो न जनः ॥ 
तत इति॥ ग्रभ्षनो चात एवाङ्गे छगन्सुखाय न परिजनः ॥ 
उस दिन के बाद निद्वास ही उसके लिये सरल थे. हास नहीं । वाणी 
. ही कम हुई, चिन्ता नहीं । तन्द्रा ( जंभाई ) ही बढ़ी निद्रा नहीं । पसीने ही 
` निकले, शरीर की अकड़क नहीं गई। स्वर ही मन्द पड़ा, काम मन्द नहीं 
' छुँमा। चन्दन की इच्छा हुई, स्पन्दन ( घूमने ) की नहीं । वेदना की शान्ति 
| के लिये उस नल के गुणों का ग्रहण ( श्रवण ) ही उपयुक्त था, स्नान नहीं । 
| शीतलता के लिये कमळ शैवाल आदि के ) हार ही प्रिय लगते थे, आहार 
(भोजन ) नहीं । अङ्गं को छूता हुआ उपवन का पवन ही अच्छा लगता था, ( 


आदमी नहों ॥ 

पठति च मुहुसुंहरिम इछोकम-- 
न्‍ विश्वाम्यन्ति न कुच्रचिन्न च पुनसुह्यन्ति मार्गष्वपि 
... पोक्तुज्े चिळगन्ति  नान्तरतरुधेणीशिखापलरे। ` 
छः खिद्यन्ते न मनोरथाः कथममी तं देशमुत्कण्ठ्या 
| धावन्तः पथि न स्खळन्ति विषमे5प्यास्ते स यस्मिन्म्रियः ॥५॥ 


स्तर रत ॥ सनसि रथा इव मनोरथाः सङ्करपाः । विश्वासादंयो 
ए NAN ५ ॥ क रखे हः 


>. च्च 


1५3 EE बार इसी इलोक को पढ़ती थी- ये मेरे मनोरथ उत्सकतापूर्वक र 
द देश की ओर दोड रहे हे । कहीं विभाम नही लेते । मायं में कहीं ( यक _ 
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कर ) मूच्छित नहीं होते । कहीं भी ऊँचे शिखरौं से टकराते नहीं बीचक्षी 
वृक्ष पङ्क्तियों की ऊँची शाखा रूप चंगुल में फॅसकर खिन्न नहीं होते । उत 
टेढ़े मेढे रास्ते में जहाँ बह प्रिय रहता है, कभी विचलित नहीं होते ॥ ५॥ 


तेऽपि राजहंसाः शशाङ्कघरेघु, सप्रपश्चपच्चाननेषु, । 
चनेषु,खुशोमां कौमुदीं दधत्ख, शश्वदजुरुतसामुद्रदद्धिषु, चन्द्रमण्डल- 
रूपेष्विव खरःसळलिलेषु विहरन्तस्तुहिनाद्रिकु्जानिव सF्त्रिपथगान्नगः 
नगरग्रामाग्रदारपत्तनप्रदेशानुर्लङ्कयन्तः कतिपयदिवसैरासे हुरद्यानं 
निषघायाः॥ 

तेऽपीति ॥ हंसा वनेषु सरोजलेषु च विरहन्तो नगादिप्रदेशान्‌ व्यतिक्रामन्तो 
निषधोद्यानमापुः। कीइछु वनेषु | शशा अङ्गे यस्यास्तथाभूता धरा भूमियंषु। 
तथा सच्छुझानः पञ्चाननाः सिंहा येषु। शिवस्तु शशाङ्क चन्द्रं धरति। तथा 
सह प्रपन्चेः प्रथङ्य़ागागमो पदेशळकषणेवर्त्तन्ते तथासूतानि पज्ञसंख्यानि आन- 
नानि वक्त्राणि यस्य । सरोजलेषु कीइछु। कुसुदानामियं कोसुदो शोभा ताम्‌। 
चन्द्रमण्डले तु कौमुदी चन्द्रिका ताम्‌ । तद्विरोषणं सुशोभामिति। अनुकरण 
मचुहरणम्‌ । चन्द्रपत्ते अनु पश्चात्कृता सामुद्री दृद्धियंन । चन्द्रोदूगमो हि जलधि- 
विवृद्धये । न विद्यन्ते नावो यत्र तदनु, अनु यथा भवति एवं कृतबृद्धिषु । पूरोः 
रपीडे हि न केऽपि नावं चिपन्तीति । नगनगर देशान्‌ । कीहशः । सत्त्राणि 
ब्राह्मणादी नां,भोजनानि यज्ञा वा चिचन्ते येघु। ते च ते पन्थानश्च सस््रिपयाः | 
स्तान्गाच्छुन्ति प्राप्नुवन्तीति सरित्रपथयास्तान्‌। हिमाद्रिनिकुञ्जांस्तु सह त्रिपयगया | 
राङ्गया ( तस्य ह्विस्वस्‌ ) ॥ | 

'वे राजहंस भी, अपने अंक ( गोद ) में खरगोशों को धारण की हुई पृथ्वी 
वाढे, कपटपूर्ण सिंहों बाले, शिव के रूप सदृश्य बनौं में, कुमुदों की शोभा | 
धारण करने वाळे, निरन्तर समुद्रवृद्धि का अनुकरण करने वाले, चन्द्रमण्डल रूप | । 
सरोवर जलों में विहार करते हुए यज्ञो से अलङ्कृत मार्गवाले पर्वतो, नगरों 
गाँवों, दानभूमियों ओर नगरक्षेत्रों को छाँघते हुए कुछ ही दिनों में निषध 
नगरी के उपवन में पहुँच गये ॥ 


[इस अनुच्छेद के प्राय: प्रत्येक शब्द दिलष्ट॒ हैं। वनपक्ष--शश्ाइकधुर | 
शश ( खरगोश ) अपने अङ्क ( गोद ) मे जहां की धरा (पृथ्वी) धारण करी | 
है, ऐसे वन को शद्याद्धुधर कहा गया है । | 

सप्रपडचपड्चाननेषु--अपठ्च के साथ ( शिकार को पकड़ने के लिये) | 
चुपके से कपटपूर्ण भाव में जहां के सिंह बैठे हुए हैं । र 

_ इस व्याख्या के अनुसार शशाङ्टुधर और सप्रपन्चपञ्चानन, दोनों ही ग: ; 
के विशेषण है । ये विशेषण शिव पक्ष में भी खगे । ड 
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बिषपक्ष--शशाङ्कधरेषु--शशाङ्क ( चन्द्रमा) को धारण करने वाले 
सप्रपल्वपल्चाननेपु- साङ्गोपाङ्ग बेदों से युक्त पांच मुखों वाले । 
ट सुशोभाः ००१ *“*विहरन्तः--सरोवर पक्ष में--कौमुदी शोभा--कुमुदों से 
होने वाली शोभा को कोमुदी शोभा कहा गया है। शब्वदनुवृत समुद्रवृद्धिपु-- 
सरोवरो में इतना जल है कि बढ़े हुए पूर्णिमा के समुद्र का सदा अनुकरण 
करते १ । समुद्र तो केवल पूण चन्द्र को देखकर बढ़ता है किन्तु ये सरोवर तो 
सदा बढ़े रहते हैं । 
चन्द्रमण्डलपक्ष--कौमुदी ( चन्द्रिका) की शोभा धारण किया हुआ 
रहता है। शश्वदनुकृतबुद्धिपु--अपनो पूर्णता के बाद सदा समुद्र की वृद्धि 
करता है । न 
तुहिनाद्रि"*' `ˆ `" लद्धुयन्त :--नगर ग्राम आदि हिमालय के कुळ्नों 
की तरह हैं । 
तुहिनाद्रि कुञ्ज पक्ष-- हिमालय पर्वत के कुझ्ज सुन्दर त्रिपयगा ( गंगा ) 
के साथ हैं ( अतः उन्हें सत्त्रिपथग कहा जाता है । द्वितीया के बहुवचन में 
संत्तिपथगान्‌ रूप है । न 
| नगर-ग्राम आदिपक्ष--सत्र ( थज्ञ, दान आदि) कार्य जिन मार्गों में 
चछ रहे हैं वे मार्ग सत्त्रिपय हुए । उन मार्गों के साथ जिन नगरों और गांवों 
की सम्बन्ध है वे सत्त्रियग हुए । अर्थात्‌ वे पवित्र आत्मा वाले हंस शोभा 
` सन्न धामिक मार्गों से गये जिनमें यज्ञ, दान आदि के काथं चल रहे ये। 
| i से जाने का फल यह भी था कि कोई व्याध आदि हिंसक तत्त्व 
याना के बाधक नहीं हुए। दूसरा लाभ यह भी था कि धामिक 
शोगों झरा बिखेरे गये भोज्य पदार्थों से भोजन का काम भी सम्पन्न हो गया । 
र गा ( ब्राह्मण भोजन ) के लिये राजकीय सम्पत्ति से अलग 
३ कार क्षेत्र को अग्रहार कहते हैं । “अग्र ब्राह्मण भोजनं, तदर्थ हियते राजः 
र य क्रियते क्षेत्रादिरिति अग्रहार: ॥ नीलकण्ठः ॥ 
डे बार ह यात्य ्राह्मणोदूदेश्येन स्थाप्यं धान्यादिः, गुरुकुलावृत्त ब्रह्मः 
ई 'यः क्षेत्रादि,, ग्रासभेददच । वाचस्पत्यम्‌, तारानाषः । 
१ प में उत्पन्न अन्न से निकाल कर ब्राह्मण के लिये जो अन्न रक्‍खा जाय 
कह से छोटे हुए ब्रह्मचारी को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार 
क हैँ [ग्राम विशेष का भेद 
द भी अग्रहार हे ॥ 


0: च स्वच्छन्द्म्‌ ॥ 
का चच्छन्द खेलना भी प्रारम्भ कर दिये। 
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अथ तेषामन्यतमामवलोक्य क्रीडातडागपङ्कजपञ्जरे राजहंसी- 
मागत्य त्वरया हंसदशेंनोत्सुकं सरोरक्षिका राजान व्यजिशपत्‌-- 

कीडासरोबर के कमलों के बीच उनमें से एक राजहंसी क्रो देखकर 
सरोवरपालिका ने बड़ी शीघ्रता से हंस को देखने के लिये उत्सुक राजा को 
सुचित किया 

“देव, हंसवात्तामनुदिनं पुच्छति देवस्तदद्य काचित्‌॥ 

कुरुते नाळकवळनं दूरं विक्षिपति गभेजम्बालम्‌। 
त्वद्रिवधूरिव राजन्चुद्यानसरोगता हंसी ॥ ६॥ 
कुरुत इति ॥ राजन्‌ नुप, उद्यानतडागगता हंसी नाळस्य विसकाण्डस्य कवलळने 
ग्रासं कुरुते। तथा गभ मध्ये यो जस्वाळः कदंमस्तं च दूरं परिक्षिपति। वपृस्तु 
उद्यानेन पलायनेन सरोगता रोगवत्ता यस्याः। यथा अळकस्य वळनं न कुरुते। 
रभेजातं बाळं दूरे क्षिपति । भीत्या हि गभः पतति ॥ ६॥ 

“श्रीमन्‌ , हंस की बात प्रति दिन पूछते रहते हैं तो आज आपके 
उपवनसरोवर में कोई एक हंसी कमल तन्तुओं को खा रही है और बीच के 
पङ्क को बाहर फेंक रही है ( इस तरह का कार्य करती हुई ) वह आप के 
झत्रुओं की पत्नियों की तरह लग रही है ॥ ६ ॥ 

`  [ यह पद्य इलेष के माध्यम में अरिवधु और हंसी दोनों पक्षों में लगेगा। | 
हंसी पक्ष :-- | 
उद्यानसरोगता ( उद्यान सरोवर में आयी हुई ) हंसी नालकवलन ( विस | 
तन्तुओं का भोजन ) करती है और गर्भ (बीच ) के जम्बाल (कीचड़ ) को | 
दुर फेंकती है । न | 1! | 
अरिवधुपक्ष :--दातुपत्नी भी उद्‌ + यान ( डर के मारे जोर से भागते) ॥ 

के कारण सरोगता ( रोग की अवस्था ) प्राप्त कर गर्भज ( गर्भस्थ) बाणं | 
(सन्तान ) को फेंक देती है। और अलक ( केशों ) का वलन .( बन्धन) रहीं 


करती । जोर से भागने के कारण गार्भस्राव हो जाता है । विधवा होने के काण | 
वेणीबन्धन नहीं करती ॥ ६॥ ] | 
अपि च-- रज 


अभिलषति नालमशन स्वपिति नबाम्मोजपत्रशयनेऽपि। | 
 नीरागमना नृपते तब रिपुबनितायते इंसी॥9॥ | 
अभिरपतीति ॥ नाछं कमलकाण्डमशनमा वर सण | 
हार चान्छति। स्वपिस्मपि वं | 

च्जपत्रशय्यायाम्‌। नीरे आगमन यस्याः। रिपुवनिता तु नीरागं वैरागय ५ | 


भनो यंस्याः। अत थैमशनं भि ५ ह्पे ५ 
एवालमत्य ना मछदछतहपे शत F 
` बा अयबायें ॥७॥ लषति । नापि कमकवर ३ 
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राजन्‌, पानी में आयी हुई वह हँसी बिसतन्तु भोजन की अभिलाषा करती 
है। नवीन कमलपत्रों की शय्या पर सोती भी है । तुम्हारे शत्रुओं की पत्नियों 
द्री तरह आचरण कर रही है ॥ ७॥ 

[ हंसीपक्ष--चीरागमना ( सरोवर जल में आकर ) नाल ( बिस तन्तु 
इप ) अशन ( भोजन ) चाहती है । नव + अम्भोजपत्र + शयन ( नवीन कमल 
पत्र की शय्या ) पर सोती है । 

रिपुवनितापक्ष--नीराग + मना ( बैराग्यपूर्ण चित्तवृत्त वाली) रिपुपत्वी 
न+ अलम्‌ + अशनम्‌ ( पूर्ण भोजन नहीं ) करती है! न+वा+अम्भोज पत्र+शयन 
(न तो कमलपत्र की शय्या ) पर सोती है। 

अर्थात्‌ शोक सन्तप्त रिंपुपत्नी का चित्त राग सम्पन्न न रहकर नीराग 
सम्पन्न हो गया है। उदासी के मारे उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता । अब 
वह कमलपत्रशय्या जैसे कोमल आसन पर सोती भी नहों । नीरागमना, नाळम्‌ 
अशनम्‌ और नवाम्भोजशयन ये साधारण शब्द हैं क्यों कि इनका अन्वय हंसी 
और रिपुपत्नी दोनों पक्षों में हुआ है ॥ ) 


राजापि तस्याः दिळषटार्थमिदमार्यायुगळमवधारयन्स्तोकस्सितः 
एुधाधवलिताधरप्कवः 'लवङ्िके, यथा कथयसि तथा ते$प्यागता 
इसाः कथमन्यथा तस्याः खल्वेकाकिन्याः संभवः! इति तद्वाचंया 


यावदास्ते ॥ 


तावच्ीळोत्पलळद्ळदीघेळोचना चन्द्रमुखी बन्धूककु सुमकान्तद्न्त- 
च्छदा नीळांशुकपडीं परिद्धाना पक्ककळमजरीगौराही प्रकाशद्दासा 
माना । सूत्तिमती शरदिव वनपालिका प्रविद्द्य । 
Si ॥ यावचद्वात्त॑यास्ते नुपस्तावत्‌ | झरदुपमा वनपाछिका, प्रविश्य 
१०३ भषाय तं राजहंसं राज्ञः पादयोर्निधाय प्रणामं चकार । नोळोत्पळदळादीनि 
नादीनासुपमानानि । दन्तच्छुद ओष्ठः। नीलमंशुकं वासस्तस्य पटी उत्तरी" 
यम्‌ । परिपाके हि शालिगोरः स्यादतस्तन्मञ्जरीवद्ौरमङ्ग यस्याः। प्रबुद्धाः काशा: 
कशपुष्पाण्येव हासो यस्याः॥ | 
र भी रिलष्ट अर्था से सम्पन्न उसकी दोनों आर्यागो पर विचार करता 
बाही वङ्गिके, जेसे बता रही हो उससे यह प्रतीत होता है कि वे हंस भी . 
इह री गये हे । अन्यथा अकेली उसकी सम्भावना केसे की जा सकती है।” 
(क परह उसके साथ बात कर ही रहा था तब तक शरत्‌ कार की प्रतिः ` 
i ' दे, एक वनपालिका आयी । उसके बड़े-बड़े नयन नीले कमळ सह | 
(५८: मुख चन्द्रमा की तरह था, ओष्ठ बन्धूक पुप्प सदृश मनोहर थे। नीला | 
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बस्त्र पहनी हुई थी । उसके अङ्ग पके हुए धान की बाल सक्ष गोरे थे । 
हास्य शुभ्र प्रकाशपूर्ण था । हंसों से अनुगत थी । ! 

[ वनपालिका का उपमान यहाँ शरत्काल है । शरत्‌ भी उल्लसित कमलो 
से सुशोभित रहता है, चन्द्रमा का प्रकाश उन दिनों में अत्यधिक प्राञ्जल बन 
जाता है । बन्धूक फूल भी खूब खिलते है । चने, गेहूँ आदि की हरियाली भी - 
बढ़ जाती है । धानों की बाळे पक कर पीली हो जाती हैं । हंस भी मानः 
सरोवर से लोट आते हैं ! काश पुष्प खिल आता है । वनपालिका के विभिन्न 
अङ्गों में शरदवधू की ये सारी समानतायें पायी जाती हैं । इसीलिए उसे शरत्‌ 
की प्रतिमूत्ति कहा गया है । ] 


'देच, सोऽयं कथमप्यागतो रणरणककारणमपराधी विहंगः 
इत्यभिधाय तं राजहंसमुभयकरकमळाज्ञत्टरिगतमुत्फुलपाण्डुपळूजाधे- 
मित्र पुरः पादारविन्द्योनिधाय राज्ञः प्रणाममकरोत्‌॥ 


“देव, उत्कण्ठा उत्पन्न करने वाला अपराधी यह बही हंस है ।” यह कह 
कर अपने ( लाल ) कमल सहश हाथों की अठ्जरि में सफेद कमल के खिले 
हुए आधे अंश की तरह उस हंस को लेकर राजा के चरण-कमल के सम्मुख 
रख कर प्रणाम की । 


[ वनपालिका की अरुण अड्जलि में वह शुभ्र राजहंस लाल कमलों के 
गुच्छे में खिले हुए सफेद कमळ के आधे अंश की तरह लग रहा था । ] 


राजापि 'सारसिंके, साधु कृतम्‌। तत्क्रियतामशुल्यः स्वाधिः 
कारः। गम्यतामिदानीं “यथास्थानम्‌? इत्यभिधाय तुशिप्रदानपरिः 
तोषिताँ, तां ब ङ्गिकासददितां विखज्य, विरळीकतपरिजनः प्रत्युज्जीव- 
नौषघमिव प्राणरक्षाक्षरमिव स्वस्थीकरणमणिमिचाश्वासनाभेषजमिः 
वाह्वादनकन्द्मिव तमग्रेस्थितमानन्दनिःस्पन्दपक्ष्मपाछिना चिरं चक्षुं 
षाऽयलोक्य बहुमानयन्मुग्धस्मितेन स्वागतमपूच्छत्‌ ॥ 

सोऽपि (देवः द्शंनामुतमचुभवतो ममाद्य स्वागत म्‌? इत्यभिषाः 
योपइलोकयाँचकार ॥ ळच 


न _ राजा भी, “सारसिके, अच्छा किया तुमने । अब जाओ अपनी जगह पर | 
र चरिताथ करो अपने अधिकार को।” यह कह कर सन्तोष छायक दात ४ 
देकर लवज्ञिका सहित उसे विदा कर, नौकरों को भी वहाँ से क्रम पर संगी 
. वनी ओषधि सहश, प्राणरक्षा के अक्षरों सहश, स्वस्थ करने बाले मणि सई 
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और प्रसन्नता के मूल सहश आगे बैठे हुए उस हंस को आनन्द के मारे निनि- 
मेष दृष्टि से देख कर उसे बहुत आदर देता हुआ मुस्कुराहूट के साथ स्वागत 
बचन कहा । उसने भी, “देव, आपके दर्शन रूप अमृत का अनुभव कर मेरा 
स्वागत हो गया ।” यह कह कर उनकी स्तुति की । 
देब 
प्रस्तकमलगन्धं नीरसंखक्तकण्ड 
शच॒तकुवलयमालं जातभङ्गोर्मिकं च । 
त्वयि कृतरुषि भीतास्तावदास्तां तडागं 
निजर्माप च कळत्र शत्रवो नाद्रियन्ते ॥ ८॥ 
प्रसृतेति ॥ प्रसृतः कमळानामब्जानां यन्धो यत्र। तथा नीरेण संसक्तो युक्तः 
कण्ठः पालिप्रान्तो यस्य । तथा एता कुवळ्यानां नीळीत्पळानां माळा येन। तथा 
ज्ञाता उत्पन्ना अङ्गास्तरङ्गा ऊमेयः कल्लोला -यत्र। एतच्चतृष्टयमपि तडागादुर हेतुः । 
देव, स्वति रुष्टे यङ्गीताः झत्रवस्तढारामेवंविधं नाद्वियन्ते । यावस्कळत्रमपि । 
` तत्किविशिष्टम्‌ । प्रसृत: के सूष्नि मल्गन्धो यस्या। स्तनाभावात्‌। तथा निर्गतो 
_ रसो वक्त्राखृतकला शङ्गारादिर्वा यत्न । तथा सक्तोऽन्तर्ळगनः कण्ठो यस्य । तथा 
. शेता कुस्सितवळ्यानां सुवर्णाद्यभावास्काचादिचिल्यानां माछा येन । तथा जातभङ्गा 
| भग्ना ऊर्मिका अङ्ुछीथक यस्य ॥ ८ ॥ | 
“देव, कमलों की गन्ध से व्याप्त, जळ से पूर्ण, कमलपङ्क्ति को धारण 
किये हुए, चलती हुई वक्र तरज्धों वाले तडाग को कोन कहे, आपके क्रोध करने 
पर ( इन विशेषणों से युक्त ) अपनी भी पत्नी को आपके शत्रु आदर की दृष्टि से 
| नहीं देखते ।। ८ ॥ 
[ इस इलोक के प्रथम दो चरण दिलष्ट हैं। दोनों चरणों की पदावली 
 पडाग ओर कलत्र दोनों पक्षों में लगती है। तडागपक्ष--प्रसृतकमलूगन्ध-- 
| पल की गन्ध जहाँ फैली हुई है। नीरसंसक्तकण्ठं--जिसके कण्ठ ( तट ) के 
रावर तक जल लगा हुआ है। धृयकुवलयमालं--जो कुवलय (कमल ) की 
र्ल माछा धारण कर रक्खा है । जातभङ्गोमिकं--जिसमें टेढ़ी टेढ़ी जहरियाँ 
ह हो रही हैं। कलत्रपक्ष--प्रसृतकमलगन्धं परसृतं ( फल गया दै) 
3 गा शिर ) पर मल गन्ध जिनमें नीरसम्‌--शोक के कारण आङ्गार आदि की 
है पृण चेष्टायें जिनकी समाप्त हो गयी हैं। झोक-सन्ताप के कारण नीरस 
३ ई है । सक्तकण्ठं दुल हो गयी है । धूत + कु * वलय न सालमु--धन 
§ | का सन्ताप की अधिकता के कारण कु ( कुत्सित काच आदि का) 
_ औक प ओर माला धारण की हुई हैं । जातभज्ञोमिकपु--जिनके हार्यो. 
` ( अंगुठी ) समाप्त हो गयी है । RR 
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जल, पुष्प, गन्ध आदि रमणीय पदार्थों से सम्पन्न आपके सरोवर की शोभा 
के बारे में क्या कहना है । आप जब क्रुद्ध हो जते हुँ तो आपके उल्हास 
को ब्यक्त करने वाळे इस सरोवर को कोन कहे अपनी पत्नियों को भी नहीं 
देख सकते । शत्र के उल्लास को. आदरपूर्वक नहीं ही देखा जाता है। अतः 
आपके सरोवर को वे लोग आश्‍चर्य से नहीं देखते इसमें कोई आदचय महँ 
है । आश्‍चर्य की वात यही है कि ये अपनी पत्नियों को भी आदर के साथ 
नहीं देखते । 
यहाँ तडाग और कलत्र दोनों के विशेषण समान ही हैं, किन्तु इन विशेषर्णो से 
तडाग की प्रसन्नता तथा उल्लास की स्थिति व्यक्त होती है ओर इन्हीं विशेषणों 
से कलत्र की अत्यन्त विपन्न स्थिति ज्ञात होती है ॥ 


कि चान्यत्‌ 
असमहरिततीर विस्नजम्बालशेषं 
स्झुटकुसुदपरागोरळाससंपद्वियुक्तम्‌। 
चयमिद्द बहुशोक इष्टवन्तो वनान्ते 
त्वद्रियुचतिळोक ग्रीष्ममासे सरश्च? ॥ ९॥ 

असमेति ॥ इरिततेः सिंहपद्धतेः सकाशादीरः च्ञेपख्रासो हरिततीरः, असमो 
इरिततीरो यस्य । अथवा मा ळचमीस्तया सहद समं, न सममसममश्नीकय। 
यथा हरिततीर्वानरपज्लीरीरर्यात क्षिपति । पश्चाप्कर्मधारयः । तथा विगतखजं 
विगतमालस्‌ । तथा याळशेषं हतभर्न्नादि्वात्‌। तथा स्फुटं कु कुत्सा यस्य तं 
«स्फुटकम्‌ । तथा उद्गतोपरागस्य रायाभावस्योज्लासो यस्य । स चासौ संपटिः 
युक्तश्ष। अथवा स्फुटा कुर्सितोद्रभरणादिमान्रजा सुद्यस्य स स्फुटकुसुत । तथा” 
पगतो रागोझासो -यस्य। स्फुटङसुच्चासावपरागोह्लासश्च स्फुटकुसुदपरायोज्ञास+ 
स चासौ संपद्वियुक्तश्व । वहुः शोको यस्य । ईहृशां त्वद्हितस्त्रीजनमपश्याम | 
ग्रीष्से सर इब। तदपि कीइक। ससं हरितं तीरं यस्य तरसमहरिततीरं, न सम" 
हरिततीरमसमहरिततीरं, विषमं शुष्कं च तीरं यस्येर्यर्थः। तथा वि आमगन्धिकों | 
जग्बालः कदस एव शेषो यन्न । तथा विक्तसितङुसुदरेणूज्ञासससद्धिरहितस। | 
नास्ति कं जल यत्नेत्यकमं । बहुदा इति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ ९॥ 

तीर पर अनुपम हरी हरी घास छगी है। अभद्र गन्ध युक्त कीचड़ ही ब | 
गया है। कमलो की पराग सम्पत्ति का विकास स्पष्टतः नष्ट हो चुका है। | 
बन के पास ग्रीष्मकालीन सरोवर ओर आपके शत्रओं की पत्तियों को बहुत | 
शोकपूर्ण स्थिति में मैने बहुत बार देखा है॥ ९॥ | , हः 
` [इस पद्य में अधिकांश पद  अरियुवतिलोक और सरोवर, दोनों पक्षों र 
लगते हँ [5२ 5 2603 प्र 
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सरोवरपक्ष--पानी के हट जाने से भूमि की आहता के कारण 
ध असमहरिततीरम्‌ ) तटीय भाग अनुपम ढंग से हरा हो गया है । 
जरल के कम हो जाने से ( विस्रजम्वाल्दोषमु ) दुर्गन्धपूर्ण कीचड़मात्र 
वशिष्ठ रह गया है । खिले हुए कुसुदों की पराग सम्पत्ति से स्पष्ठतः हीन हो 
गया है । मैंने बहुशः ( बहुत बार ) उस ग्रीष्मकालीन अक ( अल्पअल वाले ) 
सरोवर को देखा । क का अर्थ जल है। क के साथ अल्प अर्थ में नग समास 
हुआ है । क 
अरियुवतिलोकपक्ष--भसम+हरि+तति+ईरम्‌ बडे बड़े सिंहो के समूह से 
इरायी जा रही हैं । वित्रजसु--पति के नष्ट हो जाने के कारण माला आदि 
शृङ्गार के साधनों को छोड़ चुकी हैं। बालशेषम्‌-पति के नष्ट हो जाने पर 
केवल बच्चे ही अवरिष्ट रह गये हैं । 
स्फुट कुमुतु--भोजन वस्त्र मात्र प्राप्त हो जाने से होने वाली कुत्सित 
प्रसन्नता का पात्र बन गयी हैं । उनमें ( अपराग ) वैराग्य का ही उच्ञास है । 
संपद्वयुक्त-सम्पत्ति से हीन हो गयी हैं । मैंने उन्हें बनों के बीच बहुशोक (शोक- 
पूर्ण स्थिति ) में देखा है ॥ ] 
| राजापि 'इळेषोक्तिनिघे, तथा ग्रहोत्वास्मन्मनो गतवानसि, यथा 
' सुखसंवित्तिशून्याः संतापारम्भिणो रणरणकाहुरप्ररोहकाः कथमप्य- 
'  स्माकमेतेऽतिक्रान्ता दिवसाः ॥ | 
राजा भी, “दिलष्ट वचनों के सागर, आप मेरे मन को इस तरह लेकर चले 


| ` गये थे कि ये सुख ओर चेतना से शून्य, सन्ताप उत्पन्न करने वाळे दिन किंसी-किसी - . 


तरह बीते । 


| के सवक पप । का मामाभिनन्दनीया सा दिक, यस्यां विहारमकरोः। 
ड सफळचश्चुघो जनाः, यैश्चिरमाळोकितोऽसि । के ळब्धसुभाषिता- 
द इतरसास्वादाः, यैः संभाषितोऽसि। के प्राप्प्राणितब्यफलाः यैः सह 
51 (नसि ॥ | 

वे न 200 वह कौन सी प्रशंसनीय दिशा है जहाँ आपने विहार किया । 
: मनोहर सफल नेत्र वाळे लोग हैं जो आपका चिरकाल तक अवलोकन किये । 
र र बाहे किये शुधा का आस्वादन करने वाळे वे लोग कोन हैं जो आपसे 
fen किसने अपने जीवन का फल प्राप्त किया जिसके साथ आपने 


भाइ शदणीयसंगम, गते त्वयि तर्कशा्मिव प्रस्तुतपर्मोइम्‌ , 
> भूतनिष्ठमिद्मस्माकमासीन्मनः ` 2 ल्या 
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हू मनः; शाख $ हो बितकों 
स्पृद्देति ॥ प्रकृतोस्कृष्टमोहं मनः, शाखं तु प्रस्तुत परम ऊ को यत्र। 
भूता संजाता निष्ठा क्लेशो यत्न मनसि, व्याकरणे तु भूतेऽतीतकाले निष्क 


प्रत्यययो यत्र ॥ ह 
आकाडक्षणीय संगति वाले हंस, तुम्हारे चले जाने पर मैं तकंशास्र की तरह 
परमोह ( उत्कृष्ट मोह्‌) में पड़ गया । व्याकरणशास्त्र की तरह मन भूतनि् 
क्त) हो गया ॥ 
1 220 में परमोह ( परक+ ऊह = विशिष्ट तकं ) किया जाता है। 
व्याकरणशास्न भृतनिष्ठ ( भूत अर्थ में निष्ठा प्रत्यय होते ) हैं। क्त और क्तवतु 
प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं । ] 
-तदेदःयेदिः इत्यभिधाय स्वयं करकमलतळैनोतिक्षिण्य सस्नेह 
॥ 
न आओ आओ” यह कह कर स्वयं ही अपने करकमलों से उठा कर बहे 
प्रेम के साथ उस पर हाथ थपथपाये । 
सोऽप 'पष महान्प्रसादो यदेवमझछुकम्पते5स्मान्देवः इत्यमिः 
धाय गमनादारभ्य दमयन्तीद्शेनालापब्यतिकरमशेषं दारळतापंणः 
पर्येन्तमाचचक्षे। . 
वह हंस भी, “यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप हम पर इतनी कृपा 
करते हैं ।”” यह कह कर दमयन्ती से साक्षात्कार और वार्तालाप विषयक चर्चा 
से लेकर हारलता प्रदान तक की सारी बातें उनसे कह सुनाया । 
आख्याय च चरणेनेकेन ग्रीवाग्रादाकृष्य ताँ तथास्थितामेव मुक्ता. | 
चलीमिद्मवादीत ।। | 
यह सब कहने के वाद एक चरण से अपनी गर्दन में से उसी तरह रंडी | 
हुई मुक्ता माला को निकाल कर बोला-- ( 
उन्मादिनी मदनकामुंकमण्डल्ज्या 
सौभाग्यभाग्यपरवेभववेजयन्ती । 
मुक्तावळी कुलधनं नरनाथ सेषा 
कण्ठय़हं तव करोतु सुजेच तस्याः॥ १०॥ ह 
हे नरेन्द्र, उन्मत्त बना देने वाली, कामदेव के भनुर्मण्डल की प्रत्यञ्ा, ऐस । 
ओर देव की अत्युत्कुष्ट पताका, कुछ-धन रूप यह मुक्ता की माला उस दमयन्ती 
की बाहुलता की तरह आप के कण्ठ का आलिङ्गन करे ॥ १०॥ उ 
अपि च-- हि हः 
भेममपश्चनवनाउकसजधारी सूत्ता मनोभवन्नुपस्य नियन्त्रणाशा। ळर, 
तस्याः स्वयवरपरिप्रइदेतुरेषा दवारावली इदि पदं भवतः करोतु ॥( ४१ 
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मीर- 
| प्रेम के विस्तार रूप नवीन नाटक का सूत्रधार, सम्राट कामदेव की 
निरोधाज्ञा की मूर्तिमती आकृति, उस दमयन्ती'को स्वयम्वर में परिगृहीत 
करने के लिये निमित्तभूत यह रत्नावली आप के हृदय में स्थान 
प्राप्त करे ॥ ११ ॥ 
राजा ठु तामादाय निरूप्य च चिरं चिन्तयांचकार ॥ 
राजा तो उसे लेकर बहुत देर तक देखता हुआ सोचने लगा ॥ 


“आनन्दिसुन्द्रगुणामळको पमान- 
सुक्ताफळप्रचयमदूसुतमुद्वददन्ती । 
पषा च सा च नयनोत्सचझारिकान्ति- 4: 
इचेतोददरा हदि पद्‌ न करोति कस्य! ॥ १२॥ 
आनन्दीति ॥ गुणस्तन्तुः शौर्यादिश्व । आमलकोपमानानां सुक्ताफळाना मौक्ति- 
| डानां प्रचयं ससवायस्‌ । अदुभुतमाश्चयकारिणस । वहन्ती । दमयन्ती तु मलाः 
` पपापान्माढिन्याद्वा, कोपात्कूधो, मनाददवांत्सादश्याद्वा सुक्ता अष्टा। तथावूसुतं 
चित्रे फलानां प्रचयं वहन्ती परिणेतुरिति शेषः । चेतोहरा मनोज्ञा । अन्यन्न 
। चतसि हरोऽस्याः। एवंभूतेयं सुक्तावळी सा च कस्य हृदि वक्षसि चेतसि च, 
 पढुमवस्थानं न करोति, सर्वस्यापि करोत्येवेत्यथेः ॥ १२॥ 
आनन्द देने वाली, सुन्दर गुणों ( सूत्रों ) में गुथी हुई, आंवले सहश मुक्ता 
फ्लो को धारण करने वाळी, चित्त को चुरा छेने वाली ओर आंखों को आनन्द 


| देने वाली यह रत्नावली ओर वह दमयन्ती जो आनन्द उत्पन्न करती है ` 


| पुर ( उदारता आदि ) गुणों से युक्त है। मल, कोप तथा मान (चिन्ता ) 
` भै स्थिति में गिरी हुई हैं, ( पुण्यो के.) फल समूह को धारण की हुई है, 
में हर ( शिव) को रक्खी है, शरीकान्ति आँखों को आनन्द देने 
ड बाडी है, किसके हृदय में स्थान नहीं बनाती ॥ १२॥ र 


इति चिन्तयन्दियुणामेकगुणीकृत्य पुनः सस्पृदमैक्षत॥. | 


हेसस्तु विस्य परिद्दासमकरोत्‌॥ 
[यहां रत्नावली और दमयन्ती के समान विशेषण हे ॥] 
यु बढी पह सोचता हुआ द्विगुणित की हुई उस रत्वावली को एक गुणित कर 
>: वत्कृष्ठा से फिर उसे देखने लगा । । श्र हि 
र दर जो दोहरी की गयी उसे एकहरी कर दिया । हंस को लानी थी इसल्यि 
` इश), छोटी कर दी गयी थी। राजा ने अच्छी तरह देखते के लिये एकहरी' 
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'तया दत्ता मयानीता स्वयमाह्वादिनी त्वया । 
इत्यनेकशुणाप्येषा कथमेकणुणीकता' ॥ १३॥ 
तया दत्तेति ॥ गुणाश्चारतादयस्तन्तुसरिका च ॥ १३ ॥ 
हंस ने हसकर परिहास किया--उसके द्वारा दी गयी और मेरे द्वारा छाई 
गयी, स्वयं ही आनन्द की अभिव्यन्जिका यह रत्नावली अनेक गुणों वाढो 
है। इसे आपने एक गुण वाली कैसे कर दिया ॥ १३॥ 
राजापि परिद्दासेनान्तःसखच दशयन, 'पक्षिपुंगच, कि न पश्यस्थे- 
कशुणेवेयम्‌ ॥ 
राजा ने भी उसके भीतर के तन्तु को दिखाता हुआ कहा, “देखते नही, 
पक्षिवर, इसमें एक ही गुण ( तन्तु ) है” । 
अथवा 
कः करोति शुणवान्गुणसंख्यां इळाध्यजन्ममहसः स्फुटमस्याः। 
कुम्मिकुम्मपरिणादिनि तस्याः स्वैरमास्यत यया कुचयुग्मे' ॥ १४॥ 
कः करोतीति ॥ परिणाहो विशालता ॥ १४॥ | 
अथवा 
“उत्पत्ति काल से ही स्पष्ट रूप से प्रशंसनीय तेजवाली इस रत्नाली के | 
गुणों की संख्या का कोन गुणी आदमी वर्णन कर सकता है । ( एक समय) | 
यह हाथी के कुम्भस्थल सह विद्याल स्तनयुगल पर स्वेच्छया र | 
चुकी है 1? ॥ १४॥ ॥ 
इत्यमिधाय नीत्घा च निजकण्ठकन्द्लम्‌, 'इहास्ते सा तवं | 
पूवेप्रणयिनी' इत्यन्तःस्थितां दमयन्तीं दृ्शयितु॒मिव हन्मध्यवर्तिनों | 
तामकरोत्‌॥ | 
यह कह कर अपने कण्ठदलू को आगे बढ़ा कर “यह है तुम्हारी पूर्व 
परिचिता प्रेमिका” मानो अपने हृदय के भीतर ठहरी हुई दमयन्ती को दिखाने _ । 
के लिये हृदय के बीच में उसे कर दिया । 1 
[ वह रत्नावली वहुत दिनों तक दमयन्ती के हृदय पर लोट बुकी दै! | 
इस समय उसके गले से निकल कर नल के पास आ गयी हैं। नछ उसे गे 
में पहन रहा है ' गले से लटकती हुई वह माला हृदय तक आती है। ता 
को नल अपने हृदय में छा चुका है । इसीलिए कहता है, “रत्नावली क | 
न समझना कि दययन्ती के हृदय से दूर आ गयी हो । लो देखो, यही. | 
पूव परिचित दमयन्ती रहती है ।” मानो इसी भाव से माला को हुता है व. 
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कुत्वा च किंचिद्लुच्चस्मितं मधुरम'घुरया वाचा 'विहदंगपुंगव, 
पुनः कथ्यतां कीडशी खा, कौडशूपा, कि च वयः, कीडशी लावण्य- 
तपत्‌, को विनोद कोडरां वाग्वेद्ग्ध्यम्‌ , कि प्रियम्‌ , का गोष्टी इति 
वमिव तढतामाद्रेण एुच्छन्नागच्छंश्च चटुळकरकृतदारसं- 
प्ानस्यानवरतविरचिताद्सुतञ्चमणकमेकामुंकबळयस्य छक्ष्यतां मकर- 
क्वेतोरविदितापक्रमानतिबइन्वेलालवानवतस्थे ॥ 
कुछ मुस्कुराता हुआ अत्यन्त मधुर वाणी में, “पक्षिवर, फिर कहिये । बह 
कैसी है, किस रूप की है, क्या अवस्था है, किस तरह की सौन्दर्य सम्पत्ति है, 
कैसा विनोद है, केसा वाग्विलास है, क्या प्रिय है, केसी गोष्ठी है”, यह सुनकर 
भी न सुने हुए की तरह आदर के साथ पूछता हुआ चंचल हाथों से शर सन्धान 
किये हुए निरन्तर विलक्षण ढंग से धनुष को घुमाने वाले कामदेव के धनुष का 
लक्ष्य बनता हुआ बहुत क्षणों तक जिनके व्यतीत होने का प्रकार ज्ञात नहीं 
हुआ, बेठा रहा । 
स्थिते च विभूष्य मध्यमं नमोभागं भगवति भासुरभासि भास्वति, 
भ्रवणपुटपथमवतरति च पददरावसानप्रद्वारभाँकारिमेरीरवे, 'चयस्य, 
| विश्वम्यतामिदानीममन्दारतरुपरिकरितरोधसि मन्दिरोद्यातारबिन्द्‌ः 
_ दोविकायामेवं प्राथ्येसे च न गन्तव्यमविसर्जितेन त्वया पूर्ववत्‌ , इति 
त राजइसं स्वयमप्याह्विकायोद्तिष्ठत्‌ ॥ 
कान्तिपूर्ण भगवान्‌ सूर्यं के आकाश के मध्यभाग में चले जाने पर, प्रहर की 
समाप्ति के अवसर पर बजाये गये नगाड़े के शब्द के कानों में जाते रहने पर, 
ट न “मित्र मन्दार वृक्षो से घिरे हुए तट वाळे इस भवन के उद्यानस्थित कमल्पूरण 
बावली में विश्राम करो, यही प्रार्थना है। पहले की तरह अनुमतिविना ही फिर 
 नेचछे जाना ।” इस तरह राजहंस को कह कर स्वयं भी दैनिक कार्य करते के 
_ शिये उठ खडा हुआ । 5 
| एवं च 
2 शिथिलितसकलान्यव्यापृतेस्तस्य राशः 
परिहतनिजबन्धोयोन्ति इंसेन साधेम्‌। 
र दिनमचु दृमयन्तीवुत्तवाताविनोदे- 
३ रविद्तिपरिवत्ता वासराः झारदीनाः॥ १५॥ रह 
दै नौढोयन्ते ' दिनमचु दिनं लक्षीकृत्य । एतेन रात्रिनिषेधः। पक्षिणो हि निशि 
३ शारदे । तापहेतवो5पि दिवसा हंसवात्तया भविवितपरिवत्तो; । शरदि | 
शरदीना काः मालमा तद्विधते यस्यासौ झारदी इनो येवु ते 
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अपने बन्धुओं को समीप में रहने के लिये मना कर दिया था। छ 
कार्यों को भी छोड़ दिया था। हंस के साथ दमयन्ती सम्वन्धी चर्चा के 
बिनोद में शरत्कालीन दिन यों ही व्यतीत हो जाते थे उनके व्यत्यय के 
प्रकार का पता नहीं चलता था । पता नहीं लगता था कि दिन कव समाप्त 
हो गया । ॥ १४ ॥ 

[ सुख के अधिक क्षण समाप्त हो जाते हैं. किन्तु उनकी समाप्ति के प्रकार 
का पता नहीं चलता । पक्षी से वार्ता का प्रसद्ध है इसीलिए कवि दिन की 
चर्चा करता है । क्योंकि रात को वे पक्षी अपने घोसले में छिप जाते है । ऐसी 
स्थिति में उनकी उपलब्धि असम्भव हो जाती है । इसी तरह भवभूतिनेभी 
समयव्यत्य की चर्चा उत्तररामचरित में की है--अविदितगतयामा राशिरेद 
व्यरंसीत्‌ ॥ १५॥ | 


एकदा प्रस्डुरत्प्रभातारम्मप्रमया प्रभिद्यमाने नवनीलाञ्जनिकाकुसुम- 
कान्तिनि तमसि, विलोनळाक्षाम्मोमिरिव सिच्यमानायां शन; शचौः ` 
दयितदिशि मन्द्सुन्मिषत्कमलघुकुळोच्छलच्चडळालिचकरवालकलकठे | 
नोलिद्रितेन -तन्द्राघुद्वितोन्मिषच्चक्षुषा चलच्चञ्चूकोटिकण्डूयतः 
विरामधुतपक्षरोमराजिना राजददंसकद्म्बकेनाचुगम्यमानो विहाय 
विहंगमः सरस्तीरम्‌, उपसृत्य किनरमघुरगीतथ्वनिविनिद्रितमावध्य 
कावसाने राजानम्‌ , इद्मवदीत्‌॥ 2० 
` एकदेति॥ नीळाञ्जनिका तापिच्छुः॥ ह 
` एक दिन प्रातः कालीन किरणें छिटक रही थीं । तापिच्छ पुष्प सहश कानि | 
बाला अन्धकार समाप्त हो रहा था । गले हुए लाह से मानो इन्द्र की (पूर्व) दिश 
सोंची जा रही थी। लिलते हुए कमलों की कलियों में से उछल कर निकली | 
वाले चंचल भ्रमर समूह की गुञ्जार ध्वनि से जगा हुआ जंभाई के कार! 
बन्द आंखों को खोलता हुआ, चंचळ चोंच के अग्रभाग से शरीर को छुन | 
हेने के बाद पंख के रोमों को कम्पित कर, राजहस वर्ग के आगे आगे १९ | 
कर, सरोवर तट को छोड कर, किन्नरों को मोठी गीत ध्वनि से. उचित समर 
पर जगे हुए राजा के पास जा कर वोला-- . यी : 
(देव, विज्ञापयामो देवस्य दरानम्‌ . अनाछेप्यं चन्दनम्‌ १ अस 
कर्पूरपांसुपटलोद्‌धूलनम्‌  अपातब्यमस्रतम्‌ । अनास्वायं लाच र 
अलेहां मधु । कुतः किळेतदनुभवतामस्माकमपि वर्षेसहखेणा 
तोषः । कि तु तिरयति स्वातन्त्र्य प्राणिनां परपरिअहो दुस्त्यजा 
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देवों यादा येन च जन्मान्तराराधनोपरोघेन प्रेषिता वयम्‌ । अनवसरः 
कथाप्रक्रमस्य । तथादिशतु देवोऽस्मान्गमनाय । न च 
प्रस्तुताउचरालापेणु वयं विस्मरणीयः । किमन्यज्जन्म च जीवित च 
तदेव इळाध्यं मन्यामहे, यत्र सङ्गेन भवाइशा अनुस्सृति कुर्वन्ति । 
तदेष प्रस्थानप्राथनाप्रणाम” इत्युक्तवन्तमिममवनिपाळः कथमपि 
विसर्जेयामास ॥ 
देवेति : आस्तां सचुष्याणास्‌, अस्माकमपि पचिज्ञातीयान।मपीत्यपिशडदार्थः । 
तिरयति तिरस्करोति ॥ : 
श्रीमत्‌ , मैं आप का दशन चाहता हूँ जो एक तरह का न लेपने योग्य 
चन्दन है, अस्पृश्य कर्पूर धुलि की राशि में स्नान है। न चखने लायक 
पौष्टिकपेय है। न पीने लायक अमृत है । न चाटने लायक मधु है? यदि हम 
इसका सहस्र वर्षो तक भी अनुभव करते रहें तो सन्तोष कहां हो सकता 
है। किन्तु विवाह प्राणियों की स्वतन्त्रता छीन लेता है । जल में रहने वाले 
लोगों की भी जन्मभूमि दुस्त्यज होती है। जेते और जिस जन्मान्तरीय 
पुष्य के कारण हमलोगों को आपने भेजा यह सब सुस्थिर हो कर आप स्वयं 
| समझेंगे । इन सब कथाओं को कहने का अवसर नहीं है । अच्छा, अब आज्ञा 
दें, हम लोगों को जाने के लिए । भृत्यों की प्रासङ्गिक चर्चा में हमें भूलेगे 
1 नहीं । उसी जीवन और जन्म को हम इलाध्य मानते हैं जिते प्रसङ्गतः आप 
जसे लोग याद करते हैं। अच्छा तो, यह चलते समय का मेरा प्रा्थना-द्योतक 
प्रणाम है?” इस तरह कहते हुए उस हंस को राजा ने किसी किसी तरह " 
जाने की अनुमति देदी ॥ ® 2 पर 


गते च तस्मिन्तविस्मरणीयोपकारे कादम्बकदम्बकेश्वरे, अवण 
_ मणालिकया प्रविचय मानसं सरस्तरळयन्त्यां विद्मराजहंससुतार्‍यां, 
` देरति भत्यज्गमनङ्गधाचुष्के, समीपवनविकासिङन्दमकरन्दास्वादमद्‌ 
:. पी मेढुरगरां च्छति अ्रवणपथमतिमघुरे मधुलिद्दां झंकारे, आकणेपूरी 
. हैतकामुंकगुणे रणरणकारम्मिणितवावसरे१ $$$ 
) डक चेति ॥ तस्मिन्हंसचरुन्दनेतरि । भवणमाकर्णनमेब प्रणाडी जलमार्गैस्तया । 
बिद्मेराछ सं चेत एव सरस्तडागस्‌ । अथ च मानसाख्य देवतढागं कर्मतापच्चस्‌। 
_ अन एव हसस्तस्य पुत्र्यां तरळ्यन्त्या सत्यास तथा प्रवणीकृतधनुगुणे 
बाही परे! तथा मिहं सधुरगिरा झंकारे कणे यच्चुति जौस्सुस्पकारिणि 
` 5 सति। 'हंसो विहंगमेदे स्यान्निकोंभचुपतावपि' ॥. हु 
_ अविस्मरणीय उपकारी उस हंस वर्ग के चळे जाते पर थवण-नालिका _ 
पि मन सरोवर में प्रवेश कर: विदर्भराज हंस की पुत्री तु करने | 
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लगी । प्रत्येक अङ्ग में कामदेव अपना धनुष मारने लगा । समीप के बन हें 
खिले हुए कुन्द पुष्प के पराग का आस्वाद लेकर मद के कारण गम्भीर 
आवाज वाळे भ्रमरो की अत्यन्त मधुर ध्वनि कानों में पहुंच रही थी । कामदे 
ने अपने धनुष्‌ को कानों तक चढ़ा रवखा था । अतः वह अवसर वड़ा ही 
उत्कण्ठाकारी था । 


आविभूंतयिषादकन्द्मसमव्यामोदमीळन्मन- 
श्विन्तोत्तानितनिमेषनयनं निःश्वासद्ग्धाधरम्‌ । 
ज्ञात स्थानकमुत्लुकस्य नुपतेस्तत्तस्य यस्मिन्नभूत्‌ 
प्रयान्पञ्चमराग एव रिपवः रोषास्तु सर्वे रसाः ॥ १६॥ 
आविरिति ॥ उस्कण्ठितस्य नुपतेस्तत्त्त्थानकमवस्थान्तरं जातस्‌ । यत्र (स्थान$) 
पञ्चमे पञ्चमाख्ये रागविशेषे रागो रसवत्ता स पुव प्रिथः। शेषास्तु रसा दिपयानुः 
रागा रिपवः ॥ १९॥ 
राजा की ऐसी अवस्था हो गयी थी जिसमें विषाद का अङ्कुर निकल 
आया था । विषम मोह ने मन को व्यथित कर लिया था । चिन्ता के कारण | 
आँखें निरन्तर पलकशुन्य ` चनी रहती थीं। गरम इवासों के कारण ओह | | 
सूख गये थे । उस समय उसे केवल कोकिल का स्वर अच्छा लगता था, शेष ' 
सभी रस शत्रु जेसे प्रतीत होते थे ॥ १६॥ 


ततश्च वृश्चिकदंशहुःसद्ृब्यथामवस्थामछुभवज्निंव, कण्टकेश्वरण- 
मर्मणि विध्यमान इव, मुदुमुहुमुसुरपुञ्जराजीवाङ्गानि धारयल्लुमप्रीष्माः _ 
निठोलोलेरालिङ्गयमानो, मनागपि न कापि शर्म लेभे ॥ 
तत्रेति ॥ तापातिरेकास्प्रतिक्षणं चणमात्रणष्कस्वान्सुमेरः पुष येषां ताति 
समेरपुक्षानि, तयाभूतानि राजीवानि येष्वङ्गंणु तानि । मुमेरस्तुषवहिः । यिं ` 
प्रकाश: “मुमेरस्तुषबह्दी स्यान्मन्मथे रविवाजिनि'॥ ॥| 
इसके वाद बिच्छू के डंक मारने की तरह असह्य पीड़ा.की अवस्थाका | 
अनुभव करता हुआ, कांटे से चरण के मध्य भाग में विधे हुए की तरह, बार. 
बार निर्धुम अंगारों की राशि में अङ्ग कमल को रखता हुआ कहीं भी यो । 
भी आराम नहीं पा रहा था। 


तथापि— 


- इच्योतच्चन्द्रमणिप्रणाळशिशिराः सौगन्ध्यरुद्धाम्बरै- 
निगच्छन्नवधूपधूमपरलळेः समिन्नवातायनाः । श 

' ` सौधोत्सज्ञभुवो विकीणकुसमाः पू्णन्दुरश्मिश्रिा 

` ५ च्याय निशि नो इरन्ति दयं हृद्य किमुद्रेगिनाम्‌॥ ₹७॥ 
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इच्योतदिति ॥ चरच्यन्द्रकान्तप्रणाळशीताः । सुगन्धितमभोसिधंपधूमेमिंश्- 
|. शवादाकीर्णपुष्पाः । प्राखादभूमयः परिषूर्णचस्द्रेण रमणीयायामपि रात्रौ चेतो 
हर्त उद्देगायेत्यथं: । राज्ञ इति शोषः। युक्त चेतत्‌। दुःखितानां किं हृद्यम । 
न क्रिमपीति भावः ॥ ॥ १७॥ 
जो चन्द्रकान्तमणि के चुते हुए जलप्रवाह से शीतल हो गयी है, सुन्दर 
गन्ध से आकाशमण्डल को घेरते हुए नवीन धूप से निकलते हुए धूम मण्डल 
हे जिसके गवाक्ष भर गये हैं ओर जहाँ फूल बिखरे हुए हैं, वह भव्य भवन 
की भूमि पूर्ण चन्द्र की कान्ति से रमणीय रात्रि के समय उनके हृदय का हरण 
नहीं करती क्योंकि उद्दवेगपूर्ण आदमियों के लिये कोई भी चीज इलाध्य 
नहीं होती ॥ १७ ॥ 


अपि च-- 


हृद्योद्यानखरस्तरङ्गशिखरप्र्लोळनायासिताः 
संभोगश्चस खिन्न्किनरवधूस्वेदोदबिन्दुच्छिद्‌ः । 
सायं सान्द्र बिनिद्रकेरववनान्यान्दोलयन्तः शने- 
रङ्गे5ङ्वारसमाः पतन्ति पवनाः प्रालियशीता अपि ॥ १८॥ 
ढ्योधानेति ॥ रस्यतडागोमिंतरळनेन खेदिताः। तथा किंनरीस्वेदजळविन्दु- 
वा कः । शानेरङ्गे लगन्तो हिमसमा अपि वायबोऽङ्गारा इव 


रमणीय उपवन सरोवर की लहरियों के अग्रभाग से टकराने के कारण 
पका हुआ, सम्भोग के परिश्रम से थकी हुई किन्नर रमणियों के पसीनों की 
रों को समाप्त करने वाला, घने तथा खिळे हुए कमल-वनों को धीरे-धीरे 
कसित करता हुआ सायंकालीन, वर्फ की तरह ठंडा पवन भी उसके जों 
में बद्धार की तरह लगता है ॥ १८ ॥ न्‍ कप 
| __तदाप्रसृति चास्य प्रायः प्रीतिरमूद्दाक्षिणात्यजनैष्वेव, पुलकमकरो- 
भमापि विद्सेदेशस्य, श्रुतापि वणयोः ुखमजीजनदक्षिणा दिक्‌ ॥ 
उसी समय से इसका स्नेह दक्षिण के लोगों में हो केन्द्रित हो गया। 
! _ विदर्भेदेश का नाम भी रोमाञ्च उत्पन्न कर देता था। कानों तक पहुंची हुई 
दिशा सुख उत्पन्न कर देती थी । 
कि बहुना-- 
लिप्तेचासृत जडे स्पृष्टेवालन्दकन्दळे न्वले 1 * 
आसी दिन्द्र तस्य क्णयोमेनसो हशोः॥ १९॥ ` 
चा दिशा उसके कान, मन तथा नेत्र में अमृत पक्क से लिपी हुई ओर 
क अद्धुरुसेस्पृष्ठसीलगतीथी। : 77:00, कफ | 
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२६४ नलचम्पूः 
[दक्षिण दिशा का नाम उसके सम्पूर्ण अज्ञं में तृप्ति का अभिन्न 
करता था ] ॥ १९॥ 
दमयन्त्यपि इंसद्शनद्विसादारम्य अमदूभज्ञकुछकलकलोज्ञादित- 
पर्यन्तेषु, प्रत्यज्रोल्ळूनपुष्पपज्ञवास्तरणेषु, विचलद्धिनोदविहंगेषु विह 
रति नासच्ोद्यानलतामण्डपेषु, न च विकचकुवछयकह्ारकुशेशयसार- 
चारिणि रणच्चटुळचश्वरीकचक्रवाकचक्रे क्रीडति क्रीडासरसि नच्च 
स्पृशति पाणिनापि माणिक्यमालामण्डनानि, न च रचयति सचिरा- 
. 'लकवल्रीमङ्गान्तराेणून्मिषत्कलुमचिन्यासान्‌, न च क्चिदुच्चइंस- 
तूलिकातल्पेऽपि कोमलकपोलावष्म्भमाजि निद्राखुखमचुभवति, केवढ- 
मथिपाण्ड॒गण्डस्थलस्थापितपाणिपछ्घा मेषयन्ती प्रतिक्षणमुत्रः 
स्यां दिशि इशा तददेशागतान्गगने पक्षिणोऽपि सस्पृद्द पश्यन्ति, तत्र 
त्यानध्वयानपि बन्धुबुद्धयाळापयन्ती, तन्मण्डळगताय मरुते5प्यपनी- 
तोत्तरीयांशुका इद्यमपंयन्ती दिनं दिनमनङ्गेनास्यभूयत ॥ 
दमयन्ती भी हंस के दर्शन के दिन से पास के ही उपवन वाले लता कुळ्ज में 
घूम रही थी, जहाँ का सम्पूर्ण भाग उडते हुए अमर वर्ग की कल-कल ध्वनि से | 
गुंज उठा था । अभी अभी तोड़े गये पुष्पपल्लवों का विस्तार बनाया गया था। 
विनोद के लिये रवखे गये पक्षी घुम रहे थे । खिले हुए नील, लाल तथा शुभ्र कमलों 
के कारण सरोवरजळ महत्त्वपूर्ण बन गया था । चंचल भ्रमरो और चकऋवाकों 
का समूह वहाँ घूम रहा था। वहाँ भी वह नहीं खेल सकती थी । हाथों में 
अलङ्कारों को पहने हुए थी किन्तु वल्य ( नामक ) भूषण को छूती नहीं पी । 
बि० । हाथ ही उसका भूषण था अतः अळङ्कारों को नहीं छूती थी । अथवा | 
उस समय हाथ ही अलङ्कार ओर अल्काये दोनों का काये कर रहे थे। | 
मनोहर केशों की येणी की वक्रता के बीच खिलते हुए फूलों को नहीं छगाती। _ 
हंस की तरह शुभ्र, रई की गद्दी पर अपने कोमल कपोल भाग को रख कर 
निद्रा-सुख का अनुभव नहीं कर पाती । केवल अपने पाणि पल्लव पर ( चित्ता. 
के कारण ) पीले कपोल को रख कर सदा नेत्रकान्ति को उत्तर दिशा शी । 
3 


छ 
॥ 
छ 


|! 
ओर की हुई, आकाश में उस दिक्षा से आये हुए पक्षियों को भी उत्सुकता ते _ 
देखती हुई, उस दिशा के पथिकों को भी बन्धु समझ कर बातें करती हुई, उत. 
'दिशा से आयी हुई हवा के लिये भी ऊपर के वस्त्र को हटा कर हृदय अपि न 
करती हुई दिन प्रति दिन काम से पराजित हो रही थी । ह. 


. ` : छास्य पांसुकणायते नयनयोः, शल्यं थतेवेळकी, | | 
_ __ नाराचाः कुचयोः सचन्द्नरसाः कपेरवारिच्छटः। | 
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तस्याः काप्यरविन्दसुन्दररशः सा नाम जज्ञ दशा 
प्राणत्राणनिबन्धनं म्रियकथा यस्याममूत्केवलम्‌ ॥ २० ॥ 
नृत्य उसकी आँखों में धुरि कण की तरह लगता था । वीणा का स्वर 
कानों में कांटे की तरह प्रतीत होता था । चन्दन-रस से युक्त कर्पूरजल की 
धारा उसके स्तनों पर बाण की तरह लगती थी । कमल सहश सुन्दर नेत्रवाली 
उस दमयन्ती की कोई अपूर्व ही दशा हो गयी थी । उस समय उसके प्राणों 
की रक्षा के लिये प्रिय की कथा ही उपयुक्त थी ॥ २० ॥ १ 
पवमनयोरन्योन्यम्रेषितग्रच्छन्दूतोक्तिवर्धिताबुरागयोः चलन्त्यः * 
ज्ञानि न मनोरथाः परिवत्तेते चक्षने हृदयम्‌, कशतामेत्यङ्गयष्टिनो- 
त्कण्ठा, मन्दता यात्युत्साहो नाभिळाषः, स्फारीभवति निःसद्दता न 
निद्रा, वर्घते चिन्ता न रतिः, शुष्यत्यधरपल्चो नाग्रहरसः ॥ 
एवमिति ॥ तां दिशं प्रति चलन्स्यभिमुखीभय निवत॑न्ते। एवं चक्षुरपि ॥ 
इस तरह एक दूसरे के भेजे हुए गुप्त दूत की उक्ति से बढ़े हुए अनुराग 
वाले इन दोनों के अङ्ग तो कम्पित हुए किन्तु मनोरथ नहीं । आंखें इधर उधर 
चली किन्तु हृदय नहीं । अङ्गलतिका में दुर्बलता आयी किन्तु उत्कण्ठा में नही. । 
उत्साह शिथिला हुआ किन्तु अभिलाषा नहीं । चिन्ता बढ़ी किन्तु रति नहीं । 
असहनीयता स्पष्ट थी किन्तु निद्रा नही । अधरपल्कव सूखा किंतु एक दुसरे की 
आप्ति के सम्बन्ध में आग्रह रस नहीं सुखा । 
कि बहुना 
कपूराम्वुनिषेकभाजि सरसेरम्मोजिनीनां दळे- 
रास्तीणेऽपि विवत्तमानबपुषोः स्रस्तञजि खस्तरे। 
मम्दोन्मेषडशोः किमन्यवभवत्सा/काप्यवस्था तयो- 
यस्यां चन्दनचन्द्रचम्पकदलथण्यादि वहीयते ॥ २१ ॥ 
अधिक क्या-- 
जो कपूर के जल से सींचा गया है, सरस कमलिनी के पत्ते बचे हुए हैं, 


न ॥ गाढायें बिखरी हुई हैं ऐसे विस्तरे पर भी करवटें बदलते हुए निनिमेष दृष्टि 


बाहे उन दोनों की दूसरी ही दशा हो गयी है। चन्दन, चन्द्रमा और चम्पे की 
छि पंक्ति आदि पदार्थ आग की तरह लग रहे हैं ॥ २१ ॥ 


सासीश्च तयो: कतान्योन्यणुणप्रदनालापजपयोः पुनरुक्ताव्तित- 


। 


२६६ - नलचम्पू; 

आसीच्चेति ॥ कृतोऽन्योन्ययुणप्ररनालाप एवं जपो जाप्यं यकाभ्यास्‌। पुनरा. 
वर्सितं नामैव स्वाध्यायो ययोः। संकल्पे चित्तकमंणि यः समागमस्तत्रावदध ध्यान 
यकास्यात्‌। कामाझौ स्वचेतो द्ोमयतोः। तप्यमानयोः। सौनिनोरप्यनयोवियोगो । 
विरह एबालीत्‌। न योगः। योगः संबन्धोऽध्यार्मविषयश्च। अन्यस्य जप 
स्वाध्यायं ध्यानं होमं तपो मौनं घ्रतं च कुतो योगलाभः स्यात्‌। तप्यमाने 
संतापपछे कर्मकृतेरि, तपःपक्षे तु कर्तरि, तपेः कर्मविषयर्वात्‌॥ 

एक दूसरे के गुण-विषयक प्रदन सम्बन्धी चर्चा रूप जप में लगे हुए हैं। 
वार-बार का नामग्रहण ही उनका स्वाध्याय बन गया है। चित्त में जो मिळनः 
विषयक धारणा बन गयी है उसी में ध्यान को केन्द्रित कर लिये हैं । काम 
(यज्ञ ) की आग में अपने-अपने हृदय का हवन करते हुए मौनव्रत धारण कर 
तपस्या में लीन हैँ । यह दशा उन दोनों के लिये वियोग ( विशिष्ट ढंग की योग- 
साधना ) की है । योग ( मिलन ) की नहीं । 

[ इतनी तपस्या करने के बाद भी विरह की ही मात्रा अधिक है । मिलन 
के लिये कोई अनुकुल सामग्री तैयार नहीं है । ] 


कदाचित तरुणजननयनकुरङ्गवाशुरामनङ्गगजेन्द्रमदप्रवाहढक्काम- | 
पद्दसितखुरासुरसुन्द्रीरूपश्रियं शएङ्गाररखराजधानीमवलोक्य यौव- | 
नावस्थाँ दमयन्त्याः 'कोऽस्याः किलानुरूपः पतिभेवेत' इति, चिरं | 
चिन्ताकुलो विदमेश्वरः स्वयं स्वयंवरधमंप्रारस्माय सम मन्त्रिमि- 
मन्त्रनिश्चय चकार ॥ । 

किसी समय युवक जनों के नेत्रमृग को बांध लेने वाली रस्सी, कामगजेख 
के मद-प्रवाह की गड़गड़ाहट, देव और दानव रमणियों के सौन्दर्य को नीचा | 
दिखा देने वाली, भृङ्गार रस की राजधानी दमयन्ती की यौवनावस्था को 
देखकर, “कौन इसका अनुकूल पति होगा” इस विषय की चिन्ता में बहुत देर । 
तथा व्याकुल रहकर स्वयं ही विदर्भ राजमन्त्रियों के साथ स्वयंवर धर्मको 
प्रारम्भ करने का सिद्धान्त स्थिर किये ॥ 


न चिराज्य॑ प्राच्यप्रतीच्योदीच्यदाक्षिणात्यनरपतिनिमन्त्रणे | 
सपाञ्तान्प्रगस्मप्रायान्प्रधानपरेष्यान्प्रेषयामास ॥ | 
शीघ्र ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिद्याखो के राजाओं को निमस्ण | 
देने के छिये उपहारों के साथ पूर्ण हृढ़ एवं मुख्य दूतों को भेजा ॥ 
` प्रस्थितं कंचिदुदीच्यनरपतिनिमन्त्रणाय प्रबुद्धवुद्धव्राह्मणमात" । 
सखीमुखेन दमयन्ती हिळषटाथेमिद्मंबादीत्‌ ॥ 
* उत्तर के राजाओं को निमन्त्रण देने जाने के लिये तत्पर किसी बिदा ब 
ब्राह्मण से अपनी विश्वासपात्र सखी द्वारा इलेषभरी भाषा में दमयन्ती बोलीत 2 
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पञ्चस उच्छासः २६७ 


“भूपाऴामन्त्रणे तात तथा संचायंतां यथा । 
| नत््रोप्यागमचुद्धिः स्यात्पार्थ्यंसे किमतः परम्‌?॥ २२॥ 

भूपेति ॥ तातेति संबोधने । नृपनिमन्त्रणे तथा संचायताँ यथा आगमावनतिः 
हास्त्रप्रती तिर्कोप्या न स्यादिति बाह्यं । इशर्थस्तु नछनामापि नुपो यथागमन- 
बुद्धिभवेदिति ॥ २२ ॥ 

हे तात, राजाओं को निमन्त्रित करने में ऐसा कीजियेगा कि आगमवुद्धि 
[शाखीय पढ़ति ) न लोप्य ( छुप्त या तिरस्कृत न ) हो । यही प्रार्थना है । 

द्वितीय पक्ष- हे तात, राजाओं को निमन्त्रित करते समय ऐसी पद्धति 
अपनाइयेगा कि नल भी आने की धारणा बना लें । यही निवेदन है। इससे 
अधिक क्या कहें ॥ २२ ॥ ९ 


 सोऽप्यवगतइळोकार्थस्तथाविधमेच प्रत्युत्तरमदाव ॥ 
| “केनाएि व्यवह्वारेणं कयापि प्रौढत्रोळया । 
| करिष्याय्यागमस्यार्थ रभसेन नलङ्घनन्‌॥ २३ ॥ 


| केनेति ॥ आगसस्य शास्त्रस्य । अर्थे लछ्ठन॑ न करिष्यामीति बाह्यार्थः । इृष्टाथंस्तु 
5 द्याने रमसेनौस्सुक्येन घनं निविडं नलाउयं नुपं करिष्यामि आनेष्यास्येः 
त्यर्थः ॥ २३ ॥ 


| 

। ५ > 

; वह भी शलोक का अथ समझकर वेसा ही उत्तर दिया 
13 हे 

| 

| 


F किसी भी विशेष कला तथा किसी भी विशेष युक्ति से ऐसा यत्न कल गा 

कि आगम (शास्त्रीय मार्ग) का लोप न हो। 

. ईप्सित पक्ष--किसी भी युक्ति सथा किसी भी प्रौढ कला से नल को शीघ्र 

| उने के लिये बड़ा घना प्रयास करूंगा ॥ २३॥ 

तदायुष्मति सुखमास्ताम्‌? इत्यभिधाय गतवान्‌ ॥। 

अथ नातिचिरेणागतस्तया रः समाहय स त्राह्मणः सोमशमा 
पलीलया दमयन्त्या बभाषे ॥ क! डि 

| आयुप्मति, आप सुखपूर्वक रहें, । यह कहकर चला गया । 

| विना अधिक देर के लोटे हुए सोमशर्मा नामक ब्राह्मण को बुलाकर 

` “यती कोमल शब्दों में बोली-- कि 

|. 'आइतोदीच्यभूपेन तातादेशविधायिना । | 

नालीकापि त्वया वार्ता विद्वन्नाचेद्ता मम! ॥ २४॥ | 

ता ॥ आकारितोक्तरनृपेण रवंया विद्वश्नीकापि वातो न कथितेति 

' आन्तरस्तु.नलस्येयं नाली वार्ता सा कापि त्वया नास्यघायि ॥ २४॥ _ 
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२६८ ` नल्चम्पूः 


वित्‌, पिता जी की आज्ञा पूर्ण करने वाले आपने उत्तर के राबाबों 
को निमन्त्रित किया, किन्तु इस सम्बन्ध में झूठी भी बात मुझ से नहीं 
बतायी ॥ २४ ॥ 

[ केवल 'नालीका' शब्द दिलष्ट है । अर्थात्‌ उत्तर के राजाओं को आपने 
निमन्त्रित किया किन्तु नालीक ( नल सम्बन्धी कोई समाचार) नहँ 
बताये ॥ २४॥ ] 


सोऽपि 'एब कथयामि इलेषोक्तिकुशळे, थूयताम्‌' इत्यभिधाय 
बिहसन्नाख्यातुमारग्धवान्‌॥ 
उसने भी, “दिलष्ट वातों को कहने में चतुर दमयन्ती, छो, अभी कहता हं 
यह कह कर हँसता हुआ कथा कहना प्रारम्भ किया 
इतो निर्गत्य मया मण्डळेशवरामन्त्रणक्रमेण परिश्रमताऽस्रकषानेकः 
कूटकोटिस्थपुटितकडकस्य निषधनाम्नो मद्दीध्रस्य दक्षिणारण्यस्थ- 
लीषु सूगया-सक्तः ॥ 
यहाँ से चलकर विभिन्न मण्डलाधिपतियों को निमन्त्रित कर परिभ्रमण 
करते हुए, अनेक चोटियों में फैले हुए निषध नामक पर्वत के दक्षिण वाछे जङ 
की भूमि पर शिकार खेलने में लगे हुए 
साचन्मांसळतुङ्गपुंगवककुत्कूरान्नतांसस्थलः 
काळिन्दीजळकान्तिकुन्तळशिराः पूणेन्दुबिम्बाननः। 
एकः कोऽपि मनोद्दरः पथि युवा दष्टः स यस्मिन्सकृदू- 
इं नएनिमेषया मम इशा ळब्धं फळं जन्मनः॥ २५॥ 
मस्त, पुष्ट, उच्च तथा उत्तम कोटि के पर्वत यद्ध की तरह उन्नत कने 
वाले, यमुना जल की नीली कान्ति की तरह केशों वाले, पूर्णिमा के चळ च 
मुख वाळे किसी एक मनोहर युवक को रास्ते में निनिमेष दृष्टि से देखकर गे । 
- जन्म का फल प्राप्त कर ल्या ॥ २५ ॥ 


तेनापि दाक्षिणात्योऽयम्‌? इति निश्चित्य साभिळाषमामाषितोऽ _ 
स्मि ॥ मयापि कृतोचितालापेनो्तम्‌॥ | 
उसने भी, “यह दक्षिण देश का आदमी है।” यह समक्ष कर बी 
दिलचस्पी से मुझसे बातें कीं । मैंने भी उसके उचित ढंग से बात कर हेह । 
बाद कहा-- | » पछ 
_ 'यथेयमाकृतिळोकलोचनानम्द्दायिनी । = र 
तव भद्र तथा सत्यं सत्त्यागोडसि नलोमवान?॥ २९॥ | 
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पत्चनस उच्छ्रासः * २६६ 


- थवैयमितिं ॥ सञ्‌ झो भनस्स्यागो यस्य । तथा न त्वं छोभवान्‌। असीत्यब्यय 

५। पत्ते सत्यागस्त्वम्‌ । तथा नलाख्यो भवान्‌ इति पुथग्वाक्यद्वयम्‌ । एक- 
बाक्यतायाँ तु भवानसीति मध्यमपुरुषो दुलभः ॥ २६॥ 

श्रीमन्‌, लोगों के नेत्रों को आनन्द देने वाली जेसी आपकी यह आकृति 
है उससे यह ज्ञात होता है कि आप लोभवान्‌ ( लोभी ) नहीं हैं और सच्याग 
(सुन्दर त्याग करने वाले ) हैं । 

[ सत्याग शब्द को कर्ता वनाकर त्वं का आक्षेप कर असि क्रिया का उप- 
पादन किया जायगा। अन्यथा अवान्‌ का असि क्रिया के साथ अन्वय उपपन्न नहीं 
होगा । अलौकिक सौन्दर्य समन्वित आप की आकृति सें यह स्पष्ट है कि “नो “ 
भवान्‌” आप नल है । लोभवान्‌ न ऐसा अन्वय इसलिये क्रिया जाता है कि 

 अपरिचयावस्था में नाम का प्रकथत अस्वाभाविक न हो जाय ॥ २६॥ 
| पवसुक्तः सोऽपि मनाङ्सुग्धस्मितमेवोत्तरं कब्पितवान,॥ 
| अथ प्रथमवयोविभूषिताङ्गस्तुङ्गतुरंगमारुढो गाढग्रथितपरिकर: 
करेण कोद्ण्डमाकत्रयंस्तदृद्धितीयो युवा तमेव देशमागतवान ॥ 
ऐसा कहने पर वह भी मधुर मुस्कान के साथ उत्तर सोचने लगा i 
पहली अवस्था ( योवन ) से अलङ्कृत, एक ऊंचे अश्‍व पर आरूढ, कमर | 
। में पेटी बांधा हुआ, हाथ में धनुष लिया हुआ, एक दूसरा युदक उसी स्थान 
पर आया । , 
आगत्य च बाळनी ळनळशालिनि शिलोचयस्थलीम्रदेरो कांचित्का- 
बचनकुम्भकान्तिकुचकण्डलुडितकुखुममालिकामवळोकयन्निद्मवादीत्‌॥ 
आकर नवीन एवं श्यामल नल घास से सुशोभित पर्वत के उच्चतर प्रदेश 
| एर किसी स्वणिम कुम्भ कान्ति वाळे स्तनों एवं गले में पुष्पमाला धारण की हुई 
| पायिका को देखता हुआ बोला-- र 
1 युवराज, पद्दय-- 
नद्यास्तीरे विदर्भायाः कापि गोपाल्यालिका। ४“ 
याः समुच्चाय्यत्येषा क्षेत्रोकत्य नल वरम? ॥ २७१ 
नह (हू शत ॥ विशिष्टदर्भाया नद्यास्तीरे । काप्यनिर्दिश्नामा । गोपी । घरं कम श्रेष्ठ 
| दो ) तृणविशेषम्‌ । केदारीकृत्य । गा घेनू:। सुत्‌ सहां । चारयति। 
कत्या तु विदर्भासिधानाया नद्यास्तीरे, कापि । महनीयमहिमा, गोपालस्य 
साप सुता, नळं राजानं, घरं वरयितारं पेत्री्ृत्याश्रयीकृत्य, गिर: 
“पत्त चर ईप्सायाम, वर्यंत इति वरः। चेत्रंसदुसुमिः॥२७॥ .  . 
दुवराज, देखो, विद (अधिक के को से युक्त ) नदी के तट पर यह कोई. 
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गोपालपुच्री ( ग्वाले की लड़की ) उत्कृष्ट नळ संज्ञक घास वाले स्थान को हेत 
समझ कर गायों को प्रसन्नतापूर्वक चरा रही है॥ २७॥ 

दवितीय पक्ष--विदर्भ नामक नदी के तट पर कोई गोपामुत्री ( राजा की 
लड़की ) नल नामक वर को अपनी इच्छा का विषय बनाकर गो ( वाणी ) क्ष 
उच्चारण कर रही है ॥ २७॥ ' 

[ विदर्भाया:-- विशिष्ट दभौ से युक्त नदी अथवा विदभ नाम की नदी। 
गाः--वाणी या गाय । क्षेत्रीकृत्य--मन का विषय वनाकर या गाय के चरे 
का क्षेत्र बनाकर या समझ कर | समुत्‌ ( मुद्रा सहिता ) प्रसञ्नतापू्वक। 
चारयति (चरा रही है) समुच्चारयति- नल विषयक वातों का सम्यकू 
उच्चारण कर रही है। नल एक घास का नाम है । एक पक्ष में नल शब्द से नह 
राजा अर्थे है ॥ २७ ॥ 

एतदाकर्ण्य सयाप्युक्तम-_'महाळुसाव, न केचलमियमन्यापि 
क्वापि कापि’ इति ॥ 

-इत्युक्तवन्तं मामवलोक्य भावितार्थेः स पुनः सस्मितमयोचत्‌॥ 
यह सुन कर मैंने कहा, श्रीमत्‌, केवल यही नहीं कहीं कोई दूसरी भी । 
ऐसा कहने पर प्रासञ्जिक अर्थो को समझ कर मुस्कुराते हुए उसने कहा 
इयच्च सा च-- 
अनुभवतु चिराय चञ्चळाक्षीरसपरिणामफलानि गोपपुच्री। 
अपसरति महोद्यमेन यस्याः कथमपि संप्रति नेषघेऽलुरागः'॥१८। 

अनुभवत्विति ॥ गोपालिका चीरस्य सपरिणामात्ति यानि फलानि चेरेयीदधि' 
बृतप्रद्ततीनि तान्यचुभवतु चिराय। चञ्चला लोछा गोचारणबशात्‌ । यस्याः 
संप्रत्येष घेचुरागो महोद्यसेन हेतुना। कथमपि केना प्रकारेण न निवत्तंते। रेप 
तु गोपपुत्नी भूपपुन्नी द॒मयन्तीळचषणा चञ्जलाक्ची छोलनेन्ना श्क्काराव्रिसपरिपाक 
फलान्युपसुङक्ताम्‌ । यस्या संप्रति नैषधे नळे महोद्यमेऽनुरागः प्रेमवन्भः। 
कथमपि नापसरति ॥ २८॥ ; 

यह भी ओर वह भी-- | डु 
चंचला गोपपुत्री ( ग्वाळे की लड़की ) जिसका इस समय यह घेरा | 
( गोविषयक प्रेम) किसी भी तरह कम नहीं होता, क्षीर के सपरिणामप _ 
( दही घी आदि का ) चिरकाल तक अनुभव करे । 5 

द्वितीय पक्ष--चंचलाक्षी गोपपुन्री (चंचल नेत्रों वाली पृथ्वीपाल की र 5 
जिसका नैषध ( नल ) में लगा हुआ अनुराग बड़ा यत्न करने पर भी पै 
घटता, उधार परभृति रसों की परिपकवावस्था का चिर काळ तक अनुभव के 


A [गो ४ के और | दोनों भी कै! तषा 
` [गो के अर्थ पशु और पृथ्वी दोनों गोप पाह तथा 
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[ल दो अर्थ होंगे ! 'चंचलाक्षीरसपरिणामफलानि--पशुपालपुत्री 
| म॑ चंचला एक पद है ओर क्षीर + सपरिणामफलानि दुसरा । i 
इमयन्ती पक्ष में घंचलाक्षी + रसपरिणामफलानि यह चिच्छेद है । अर्थात्‌ 
चंचल नेत्रों बाली दमयन्ती नल के अनुराग को प्राप्त कर शृङ्गार के इछाघ- 
नीय फल को प्राप्त करें । नेषघेनुराग:--एष घेनुरागः न अपप्तरति- इस 
गोपपुत्री का घेतुराग हट नहीं रहा है। दमयन्ती पक्ष में नेषघेऽनुरागः न 
अपसरति--नल में जो इसका अनुराग हो गया है वह हट नहीं रहा है । महो- 
धमेन--दमयन्ती पक्ष में महोद्यमे सप्तम्यन्त है और नल का अन्वय अपसरति 
क्रिया से है । ग्वाळे की लड़की के पक्ष में यह पद तृतीया एक वचन है ॥ २८॥] 
आस्तां तावद्न्यत्‌ । अध्वन्य, कथय कुतः प्रष्टव्यो 
कियद्वाद्यापि वर्त्मातिक्रसितव्यम?.इति ॥ . र pes 
छोड़िये दूसरी बातों को पथिक जी, कहिये, आपको कहां से पूछा जाय । 
अभी तक कितना रास्ता तय करने के लिये बाकी है । 


अथ कथितस्वदुष्तान्तेन मयापि 'कोऽयमरोषमचुष्यमस्तकमणिः 
. क भवानपि स्वप्नज्ञाभाग्मारपराडसुखीकृतपुरंद्रगुरुः इति पर्य- 
| चुयुक्तः स पुनरुक्तवान 1 ४ । 


| बेड ये कोन हैं, और अपनी प्रज्ञावैभव से देवेन्द्र गुरु बृहस्पति को भी 
| तीचा दिखाने वाळे आप कोन हैं ?? तब उसने कहना शुरू किया 


न किमन्यददमपि श्रुतशीलो नामास्येवाशाकारी, इस्यसिधाय 
5 नतचा ॥ १ 

ह हये सोम्यं, सम्पूर्ण शसतरों तथा शास्रो के विद्वान्‌, शत्रुदळ को विदलित किए 
क है। मेर वीरसेन के पुत्र नल हैं। अधिक क्या बताउ, में भी इन्हीं का आज्ञाकारी 
नाम शृतिशील है । यह कह कर वह चुप हो गया। 

! दि ऊत्वा त्वदाश्चयास्तास्ताः प्रकटितप्रेमकन्द्ळाः कथाः; 
F मीइमानः र , स्वयंवरामन्त्रणमुत्सुकतया तत्काळमेबोडडीय गन्तुः 
EE (उछ शेश स्मितेनालोकितेन च मामसुतवर्षेणेवाहादयश्न- 
भसे प मतिग्राह्म च बळाद्नष्याणि स्वाङ्गाभरणानि चिरादेच 


|. | व्य भी तुम्हारे निमित्त प्रेमाडुर व्यक्त करने वाली उतत कथाओं को 


मैंने अपना सब वृत्तान्त कह दिया ओर उनसे पूछा, “मस्त मनुष्यों में 


._ अयमसो सौम्य, समस्तशाखशांखकोविदो विदारितवैरी वैरसेनि | 


' अतयुकतापुवक स्वयंवर में आने के छिए निमन्त्रण का समर्थन कर _ 
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तत्काल ही मानो उड़कर पहुँच जाना चाह रहा था । 'सम्भाषण से, मुस्कुराहुट 
से और दर्शन से मुझे अमृतवर्षा की तरह आनन्दित करता हुआ, मैं नहीं चाहता 
था तो भी बलात्कार अपने बहुमूल्य अलङ्कारों को देकर कुछ देर के वाद 


छुट्टी दी । 
स्वयं च सुगयाव्यसनिंतया खुगयालुसिः सह 
शीरं रङ्गन्तमारुह्य सारं रंसि वाजिनम्‌ । 
हारं रम्यं गळे विश्वत्स्वैर॑ रन्तुमयात्पुनः॥ २९॥ 
वीरमिति ॥ धीरमत्रासं रङ्गन्तं व्गन्तं!रंहलि वेगे सारसुस्क्षष्टं वाजिनमश्चमारद्म 
कण्ठे हारे गुणं विज्ञाणः स्वच्छन्द कऋीडितुं पुनरप्यगात्‌ ॥ २९ ॥ 
शिकार का अभ्यासी होने के कारण स्वयं भी वह सिंकारियों के साथ 
पैयंशील, दौड में उत्कृष्ट, फड़कते हुए घोड़े पर चढ़ कर गले में सुन्दर हार पहना 
हुआ, पुतः स्वेच्छया विहार करने चला गया ॥ २९॥ 

. तदायुप्मति, स्वामिसुते यथा मया तत्कथाप्रइनाचुराग डपलक्षित- 
स्तथा निश्चितम॒चिराद्यमेष्यति! इत्यभिधाय स ब्राह्मणः स्वगृह 
मगात्‌॥ 

 <«न्विरव्जीविनी राजपुत्री, जिस तरह उसने मुझ से बातों तथा प्रसमं मे 
प्रेम प्रदर्शन किया उससे निश्चित है कि वह शीघ्र ही आयेगा ।? यह कह कर 
वह ब्राह्मण अपने घर चछा गया । 
गते च.तस्मिन्द्मयन्ती 'इळाध्यः ख कः कालः, घन्यः स कतमो 
` चालर, सलक्षणा सा का नाम वेळा, यस्यामिदमिन्ुदशनेनेव कुमुद" 
मस्मच्चक्षुस्तदालोकनेन कमप्यानन्द्मनुभविष्यति, इति 
कान्यपि दिनानि कयाप्यवस्थया व्यनेषीत्‌ ॥ 
उसके चळे जाने पर दमयन्ती,. “वह कौन सा स्पृहणीय समय होगा, वह । 
कोन सा धन्य दिन होगा, वह कोन सी शुभ शकुन की वेला ! होगी, जब 
चन्द्रद्शन से कुमुद की तरह मेरी आँखें उनके दर्शन से आनन्द का गनुपन | 
करेंगी ।” इस तरह सोचती हुई कुछ दिनों को किसी किसी तरह व्यतीत किया! | 
) 


अथ नलोऽप्यामन्त्रितस्तेन ब्राह्मणेन रणरणकेन. च; रितो | 
मन्त्रिणा मदनैन च, परिबुतः सेनयोत्कण्ठया च, तत्कालमेव विद्म 
मण्डळामिसुलसुद्चळत्‌ ॥ का 
... नल भी उस ब्राह्मण ओर मनोगत उत्सुकता से आमन्त्रित होकर | 
. ओर कामदेव द्वारा प्रेरित होकर सेना और उत्कण्ठा से परिवेधित होकर शी छ 
ही विदर्भ देश की ओर चळ दिया ॥. 7 - ०० 
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: अलिते च चतुरजुबळ्चळनचूणितशित्रोच्चयचक्रवाळे चक्रि- 


मणचीत्कारबधिरितिककुभि विषमवैरिवुन्दबनवैद्यतानठे नळे 
बन्वश्चदळतरचरणभद्ाररणितधरणिमण्डछाः कान्तकाञ्चनरचना- 


. तेचचिष्णवश्चकासांचक्रृश्वक्रवत्तिवाद्दोचिताः साद्ययेम पयन 
पर्यीणितास्तुरङ्गाः श्वङ्वारिताञ्च चलच्चारुचामरावधूलनालकृतकपोल- 


मित्तिमागसंछगितअक्ञसंगीतसुखरितमुखमण्डछाः. कथमप्याधोर-. 
रणनिरुध्यसानशौ यंविकारस्फुरणाः स्फुरत्कुम्ममिच्तिसिन्दूरा दूरापसा- 


रितस्यन्दनाः स्यन्दमानामन्द्सदकद्‌मितमेदिनीकाः कम्पयांबभूबुभुव ` 


भूरिमारसुझाज्ञपत्नगशिरःशिथिल्वावष्म्भामिमेन्द्रा: ॥ 


उत्कृष्ट शत्ु वर्ग रूपवन के लिये अग्नि सदृश नळ की चतुरङ्गिणी सेना के 
चलने पर शिला समूह णित हो गये। सर्पमण्डल के चीत्कार से दिशाय 
बधिर हों उठी । चमकते हुए स्वर्णालङ्कारों से सुशोभित चक्रवर्ती राजा की 
सवारी के लिए उपयुक्त, सर्वथा अद्वितीय, सने हुए घोड़े उदभासित हो रहे थे । 
चलते हुए सुन्दर चंवर के कम्पन से गजेन्द्रो के कपोल भाग मण्डित हो गये थे । 
बहाँ लगे हुए भ्रमरों के संगीत से उनका मुखमण्डल शब्दायित हो उठा बा । 
वीरता के कारण उन्मत्त वे हाथी हस्तिपालों द्वारा किसी-किसी तरह रोके जा; 


Rd 


रहे थे । वे रथों को दुर हटा दिये थे । उनकी चती हुई मदधारा से पृथ्वी पद्ध | 
युक्त हो गई थी । उनके पर्याप्त भार से संकुचित अङ्गवाळे सर्पों ने अपनी | 


शिरःफणाओं के टेक को शिथिल कर दिया था । पृथ्वी कांप उठी थी। ' 
किंबहुना । तत्रावसरे-- MS कहि 
पूर्वापरपयोराशिसोमासंक्रान्तसेनिके 


_ तस्मिन्सम्भार भूमोराद्वराद्दवपुषो हरेः ३०॥ . 
पति ॥ पूर्वापरसागरावधिसंक्रान्तचमूचरे तस्मिन्नछे भूमेंदिनी भाराद्धेतोहरेः 


सार । 'अधीयर्थ'-इति सूत्रेण कर्मणि षष्टी ॥३०॥ . 
भार उस समय जब पूर्वं ओर पड्चिम समुद्र तक उसके सैनिक फेछे तो पृथ्वी 
रके कारण वराह शरीरधारी भगवान्‌ का स्मरण करने लगी ॥ ३० है 


| न्न उसा अवतार धारण कर पृथ्वी का भार धारण एक बार भगवान्‌, 
| भान्‌ । इसीलिये नल की सेना के असह्य आर से व्यथित होकर पृथ्वी पुनः 
| पका स्मरण की ॥ ३०॥- 
हर आपि च--- ] 
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आसी र्पिणिडतपाण्डुपङ्कजबनं इवेतातपबैः कचि-. . 0 
श & 2 १६ > पसातपदारणेः - क्चिदभूदुन्नालनीलोत्पल्म्‌॥ , : 
१८ न० च 


२७४ नलचम्पूः 


उन्मेघं कचिदूध्वंधूल्रिपटळेस्तस्य प्रयाणे5भव- 
त्पोद्टीचि कचिदम्बरं सर इच प्रेह्कत्पताकापटेः॥ ३१॥ 
आसीदिति ॥ सितच्छ॒त्त्रेः पिण्डितपुण्डरीकबनं, श्रीकरीभिः सनीलोत्पहं, खः 
पटलेरुश्नतमेघं, कचिष्वलध्वजाचलेः प्रवद्धोध्वरज्ञं, तडागमिवाग्बरमाकाज् त 
याणेञ्यूत । प्राच्यदेशे महासरःसु मेघा अस्भो अहीतुसुज्ञमन्त इति प्रसिदयो- 
न्मेघस्वसुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उसकी यात्रा के अवसर पर आकाश में कहीं शुश्न छत्नो से मुकुलित सवेत 
कमलो का वन बन गया था । कही मयूरपंख से बने हुए छत्रों से ऊपर को ओर 
नालदण्ड दिये हुए नीलकमलो का वन बन गया था। ऊपर की ओर उठी 
हुई धरि से उन्नत मेघ बन गये थे। फड़फड़ाते हुए ध्वजवस्रो से लहरियां 
बन गयी थीं । अतः आकाश सरोवर जैसा प्रतीत होता था ॥ ३१४ 
[ राजा के सैनिक प्रयाण के अवसर पर आकाश एक महान्‌ सरोतर 
बन गया था । दवेत छत्रो का समूह शुभ्र कमलवन की शोभा सम्पन्न कर रहे 
थे। दण्डसहित मयूर पंख के छत्र नीलकमलवन की शोभा सम्पन्न कर 
रहे थे.। उठी हुई धूलि मेघ का हृदय सम्पादित कर रही थी । ध्वजबत्न 
सरोवर-लहरी को दृध्यपूर्ण कर रहेथे। यह जनसामान्य में प्रसिद्धि है कि 
मेघ बड़े सरोवरों, झीलों ओर सागरों में पानी लेते के लिये आते हैं। इसी 
प्रसिद्ध के आधार पर कवि ने आकाश को सरोवर बनाकर वहां मेघ दिखाने 
का प्रयास किया है ॥ ३१ ॥ ] 


जाताश्च जह्लाजघनस्पूशो, वक्षःस्थलछीलोलनल्म्पटा, औवाग्रहणा | 
अहिण्यः, प्रसमं छगन्त्यो वस्त्रेषु, नि्जपाः खिय इव, नखपदामिः | 
पातोधताः हुम्बन्तयश्विदुककपोराघरचरशूपि सैनिकानाम्‌, अति | | 
प्रसरेण शिरोऽचलझाः, प्रबळा घूळ्यो, बियदावरणाञ्च चक्ररुच्चेरवि | 
ग्रसङ्ञमासन्नवननिकुञ्जेषु ॥ ह | 
` जाताश्चेति॥ घूल्यो पि इव। जंघेत्यादीन्युभयत्र समानानि। नसा 
अश्वादीनां खुराः पदं पादविन्यासस्तेषाममिघातादुत्थिताः पक्षे नखषतपदोः 
आभिघाते उद्यताः सोचमाः। चलास्सेन्यात्मजुद्धाः, पच्ने प्रवृद्धवीर्याः। विया र 
वरणा नभश्दवादिन्यो ` विगच्छुद्दखाश्व । वियन्नमः । विपूर्चस्येणः शतरि च. 
वियविति । अतिप्रसङ्गमतिव्याि पचे रतिप्रसङ्ग सुरतप्रबन्धस्‌ ॥ जु 
जंघा और जधन को छूती हुई, वक्षःस्थल के मर्दन के लिये लोछुप, गहबाही | 
देने के लिये आग्रह करने वाली, हठात्‌ बच्चों में लिपटती हुई निर्लज्ज लियो | 


+ 
७ 


की तरह खुर के विघात से उठकर पदस्पर्श करने में उद्यत, अधिक प्रसार ते... 
सफेद धुल्यां सैनिकों के शिर में. लगती हुई उनके विक) कपोल, ओष्ठ तपा. 
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नं को इमती हुई, समीप के अरण्यकुञ्जों को आकाश का आवरण बन 
} करछाली॥ ड 
6: [ यहाँ धुछि ओर निलज्ज स्त्रियों में पूर्ण समानता बतायी गयी है। ] 
नतश्च कोटिशः कीदण्डमण्डळाग्रव्यग्रपाणयः, पाणिनीया 
क समुर्ळसन्तो विचेलुवेल्गनपटवो लाग्पट्यो- 
ण्ठतरिपुपुरः पुरः पदातयः॥ । 
कि रब ॥ पदातयो विचेल॒ः। कि कुवन्तः । कोरिशोऽनेकधा कूजन्तः 
शब्दायमानाः। तथा कोदण्डेन घजुषा मण्डळाग्रेण चासिना ब्याकुछाः पाणयो 
येषां ते । तथाधिकं रणकमणि कुशलाः। पाणिनी बपच्ेऽधिकरणकमणी कारके । 
हार्पट्येनोब्ळुण्ठिता अरिपुरोऽरि नगयों येः । पुरोऽग्रतः ॥ 
हल्ला करते हुए, बार-बार धनुष तथा तलवार पर हाथों को चंचलता से 
फेरते हुए पाणिनि के अनुयायियों की तरह अधिकरण कर्मकुशल ( अधिक + रण 
र में निपुण ) थे । धृष्टता से नगरियों को लुटकर बड़े उल्लास के साथ 
दल चलने वाले सैनिक आगे बढे । ५ | 
| [ अधिकरण और कर्म कारक के विचार में जैसे पाणिनी के अनुयायी कुशल 
। होते हैं वैसे वे सैनिक अधिक--रण-कर्म ( काय ) में कुशळ 'निपुण' थे ।] 
१ तत्र च व्यतिकरे 
मन्द्‌ मन्द्रमन्द्रिषु शयिताजुन्निद्रयन्किनरान- 
मेरोमंस्तककन्द्रे प्रतिरवाचुत्थापयन्चुब्बणः | 
i आध्वं धावत यात मुञ्चत पुनः पन्थानमेवंविघ- 
° > 
स्तरैलोक्यं बधिरीचकार बः सैन्यस्य कोळाइळः ॥ २२॥ 
उस समय--- र 
. ` अन्दराचल के भवनों में सोये हुए किन्नरों को धीरे से जगाते हुए, मेद की 
' उन्चतर कन्दराओं में उत्कट प्रतिध्वनि करते हुए, 'बैठो, दोड़ो, छोड़ो फिर 
इह रास्ते को ।” सैनिको का इस तरह का कोलाहल तीनों छोकों को बधिर 
आ बना रहा था ॥ ३२ ॥ 
| सातो क्रीडितानैकपामरान, गिरीन्‌ ग्रामांश्च बहुतरज्ञोपशोभिताः 
थु री व्यूढपत्त्ररथान्‌ पथः पादपांश्च लङ्घयन्‌; साळसहिताः 
हि ह गन» पच्यमानयोधूमश्यामळाः क्षेत्रसुवो ल 
ऱ्य 9 विधवाः श्नुसीमन्तिनीरटवीश्वातिक्रासनः 3 5 
> लान सरांखि च बहुमानयन्‌ , नाति चिरेण रविरथतुरंगपरिहत- 
च न लर शिर; शिखरसहस्रमजस्नममरराणगन्ध्षंसिद्रुदधस्कन्धमध्यं ` 
सार. . २070) : पाल कय 
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एवमिति ॥ असुना ग्रकारेणासौ नल इदमिदं कुवंस्तरणिरथाश्त्यच्ताघित्यक, 
मध्यं चिन्ध्यात्रिमचु छक्षीकृत्य ससार ! किं कुर्वन्‌। लङ्कयन्‌। कान्‌। गिर र्‌ ; 
रासं । संप्रत्युभयानपि विशिनष्टि। क्रीडिता अनेकपा राजा अमराश् देवा येष। | 
“पन्चे पामरा ग्ाम्याः। सरितो बहुभिस्तरङ्गेरळंकृताः । सीमानश्च बहुतर यथामवः 
स्येवं गोपैगोपाळेः शोभिताः। विशेपेणोढानि पस्त्राणि वाहनानि रथाश्च येः। पदे 
पत्त्ररथः पढी । सालेन प्राकारेण सहिताः। नार्यः साळसा हिताश्च। 
सावप्रधानो छचणादिवत्‌। पचेलिमेर्गोधूमेः सस्यविशेषः श्यामलाः। पह्ढी 
गोभूंमेधूंमो गोधूमः | ततः पच्यमानः परिपाकं गच्छेच चहुळीभवन्योऽपौ गोधूम 
स्तेन श्यामलाः। न तु पच्यमाना चासौ योश्चेति । टच्प्रसज्ञाव्‌। कृष्यावनी हि 
` दुग्धा समधिकं फलतीति । तथा च ( रघुवंशे नवमे सरो ) भ्यां दहन्चपि लढु 
चितिमिन्धनेद्धो बीजप्ररोहजननीं उवळनः करोति’ । गोशब्दो भूस्यथों न घेन्वर्धोः. 
नौचिस्यात्‌ । विविशेषे विगमे च । धवो सर्ता तरुविशेपश्च । परिवृण्यन्ति परिवारी- 
भवन्ति परिचारीणि । अन्यन्न परि समन्ता द्वारि जलं येषु ॥ 

इस तरह अनेक हाथियों और देवताओं से युक्त गांवों ओर पवत में 
क्रीडाकर, बहुत तरङ्गों से सुशोभित नदियों तथा अधिकांश गोपों से अलंकृत 
पर्वतीय सीमाओं, विशेषरूप से पत्र ( अश्‍व) और रथ से युक्त मार्गों तथा 
पत्ररथ ( पक्षियों ) से युक्त पेड़ों को लांघते हुए, साल ( चारदीवारी ) से युक्त 
नगरियों ओर अळसाई स्त्रियों का सेवन करता हुआ, पकने की स्थितियों में 
आये हुए समृद्ध गेहूँ के पोधों कारण श्यामल रंग की क्षेत्रभूमियों ओर जलती 
हुई आग के. धुम से इमामल भीलों के गांवों को छोढ़ता हुआ, धव | 
(पति ) हीन शत्रुपत्नियों तथा बिशिष्ट ढंग के धव नामक वृक्षों से युक्त जंगले. 
को लांघता हुभा,. चारों तरफ से घेरकर रहने वाले बन्धुजनो'को सम्मानित 
करता हुआ, चारों तरफ से जल से भरे हुए सरोवरों की प्रशंसा करता हुआ; 
शीघ्र ही, भगवान्‌ सुय के रथों के घोड़ों से वञ्चित, हजारों उच्च शिक्षर रुप 
शिरो को धारण करने वाले, निरन्तर देवों, गन्धर्वो और सिद्धं द्वारा बिरे हए 
मध्यभाग वाले विन्ध्याचल को लक्ष्य कर चला । है 


ततञ्च-- न 


दिशि दिशि किमिमानि प्रच्यवन्ते5न्तरिक्षा- 

दविरतसुत देवी भूतधात्री प्रसूते। 

इति शबरवधमिस्तक्यमाणान्यवापु॒ 
म सपादि विपुलविन्ध्यस्कन्ध मध्यं बलानि॥ ३३॥ 
i बाद ॥ अ ५ 


गव “सभी दिशाओं में आकाश से यह क्या चू रहा है, जा समस्त प्रो 
'का धारण करने वाळी देवी पृथ्वी निरन्तर यह्‌ सब क्या उत्पन्न 
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६!” इस तरह की उद्भावना करती हुई शबर युवतियां विशाळ विश्ध्याचल 
' ही चोटियों के बीच शीघ्र ही इस सेना को प्राप्त की ( देखी ) ॥ ३३॥ 


श्रुतशीळस्तु तह्ञश्टज्ञरज्ञत्सारज्ञाइनास नक्षत्रासन्नाकाशावकाश 
विशदशजाळजटिळाखु चळक्ित्रचित्रककरिकळभकदम्बकसंचारशब्र 
ढासु हारिदरिताङ्कररमणीयासु वनस्थलीषु निश्षित्तचक्षुषमवळोक्य 
राजानमिद्मवादीत्‌ ॥ 
ठेचे-ऊेचे पर्वत दिखरों पर मृगवधुएं घुम रही थो । तारो के समीप 
रिक्त आकाश में प्रवेश करते हुए बाँसों के कारण वह भूमि घनीभूत प्रतीत हो 
रही थी । चलते हुए आरचयंजनक रङ्ग-विरङ्ग के हाथियों के बच्चों से विविध 
रज्जों से चित्रित हो गयी थी । सुन्दर हरे अड्भूरों के कारण रमणीय थी। 
ऐसी उस वनस्थली पर दृष्टि देकर श्रतिशील ने राजा से कहा ॥ 
देव! 
माद्यइन्तिकपोठ पालिविगलद्दानाम्बुसिकदुमा 
क्रीडत्क्रोडकुलाधेचर्वितपतन्मुस्तारसामोदिताः 
अन्तःसुस्थितपान्थमन्थरमरुर्ळोलरळतामण्डपाः 
कस्येता न रन्ति इन्त हृद्य बिन्ध्यस्थळीभूमयः । ३४। .. 
माधदिति॥ सुस्तायाः कन्दविशेषस्य -रसेन निर्यासेनासोदिताः । अन्तमभ्ये 
सुस्थिताः पान्था यास्‌ । तथा मन्थरमरुता मन्दानिलेन छोळन्तश्चछन्तो लता | 


मण्डपा यासु । पश्चात्कर्मंधारयः॥ ३४ ॥ 
। दैव, क्या ही सुन्दर यह विन्ध्याचल की भूमि है जहाँ मतवाले हाथियों के 
__ फॅपोलस्यळू से बहते हुए मदजल से पेड सीच उठे हैं, खेलते हुए सुकरों के 
| गाषेचवाये हुए मुस्ता के रससे जो सुगन्धित हो गयी है, भीतर की ओर 
मजे में बेठे हुए हैं, मन्द-मन्द हवा से लतामण्डप डोळ रहा है, 
किस का मन नहीं हर लेती ॥ ३४॥ IBD 1 


इतश्च पद्दयतु देवः 4४ सुख | 
एषा सा विन्ध्यमध्यस्थलविपुलशिलोत्सङ्गरङ्गतरङ्गा 
श्रान्ततीराश्चयशबरवघशमंदा नमदा च। 
अस्याः सान्द्रद्रमाळीळलिततल 
सेव्यन्त पते सगस्दितद्ळत्कन्द्ळाः कूछकच्छा ॥।३५॥ 
इधर देखें शीमान्‌-- 
खरय गोचर के बीच की बडी-बढी शिलाओो की गोद. में थिरकती हुई 
वाली, तीरभूमि पर स्थित, सम्भोग श्रम से आन्त शबरः युवतियों 
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को आराम देने वाली यह वह नमंदा नदी है जिसकी धनी वृक्ष-पक्तियों की 
छाया से सुन्दरियों से लिपटे हुए सिद्ध लोग मृगों द्वारा रौदे गये बडो बाहे । 
तटप्रदेश का उपभोग कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ 
अपि च । अन्तरेऽप्यस्याः 
मज्जत्कुअरकुम्भमण्डछगलद्वानाम्वुनः सौरभाद्‌ 
आम्यद्सुज्कुछावलीः कुवलयश्रे णीः समाबिञ्जतः । 
कल्लोळाः कलिकाळकल्मषमुषः प्रोहळीळलळी लाकृत 
स्वःसोपानपरम्परा इव वियद्वीथीमळंकुवंते ॥ ३६॥ 
मञ्जदिति ॥ स्ुङ्गकुळानां कुचल्यान्युपमानम्‌। विञ्जत इति कर्लोलविशेएं 
जसन्तम्‌ । “नाभ्यस्ताद्‌-इति चुमभावः॥ ६६॥ 

_ स्नान करते हुए हाथियों के कुम्भस्थल से चुते हुए मद जल की सुगन्ध के 
कारण गूजते हुए भ्रमर वर्गों ओर कमलकश्रेणियों को धारण करने वाही 
उत्कृष्ट विलास सम्पन्न, कलि के पापों को नष्ट करने वाली नमंदा की तर्ने 
स्वर्ग सीढ़ियों ( सोपान ) की पङ्क्ति की तरह आकाश माग कोअलझकृत 
कर रहीं हैं ॥ ३६ ॥ 

इतः्भास्यास्तीरे- 
अंसर्नंसिजलादंजजेरजटाजूटेमेनाडसन्धरा- 
स्तिम्यत्तारवतन्तुनिमितकुथत्कोपीनमात्रच्छदाः । 
शीतोत्कण्टकितास्थिशेषतनवः स्नात्वोत्तरन्तः शने- 
रेते पद्य पतन्ति पिच्छिछशिलाजाले जरत्तापसाः ॥ ३७॥ 
अंसेति ॥ तरुषु जातास्तारवाः। ते च ते तन्तवश्य । पिव्छिळं मघं कई 
मिलम्‌ ॥ ३७॥ 
देखिये जल से भींगी हुई शिथिल जटायें कन्धे तक लटक रहीं हैं, बाई वरल । 
तन्तुओं से निमित अत्यन्त पुराना कोपीनमात्र वस्त्र धारण किये हुए हैं। “* | 
के कारण रोंगटे खडे हो गये हैं, शरीर में हड्डी ही अवशिष्ट रह गी है 
देखिये, ऐसे वृद्ध तपस्वी स्नान कर धीरे-धीरे पिच्छिल ( फिसलने वाढे 
शिला समुह पर उतर रहे हैं ॥ ३७ ॥ 
इतो5पि-- े 
पश्येताः करिकुम्मसंनिमकुचददन्द्वोल्लसद्वीचयः न 
 क्रौडन्त्यब्जविकासभासि पयसि स्वैरं पुलिन्द्रियः। | 
“यसां अपि सुज्ञाजुना!॥ त्य 
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इधर भी- 
देखो, हाथियों के कुम्भस्थल सदृश स्तनयुगल से जल तरङ्ग को सुशोभित 
करती हुई, कमलो के विकास के कारण इस मनोहर जल में शबर युबतियाँ 
बेल रही हैं, जिनके नेत्र भाग के पलकों को विकसित हो रहे कमल समझ कर 
(आयी हुई ) भ्रमर बधुएँ हस्तलता से भगायी जाने पर भी चक्कर काट 
रही हैं ॥ २८ ॥ 

[ शबर युवतियाँ स्वान कर रही है । उनके उन्नत स्तनों के झोके से 
पानी तरङ्जित हो उठा हे । उनके पलकों को कमल समझ कर भ्रमरियाँ उनके 
सामने भनभना रही हैं। युवतियाँ अपने हाथों से उन्हें किसी-किसी तरह 
हट पाती हैं ॥ ३८ ॥ 
| इतोऽप्यवलोकयतु देवः 
बाळोन्मीळत्कुवळयवन ।वेस्तरद्गन्धरुद्ध- 
स्राम्यदूखुङ्गैरनुछ त पयपूर्णमेघान्धकारम्‌। 
| इृषोत्पश्यत्ययमतितरां तीरंचारी मयूरो 

सुग्धः पाइवे भ्रमति च भयाञ्चकचञ्चक्रवाकः॥ ३९॥ 
वाळेति॥ विस्तरता प्रसरता गन्धेन रुद्धाः! अत एव आआम्यन्तो सुङ्गास्तरः 
जुकृतः पयःपूणेमेधोऽन्धकारश्च येनेति वनविशेषणस्‌ । मेघाद्धि मयूरस्य हृरषंः। 
अन्धकाराच्च रात्रिशङ्कया चक्रवाकस्य भयम्‌ ॥ ३९॥ 

नवीन, विकसित हो रहे, कमलवन की फेलती हुई गन्ध में यशे हुए 
और चक्कर काटते हुए भ्रमरों के प्रतिबिम्ब से सरोवर का. जल पूर्ण 
मेष की तरह अन्धकाराच्छत्न दीखता है। अतः तट्प्रदेश पर घूमने वाळे 
मयूर उसे प्रसन्नता के साथ देख रहे हैं किन्तु भोला-भाला चक्रवाक डरता 
ईभा उसके पास चक्र की तरह घूम रहा है ॥ ३९॥ 

[ भ्रमरों का प्रतिबिम्ब काले मेष और रात्रि दोनों तरह की भ्रान्तियों 
उत्पन्न कर रहा है। भयुर तो उसे मेष समझ कर आनन्द मानते हैं 
चक्रवाक उसे रात्रि समझ बैठता है । रात्रि में वह अपनी प्रियतमा से 
युत हो जाता है। अतः रात्रि से वह खूब डरता है । इस प्रतिबिम्ब 


से जळ की अतिशय सौरभसम्पत्नता व्यक्त हो रही है ॥ ३९ ॥ ] 
इच .- ... 
ऊररभसरसहं सहंसमाल 


रात्रि समझ कर दुःख के मारे चक्र जैसा नाच रहा है। वर्णित सामग्री 


क इद्द खुरुचिर विछोक्य प्रवरमते रमते नरो नःरोधंः horn | 
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कुररेति ॥ प्रवरा मतियंस्य तत्संबोधनस्‌ । इद रोधस्तरं विछोक्य को नो न 
रमते क्रीडत्येव सर्वः। कथंभूतम्‌ । कुरराणां भरमतिशयं सहते। तथा 
इंसमालया तथा सुदिता मयूराश्रको राश्चक्रवाकाश्च यन्न । यतः सप्ठ रुचिरम्‌ ॥४५] 

ओ प्रज्ञासम्पन्न महाराज, जहाँ कुरर भरे हैं, हंसों की पढ्क्त है, पन 
मयूर. और चक्रवाक हैं ऐसे इस रमणीय तट को चिरकाळ तक देख कर 
किस आदमी का मन यहाँ नहीं लगता ॥ ४० ॥ 

इतश्च 

बकछृतनिनदं नदं न दम्भात्छतसवनं सवनं भजन्त एते । 

निरुपमचिभवं भवं स्मरन्तः प्रशामधना सुनयो नयोपपच्नाः॥ ४१॥ 

बकेति ॥ प्रशम एव घनं येषां ते सुनयो नययुक्ताः । अनुपमसामध्यं भवमीश्वर 
स्मरन्तो बकेः कृतशव्दस्‌ ! तथा न दम्भात्कपटाद्पि तु धर्सवासनया कृत सबने 


. स्नानं यन्न तस्‌ । तथा सहं चनेः सदनं चनयुक्तम्‌ । नदं जलाधारविशेषम्‌। एते 


अजन्ते ॥ ४१ ॥ 
इधर 52 
शान्ति सम्पत्ति को रखने वाले नीतिसम्पन्न ये मुनि इस नदी तट पर 
जहाँ कपटपूवेक स्नान करने वाले बगुले बोल रहे हैं, अनुपम ऐश्वयं को 
धारण करने वाले भव ( भगवान्‌, शंकर ) को स्मरण करते हुए आडम्वर” 
शून्य यज्ञ कर रहे हैं॥ ४१॥ ः 
[ बगुले पानी में गोता इसलिये नहीं लगाते कि उन्हें पवित्र होना है। 
उनका उदुदेय होता है पानी में कपटपूर्ण ढंग से चोंच दबाकर मछलियों 
को पकड़ना ॥ ४१॥ ] न 
विधुतपाप्मानः खल्वमी मद्दाचुमावाः ॥ 
तथादि-- 
सुइरथिवसतां सतां मुनीनामपविपदां विपदाळूपडठभाजि। | 
_ तटनिकटवनानि नमंदायाःकथमिंभवन्ति भवन्ति कल्मषाणि ॥४९॥ 
सुइरिति॥ इसवन्ति गजवन्ति तथा वीनां पच्षिणां पदमङ्के यन्न तथोक्तं पई 
भजन्ते तानि नमंदायास्तरसमीपबनानि कर्मभूतानि अधिवसतां सतां विदुपार ! 


अपगता विपद्येम्यस्ताइशाँ झुनीनां कथं कल्मषाणि पापानि भवन्ति। 
चेत्यथेः ॥ ४२॥ फकः 


विल क SSR 


डं ही ये लोग सर्वथा निष्पाप हैं, क्योंकि-- 5४ 
प्‌ के चरणों से चिह्धित पद वाले तथा भरे ह नमदा 
नदी हाथियों से भरे हुए दंग 
री के समीपवर्ती बनों में निवास करने वाळे सज्जनों एवं मुतियो को पाप. 

ः क्त छठ न तती 
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से युक्त । नर्मदा नदी के पवित्र जल से समीपवर्ती वन भूमि पद्धिल हो ही गयी 
है। रेंगते हुए पक्षियों के पैरों के चिल्ल उस पर पड़ गये हैं। जंगल इतने घने 
हैं कि हाथी आदि महान्‌ एवं हिल हर वहां मजे में रह सकते है। भयंकर 
जंगलों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण मुनियो का तपस्यात्मक 
महत्व और बढ़ गया है ॥ ४२ ॥ ] 

इतश्च 
कचित्प्रवरगेरिकाखमससुर्लखत्पल्ळबं 
लबन्गळचलीलतातळचळच्चकोरं कचित्‌। 
कचिद्‌ गिरिसरिः्तरीतरुणविस्फुरत्कन्द्ळ. 
दळन्िचुलमञ्जरीमधुनिरुद्धसरन्नं कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
क्चिच्चडुलकोकिलाकुलितनूतचूताहुरं 
क्रक्कुछसेवितप्रबकसालमूल कचित्‌। 
कचित्मवरसंचरत्सुरवधूपदेः: पावन... 
वनं नयति विक्रियामिद्द मनो मुनीनामपि॥ ४४॥ युग्यम्‌ ॥ 
` कचिदिति ॥ प्रवरं गेरिकं यत्र । तथा असममप्रतिमस्‌। सर्वोत्कृष्टमिति यावत्‌। 
| तया ससुज्लसन्तः पल्लवा यत्र । पश्चाद्यथायुक्ति कमंधारयः। गरिकशब्दो नपुंसकः। 
1 प्रवरगरिकोपम' इति चा पाठः ॥ ४३-४४ ॥ | 
कहीं लाल रंग के अनुपम ढंग से चमकते हुए पल्छवों वाली लवद्ध ओर 
खली छताओं के नीचे चकोर घूम रहे हैं । कहीं पर्वतीय नदियों के तट पर 
बहार चमकते हुए अद्छुरों वाळे वेत की खिली हुई मब्जरियों के पराग में 
अरके हुए है ॥ ४३. 
हे कहीं आम का नवीन कलिकाडुर चंचल कोयलों से भरा हुआ है। कहीं 
: a साल वृक्षों की छाया मृगसम्ुह से सेवित हो रही है । कहीं उत्तमकोटि - 
ह ओं के चरणों से पवित्रित यह अरण्य मुनियों के चित्त में भी विकार 
` जा देता है॥ ४ ॥ [4 
| म तदिदम्यतनं द्विसमस्य सेन्यस्याध्वभमापन्नलेदापतत्तिनिमित्त- 
| ` सतु. देवः | i र्र नेर 
। |" पेदिति ॥ खेदापनुत्तिः खेदापनोदः॥ _ कन बट 
Ek हः सेनिको के मार्गश्रम की निवृत्ति के लिये आप आज के दिन यहाँ 
| Se कणही (गमक रवव 


1 ९९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot i . 


२८२ नलचम्पू: 


यत्र 
बायुस्कन्धमवष्टम्य स्फारितैः पुष्पलरोचनेः। . 
वियहिस्तारमेते हि चीक्षन्त इच पादपाः ॥ ४५॥ 
वायुस्कन्धमिति ॥ स्दून्ध संहस्यथोंऽसाथंश्च । कुतो5न्नावासः । हि यस्मात्‌ तुझः 
पुष्पिताश्चान्न पादपा सन्ति॥ ४५ ॥ 
जहां हवा के कन्घे पर चढ़कर पुष्परूप नेत्रों को खोल कर ये पेड मानो 
आकाश का विस्तार देख रहे हैं ॥ ४५ ॥ 
अपि च येषाम्‌-- 
स्कन्धशाखान्तरालेषु पदय जीसूतपङक्तयः । 
ळम्बमाना विलोक्यन्ते चल॒ल्गुलिका इव ॥ ४६॥ 
और जिनकी मुख्य शाखाओं के बीच लटकती हुई बादलों की पंक्तिया 
रंगती हुई वल्गुलिका की तरह दीख रहीं हैं ॥ ४६ ॥ 
येषां च-- 
उच्चैः शाखाग्रखंळग्ना मन्ये नूनं वनौकसाम्‌ । 
' कुवेन्ति पुष्पसंदेहे निशि नक्षत्रपङ्क्तयः।। ४७। ` 
उच्चतर शाखाओं से संयुक्त ये -नक्षत्र पंक्तियां रात में निश्चित ही व= 
वासियों को फुल का सन्देह उत्पन्न कर देती हैं ॥ ४७ ॥ 
[ पेड़ इतने ऊँचे हैं कि रात को ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी शाखा 
तारों को छू रही हैं। शाखाओं से सम्बद्ध प्रतीत होने वाळे तारे फूल की तरह. 
लग रहे हैं । वनवासी अचानक उन्हें फुल समझ बैठते हैं ॥ ४७ ॥ ] 
इतश्च 
एतेषु प्रचण्डपवनादततरुतठगछितसुगन्धिविविधविकचकुउम 
. प्रकरमकरन्द्मापीय पुनः श्िखरशाशाभिमुखमुत्पतन्त्यो 
दुरारोइतया कृताः केनापि निःश्रेणय इच भ्र णयो मघुलिद्दाम्‌ ॥ 
इधर 
प्रचण्ड वायु के झोके से पेड़ों के नीचे गिरे हुए तरह-तरह के विले! 
फूलों का सधु पीकर पुनः गेड़ों की ऊँची शाखाओं की ओर उडती हुई रम 
पङ्क्तियाँ मानो किसी के द्वारा निष्पक्तबद्ध की तरह कर दी गयी हैं। ग 
पेड़ इतने ऊँचे हैं कि भ्रमर उन पर चढ़ नहीं पाते॥ . 7 / 


SS हि 


पञ्चम उच्छासः २८३ 
नि्येज्ववमरोदाङ्कराकाराः कुवेन्ति वनदेवतानां क्रीडान्दोलन 
॥ ज ङ्कामधोचिळन्बिलाङगूळळतिकाः ॥ 


सैनिकों के भय से चुपचाप बड़े बड़े पेड़ों की ऊँची डालियों की छाया में 
इकटूठे हुए लंगूर बन्दरों की, निकलते हुए नवीन अडूर के आकारवाली नीचे 
इट्कती हुई पूंछें वनदेवताओं के खेलने के लिए भुला की रस्सी की आशंका 
उत्पन्न कर दे रही ह । $ 

[ बन्दरों की लम्बी-लम्बी पूं छे रस्सी की तरह लटकी हुई है । ऐसा लगता 
है कि वनदेवता लोगों की झूले की रस्सी लटकी हों । ] 


इतश्च 

चकासत्युड़ी यमानास्तरुशिरःशिखरशाखाग्रस्खलनविलसग्रहयण- 
विमानपङ्क्तिपताका इच विद्दगावलयो निश्चलम्‌ ॥ 

इधर उड़ती हुई पक्षिपंक्तियां पेड़ों की ऊँची डालियों से टकरा कर अंटके 
हुए तारों के विमानसमूह को पताका की तरह सुशोभित हो रही हैं। 

[ पेड़ इतने ऊँचे हैं कि ग्रहगण ( तारकण ) उनसे चिपके हुए-से प्रतीत 
होते ह । पेड़ों की शाखाओं के अग्रभाग में उड़ती हुई पक्षियों की मण्डली 
उन तारक विमानों की पताका की तरह प्रतीत होती है ]। 

इतश्च 


विजञुम्ममाणमञ्जरीजाळेषु सवंतुविंकासिसहकारवनेषु वनदेवताभिः 

स्दामदवदद्दनप्रतीकाराथमनागतमेव संग्रहीतवारिगर्माम्मोदपटळसिः 
कोकिळाकुलकद्म्बकम्‌ ॥ 

वरः 
| सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले आम के बगीचों में खिलती हुई 
| 'श्जरियो पर कोयलो के धने समूह को वनदेवताएं जंगल की विद्याल अग्नि 
is को बुझाने वाळे जल भरे मेघ की तरह देख रही हैं। . 
' इतश्च-- | 


छ. विकसितसितपुष्पपिण्डपाण्डुरशिखराः सुधाधवलितोध्वेस्‌मयो 

१. ण इच कुसुमसायकस्य कड्युकिन इव 

` _ "पानाम्‌, उन्मादयन्ति-मनो5मन्दसुचुकुन्दपादपाः "` + 

५ त्रचेति॥ योळाङ्गूलानां कृष्णसुखमकंटानां छागुछळतिका। पुष्छुवज्ञयः] 
ोमध्वाच्चियजवभरोदवाहकुर आकारो बासास ॥. ..: ¦, हम 7 7 | 
बिले हुए सफ़ेद पुष्पों के कारण सवेत: शिख र.बांले मुचुकुन्दः के 
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आकृष्ट कर लो हॅ. भौरे झुम रहे हैं, कोयल से वृक्ष भरे हे है, पुग्यो के परा 
से दिखायें सुरभित हो गयी हैं; ऐसा यह बनप्रदेश किसके चित्त में विकार 


२८४ . नलचस्पु: 


से पुते हुए विलास भवन की छत की तरह तथा कामदेव के पके बाल वाढे 
कञ्चुकी की तरह वनदेवताओं के मानस को उन्मत्त बना देते हैं। 


तदेवंविधेषून्सुककळविगलितबदळमकरन्द्सौकरासारसुरभितमूत- 
ठेषु सुग्यखुगपरिद्ृतदावानळज्वालायमानोन्म द्शबरखीमन्तिनीचरपापर- 
हारविकशिताशोककाननेषु नवजलधरनिकुरम्बकान्तितमाळतसञ्ञिरः- 
स्थितशब्दादुमेयमायन्मयूरमण्डलेु मद्नाळलपुळिन्द्राजसुन्द्ी- 
शिक्ष्यमाणवनक्रपोतकुक्कुठकुक्कुदकुलकुहरितेषु  कूजत्कुररपरि- 
बारितसरःपरिसरेषु चळच्चकोरसारसरवरमणीयेषु 'विहरतु देवः सह _ 
सैन्येन नमदोर्मिमन्दानिळान्दोितळतापछचेछु वनेषु ॥ | 
तदेवमिति ॥ सुग्धसगेत्यादि वनविशेषणम्‌ । लौहित्यान्सुग्धस्ररोदांवानल्भ्राल्या 
कुसुमिताशोककान नानि परिहृतानीति भावः ॥ 
इस तरह के जंगल में आप ससैन्य विहार करें । यहाँ की पृथ्वी खिलती 
हुई कलियों के गाढे पराग बिन्दुओं की वर्षा से सुगन्धित हो गई है । अशोकवन 
शबर युवतियों के पद प्रहार से खिल उठे हैं। इनके इस विकास को वनाणि 
की ज्वाला समझ कर भोले मृग ( जंगल ) छोड़ दिये हैं । नवीन मेघसहश कान्त 
धारण किये हुए तमाल वृक्ष के ऊपर बेठे हुए मतवाले मयूर केवळ शब्दमात्र से 
पहचाने जाते हैं। कामातुर, तन्द्रायुक्त शबरपतियों.*की युवतियों द्वारा सिखाये 
जाते हुए कुबकुटों ओर कुक्कुहों की ध्वनि से गुञ्जित हो उठा है। सरोवर 
का तट कूजते हुये कुररों से घिरा हुआ है ओर अमणमरन सारसों की ध्वनि 
से रमणीय प्रतीत हो रहा है। नर्मदा की लहरियों के कारण बोझिल बने हुये 
मन्द पवन से लता पल्लव कम्पित हो रहे हैं । 


राजापि भ्रुतशीलेन दर्शितांस्तांन्तान्देशानवलोक्य चिन्तितवान॥ 
राजा भी भुतिशील द्वारा दिखाये हुये उन-उन स्थानों को देखकर 
सोचने लगा । 


'कृतक्रोडाः क्रौडेस॑दकलकुरङ्गीहृतम्गाः 
परिख्ाम्यदूखुङ्गाः परमृतकुळाक्रान्ततरवः। 
` वनोद्ेशाः पौष्पेः सुरमितदिगन्ताः परिमठे- ` 
' ` चे चेतः कस्येते विळसितविकारं विदधति ॥ ४5! र | 
सूकर खेळ चुके हैं, मद के कारण मनोहर मृभियां मृगों को अपनी जी 


लास न उत्पन्न, कर देता, Ye, 
CG-0. नही उत्पन्न कर, iS lection. Digitized by eGangotr | 


पञ्चम उच्छासः 


| इतश्च 
चीचीनां निचयाः स्पृशन्ति जलदानुद्गन्धिस्ौगन्धिका 
| नृत्यत्केकिकद्म्बकानि विकसद्दीरन्धि रोधांसि च । 
धत्ते संकतसुचद्न्मद्कलक्रोश्चावलीसारसा- 
नस्याः प्मपरागपिङ्गपयसः सेव्यं च सिन्धोने किम्‌ ॥४९॥ 
बौचीनामिति ॥ उद्गन्धिसौगन्धिका वीचिनिचया जळदान्‌ स्पृञन्ति। रोधांसि 
च स्पुशन्ति | तदेवं यस्याः सिन्धोः, किं वा न सेव्यम्‌ । चकारो वार्थे ॥ ४९॥ 
उत्कृष्ट गन्ध वाले कमलों से पूणे तरज्धों का समूह मेघो को छू रहा है; 
तटप्रदेश पर मयूरवग नाच रहा है; लतायें पज्ञवित हो रही हैं; वाजुकामयी 
भूमि बोलते हुए सुन्दर युवक ऋ्रोब्चों के समूह तथा सारस पक्षियों को धारण 
कर रही हैं; कमलों के पराग से पीछे जल वाली इस नदी की कोन सी चोज 
ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥ ४९ ॥ 


तढुचितमिद्दाध दिवसमावास कतुम्‌? इति विचिन्त्य भ्रकोण- 
संशाज्ञापितसेनासक्षिवेशस्तत्काठ्रमेव 'विरचयत तुरङ्गममन्दुरा; 
सरसदी घंदूर्वानत्रनीठनिम्नस्थलीघु, कुरुत कायमानानि सरित्सेव्य- 
सकतेषु, उज्जमयत पटकुटीः कूळकाननेषु, आलानयत मद्मत्तमतङ्ग- 
जान्‌ मद्कण्डूकपोळकाषसद्देषु सरळसालसल्कोसर्जाजुनस्कन्धेषु, 
द्रमुत्सारयत शेवळशिलाजाळकाष्ठकूटकण्टकपटळानि, समीकुरुत 
| विषमभूभागान इति सेनापतिप्रमुखमुखरछोककलकल्मुत्ताल्सुत्थित- 
| मसहृमानस्तद्विरामावसरं प्रतिपालयन्नेकान्तेऽन्यतमप्रदेरे तस्याः 
ह सृष्ट्ममुक्ताफठक्षोदघवठबालकापुलिनपृष्ठ एवास्थानगोष्ठीं 


| पा जि ॥ मन्दुरा चाजिशाला। !कायो मांत्यत्रेति कायमाने छोकप्रसिद्धया 
प्र दितृणमयावासचिशेषः। मदमत्तमतङ्गजानिति । मदेन वीय॑विपाकेन मत्ता 
नसवौषधादिप्रयोगात्‌। जाळानि सर्कटिकाखयक्कमिक्रतगृहाणि । कूरे वप्रस्‌ ॥ 


EE त आज यहीं पर -ठहर जाना अच्छा है । यह सोचकर कटाक्षमात्र के 


द्‌ क सेना के विश्राम की सुचना दिया । “अतः तत्काल ही लम्बी-लस्बी 
लिने धासों वाळी हरी जगह पर घोड़ों के रहने की जगह बनाओ । 

` मैंतम्वू ता बाछुका मय तट पर कुटीर बनाओ । नोल पत्थरों वाले जंगलों 
॥ सकने गी । अधिक खुजलछाहट व्यक्त करने वाले कपोलों के घर्षण को सह 
भदभत्त समथ सीधे-सीधे इन साल, सल्लकी, सर्ज ओर अर्जुन वृक्ष के तनों में 
` दियो को बांध दो। शेवालो, पत्रों, काश तथा काँटों को दूर _ 
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हटाओ। ऊँची नीची जमीनों को बराबर करो ।” इस तरह सेनापति आदि 
मुख्य लोगों के बोलने पर जनसामान्य से उठी हुई जोरों की कलकल ध्वनि 
को न सहता हुआ उस कोलाहल बन्द होने के अवसर की प्रतीक्षा में उस नदी 
का एक एकान्त स्थान पर जहाँ बाछुकामयी भूमि मुक्तामणि के चूणित पृक 
कणों के कारण धवल हो गयी थी, अपनी निवास गोष्ठी की रचना किया | 


अथ नातिदूरे पुरोऽस्य शीतशैबळचक्रवाळे चरतश्वक्रवाककदख- 
कस्य मध्ये कोऽप्युत्क्िप्य रक्षपुटम्‌ , उङ्गमय्य ग्रीवाग्रम्‌, अनङ्‌ 
परवशो दूरादुपसपं्नुरागिणीं काञ्चिच्चक्रवाकीं, दरशितचाडुचातुय, 
अअक्रचाकयुवा इष्टिपयमवातरत्‌ ॥ 

इनके समीप ही शीतल शैवालपुञ्ज में चरते हुए चक्रवाक वग के बीच हे 
अपने पंखों को फड्फड़ा कर, गर्दन को ऊपर उठाकर, कामवशीभ्ूत बुच, 
चाटुकारिता दिखाता हुआ, किसी अनुरागिणी चक्रवाकी की ओर आता हुआ 
कोई चक्रवाक युवक उन्हें दीख गया । 

अपरे च चत्वारो राजइंसास्तामेच चक्रवाकी कामयमानास्तमा- 
पतन्तमन्तरान्तरा निपत्य स्खळ्याम्बभूलुः ॥ | 

और भी चार राजहंस उसी चक्रवाकी को चाहते थे । अतः आते हुए स 
“चक्रवाक युवक को बीच-बीच में हमला कर रोक दिये । ` 


तांश्रावळोक्य राजा विहसन्नासन्नवर्तिनं श्रतशीलमाबमाषे ॥ 

"चयस्य, विळोक्यतामिदमसमञ्जसम्‌॥ ग 

उन्हें देख कर हंसते हुए राजा ने श्रतिशील से कहा-- 
मित्र, यह विषमता. देखा । । 

अमी राजहंसाः सतीष्वपि स्वजात्युचितानुचरीषु कथमन्यासक्त' 

-सपीमां चक्रवाककामिनीं कामयन्ते | 

न खल्वेषामियमनङ्गभूमिः। | 

न खर्विति॥ यथा 'चक्रावाकी 'चक्रवाकस्य सजातीया, एवं मजुष्यजातेनंढल. उ 

मानुषी दुमयन्स्युचिता । यथा हंसानां सानुचिता, एवं लोकपालानामी 

दमयन्तीति ॥ Es 

इन्हीं की जाति वाली, इनके पीछे चलने वाली राजहंसियों के रहने | 

भी ये राजहंस दूसरे में अनुरक्त इस चक्रवाक युवती को क्‍यों चाह रहें दँ? 

इन लोगों के काम का पान्न यह नहीं है। 

` ` किसु कुषळयनेतराः sl मसन्तिनोनाकनाय [| 

" ` 5७ ¬ स्त्रिदिवपतिरद्दर याँतापसीं यस्सिषेचे। 
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पञ्चम उच्छांसः २८७ 
| हृदयतृणकुटीरे दीप्यमानेस्मराग्नां- 
ह बुचितमडुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोऽपि ॥ ५० ॥ 


किमु इति ॥ हस्वा कुटी कुटीर: । 'इस्वे' इत्यधिकारे 'कुटीशमः-इति सूत्रेण 
उप्रत्ययः ॥ ५० ॥ ५ 

या--क्या नीलकमल सहश नेत्र वाली स्वर्ग की रमणियाँ नहीं थीं कि 
स्वर्ग के स्वामी इन्द्र तपस्विनी अहल्या के साथ रमण किये ? जब हृदयरूप 
तृण मन्दिर में काम की आग धधक उठती है तो विद्वान भी उचित अनुचित 
पर विचार नहीं करता है ॥ ५० ॥ 


एवंवादिनि राजनि, अकस्मात्कोमलकण्ठकुददरमेङ्ञोळनाळंकार- 
सुन्द्रोऽमन्दसूच्छनावञ्छि्सरसस्वरस्वरूपः प्रसन्नप्रयुज्यमानतान- 
बिशेषाभिव्यक्तिस्पष्टश्च॒तिसुभगो गगने गान्धारग्रामगामी गीतध्चनि- 
रुद्चरत्‌ ॥ 

“राजा इस तरह कह ही रहे थे कि अचानक कोमल कष्ठनली से निकलने 
के कारण अलड्कार सहक, सुन्दर द्रुतगामी मूच्छेनाकों से युक्त मधुर स्वर विशिष्ट, 
बहुत अच्छी तरह प्रयुक्त तान के माध्यम से प्रकट, स्पष्टरूप से कानों को 
अधुर छगने वाली, गान्धारपद्धत की गीतध्वनि आकाश में गूज उठी । 

अवाहीच्च चळद्लिपडळपीयमानापूर्वेपरिमलोद्गारिपारिजातः 
मश्चरीमकरन्द्बिन्दुवर्षचाह्वी वायुः ॥ | 
| । _ भनभनाते हुए अमर वर्ग द्वारा पीये जाते हुए अपूव पराग वरसने वाले 
हे परिजात पुष्पो की मञ्जरी के परागकणों की वर्षा ढोने वाली हवा बही । 


अथ कौतुकोत्तानिताननैन नरपतिनाप्यडद्दयत, शातकुम्मभङ्ग- 
ब्यवर्तिनः प्रधानपुरुषस्याग्रे ग्रहोतजात्यजाम्वूनद- 
तर दीधेद्ण्ड: कुण्डला लंकारवाचुन्मिषन्मन्दारसुकुळमालामण्डितमौलिरः ० 
. * सुवेशः पुरुषः ॥ शने आ 

| क ल की तरह पीत कान्ति राशि के बीच किसी प्रमुल पुरुष के 
चो उत्तम स्वर्ण का दण्ड लिये हुए, कुण्डल पहने, सिलती हुई मन्दार 
| की माला से शिर को अलंकृत किये, पलकहीन, सुन्दर वेष से मण्डित, 
। रागाने "रणे हुए किसी पुरुष को उत्सुकता से ऊपर की ओर मुंह उठाकर 


| षे त्वरतसुसि अय सो तक फिन पश्यसि विस क 
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उतरकर उसने अत्यन्त'आइचयं के कारण खुली हुई आंखों वाले उस | 
पाल से कहा--“निषधपति, शीघ्र उठिये। पूजन के लिये तेलार हो बाइये। | 
कया देखते नहीं ? 
अवतरति घुताचीस्कन्धचिन्यस्तइर्तः 
श्रुतिसुखक्कतगीते किनरे द्त्तकणः। 
किमपि सपरिरम्भं रम्भयारभ्यमाण- 
व्यजनविधिरधीशः स्वर्गिणामेष देचः। ५१॥ 
यह देवताओं के स्वामी इन्द्र हैं। घृताची नामक अप्सरा के कन्धे पर 
हाथ रके हैं। कानों को सुख देने वाली गीतियों को गाने वाले किन्नरों की बोर 
कान लगाये हैं । अपूव आलिङ्गनपूर्वक रम्भा (अप्सरा) पंखा झेल रही है ॥११॥ 


आपि च— ह 
विरचितपरिवेषा स्वाभिरङ्गप्रभामिः 
सुंचनवददनभारोद्वारुयासपीठाः । 
उरसि परिविलोलवदीर्घदामान पते 
यमवरुणकुचेराः स्वामिनो लोकपाळाः॥ ५२॥ 

और--संसार का भार धारण करने में समथ उत्कृष्ट कन्धों वाले, अपनी 
अङ्गकान्ति से छटा मण्डल बनाये हुए, वक्षःस्थल पर हिलती हुई लम्बी मालं 
पहने हुए, ये लोकपाल स्वामी यम, वरुण ओर कुबेर हैं ।” ॥ ५२॥ 


राजा तु तदाकण्यं ससंश्रमोत्यानचशवल्गितोत्तरीयाश्चलस्खठ | | 
त्कनकककणरणत्कारसुखरितमाधाय सूर्िंन खंपुटितपाणिपछुवयुगठं 
माश्चयरसरमवशसुच्छास्यमानस्वाङ्गपुळकः कतिपयपदान्यमिमुछ 
सह परिजनेनोच्चलितवान, । 

राजा तो यह सुनकर घबड़ाहट के साथ उठने के कारण फड़फड़ाते ह 
दुप टूटे के अञ्चल के संस्पर्श से सोने के कंकण जिनमें मुखरित हो उठे ये ऐ 
करपल्लव युगल को जोड़कर शिर से लगाया । आदर्य रस के आवेश में मी 
सांसे भर रहा था । पुरे अज्धों में रोमाउच हो आया था ( हस तरह की फु 
में ) अपने नोकरों के साथ कुछ कदम सामने की ओर बढ़ा । कक 
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गौवरसतुषारानिव परिपूर्णकणाँद्गीणीन्‌ कपोल 
। अनवरतशची जम्बनसंक्रान्तताम्बूललान्छनायमानाच्छाच्छद्दरिचन्द्न- 
` तिरद्धबन्धुरस्कन्धसंथिः: अन्थक इव हारयछ्यास्फालितवक्ष;स्थल:, 
विन्ध्यगिरिरिव सद्दज्ञाक्ष» पन्नगेन्द्र इव कुण्डळो पाताळमुद्भासमानश्च, 
*क्लिकाल शापावतीणंसरस्वतीगीतग्रवाह इव मत्तमातङ्गगामी, दिशि 
दिशि विकीर्णेकनककपिशांशुरंशुमानिवाविङृतपद्रागारुप्रभामण्डळः 
मण्डनः सह ळोकपाळेसंगचान्पुरंद्रः पूर्वेदिग्भा i 
अथ सकलेति ॥ अथानन्तरं पूर्व दिग्भागष्योश्नः पुरन्द्रोऽवातरत्‌ 1 हारयष्टि- 
मु्ताळता । अन्यन्न हरस्येयं हारी यष्टिः शुलुष्षणा । अन्धको देत्यविशेषः | सहस्रः 
मरद्ीणि यस्य । “बहुनी हौ-इति समासान्तः षच्‌। विन्ध्यपत्त सहस्रशब्दः प्राचुर्य- 
दचनः। अत्ता विभीतकाः । कुण्डलं कर्णाङकारः तद्वान्‌। तथा पाता रक्षिता । 
अळमध्यथं रोचमानश्च । पच्नगेन्द्रस्तु कुण्डछाकारः । तथा पाताले सुरपातालमुत्तया 
भासमान: । मत्तमातङ्ग औचित्याद्रावणः च्षीबचाण्डालश्च। पश्चरागस्य मणेयंद्‌- 
रुणं लोहितं प्रभामण्डळं तन्मण्डनमस्य । अंशुमांस्तु भअविकृतः पद्मानां रागोऽ- 
रणस्य प्रमा मण्डळं बिस्बस्‌ । एतानि मण्डनं यस्य ॥ 

* करिकालेति ॥ पुराणादौ किल श्रयते-पुरा सरर्वतीदधीऽयो देंवर्वचिषये 
संवादे जायमाने ऋद्धेन दधीचिना शप्ता सती सरस्वती कछिकाले चाण्डाळकुलेऽ- 
वततार। अतएच कलिकाले चाण्डाछा एच मधुरं गायन्तीति विवृतिनामकटीका ॥ 

इसके बाद अपनी चरणधूरि से देवताओं के शिर को अलंकृत करने बाळे 
"हाराज इन्द्र लोकपाछों के साथ पूर्व दिशा की ओर से उतरे। 
| उनका विशाल वक्षःस्थल अनेक रमणियों के स्ततकलश पर बने हुए. 
| इदम के मब्जरी-चिह्नों से चि्लित था और उस पर वृत्रायुर के शाखो 
| कैविह्ठ विशाल नीळमणि के अलङ्कार की तरह सुन्दर छग रहे थे। कानों 
` अत्यन्त नवीन पारिजात की मब्जरी रवली हुई भी । उससे निकलते हुए 
जि गाढे पराग-बिन्दु कपोलभाग पर अँटके हुए थे । ऐसा प्रतीत होता था कि 
| समीप में गाते हुए तुम्बुदओं के साक्षात्‌ अमृतस॒हश गीतरप के कण जब 
| "गो में भर गये और उनके ठहरने के लिये स्थान न रहा तो बाहर निकल 
। सदा शची ( इन्द्राणी ) के चुम्बन से लगे हुए ताम्वुळ-चिल्ल सहद 
हरिचन्दन के लेप से ऊँचे-नीचे कन्थों के जोड़ सुन्दर लग रहे थे। 
भासुर के वक्षस्थळ पर हारयष्टि ( शंकर जी का तिशुरू ) लगी हुई थी 
हक शके वक्षःस्थल पर भी हारयष्टि (मुक्ता की माला) लगी हुई थी। विन्ध्या- 
| सहसाक्ष ( बहुत से स्द्राण के पोधों से युक्त ) है वैसे वे भी सहस्राक्ष 
| |: बार नेतो वाले ) थे । सर्पराज जैसे कुण्डली ( फेटा बनाये रहते ) हैं ओर 
। छ "शोक को उद्दुभासित करते हैं बैसे ये भी कुण्डली ( कुष्डल धारण किये 
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हुए) थे और 'पातालमुद्भासमानः ( अलं पाता, पूर्णरक्षक तथा अथ 
कान्ति वाले) ये । कलि के समय में शाप के कारण अवतार ली हुई सरस्वती ' 
का गीतप्रवाह जैसे मत्तमातङ्गगामी ( मतवाले चाण्डाल में संगत रहता ) ३ | 
वैसे वे भी मत्तमातङ्गगामी ( मतवाळे हाथी पर चढ़कर चलने वाढे) दे। 
विभिन्न दिशाओं में स्वण॑ की तरह पीतकान्ति विखेर रहे थे । विशुद्ध पद्रः 
रागमणि की अरुण कान्ति से अलंकृत होकर सूये सह्य प्रतीत होते ये । 

[ इन्द्र-पक्ष में पातालम्‌ शब्द का विच्छेद अळं पाता है। (पाता + अलग) | 
अर्थात्‌ इन्द्र पर्याप्त रक्षक हैं। उद्र्भासमानः--भव्यकान्तियुक्त हैं। सपेराज-पक्षमें 
पाताल शब्द लोक का वाचक है । पाताल लोक अंधेरे से भरा रहता है । सपराज 
के मणि से ही वह उद्दुभासित होता है । 

मत्तमातङ्गगामी--एक बार दधीचि ओर सरस्वती में विवाद हो गया। 
दधीचि के शाप के फलस्वरूप सरस्वती को कलियुग में चाण्डाल के घर बद- 
तार लेना पड़ा । तभी से कहा जाता है कि कलि में मधुर गीत प्रवाह चाण्डे 
में ही पाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर गीतप्रवाह को मत्त. 
मातङ्गगामी कहा गया है ॥ ] 9 | 

अवतीये चक्षुषां सददस्नेणोन्मीळञ्जीरजवनानुकारिणा निरुप्य 
पादयोः पुरः पतितमणाज्ञाश्लिएभूतछमिमम्‌ , ऐरावतकुम्मकूरास्फाः 
लनककंशाहुलिना, डुदौन्त दैत्यदानववघूचेधव्यदानशाळामूलस्तम्मेर 
शचीकुचकळशसंस्परोसंक्रान्तकुङ्कमपत्त्रचज्घीकेन, दक्षिणपाणिना | 
सद्देळमुन्नमय्य मूध्नि पस्पशं ॥ 

उन्होंने उतर कर खिलते हुए कमलवन सदृश अपने हजारों नेत्रों से, परं क. 
सामने साष्टाङ्ग पृथ्वी पर पड़े हुए उस ( राजा ) को देखकर शीघ्र ही उठा | 
उनके शिर पर दाहिना हाथ फेरा उनके हाथ की अंगुल्यां ऐरावत के स्थि 
कुम्भस्थळ के स्पर्श से ककश हो गयी थीं। उनका हाथ बड़ी कठिनाई से दसा 
किये जाने वारे दानवों की पत्नियों के लिये वैधव्य दान रूप भव की 
सधार-स्तम्भ या ओर उनमें शची के स्तन कलश के स्पर्ण से कुङ्कुम री. 
बनी हुई पत्र-रचना मुद्रित हो गयी थी । अ 

Ls कृत्वा च कूशळपएनाला पव्यबद्दाराजुच्चेः काञ्चनासनं समुल्छ ३ 
न्स पमयूजमञ्जरीजालजटिलमवनिभुजा स्वभुजोपनोतमध्यविष्ठत 
 उरालप्रर्तविषयक व्यावहारिक बातों के बाद वे राजा द्वारा अपने द | 
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. उपविष्टेषु यथोचितासन्नमासनेषु यमवरुणकुबेरप्रमुखेषु देवेष 
५ नेण कृतोचिताचारः पुरः पृथ्वोपृष्ठ एव विनयाच्निषद्य निषधेश्वर 
[ दीव ॥ 
समीप में ही यम, वरुण, कुबेर आदि गणप्रमुख देवताओ के उपयुक्त 
ब्रात पर बैठ जाने पर क्रम से उचित सत्कार कर नञ्जतापूर्वक पृथ्वी पर ही 
उनके सामने बैठकर निषध-सञ्जाटू इन्द्र से बोले-- 


दिष्ट्या दिवौकसां नाथ जातो युष्मत्समागमात्‌ । 
आकद्प कीतनीयानां श्रेयसामस्मि भाजनम्‌ ॥ ५३॥ 
देवताओं के स्वामी ! भाग्य की उत्कृष्टता के कारण आपके आगमन से 
सर्वदा के लिये में प्रशंसनीय मङ्गलो का पात्र बन गया हूँ ॥ ५३ ॥ 


अपि च-- 
इएवा कतून्युगशतानि तपश्चरित्वा 
वाञ्छन्ति संगमसुखं सुनयोऽपि येषाम्‌। 
तेषामजुपददरूतां स्वयमेत्य मेऽद्य 
युष्माकमादिशत कि प्रियमाचरामि॥ ५४॥ 


ओर-- 
यज्ञ कर ओर सैकड़ों युगों तक तपस्या कर, मुनि लोग जिनके मिलने की 


` साकाइक्षा करते हैं वह आप कृपाकर स्वयं ही आ गये हैं। अतः आज्ञा 
दीजिये, मैं आपका क्या प्रिय करूं॥ ५४॥ 


इति प्रकाशितप्रथयाठापे पार्थिवपुंगवे पुरंद्रो द्रदलितकुन्दे 

कलिकाकान्तद्न्तयूतिद्योतिताधरद्छमीषद्धिस्यछीलावलितकंधर 1 
इवेरमुखमवलोकयाञ्चकार ॥ 

' इति प्रकाशितेति ॥ दरदुलितेत्यन्न दुरेत्यब्ययमीषदर्थे ॥ 

इस तरह राजा के नध्रतापूर्ण संलाप व्यक्त करने पर इन्द्र थोडी लिली 

हई कुमुद की कली सहृ चमकते हुए दांतों की कान्ति से अधरदळ को 


देने करते हुए मुस्कुरा कर लीलापूर्चक कन्धे को घ्रुमाकर कुबेर का मुख 


ह निषधेश्वर, ञयताअस्मदागमतकारणस्‌। | 
भी, 'निषधेद्वर, सुनिये हम लोगों के आगमन का प्रयोजन । 


विद्मो धिपतेभीमभूमिपालस्य जुता उुतारनयननिजितेन्दीः 


च व्यि निज्ञकान्तितिरस्क्कतत्रिदिवनारीरूपसंपत्तिः कुन्ददन्ती 
'तीनाम॥ 


TT जा 0५७७७ सकि ९७, ०९ >. ». . रू गरु 


nem १.6 “00. कह 


did, 


- प्राप्छुद्दि चयाणामपि लोकानामाधिपत्यसस्मत्सङ्गमादिति महत्मागसमयः 


` कहा जाता है, “आगे चलो । देवताओं का दुत बनो । समस्त सद 
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बिदर्भ देश के राजा भीम अपनी लड़की--जिसने अपनी सुन्दर कनीनिका 
वाली आखों से नीलकमलों को भी जीत लिया है, अपनी कान्ति से स्वर्ग बो 
रमणियों को भी तिरस्कृत कर दिया है, के लिये वर की खोज में है । 

तस्याश्च चञ्पकद्ळावदातदेदायाः किंळ स्वयंचरसद्दोत्सवः सांगतं 
प्रस्तुत” इति नारदाद्घिगज्य वयमपि विद्भाधिपतिपुर प्रस्थिताः॥ 

चम्पक दल-सहश स्वच्छ देहवाली उस ( दमयन्ती ) का स्वयंवर 
महोत्सव होने वाला.है । नारद हारा यह वात जानकर हम लोगों ने विदर्भ 
नरेन्द्र की नगरी के लिये प्रस्थान किया है । 

किंतु लघयति पुरुषं स्वसुखेना्थिमावो यतस्तत्र गत्वापि दमयन्ती 
कि ब्रमो चयसिन्द्राद्यो कोकपालास्त्वामर्थयामद इत्यसडशां महिन्नो- 
स्मद्विघेषु, स्पृहणीयरूपासि के नोत्खुकयसीत्यउुचितमपरिवितेष 
चाटुचातुर्यम्‌ , अजरसः खल्वमरा वयमिति आाम्य; स्वप्रदंंसोपकम: 


प्रलोभनम्‌ , अव्पायुषो मजुष्यास्तदस्माकं देवानां मध्ये कशिदृवुणी- ` 
ष्वेति पापीयः परदोषोदाहरणद्वारेणास्यर्थेनम्‌ || उ 

किन्तु अपने ही मुख से अपनी याचकता का वर्णन करना व्यक्ति को हला 
वना देता है । वहाँ जाकर भी हमलोग दमयन्ती से क्या कहें । यदि यह क. 
कि “हम इन्द्र आदि लोकपाल तुम्हारी याचना करते है”, तो यह हम जैसे लोगों 
की मर्यादा के प्रतिकूळ है । "तुम्हारा रूप बड़ा ही आकाङ्क्षणीय है अतः कि 
नहीं उत्कण्ठित कर देती हो” इस तरह की चाटुकारितामूलक कुशलता किसी | 
अपरिचित व्यक्ति पर दिखाना अनुचित है । “हम देवजन कभी वृद्ध ग 
होते” यह असभ्य ढंग की अपनी प्रशंसा होगी । “हम लोगों के साथ पै 
तीनों छोक़ों का साम्राज्य प्राप्त करो” यह अत्यन्त धृष्टतापूरण प्रलोभन होगा | 
“मनुष्य अल्पायु होते हैं अतः हम देवताओं में से ही किसी को चुतो | 
इस तरह दूसरों में दोष दिखाकर याचना करना पापपूर्ण कार्य है । डे ( 

अओ देशकाळकायोक्तिकुशलस्त्वसुच्यसे । गच्छाग्रे, भव दु ॥ 4 
देवानामशेषवेदर्ध्यविशेषोक्तिकोविद, किमन्यदिद्द शिक्ष्यसे। त. 
रुपायेः, ताभिस्ताभिः कलाभिः, तैस्तैः प्रलोभनप्रकारेः, क्रिया ह 


€ 


कायम्‌, आर्याणां प्रायः परोपकारकरणार्थमेच जन्म च जीवितं चा रमा 
च भवन्ठमस्मदजुमावाद्न्यः कोऽपि कन्यान्तःपुरे रहस्यपि व 
विदर्मेश्वरसुतामुपसरन्तमुपळक्षिप्यते' इत्यभिधाय व्यरंसीत्‌  . 
. तुम देश, काल, कार्यं तथा बोलने में अत्यन्त निपुण हो । बक ह 
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वेष उत्तियो के विद्वान्‌ , तुम्हें क्या सिखाना है । उन उन उपायों से, उन उन 
कलाओं से, उन उन प्रलोभन-प्रकारो से, देवताओं का कार्य करो । आयौँ को प्रायः 
परोपकार ही करने के लिये जीवन और जन्म मिला है। हम लोगो के प्रभाव 
मे कत्यान्तःपुर के एकान्त में भी बेठी हुई विदर्भराज की लड़की के पास जाते 
हुए तुम्हें कोई भी दूसरा आदमी नहीं देख सकेगा ।' यह कहकर रुक गये । 
नत्रो5प्येतदाकण्ये तदिदं सङ्कटम्‌ 'इतो व्याघ इतस्तटी, इतो 
दवाग्निरितो दस्यवः, इतो डुधदन्दशुक इतोऽप्यन्धक्ूपः इति न्यायात्‌। 
इतः कर्णान्‍्वकृष्टशरासनो ममप्रहारी प्रहराति मकरध्वज इतश्चायमेते- 
षामलङ्गनीय आदेशः । तन्न जानीमः किंमश्रोत्तरम्‌। पकन्रार्थेऽस्माक 
भवतां च प्रवृत्तिरिति प्रणयप्रार्थनाभङ्गकारिणी विहृतचिनया प्रतिः 
कूऴोक्तिः, अनभिज्ञो$स्मि दूतो क्तीनामिति शाठथम्‌ , असमर्था$स्मि 
संदिग्धक्रियाकारितायामित्याशाळङ्घनम्‌, आशालक्नन च सेतुबन्धन- 
मिव स्खळयति श्रेयःस्रोतः, षण्ढयुखदशंनमिच वर्घयत्यलद्ष्मीस्‌ „ 
रजस्वलामिगमनमिव ृरत्यायुः, इत्यनेकविंधमचधायं “न नाम दुरधि- 
गमाः केऽपि पदाथास्तत्रभवतामरोषजगदीश्वराणाम्‌ , न च न जानीथ 
ममापि प्रसिद्धमध्यवसायम्‌, एवं स्थितेऽप्येष वः करोभ्यादेशम्‌ , 
आदिएपरामशो न श्रेयानादेशकारिणः, किंतु बळीयान्परतो विधिः 
रमाणम्‌? इत्यस्रिधाय भक्त्या भयेन च देवानां दौत्यादेश समर्थितवान्‌? 
नल ने भी सुनकर, “यह बड़ा संकट है । 'एक ओर व्याघ्र है तो दूसरी 
योर खाई का किनारा । एक ओर जंगल की आग'हे तो दूसरी ओर छुटेरे। 
| इधर दुष्ट सर्पं है तो उधर अन्धकूप ( विशाल गड्ढा )' इस न्याय के अनुसार एक 
| ओर तो कानों तक बाणों को खींच कर हृदय पर चोट पहुंचाने वाला कामदेव 
| हार कर रहा है ओर दूसरी ओर इन लोगों की बलङ्कतीय आज्ञा है। 
EE माहूम नहीं होता यहाँ क्या उत्तर है। 
| _ "एकही वस्तु के लिये हमारी और आप लोगों की प्रवृत्ति है” यह 
(> 2 स्नेहपूर्ण प्रार्थना को नष्ट कर देने वाली विनयहीन प्रतिकूल उक्ति होगी । गमे 
इ की तरह बोलना नहीं जानता” यह शठता होगी । “सन्दिग्ध कार्यों को 
ह कले में में असमर्थ हैँ” यह आज्ञा का उज्ङ्चन करना होगा । आज्ञा का 
"न कल्याण की धारा को सेतुबन्ध की तरह रोक देता है । नपुंसक के मुख- 
को. तरह अमङ्गल को बढ़ाता हे । रजस्वला से मिलन की तरह आयु 
करता है। इस तरह बहुत बार विचार कर, समस्तलोको के स्वामी, 
लोगों के लिये कोई चीज अप्राप्य नहीं है । हमारे प्रसिद्ध उद्यम को 
रोग नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं । ऐसा होने पर भी यह आप लोगों 
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की आज्ञा का पालन करता हूँ । दी हुई आज्ञा के ऊपर विचार करना बा 
कारियों के लिये उचित नहीं होता । बड़ों की आज्ञा ही प्रमाण होती है” प्‌ 
कह कर भक्ति तथा भय से देवताओं की आज्ञा का पालन किया। 


स्थित्वा च कञ्चित्षणसुचिताळापलीळया कत्वा च कांश्रिदन्यो. 
-न्यप्रस्तुतभ्रियव्यवहारान , आएुच्छ्य, यथागतं गतेष्वथ तेषु दबु 
_ निषधेश्वरश्विरं चिन्तयाञ्चकार ॥ 
उचित वार्ताक्रम में कुछ देर तक ठहर कर, प्रसञ्चप्राप्त कुछ प्रिय 
व्यवहारों का सम्पादन कर, अतीत के सम्वन्ध में कुछ पूछ जाँच कर देवताओं 
के चले जाने पर निषधपत्ति देर तक सोचता रहा । 


वदिदम्‌ , असुच्छासविरामं मरणम्‌ , अमोई सूच्छेनम्‌ , अरोगः 
सङ्गव्यथनम्‌ , अशब्यप्रवेशमन्तश्शूछ 4. , अदारिद्रयो निद्राविघातः॥ 

५यह तो श्वास के रहते ही मरण है। विना मोह की ही मूर्च्छा है। 
विना रोग के ही अङ्गों की पीढ़ा है । विना शल्य-प्रवेश के ही आन्तरिक 
उप्र वेदना है । विना दरिद्रता के आये ही निद्रा का अभाव है । | 

किमन्यत-- 

तस्यामाकणिंताचुरागायां यन्ममाद्य दीघेदौजेन्यदोहादिना दैवेना- 
कस्मिकमोत्सुक्याबुरागव्यवसायं वन्ध्यमध्यवलित कर्तुम्‌ ॥ 

ओर क्या [ 

सुन्न छेने मात्र से उसमें मैं अनुरक्त हो गया हे । आज मेरे उत्पू | 


प्रेमविषयक यत्न को नष्ट कर देने के लिये अपनी विद्याल दुर्जनता से कष्ट के 
वाले भाग्य ने ठान लिया है। १ 


इदानीं किमत्र श्रेयो यस्माद्‌, अनुपयोग गमनम्‌; श्या 
निवतंनम्‌ , अपार्थकमासनम्‌ , असाधीयानध्यचसायः॥ ज्ञ 
इस समय यहाँ क्या मङ्गलमय तत्त्व होगा जिससे गमन पो 

हो, छौटना प्रशस्त हो, वहाँ बैठना व्यर्थ हो और यतन निरर्थक हों। 

__ इति चिन्ताकुळे नळे भयान्सूकीभूतेष्वासन्नव्तिषु परिजनेषु पा. 
'आात्मावरणप्रान्तमाच्छादितवद्नमागं किमप्यासन्नघुपस्रत्य ९ 
त्काळ्योग्याला पैरडुशोळयञ्शीलबषः क्षुतशीलो नळमाबमाषे. 
` 'नछ के चिन्ताकुळ हो जाने पर सभी समीपवती मौन ये। प्र 


3 कारण उसने अपनी चादर से मुख ढक लिया । ऐसी स्थिति में कुछ 
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बिचारवान श्रतशीछ तत्काल प्रसद्धानुकुल बातों से अनुरञ्जन करता 
हुआ नळ से बोला 

'देव, जानामि देवस्य देहं ददति दृहन इच दारु दारुणो दोत्य- 
चिन्तामारः । को नाम खामान्योऽपि स्वयमभिलषितेऽर्थे दूतत्वदास- 
मावमङ्गीकयोत्‌ । विदोषतोऽचुरागिण्यङ्गनाजने। तथापि कि न जानाति 
देवो, यथा यावको ब्राह्मण इव निर्वेदः कस्य संतोषाय, विषवैद्य इव 
बिपादः संदेडकारी शरीरस्य, भीमाभिमन्युनिरुद्धं कुरुबळमिव मनो 
महान्तं खंतापमचुभवति ॥ 

देवेति ॥ निर्वेदः खेदो वेदरहितश्च । दिषादोऽतीव शोचनम्‌ । यश्च विषं कालः 
कूटमादयति । भोसो रोद्रोऽसितो सन्यु्ेन्यं तेन निरुद्धम्‌ । कुरुवळं तु भीमेन 
मध्यमपाण्डवेनाझिसन्युना चाजुनसुतेन निर्द्धस्‌ ॥ 
“देव, जानता हूँ कि यह कठिन दूत-काय की चिन्ता का भार आप के 
.. <श्रीरको काष्ठ की तरह जला रहा है। कोन साधारण आदमी भी अपने 
' अभिलषित तत्व के सामने दूत जेसे दास काय को स्वीकार करेगा और उसमें 
भी प्रमपूण अङ्गनाओं के विषय में ? फिर भी वया आप नहीं जानते कि निर्बेद 
( वेदज्ञान विहीन ) भिक्षुक ब्राह्मण की तरह निर्वेद ( खेद ) किसके लिये सन्तोष 
कर होता है | विषाद ( विषखाने वाले ) विषवैद्य की तरह विषाद (पश्चात्ताप) 
किसके शरीर को सन्देह में नहीं डाल देता ? भीम और अभिमन्यु से घिरी हुई 
कुरु सेना की तरह भीम ( रौद्र) तथा अभिमन्यु (उत्कृष्ट क्रोध ) से घिरा 
हुमा मन अत्यधिक वेदना का अनुभव करता है। 


तद्ळमनेन वातूल्ीभ्रमेणेव मीलयता चक्षुरुदूवेगेन ॥ 
तदरुभिति ॥ उद्देगो दुःखम्‌ । वातूली अजस्तु उदृष्व वेगः ॥ 


8 ऊपर की ओर उठने वाळी हवा के चक्कर की तरह उद्वेग के मारे इन 
त बां को निमीलित करना व्यर्थ है । 


कि देवेन न श्रतम्‌ , असृतमथनावसरे सुरासुरकरपरिवत्येमान 

_ पॅर्द्रमन्थाननि्घांषबधिरितसमस्तरोदःकदरादिवापि दूरोच्छळित 

__ डेघतुषारासारतारकितनभसः, समुत्पच्चानेककौस्तुभादिवस्तुविस्ता 

त्र शोष पतरोसुलमण्डले क्षणमिव विद्वितविकचनलिनखण्डः 

भाद्‌ , अनेकाइचयंकुक्षेः क्षोरसागरादजनि जनितजगद्विस्मया स्मरः 

ह जननी स्तस्थिततरुणारविन्दा देवी देदीप्यमानपुण्यळद्मा लक्ष्मीः ॥ 
क पेया आपने नहीं सुना है? अमृत के लिये समुद्र-मत्यन के अवसर पर 

. और दानव अपने हाथों से मन्दराचल रूप मन्थन दण्ड चला रहे थे ६ 
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. को अपहसित किया है। [ अतः देवताओं की अवहेलना करने की दै 
आदत पड़ गयी है। एकबार चन्द्रदेव तथा कामदेव का तिरस्कार २२४. 
है तो अब इन्द्र आदि छोकपाछों के तिरस्कार में उसे कोई कठिनाई नहीं ध] 


२६६ नेल्चम्पूः 


उसकी आवाज से सम्पूर्ण क्षितिज गुफाएँ बधिर हो गयी थीं। दुर ह 

की ओर छलके हुए दुग्ध कणों की घनघोर वर्षा से गगनमण्डल तारा 
जैसा हो गया था । कोस्तुभमणि आदि पदाथ बिखरे हुए थे। ऊपर दो सोर 
आती हुई अप्सराओं के मुखमण्डल से खिले हुए कमल-समूह सहश शोभा ह 
रही थी । इस तरह के अनेक आईचर्यो वाळे क्षीर सागर से विव को आहा 
में डाल देने वाली काम को उत्पन्न करने वाली, हाथ में खिला हुआ कमल दी 
हुई, स्पष्ट पवित्र लक्षणों से युक्त देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई । 


यस्याः सर्वाङ्गलावण्यमघु विकचळोचनचषकेरापीय पी 
मद्नमद्परवशाः परस्परमेवेष्येन्तश्धङ्गुश्चक्रपाणना समं सङ्गरम्‌॥ 

उसके सर्वाङ्ग सौन्दर्य मधु को खिळे हुए लोचन-चषक (नेत्र रूप प्याहे) पे 
पीकर अमृत से स्नेह रखने वाले इन वेवों ने कामोन्मत्त होकर आपस में ही 
एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए चक्रपाणि ( विष्णु ) से लड़ाई छेड़ दी । 


अथ सा सर्वोनप्यन्तरान्तरापततस्तानुछ्ङ्घ्थ मन्दरगिरिशिखर 
शातकुम्भनिकषोपलायितबाहोभंगवतश्थिक्षेप क्षेपीयः कण्ठे वेकण्ठस्य | 
स्वयचरकुसुममालाम्‌॥ 

अथ सेति ॥ अतिशयेन चिप्रं क्षेपीयः । 'स्थूलदूरः-इस्यादिना सिद्धस्‌ ॥ 

इसके बाद उस (लक्ष्मी ) ने बीच बीच में पड़े हुए उन सभी देवताओं को 
छोड़कर मन्दराचल पर्वत के स्वर्णमय शिखरों के लिये कसौटी के पत्वर 
सश ( नीली ) भुजाओं वाले भगवान्‌ ( विष्णु) के कण्ठ में बैकुण्ठ की स्वगंबर 
माला शीघ्र ही पहना दी । 


एव साऽपि कदाखिच्चञपककलिकाकळापगौराङ्गी यि 
द्वान्‌। वञ्चितो यतः पूवंमात्मसुखमण्डलश्चिया शशी, | 
तिरस्ङृतो मदनः सौभाग्येन । सहृत्पन्नत्तायाश्व किमवशुण्ठगेन। | 
विधेरिव वामभुवामचिन्त्यानि चरितानि भवन्ति ॥ | | 
एवं सापीति ॥ सक्ृस्प्रनृत्तायाः स्तोकमपि नतिंतुमारव्धबत्याः कि नीरजया। 
इसी तरह चम्पे की कछियों के ससृह सदृश गौर अख्चो वाली, तुम में बनु 

वह भी सम्भवतः देवताओं को वञ्चित कर देगी। क्‍योंकि पहले उसने 
मुखमण्डल को शोभा से चन्द्रमा को वञ्चित किया है । सौन्दर्य से कामदेव 
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ब्यॉकि एक वार जो नाच चुकी है उसे घुंघट लगाने से क्या लाभ | ब्रह्मा की 
तरह छियों का चरित भी विचारगम्य नहीं होता । . 


किसु न स्मरति देवो दिवि विथुतमर्थसारं स्वत््रौकादवतोये पुरा 
गीतं गन्धवेगायनेर्गीतगोष्ठीस्थितस्याग्ने युगळमिदमाययोदेवस्य ॥ 

क्या आपको स्मरण नहीं है? गोष्ठी में वेठे हुए आपके आगे स्वर्गलोक 
में भी प्रसिद्ध अर्थतत्त्वों वाळे दो आर्या छन्दों के गीत गन्धर्व गायको ने गाये थे । 


कचिद्पि कार्यारस्भे$कल्पः कल्याणभाजनं भवति । 
न तु पुनरधिकविषादान्मन्दीकृतपौरुषः पुरुषः ॥ ५५ ॥ 

कचिदिति ॥ कड्पोडनिविंण्णः । तु पुनरिति शब्दौ संमूयचाचकस्वाव्युनरथमेव 
द्योतयतः | यथापि चेति ससुचयः ॥ ५५॥ 

असमर्थ आदमी भी कार्य के अनुकूल यत्न करते रहते हैं तो कही भी 
कल्याण का पात्र बन जाते हैं। शक्तिशाली भी अधिक विधाद के कारण अपना 
पुरुषार्थ यदि मन्द कर देता है तो वह कल्याण का पात्र नहीं बनता ॥ ५५॥ 

अपददस्तितान्तरायानर्थानुररीकृतान्प्रसाधयतः । 
विधिरपि बिभेति तस्मान्निरतिशयं साहस यस्य ॥ ५६॥ 

समस्त विध्नों को दूर कर स्वीकृत कार्यों को करते हुए अत्यन्त साहसी 
आदमी से ब्रह्मा भी डरते हैं ॥ ५६ ॥ 

एवमनेकथा प्रस्तुतपुराणपुरुषाख्यानप्रपञ्चप्रक्रमेणातिक्रान्ते भूम्नि 
दिवसे मङ्गलोद्गार इव चाडिछितार्थसिडेश, तजेनहुंकार इवान्तराया- 
णाम्‌, ऑकार इवोत्साइस्मृतेः, पुण्याहध्वनिरिव हृद्यप्रसादप्रासा- 
दस्य, पुननेवीङतालुरागस्तस्मरोत्तम्भनस्य तस्य नरपतेः शिक्षाय 
श्रुति थुतशोळेन थाचितमिममेवार्थ समर्थयत्रिव मध्यादशद्वध्वनिः ॥ 
E इप तरह अनेक प्रकार से प्रसङ्ग प्राप्त भगवान्‌ विष्णु के चरित कहते 
| कहते दिन के एक विशेष भाग के व्यतीत हो जाने पर ईप्सित पदार्थ की सिद्धि 

. के छिये मङ्गल द्योतक उद्गार की तरह, विष्नों को डांटने वाळे हुंकार की 
| परह, उत्साहस्मृति की ललकार की तरह हृदय की प्रसं्नतारूप भवन की 
EE अपाइष्वनि की तरह मध्याह्वकाल की शंख ध्वनि श्रतिशीळ द्वारा सुनाये हुए 
त र मानो समर्थन करती हुई पुनः नये किये गये अनुरागस्तम्भ से उठे हुए 
 __ ह कानों तक पहुंची । ं 

जा समयस छे तमाकण्ये विसर्जितपरिजनस्त्ेच पुितमध्ये मध्याइ- 
_ सिमुचितब्यापारमकरोत्‌। | 6: 
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राजा ने तो उसे सुन कर अपने परिजनों को छोड़ कर उसी तट पर मध्याह- 
कालिक सन्ध्या आदि समयोचित कार्यों को किया । 
अनन्तरमतिक्रान्तेषु केघुचिन्सुद्वतंषु गगनमध्यतलादिलम्यमाने 
मनाङमातेण्डमण्डछै चण्डवात्याद्वतशुष्कपत्त्रमिव दृण्डप्रान्त- 
प्रचल्ठितकुछाल्चक्रमिव तेन पुरंदरादेशश्रमेण ख्रान्तमात्मनो मत; 
क्वाप्येकान्तकसनीयनमेदाप्रदेशदशोनविनोदेन  स्वस्यीकतुमिच्छत्ि. 
च्छालुकूळकतिपया्तपरिजनपरिज्तः  भ्रुतशीलस्कन्धावष्म्भविद्ारो 
विहाय दूरमिव शिविरसंनिवेशम्‌ , इतस्ततस्वदणतमालसण्डपमण्ड, 
छितमयूरद्दारिणा चळच्चकोरचक्रचाकचक्रघाळवळ्यितेन स्नानागत- 
तापसपद्पंक्तिखरबितदूर्वाङ्छुरेणापसरर्पयःपूरतरङ्गितवालुकेन पु- 
लिनप्रान्तेन प्राचीं दिशमयासीत्‌ ॥ 
इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर आकाश के मध्य भाग से सूर्य 
मण्डल के लटक जाने पर प्रचण्ड वायु क्रे झोके से शुष्क पत्र सदृश, दण्डे के 
अग्रभाग से चलाये हुए कुम्भकार के चक्र सहश उस इन्द्र की आज्ञा रूप चक्कर | 
में घूमते हुए मन के अनुरञ्जन द्वारा कहीं नमंदा के एकान्त और मनोहर | 
स्थान को देखकर अपने आप को स्वस्थ करना चाहता था । कुछ आप्त | 
अनुचरों के बीच श्रुतशील के कन्धे पर हाथ रखकर शिविर से कुछ दूर पर 
घुम रहा था। इधर उधर प्रोढ़ तमाल छाया के नीचे इकट्ठे हुए मगूरों के | 
कारण मनोहर, चलते हुए चकोरों, चक्रवाकों ओर चक्रवालों से घिरे हुए 
स्नानाथं 2 हर तपस्वियो की पदपंक्ति से टूटी हुई दुर्वा घास वाळे, खिसकते | 
हुए जळ के नीचे गई हुई कम्पित वाळुका वाले तट हुआ प्चिग | 
दिशा की ओर गया । र Ll , 
[यहाँ तट का वर्णन किया गया है। पानी की साधारण लहरों से निकटतम 
तट की वाळुकार्ये कभी पानी के नीचे जाती हैं, कभी पानी के खिसक जाने पर. 
ऊपर आ जाती हैं। पानी के आने जाने के कारण उनमें कम्पन भी बगा | 
रहता है। ] 
खन च चड्ळचञ्चरीककुलाकुितविचिधवीरुधां तलेषु विचरतो 
ऽस्य रसातठविनिगँताः पन्नगाङ्गना इव नागमद्ह्रिण्यस्तमा्ँ | 
तपय धोणीभराळसगमनास्त्रिवळोतरक्षिततचुम* | 
ओ। 599 वाश्चत्कण्ठकन्द्छावल्म्बितमातज्मोक्तिकछताः सकी 
= सजवक्रयाः कृष्णपक्षरात्रय इव कृतक्रीडाशरोरपरिग्रद्वाः फार्थिड 
(छ ल कवन्तिदन्तपत्तप्रंमाधवढितसुखण्डठा: सुरसरि 
'खळसंबलितकालिन्दीजळदेवता इव नमंदयामन्त्रिता, का 
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पञ्चम उच्छासः २६६ 


घानीकतरकपल्लवास्तडिब्लतालेखामेखलाञ्चलदस्बुवाद्वपङक्तय डळ 
विन्ध्यस्कन्यानुवन्धिन्यः, काश्चिन्मातङ्गमद्मण्डळमिळम्मधुकरकरा- 
ताः सकलनीलोत्पलवनलक्म्य इवान्यजळाशयेभ्यो मद्दानदीमवत- 

रत्त्यः, काश्चिछ्लोडिताशोककुखुमस्तबकछृतकणावतंसोत्तसात्त्रुपुरपुर- . 
नप्रय इव दरशरानलज्वालाकुलितशिरसो घूमध्यामळाः सळिळमनु- 
सरन्त्यः, काश्चिल्लक्तितल्रीलासगैरचुगम्यमानाः शरीरवत्योऽनशैलः 
स्थळाधिदेवता इव तीर्थाचयाइनाचुरागिण्यः, कञ्चिउज्ञराज्जरशबर- 
कञ्चुकिकरावळम्वळीळागामिन्यः स्फुरदिन्द्रनीळशिळापुत्रिका इवेन्द्र- 
जालिकेः संचायमाणाः कृष्णाञ्जनिकाकुसुमकान्तयः, काश्रिच्चिपिट- 
मासाः झुन्दकान्तदन्तपडःक्तयो मायूरपिचछगुच्छावनद्धकवुरकबरीक- 
लापाश्चलद्धछ्यमखरकरतलोचालतालिक्ारम्भरमणीयरसिकरासक- 
क्रीडानिभेराः कादम्वमुपानघूणितदृशो दष्टिपथमवतेरुरपराहमज्ज- 
नागतास्तरुणक्तिरातकासिन्यः ॥ 

तत्र चेति ॥ चट्ळालिकुळाकुलित वीरुन्मूलेषु विचरतो नुपतेदष्टिपयमवतीर्णाः 
किरातकासिन्यश्चिरं चिक्रीडुरिति सम्बन्धः | कथंभूताः । नागमदेन गजमदजलेन 
हारिण्यस्तेनाळंकृतर्यात्‌। पञ्चयाङ्गनास्तु नागानां वासुकिप्रथ्टतीनां मदं रावं 
हरन्ति झुष्णन्ति झतक्कीडाशरीरपरिग्रहा मूर्ता रात्रयः सनच्त्रा इव । सुक्तानां 
नछत्राणि स्त्रीणां रात्रय उपमानस्‌ । दन्तपन्नप्रभाणां सुरसरित्‌ ख्रीणां कालिन्युप- 
मानस्‌। रक्त्पज्ञवानां तडिकछता स्त्नीणामस्बुवाहपड्क्तिरपमा। ळोहिताशोककुपु- 
सानां हरशरासनज्चाला स्त्रीणां च श्यामस्वेन घूम उपमा । कृष्णाअनिका तापि- 
च्छुलता ॥ द 


वहां दोपहर के बाद स्नान करने के लिये आयी हुई किरातों की तरुण 
रमणियां चंचल भ्रमरों से व्याप्त विभिन्न वृक्षों के नीचे घुमते हुए राजा की 
दृष्टि में पडों 1 वे पाताल लोक से आयी हुई नागमदहारिणी ( सर्पों के मद का 
हरण करने वाली ) सर्प पत्नियों की तरह नागमदहारिगी (हाथी के मद को 
| राग रूप में लगाने से सुशोभित) थी। उनके अङ्ग तमाछ के 
| दुर सहश कोमल थे । कुछ ने अपने नवीन अङ्कुर सहश कण्ठ में लता सहश 
जज "मुक्ता की मालाएँ लटका ली थीं । अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो चमकते 
4 हसना से युक्त कृष्ण पक्ष की रात्रियाँ क्रीडा शरीर धारण की हुई हों। | 
. [रात जैसी काली थीं और तारकमण्डल की तरह मुक्तामाला _ 
पहने थो । ] $ न ु 
दोनों कानों में लरे हुए हाथी दाँत निमित करणास की कान्ति से . 
न मुलमण्डल धवलित हो गये ये । ऐसा प्रतीत होता था कि देवनदी गंगा | 
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होता था कि इन्द्रनीलमणि की पुत्तलिकायें इन्द्रजाल खेलने वाले लोगों अर ु 


` शुन्दर थे। वेषे हुए मगूतपखों के गुच्छों से वेणियां चितकबरी हो गयी प । 
 कद्ुगा के कारण अधिक शब्द करने वाळे करतलों द्वारा अधिक जोर | 
र आ रमणीय एवं सुन्दर रास-क्रीडा में मस्त थीं । वदी ' 
` सद्य पीने के कारण उनकी गर्रायी सी 52200, 
Ma को आले रायीहूईसी थी... by eGangotr Ff 2... 


३ 99 नलचस्पू: 


के जल से घिरी हुई यमुना जल की अधिष्ठात्री देवियां नर्मदा के आमन 
यर आयी हुई थीं । 
[ हाथी दाँत से बने कर्णभूषणों की कान्ति गंगा का हृद्य उपस्थित करती 
है और उनके शरीर की नीलिमा यमुना के स्वरूप का प्रतिनिधि 
करती है। ] 
कुछ रक्त पल्लव तथा विद्युज्ञता सह करधनी पहने हुई थीं। अतः 
विन्ध्याचल की चोटियों पर मंड्राती हुई मेघमाला सहश लग रही थी। 
हाथियों के मदपुञ्ज ( से बने हुए अङ्गराग से लिप्त शरीर ) पर भनभनाते 
हुए भ्रमरो द्वारा और काली बना दी गयी थीं । अतः ऐसा प्रतीत होता था 
कि सभी नीलकमल-वनों की लक्ष्मियाँ विभिन्न जलाशयों से आकर उस महानदी 
नमंदा में उतर रही थीं। कुछ लाल अशोक कुसुमों के गुच्छों को कानों पर 
रक्खे हुई थीं । अतः ऐसा प्रतीत होता था कि शिवजी की वाणाग्नि की ज्वाला. 
से व्यग्र बुद्धि वाळी, धुम के कारण नीली, त्रिपुरासुर की रमणियां पान 
में उतर रही थीं । 
[ अशोक के लाल फूलों के गुच्छे कानों में आग की तरह लगते थें बर _ 
उनकी शरीरगत नीलिमा धुम की नीलिमा की याद दिलाती थी। ] 

कुछ के.पीछे सुन्दर मृग दौड रहे थे । अतः तीथों के स्नान में अनुराग | 
रखने वाळी अञ्जन पर्वत की शरीरधारिणी अधिष्ठात्री देवियों की तरह _ 
लगती थीं । > 

[ अत्यन्त कालिमा के कारण अन्जन पर्वत की अधिष्ठाचरी देवी से संतुख्ति | 
की गयी हैं। सभ्य लोग अपने साथ कोई पारित जानवर लेकर चलते पे! 
जसे इस शताब्दी के लोग कुत्ता लेकर चलते हैं । देवियां भी मृग लेकर चलती 
थीं। इसीलिये मृगों से अनुगत शबर तरुणियों को अञ्जनशिला की अजि्त्री 
देवियों से सन्तुलित किया गया है । ] ॥ 

स पुष्प की क्रान्ति सदृश कान्ति वाली कुछ तो अत्यन्तं दृढ 
किरात कड्चुकियों के हाथ पर अवलम्ब देकर घूम रही थां । अतः ऐसा परवर 


चछायी जा रही थीं । कुछ की नाक चिपटी थी । दाँत कुन्द पुष्प की तई 
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पञ्चम उच्छास: ३०१ 
__ ततश्च ताः दस पु क फन वया लुकापुछिनपृष्ठे ळव्धपदभागाः 
खेर स्वेरमलुच्चचरणचळनक्रमात्ककारितनपुररवाकष्कलहंसकुळ- 
म्रनाकुलकळगीततरक्षाखनरङ्गितङुरञ्गमनङ्गमावभूयिष्ठमनुभय तीर- 
विहारखुखम्‌ . अनन्तरमक्र्रजळचरमवेगवदत्सत्रिळपुत्फुस्ळविविध- 
विकसिताम्चुजजातिजीवितजीचजीचकभुत्कूजितकुररमारसितसारसम- 
न्मदृदासिहंसावतंसघुरःघमाणाच्छोदकमतिरमणीयं हदमवातरन्‌॥ ˆ 

ततश्‍चेति ॥ अस्डुजजातिभिर्जीचिता जीचंजीचाः पक्चिविशेषा यत्र होषा ह्विभाषा, 
इति कप्‌ । अग्बुजजातिरेव जीवितं येषामिति चा। अतिप्रियस्वात्‌ । उरःप्रमाणं ज 
दुध्नसुदकं यत्र । अयाधे हि पयसि न जलक्रीडा ॥ 

इसके बाद मुक्तामणियों के चूण से धवल बाछुका वाळे तटप्रदेश पर 
पैर रख कर ( इच्छानुसार विना बहुत पेर उठाये ही चलने के कारण नृपुरों' 
की मधुर ध्वनि से मनोहर हंसों को आकृष्ट कर लेदी थीं। धीर गीतलहरी 
से समीपवर्ती भुगों के मानस को तरङ्गित करदे रही थीं। कामभाव से 
सम्पन्न तट-विहार-सुख का अनुभव कर रही थीं। 

इसके बाद छाती भर निर्मल पानी वाले अत्यन्त रमणीय सरोवर में 
उतरों। वहाँ क्र जलचर नहीं थे । पानी में बहुत वेगवान प्रवाह नहीं था । 
विविध ढंग के खिळे हुए कमळ वर्ग से जीवंजीव नामक पक्षी प्रसन्नतापूवक 
जीवन व्यतीत कर रहे थे । कुरर बोल रहे थे। सारस मधुर ध्वनि कर रहे | 
थे। पूण प्रसन्न हंस ही उसके अलङ्कार थे । 

अवतीये च ताः काश्चित्पन्नगपतिपुरन्भ्रय इचोदगीणेविषगण्डूवाः, 
काञ्चिदराक्षसघमदा इव रक्तोत्पळाङ्कष्टिव्यसनिन्यः, काश्चिद्गोपाला- 
न्मा इव गृह्दीतपुण्डरीकाक्षाः, काश्चित्का्तिकेयशरपङ्कय इव विषैः 
षितक्रौञ्चा, काश्चित्कुरसेना इब धातराष्ट्रशकुनिमागणानुधावमानाः, 
काश्चिद्वाचय इव विघटितचक्रवाकमिथुनाः, कादिविच्चकोराइना इच 
चञ्चकषतदीघंकमळनाळैः शदाधरकरनिमंलजलमास्वादयन्त्यः काश्चि 
क्करिण्य इच सरसबिसाग्राणि ग्रसमानाः काइ्चिज्जळयन्तरपुन्निका 
भ्व संपुदितमुखपाणिपल्लवयुगलाग्ररन्ध्रोन्सुक्तस्‌क्ष्मवार्थारा:, 
 फादिच्गीरुनारयं इव प्रियवारितरणाः, स्तनगण्डशैलशिखरास्फालनो- 
__'नतत्तरज्गान्तरतरत्तरुगतामरसरससुरभिसलिलमवगाइमानाच्चिरं 
नाडु | 
२४ ततोयेंति॥ विषं जलं, गरश्च । रक्तोत्पळं रक्ताब्जे, रक्तेनोस्कृष्ट पछे सांस 'च । 
Mie अवकोकितसितास्डुजे अधिणी यासास्‌ च्ुषो हि अहणमव 

भें । यथा श्रोन्नपानमाकर्णनम्‌ । अथवा शेस्यार्नेन्रन्यस्ताब्जाः। अन्यत्र पुण्डः 
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के वीच पूर्ण विकसित कमलों के मधु से सुगन्धित जल में स्तान करती मु र 
बैर तक खेळती रहीं।  . i ड 
pS [.रक्तोत्पलाकृष्टिव्यसनिनी -राक्षसपत्नीपक्ष में उत्पल दाउद का अग 

जट माँच है। राकसपलियाँ जैसे सपे मांस खींचने में अबु रही. 


३०२ नलचम्पू: 
, “च्या: द्धः पत्ती गिरिश्च । छतराष्ट्रो ' दुर्योधनस्य पिता, शकुनिर्मातुरु; 
ब Ce पर राज्ञि स्यारपत्तिचन्नियभेदृयोः। कप | 
पक्षी । अचन्चूनि चब्चूनि कृताति 'वण्चूङृतानि । बया चज्च्वां कृतानि इतान्नि | 

यानि दीर्घकमळनाछानि तेः शशधरकरनिकरवश्िमलं जलम्‌ । अन्यत्र किरण- 
निकर पुव निसंलजलस्‌ । चकोर्यो हि चन्द्रकरान्पिबन्ति । प्रियं चारिणो जस्य 
तरणं यासास्‌। अन्यत्र दारितो निपिद्धो रणो यकाभिः । ता चारितरणा,, 
प्रियाणां वारितरणाः प्रियवारितरणाः ॥ 

सर्पराज की पत्नियां जैक्षे विष ( जहर ) का कुल्ला ककती हैं वैसे उनमे 
से भी कुछ पानी में उतर कर विष ( जल ) का कुल्ला कर रही थीं। 

राक्षसपर्नियां जैसे रक्तोत्पलाकृष्टिव्यसनिनी ( रुधिरपूर्ण उत्कृष्ट पत 
( मांस ) खींचने की आदत वाली) होती हैं वैसे ही कुछ रक्तोत्पलाकृष्टिव्यसनिनी 
( छाल कमल तोड़ने की अभ्यासी ) थीं । गोपपत्नियां जैसे गृहीतपुण्डरीकाक्ष 
(कृष्ण को ( आदर से) ग्रहण करती) हैं वैसे वे भी गृहीतपुण्डरीकाक्ष 
( कमल सहृ नेत्र धारण कर रही) थीं। कातिकेय के वाण जैसे विश्लेषित 
क्ौञ्च ( क्रोञ्च पर्वत को छिन्न कर देने वाले ) हैं वैसे वे भी विश्छेषितन्रो्च 
( पक्षियों को अलग करने वाली ) थीं । 

कोरवों की सेना जैसे धार्तराष्ट्र ( दुर्योधन ) और शकुनि के बताए हुए 
मार्ग से चलती थी वैसे वे भी धातराष्ट्र शकुनि मार्ग ( धातराष्ट्र ( हंस ) नामक 
शकुनि ( पक्षी ) के मार्ग से दौड़ रही थीं । जेसे रात्रि के कारण चक्रवाक का 
जोड़ा विलग हो जाता है वैसे उन्हें भी देख कर विलग हो जाता था । 

[ अत्यन्त काली होने के कारण इन्हें भी रात ही समझता था। ] | 

चकोरपत्नियां जैसे चन्द्रकिरण रूप निर्मल जल का आस्वादन चोंच से 
करती हैं वैसे वे भी लम्बे कमल दण्ड को चोंच बना कर चन्द्रकिरण सश 
निर्मळ जल पी रही थीं। कुछ हथिनियों की. तरह कमलतन्तु के अग्रभाग को 
खा रही थीं। कुछ जल्यन्त्रपुत्तलिका की तरह करपल्लव युगल की बन्द 
अञ्जलि बनाकर उसमें पानी की थोड़ी-थोड़ी धारा गिरा रही थीं। काम? | 
नारियाँ जेसे प्रियवारित + रणा ( अपने प्रिय को लडाई में जाने से रोकती । है 
बेसे वे भी प्रिय + वारि + तरणा ( वारितरण ) ( जल में तैरना पसन्द करती | . 
थीं। स्तनशिला की चोटियों से टकराने के कारण उत्पन्न होने वाली तरङ्गा 
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देते वे शबर तरुणिया रक्त ( लाल ) अत्पल ( कमल 
ही नोडिनोड के लिये फूलों को तोड़ लेती थीं | न na 
गृहीतपुण्डरीकाक्ष- गोपवधुएँ पुण्डरीकाक्ष ( कमल सह्य नेत्र वाले ) भगवान्‌ 
कृष्ण को आदरपूर्वक पकड़ती हैं। वे शवर युवतियां भी पुष्डरीक सदृश नेत्र 
धारण करती हैं । इस पक्ष में गृहीत शब्द धारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
विदळेषितक्रोञ्च--कातिकेय जी ने अपने बाण से क्रोल्च पर्वत का भेदन 
कर दिया था । शबर युवतियों ने भी क्रौडच पक्षियों को अलग कर दिया है । 
कोञ्च शब्द यदि यहाँ पक्षिसामान्य का वाचक माना जाय तो-भी संगति 
बैठ जाती है क्योंकि सब पक्षी रात को अपने अपने घोंसळे में चले जाते है वे 
नायिका इतनी काली हैं कि उन्हें देख कर पक्षियों को रात्रि का आन हो जाता 
है अतः वे भाग जाते हैं। क्रौञ्च बक का ही एक भेद है। जळ के समीप 
रहने वाली यह एक विहग जाति है । विनोदप्रिय शबराङ्गनाय सरोवर तट 
पर इधर उधर दाँड्ती घुमती हैं अतः पक्षी वहाँ से भाग गये हे ॥ इस प्रकार 
'भी विइछेषितक्रोञचाः का उपपादन किया जा सकता है। 
धातंराष्ट्रशकुनिमार्गा:--धृतराष्ट्र का पुन्न होते के कारण दुर्योधन को 
धातराष्ट्र कहा जाता है । कुस्सेना दुर्योधन ओर शकुनि के बताए हुए मार्ग 
के आधार पर चलती थी । तरुणियां भी धातंराष्ट्रशकुनि माग से दौड रही 
हैं। धातराष्ट्र शब्द हंस का भी वाचक हैं! पाकुनि का अर्थ पक्षी है । अर्थात 
हँस पक्षी के रास्ते से दौड़ रही है । विनोद के छिये हंसों को पकड़ना चाहती । 
हैं अथवा सरोवर तट का रास्ता हंसों का ही मुख्य मार्ग है। इस समय वे 
युवतिया भी उन्हीं के रास्ते में चळ रही हैं । । 
तीरम से चर रवात चन्द्रकिरण को ही अपनी 
घोंचों से पीती हैं। चकोरपत्नी पक्ष में शशधरकरनिर्मछजुसू में रूपक है। 
| यात चन्द्रकिरणरूप निर्मल जल को चकोरवधएं पीती हैं। शबर युवतियाँ 
१. प को चोंच बनाकर चन्द्रकिरण सहश निर्मल जल पौती हैं। इस 
1 हा पमा है। कमळनाळ का मध्य भाग फोफड़ होता है। उसके एक 
| णको पानी में ल्या दिया जाय और दुसरे आग को मुँह में लगा कर ऊपर 
। ओर हवा खोंचो जाय तो कमलनाल के मध्य से मुँह में पानी आ जायगा, 
____ रयुवतियाँ इसी विनोदबहु ढंग से जल का आस्वादन कर रही हैं। 
ह क द उका ह में पानी भर कर दोनों हाथों से मुंह को बन्द | 
रही हैँ हाथों के बीच साधारण छिद्र बनाकर धीरे धीरे पाती गिरा | 
कफ ऐसी स्थिति में वे. जल्यन्त्रपुनिका की तरह लगती हैं। पानी. 
“तोरा बनाते समय लोग कहीं सर्प का. मुख बना देते हैं कहीं गडे का 


| 56-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - अ 
i 35% हे Ss YN FSO 


दलों को, जो दो नेत्रों की भ्रान्ति उत्पन्न कर दे रहे हैं, कानों में ग ह 
को उत्कण्ठित नहीं कर देतों ॥ ५८ ॥ क: 


३०४ नलचम्पूः 


मुख बना देते हैं। उन्हीं मुखों से पानी की धारा निकलती है। कहीं 

आदमी का भी आधार बना कर मुख से पानी बहाने का शोक देखा जाता है। 

इसी आकृति को ध्यान में रख कर यह तुलना यहाँ निदिष्ट की गयी है। 
प्रियवारितरणा--कायर नारियाँ अपने प्रिय को रण में जाने से मना 


' कर देतो हैं | इस पक्ष में प्रिय + वारित + रणा यह विच्छेद हे । अर्थात्‌ प्रिय 


को वारित (निवारित) कर दिया है रण से जिसने । शबर युवति पक्ष में--प्रिय 
( पसन्द ) है वारि ( जल में ) तरण ( तैरना ) जिनको । अर्थात्‌ कुछ युवति 
जल में तैर रही हैं। तैरना उनकी मनपसन्द क्रीड़ा है । ] 
अचनिपतिरपि विस्मयविस्टृतनिमेषोन्मेषनयनस्ताश्चिरमचलोक्य 
चिन्तयाञ्चकार ॥ 
राजा भी आश्चर्य के मारे निनिमेष दृष्टि से उन्हें देर तक देख कर 
सोचने लगा-- 
जातिर्यत्र न तत्र रूपरचना नेत्रोत्सवारस्मिणी 
रूपश्चीरपि यत्र तत्र सुलभः इळाच्यो न जन्मोद्यः। 
इत्येकस्थसमस्तसुन्द्रणुणप्रद्वेषमभ्यस्यतो 
धातस्तात वृथाधमस्य भवतः खशिक्रमो दह्यताम्‌॥ ५७॥ 
जहाँ सुन्दर जाति है वहाँ आँखों की आनन्द देने वाली रूप रचना नही; 
ओर जहां सोन्दर्थलक्ष्मी है वहां प्रशंसनीय कुल नहीं उपलब्ध होता । “एक 
ही जगह सभी अच्छे गुण रहें” इस बात से द्वेष का अभ्यास रखने वाले | 
और व्यर्थं परिश्रम, करने वाले, हे तात ब्रह्मन्‌ ! आप का यह सृष्टि-क्रम गट्ट 
हो जाय ॥ ५७॥ | 
तथा हि-- 
ग्रीचाळम्बितपझनाळळतिकाः कर्णावतंसीकृत- 
टे प्रत्यग्रोन्मिषतासितोत्पठद्‌लेः संदिग्धनेत्रळयाः । 
कस्येता जळदेचता इच कुचप्राग्भारसुग्नोमंयः ति 
स्नानासक्तपुलिन्द्राजवनिताः कुर्चेन्ति नोत्क मनः ॥ ५८॥ 


क्योंकि 
ओ- स्नान में छगी हुई जलदेवता की तरह ये किरातपतियों की रमणियां 
जो गलेमें मृणाल की माला पहनी हुई हैं, नवीन विकसित नीलकमलों के 
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4 जत सच्छा ३०४ 
| जा 
१ पतस्याः करिकुम्भसंनिभकुचप्राग्मारपृष्ठे ळुठद- 
7 गुज्जागर्भगजेन्द्रमौक्तिकसरश्रेणीमनोहारिणि ं 
दूरादेत्य तरङ्ग पष पतितो वेगाद्विलीनः कथ 
को वान्योऽपि विळीयते न सरसः सोमन्तिनीसंगमे ॥ ख 
एतस्या इति ॥ मौक्तिकसरो सुक्तादाम ॥ ५९॥ 
बीच-बीच में गुञ्जे से युक्त गजमुक्ता को माला 
मनोहर इसके करिकुम्भ सहश स्तनों के प्रथम अंश में ड Ms 
हुआ यह प्रवाह विलीन हो गया । दुसरा भी कौन ऐसा सरस आदमी है 
जो स्री सङ्गम की स्थिति में विलीन नहीं हो जाता ॥ ५९ ॥ 
इयं तु-- 
निजपियस्ुखञ्चान्त्या दर्षेणाचुम्बद्म्बुजम्‌ । 
दृष्टाधरा तु सुङ्गेण सीत्कारमकरोन्सुदु ॥ ६० ॥ 
अपने प्रिय के मुख की भरान्ति से प्रसन्नता के कारण इसने कमळ का 


चुम्बन किया । भ्रमर ने इसक्रे अधरोष्ठ को काट ल्या । अतः कोमलतापुवेक 
सी-सी कर रहो हे ॥ ६० ॥ _ 


अनयापि- oe 

अविरतमिदमम्भः स्वेच्छयोच्छालयन्त्या [ 
विकचकमळकान्तोत्तानहस्तद्व्येन । - ( 

परिकलित इवा्धेः कामबाणातिथिभ्यः 

सळििळमिच वितीण बाब्यलीलासुखाय ॥६१॥ . 

| खिले हुए कमल सहश हाथों को उठाकर स्वेक्छया निरन्तर इस जल को 

| शती हुई ऐसी लग रही है, मानों कामबाण के अतिथियों ( कामियो ) को 

| बषदेरही है और शैशवसुलभ सुखों को तिलाञ्जलि दे रही है ॥ ६१॥ 

| : [वाल्यक्ालं की परिसमाप्ति तथा यौवन के प्रारम्भ का संकेत इस पद्य 

|. 1 गया है॥ ६१॥ ] : है सकी 


र कणेसूळ विषये सटु शुञ्जन्पाणिपछ्षद्दतोऽपि इठेन) ` 
र. पष षद्पद्युवा हरिणाक्ष्याइचुम्बति भिय इवास्यसरोजम्‌॥६२ा। भी 
० कैरपल्छव से मना किये जाने पर भी यह अमर-युवक कानों के समीप कुछ | र 
ऊजार कर ॥ हुआ बलात्कार प्रिय की तरह इस हरिणसह नेत्र वाही | 


च 


गी कै मुख कमल का चुम्बन करता है॥६२॥ | 
न 
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३०६ 
इतोप्येषा-- भै 
ख्रमकर मकरं मकरन्दिनों कमल्िनीमल्रिनीमळीनीकृताम्‌ | 
तरलयन्तमवेध्य महाभयादुद्तरत्सरितस्त्वरितेः पदेः ॥६३॥ 
अमकरमिति ॥ मकरन्दो5स्त्यस्यां सकरन्दिनीस्‌ । तथा अछिनी सिङ्गी भिमह 

नीकृतां कळलिनीं तरळयन्तं क्षिपन्तं असकरमाचत झरे सकर यादोविशेष विलोक्य 

यदुत्पन्नं सहाभयं तस्मारवरितेरुचालेः पादक्रमेरसौ शबरसुन्द्री सरित उत्तीण | 


नलचम्पूः 


इधर यह भी-८ र 

अलिनी ( अमरियों ) हारा मलिन बनायी हुई क मलिनी को उद्र 
करते हुए और ( पानी में ) चक्कर उत्पन्न करते हुए घड़ियाल को देखकर 
डर के मारे जल्दी-जल्दी पेर बढ़ाकर नदी से वाहर निकल गयी ॥ ६३॥ 


पताश्च— 
मन्दायते दिनमिदं मदनोऽपि सज्ज- 
स्तरिक न गच्छत गृद्दानिति पद्‌मिनीसिः। 
मौळत्सरोजगतसृङ्गरुतेरिवोक्ताः | 
स्नात्वा शनेरचुरसन्ति तटं तरुण्यः ६४ ॥ | 

“अब दिन समाप्त हो रहा है । कामदेव ने भी अपनी तैयारी कर छौ है। 
तुम लोग घर क्यों नहीं जा रही हो?” मानों इस तरह, मुकुलित होते हए 
कमलों के बीच भ्रमरों की गुनगुनाहट रूप दाब्दों के माध्यम से कमिति | 
द्वारा कही गयी तरुणियां स्नान कर तट की ओर आ रही हैं ॥ ६४॥ 

[ श्रमरों के शब्द के बहाने कमलिनियों ने मानो तरुणियों से घर जानेर 
लिये कहा, क्योंकि सम्ध्या हो चली थी और काम ने अपनी तैयारी ग 
ली थी॥ ६४॥ ] क 

एबमनेकविधवित्रासासक्तशबरखुन्द्रीदरंनाहादपुलकिते वि 
चितकंकारिणि पडूनिमग्नजरत्करेणुकायमाननिःस्पन्ददशि ळा, 
मुत्पन्नया मनाड्मन्मथव्यथया घीरतया च स्पृदया च विचिकित्सया 
च जिघृक्षया च जिद्दासया च समकालमाकुलिते हृदये म 
भाजि राजनि, राजीववनविराजिते तस्मिन्नमेदाहदे सलिठ 
सुखमतिचिरमचुभूय तीरसुवि सेब्यसितसेकतस्थ 100 
च तासु शबरराजऊुन्द्रीषु श्रुतशीछश्चिन्तितवान क, 

इस तरह विविध विलासों में लगी हुई किरात युवतियों को देखकर 
के मारे उसे रोमाळ्च हो गया । कई तरह के तर्क मन में उठने लगे ह 
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काम की पीड़ा की स्थिति में एक ही समय धेयं, आकर्षण, संशय, ग्रहण ओर 
त्याग की विभिन्न भावभरी इच्छाओं से राजा का हृदय भर गया । कमलवन 
मे सुशोभित नमंदा नदी के उस सरोवर में देर तक जलविहार कर किरात. 
'पतियो की युवतियां श्वेत वाछुकामयी रमणीय तटभूमि पर आ गयीं । शुतशील 
सोचने लगा 

'उन्मादि यौवनमिद्‌ शवराङ्गनानां 

देचोऽप्ययं नववयाः कमनीयकान्तिः। 

रेचातटं चलचकोरमयूरददारि 

कि स्यान्न वेझि जयिनी च मनोमवाश्ञा ॥ ६५॥ 

“शबर युवतियों का यह उन्मादक यौवन हे । महाराज भी अत्यन्त सुन्दर 
कान्तिवाले नवयुवक हुँ । चन्चल चकोर और मयूरों के कारण यह रेवा का 
तट अत्यन्त मनोहर हो गया है । कामदेव की विजयशील बाज्ञा का वातावरण 
प्रस्तुत है । ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह समझ में नहीं आता ॥ ६५ ॥ 

[ श्ज्भार के आलम्बन शवर युवतियाँ और नल तथा चकोर, मयूर, रेवा- 
तट आदि उद्दीपन सामग्री का उचित प्रयोग यहाँ हुआ है ॥ ६५॥ ] 

तथाहि-- [ 


| विकलयति कळाकुशळं, हसति शुचि, पण्डित विडम्बयति । 

' अधरयति धीरपुरुषं, षणेन मकरध्वजो देवः॥ ६६॥ 
| विकर्यतीति ॥ अधरयति विधुरयती त्यर्थः ॥ ६६ ॥ 

क्योंकि 

|. महाराज कामदेव एक क्षण में कलाकुशलों को भी विकल कर देते हैं। 
| पवित्रको भी हास्यास्पद बमा देते हैं । विद्वान्‌ को भी धोले में डाल देते हैं ओर 
| वीर पुरुष को भी नीचा दिखा देते हैं ६६॥ 

अपि च-- 


मध्ये ्िबळीत्रिपथे पीचरकुचचस्वरे च चपलदाम्‌। | 

. 'छळ्यति मद्नपिशाचः पुरुषं हि मनागपि स्खळितम्‌॥ ६७ ॥ 

।। पैचल नेत्रवाली रमणियों के कमर, त्रिवली ( उदर की पेटी ) रूप निमाय 

' पास्यूक स्तनरूप चौराहे वर थोड़ा भी विचलित पुरुष को कामपिशाच 

"शान कर डालता हे ॥ ६७॥ 

5 ` ` छोकसामान्य में प्रसिद्ध है कि चौराहे पर पिशाच रहते हैं। यदि 
` अपविज आदमी उस रास्ते से जाता है तो उसे पकड लेते हैं। स्त्रियों को 
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च्रिवली को त्रिमाग और स्तनों को चौराहा कहा गया है। इन पर विच्च 
होने पर कामपिशाच बहुत परेशान करता है ॥ ६७ ॥ ] 
> ® ९ 
तदस्तु प्रस्तुतरसाचुनयेनेव प्रभूणां मतयो निवत्येन्ते निषिद्ध. 
निषेवणात्‌ , न प्रतिकूळतया' इत्यवधारयन्ञवनिपतिमवादीत्‌॥ 
तदस्त्विति ॥ निषिद्धस्य निषेवणं सेवनमाग्नरहस्तस्मास्सकाशात्‌ प्रभूणां मतय; 
प्रकृतरसाझुमत्यैव व्यावत्यंन्ते, न प्रतिकूछतया हठात्‌ निपिद्धस्यान भिजातसङ्घमा, 
देराग्रहँ कुर्वाणः प्रसुः सहायसंपदानुजीविना निवायः। परं तदुभिमतं प्रक पुर. 
स्कृत्य दोषं च दक्षंयित्वा । सहसा निवार्यमाणो हि पराभवमिव मन्येत ॥ 
अच्छा, स्वामियों की बुद्धि को निषिद्ध पदार्थ के सेवन की ओर से प्रासंगिक 
बातावरण कं अनुकूल चचा द्वारा ही निवतित किया जा सकता है, प्रतिवुह 
नर्चा द्वारा नहीं ।” यह विचार करता हुआ राजा से वोला-- 
_ “देवः रमणीयः खल्वय प्रदेशः ॥ 
महाराज, निश्चित ही यह रमणीय स्थान है । 
तथाह्यत्र-- 
आह्वाद्यन्ति सुदवो ्रदितारविन्द्‌ः 
निष्यन्द्मन्द्मकरन्द्कणान्किरन्तः । 
पते किरातवनितास्तनशेलगण्ड- 
संघट्टजजेरर्चः सरितः समीराः | ६८॥ 
क्योंकि यहां 
आमर्दनप्राप्त कमलों से चुने वाले मधुबिन्दुओं को बिखेरती हुई, be 
पत्नियों के स्तनशैल के तट से टकराने के कारण जर्जर कान्तिवाही नदी भै 
कोमल ( मन्द ) हवा आनन्द दे रही है ॥ ६८ ॥ ॥ 


पताश्च— 
उपनदि पुलिने पुलिन्द्वध्वः स्तनपरिणादविनिज्ितेमकुम्माः। _ | 
शिथिलितसल्लादेकेशबन्धाः किमपि मनमोचवैभवं बन्ति । ९ 
और इन-- 
शबर पत्नियों ने भी स्तनों की विशालता से हाथियों के कुम्भस्पर्ण को 

. छिया है, जल से आदर वेणीबन्धन को शिथिल कर दिया है और तदी | दे 
वर्ती तट पर कामदेव के अपूर्व ऐइवयं को धारण कर रही हैँ॥ ६९॥ 
इतश्मवावळो%यतु देवः-- नि 

.  सरसिजमकरन्दामोद्मत्तालिगीत- 

अबणसुखनिमीलच्चक्षुषः किचिदेते । 
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अपि द्विसमशेष निश्चलाङ्गाः कुरङ्गाः 
पुलिनसुवि विद्ाराह्मरवन्ध्या वसन्ति ॥ ७० ॥ 
सरसिजैति ॥ अपिर्भिन्नक्रमे ततोऽशेषमपि दिवस मित्यर्थः ॥ ७० ॥ 
इधर भी देखें श्रीमान्‌-- 
निश्चल अंगों वाले ये मृग कमल की मधुमय गन्ध में मस्त अमरों का 
गान सुनकर सुख के मारे आंखों को कुछ बन्द कर भ्रमण ओर भोजन दोनों को ' 
छोड़कर इस तट पर सारा दिन व्यतीत कर देते हैं ॥ ७० ॥ 
इतो 5 पि-- 
पझान्यातपवारणानि नळिनीपत्राणि पर्यङ्किका 
दोळान्दोळनदोहदोऽपि च चळद्वीचीचयैः पूर्यते । 
आहारो बिसपल्ळचे पुछिनभूळीलाविददारास्पदं 
रेवावारिणि राजद्दंसरिशवस्तिष्ठन्ति धन्याः सुखम्‌ ॥ ७१॥ 
पञझ्चानीति ॥ अन्नातपन्राप्र खूतयो राजधर्मा राजहंसशिशुषूद्धावनीयाः ॥ ७१ ॥ 
और इधर-- 
जहाँ धूप निवारण करने वाले छाते का काम कमल करते हैं, कमलिनी- 
पत्र पलंग का कार्य कर रहे हैं; चन्चल तरङ्गसमुहृ झूछा शुलने की इच्छा पूर्ण 
कर दे रहे हैं; भोजन का काम मृणालपल्लव से चलता है; लीछापू्बक विहार 
करने का स्थान यह तटीय प्रदेश है; ऐसे रेवा के जल में भाग्यवान्‌ राजहंसों 
के बच्चे सुखपुर्वक निवास करते हैं ॥ ७१ ॥ | 
इद्दापि-- 
चिरविरचितचाइइचन्द्ररेखायमाणः 
मथमरसबिसाग्रग्रासली ळार्पणेन । 
इह रमयति इंसीं राजहंसो रिरंसुः 
पुळकयति च चब्न्यूकोटिकड्यनेन ॥ ७२॥ 


यहाँ ग $ 
"मण की इच्छावाला यह राजहंस बहुत देर से चाटुकारिता करता है, चन्द्र की 
र उ आकृति बनाता है । प्रथम रस ( उत्कृष्ट प्रेम ) से मृणाल के अग्रभाग ५ 
, Co करता है । चोंच के अग्रभाग से खुजछाकेर हंसी को पुलकित और | 
हः करता हे ॥ ७२ ॥ i ०, 

१ _ अपि च-.. १ 


५ 
त 


| उ 


._ इद चरति चकोरः कोरकं पङ्कजाना- 
ह सिद चळद्लिचक्राशचक्रवाको बिमेति। 
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इह रमयति जीवंजीचको जीवीतेशा- 
मि वदति विकार हारि हारितको5पि ॥ ७३॥ 
इह चरतीति ॥ प्रतिष्ठमानखुङ्गदन्दाचक्रचाको बिभेतीति तपरिबनीशरान्थेति 
शेषः । जीवंजीवकः पक्षी जीवितेशां रमयतीति सम्वन्धः ॥ ७३ ॥ 
और इधर देखिये 
यहां चकोर कमळ की कलियों को चर रहा है। चञ्चल भ्रमर वासे 
चक्रवाड डरता है। जीवंजीवक पक्षी अपनी प्राणप्रिया के साथ खेल रहा 
है। मनोहर हारीतक ( तोता ) भी (काम ) विकृति का अनुभव कर 
रहा है॥ ७३॥ 
फवससौ निषधेश्वरः श्रुतशीलेन प्रश्ञापू्वेमपरमणीयप्रदेशान्तर- 
दर्शनव्याजेनान्तरितशवरखुन्द्रीदिङक्षाप्रहो गद्दान्प्रति प्रत्यावृत्तः॥ 
इस तरह अतीक ने बुद्धिमानी के साथ दूसरे रमणीय प्रदेश को | 
दिखाने के बहाने किरात कामिनियों को देखने की इच्छा को भोड़कर निवासः f 
स्थान की ओर नल को लोटा लिया । a 
चिन्तितवांश्च- 2 ॥ 
. कर्थचु सा दमयन्ती पुरंद्रप्रसुखेषु छोकपालेच्वर्थियु मया | 
मचुष्यजन्मना लब्धव्येति। निवारयिष्यन्ति च तां खलु दिव्य. 
सम्बन्धार्थिनो बान्धवाः। तत्किमिह शरणम्‌? इति विमुक्तदीधेति 
सदनिःश्वासमसकृच्चिन्तयति राजनि “राजन , रामाजनः पदर | 
वारितः सुतरां प्रवतेते । नाललस्य दोघंमजुरक्तस्य जायते$परागा | 
नाप्यळीकामिनिवेशोऽस्य हीयते । किंचान्यदन्यपरिग्रहवर्तिनीनामपि | 
स्रीणामन्यचापि रागाग्रहो भवति । यतः प्य चसुणप्रतिग्ददेऽपि j | 
प्रतीचीय॑ मयि रागिणी भविष्यतिः इत्येवमिममाश्वासयत्रिव भा | 
वान्माउरुतुङ्गषतयशिखराणि करेः पतनभयादिवाबळम्बमानः शके | 
गंगनतलादवतीये प्रतीची दिशमयासीत ॥ Fe, 
कं इन्विरे सव्थ मयि विवे कोइला बस्घवोश्‍्येवा | 
बिव्यसंबन्धार्थित्वात्तेष्वेव परोससाद्वयिष्यन्ति, इति चिन्तयति राज्ञि दाने: क्रमेणार 
. रादचतीयं भगवान्भानुः पश्चिसामगात्‌ । किं कुन्‌ । इमं नुपमिस्य्ुना प्रकारेणा 
खासयक्षिव । तमेव प्रकारमाह--झहो. राजंस्त्वया चेतसि नेतरि चन्तनीयस विल तीति 
_ यदिच्यसस्वन्ार्थिनो बन्धव एतां निवारयिष्यन्ती ति तदेषास्मत्तो विर 
_ अतो रामाजनो वारितो निषिद्धो$तीव प्रवर्तते। तथाऽस्य खीजनस्य 
यमन सातुरागत्यसंपोसलमतयंथलारागापाया स्यात स 
दीपे, कि नया इस वाय सिनेमा, पया 


_CCO.Mum 


ul 


पञ्चम उच्छासः ३११ 


वर्तते । तथास्य रक्तस्य सतो नाळं काण्डं दोघं परागो मकरन्दः 

अ तथाली स्हुङ्गो क॑ जळे तयोरमिनिवेशः प्रवेशः Bn न र हाळ 
हीनः स्यात्‌ किं चान्यदुच्यते | य स्वीकृतानामपि स्त्रीणां पुरुषान्तरे रागानुबन्धः । 
यस्मार्संग्रत्यपि पश्य त्वं वरुणस्वीकृतापि पश्चिमाशा भमापि विषये रागिणी अविः 
ल्यतीति । पह्मशब्द उभयकिङ्गः ॥ 

इन्द्र आदि प्रमुख लोकपाल जिसके याचक हैं उस दमयन्ती को मनुष्य 
योनि में उत्पन्न मैं क्यों न प्राप्त करू ? देवताओं से सम्बन्ध रखने की कामना- 
बाले उसके बान्धव उसे रोकंगे भी । ऐसी स्थिति में क्या उपाय है ? इस तरह 
लम्वे-लम्वे असह्य ्वासों को भरता हुआ राजा सोच रहा था तब तक, 
“राजन्‌ , स्त्रीजन कमल की तरह वारित होने पर और प्रवृत्त होते हैं । 
पूर्ण अनुरक्त हो जाने पर इनके अनुराग का अपराग ( अभाव ) नहीं किया 
जा सकता । इनकी झूठी प्रवृत्ति भी निर्वारित नहीं की जा सकती । अधिक 
क्या कहें ? विवाहित लियो का भी दुसरे लोगों से हठपूर्वक प्रेम देखा जाता 
है । क्योंकि, देखो, परिंचम दिशा का विवाह वरुण से हुआ है, फिर भी यह मुझमें 
अनुरक्त होगी ।” मानो इस तरह का आरष्ासन देते हुए भगवान्‌ सूर्य 
मानो गिरने के भय से ऊँचे पेड़ों के अग्रभाग से. करों ( किरणों ) की टेक लेकर 
धीरे-धीरे आकाश से उतर कर पश्चिम की ओर चले गये । 


[ खियों को कमल की तरह बताया गया है । कमल वारि से उत्पन्न 
होते है । यहाँ वारि शब्द से तसिळ्‌ प्रत्यय हुआ है। खीपक्ष में वारितः 
रामाजनः का विशेषण है । इसका अर्थ है-निवारित करने पर भी। 
वारितः एक ऐसा साधारण धर्म है जो ख्रीजज ओर कमल दोनों में . लगता 
है। . कमल वारितः ( जल से ) उत्पन्न होता है और लीजत वारितः 
(निवारित ) होने पर भी प्रवृत्त होता है। . » 

रक्तस्य अस्य नालम्‌ दीघम्‌--लाल कमल का नालदण्ड बड़ा होता है 
बोर उसमें पराग भी होता है। जायते$परागः इस योग में कमलपक्ष में 
_ सष्डाकार (5) नहीं माना जायगा। अतः इसका तात्पर्यं होगा “जायते _ 
` "रागः अर्थात्‌ लम्बे नालदण्ड वाला छाल कमल परागपर्ण होता है। 
` पापयलीकोऽभिनिवेशोऽस्य हीयते--अली ( भ्रमर ) और क (जल ) इन दोनों मे. 
का अभिनिवेश ( प्रवेश ) बन्द नहीं होता । अर्थात्‌ अमर और जलसे 
का सम्बन्ध रहता ही है । pp eS 

Et यदि किसी में अनुरक्त हो जाती है तो निवारित करने पर भी | 


रती । दीर्घम्‌ -अनुरक्तस्य ख्जीजनस्य न अलम्‌ ७ सत पा 

Ly दन fh श्र RU” सके ह BRE, < पूण ह 

पुणरूप हो. जाता है, तो उसके प्रम का अभाव पप 

र ॥र्प से, अनुरक्त हो. ol (ह by eGangotr | 
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नहीं होता । अलीकोर्डपे अभिनिवेशोऽस्य न हीयते -इसकी झुठी भी प्रवृत्त 
घटती नहीं । परिणीत ख्रीयां भी दूसरे में अनुरक्त हो जाती हैं। इसी बात के 
समर्थन के लिये कहा गया कि पश्चिम दिग्वधु का परिणय वरुण के साथ 
हुआ है, किन्तु वह कान्तिशील भगवान्‌ सूर्य को देखकर रोगान्वित हो रही 
है। उसके आकर्षण में जल्दी गिर न जाय, मानो इस भय से पेड़ों का सहारा 
अपने करों ( किरणों ) से ले रहे हैं। सन्ध्या का समय है । अस्त होते हए 
भगवान्‌ सुर्य की किरणें पेड़ों की डालियों पर दीख रही हैं । सन्ध्या रागे 
पश्चिम की दिशा अरुण हो गयी है। ] 


अम्बरान्तःप्रसारितकरे रागिणि रक्तया परियुक्त तु पश्चिम 

ककुभाऽम्भोजिनीजीवितेश्वर ॥ 
अस्बरान्तरिति॥ नभोन्तःअसारितांशौ रक्ततान्विते रक्तया पश्चिमया दिल्ला युषे 
सस्यम्भोजिनीजीवितेश्वरे रवौ प्राच्या चिन्तितस्‌ ॥ द 

अम्बर ( आकाश वस्न) में कर ( किरण पाणि) फेलाकर रागपूर्ण 
होकर रागिणी परिंचम दिशा के साथ कमलिनी के प्राणप्रिथ ( सूर्य ) के चढे 
जाने पर--- 

[ भगवान्‌ सूर्यं पर नायक ओर पदिचम दिशा पर नायिका व्यवहार 
का आरोप किया गया है। अम्बर शब्द आकाश और वस्त्ररूप अर्थ का 
उपास्थापन करता है । कर शब्द किरण ओर पाणि का वाचक है। राग शब्द 
से छाछ रंग ओर अनुराग दोनों अर्थ समझे जाते हैं। कमलिती के प्राणप्रिय 
सूय अनुराग प्रदर्शन करते हुए रागिणी पश्चिम दिग्वधु के साथ चले गये । ] 

पू्वोह विद्वितोद्याहमसकृत्तन्मां विद्ययाघुना 
यस्यामस्तमुपेति तां कथमयं रागी जघन्यामगात्‌ । 
इत्येवं इळथितांशुके दिनपतौ याते दिशं पश्चिमा- 
मीर्ष्यारोषविषादिनीच तमसा प्राची ककुब्लक्ष्यते ॥| ७४॥ | 
तदाह-पूर्वेति ॥ आद्याहस्‌ । तथासकृद्विहितोद्याहं तस्माद्यस्यामस्तमेति 
जघन्यां च निकृष्टां तामिमां रागी आरक्त: सन्‌ रविर्मा विहाय कथमगात्‌। परिमा | 
दिलं गते शियिलांश्यावंशुमति विषये य ईष्यारोषोऽसूयाको पस्तस्माद्वियादिनी | 
च सती पूर्वा दिक्‌ तमसान्धकारेण ल्चयते । अन्यामपि प्रथमा कृतोदयां विहगं | 
अश्तकारिणी निकृष्टां च यदा रागी विलास याति, तदा तस्मिन्शिथिछितवाससिं | 
पूर्वा स्रीष्यांविषादिनी तमसा तमोभावेन प्राप्यते ॥ ७४ ॥ | 


` पहली मैं हु । अनेकों बार मैंने उसका उदय किया है । फिर भी इस सम 


_ यशे छोड़कर बडे प्रेम से कैसे उस पापिनी के साथ चला गया जहाँ सदा 
हास ही होता है।” इस तरह ईप्या, क्रोध और विपाद से भरी हुई 


क 
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अंशुक ( किरण वस्र ) को शिथिल कर दिनपति ( सूर्य) के पश्चिम दिशा के 
> दाथ चके जाने पर अन्धकारयुक्त दिखाई पड़ती है ॥ ७४॥ 

[ पूर्वा शब्द पूर्व दिशा और प्रथम, दोनों अथं का बाचक है । प्रगाढ अनुराग 
उन्नति और अवनति की प्रतीक्षा नहीं करता, भगवान्‌ सूर्य की सदा उन्नति हुईं 
है पूर्व दिग्वधू के साथ । पश्चिम के सम्पक में वे जब भी गये हैं, उनकी अवनति 
हुई है । उनका उदय पूव के साथ होता है और अस्त पड्चिम के साथ | फिर 
भी राणिगी पश्चिमा के साथ राग होने पर उदयदायिनी पुर्वा को उन्होंने 
छोड़ ही दिया। पूर्व की ओर जो अँधेरा छा गया है वह है पूर्व दिग्वधु का 
ईर्ष्या, कोप और विषाद से मलिन हुआ मुख ॥ ७४॥ ] 


विइलेषाकुलचक्रवाकमिथुनेरुत्पीडमाक्रन्दिते 
कारुण्यादिव मीलितासु नलिनीष्वस्तं च मित्रे गते । 
रोकेनेब दिगङ्गनाभिरभितः श्यामायमानेसँखः 
निंःइवाखानळधूमवतंय इचोदूगीर्णास्तमोराजयः॥ ७५॥ 

विश्लेषेति ॥ उस्क्रृष्टा पीडा यश्रेत्युत्पीडमिस्याक्रन्दिक्रियाविशेषणम्‌ ॥ ७५॥ 

वियोग के भय से चक्रवाक का जोड़ा जोर से क्रन्दन करने लगा। मानो 
करुणा के मारे कमलिनियाँ बन्द हो गयीं । सूय अस्त हो गये । मानो शोक 
के मारे दिगङ्गनाओं का मुख काला जैसा हो गया । उनके निःइवासरूप अनल 
की धुमपड्क्ति सदृश अन्धकार श्रेणियाँ फैल गयीं ॥ ७५ ॥ 

[ चक्रवाक रात को अपनी प्रिया से वियुक्त हो जाता है । वियोग अय के 
कारण करुण ऋन्दन कर रहा है। उसकी सहानुभूति में कमलिनियाँ बन्द 
हो गयी है । दिग्वधुओं का मुख काला हो गया है । निःश्वास अनल की धूम- 

ही ने भूमण्डल को आक्रान्त कर लिया है ॥ ७५॥ ] 

तथाविधे च वेळाव्यतिकरे राज्ञः संध्यावसरमावेद्यितुमस्याः 
सन्चविद्दारि दारि ळीलाकिनरमिधुनमिंदमंगायत्‌- र 
| र नो व ही समय सन्धि के अवसर पर सन्ध्या विधि की सचना देने के लिये 
i ड १ में बिहार करता हुआ मनोहर किम्नर युगल गान करने रणा | 
'रक्तेनाक्त विनिद्ितमधोवकक्‍त्रमेतत्कपाल 

, तारामुद्राः किसु कलयता काळकापालिकेन। 

सध्यावध्वाः किमु विलुठिता कोकुमी शुक्तिरेव Ee 
रक रङका ऊुवेजयति जल्धावधेमग्नाकेबिम्बम! ॥ ऽद | 
छ नस्ता यस्य तदघोवकामबोजसब। तथा रेत स 
दी: भूतं कपाळं काळ एव कापालिकस्तेन तारा नद्षत्राण्येव सुदा रुचः _ 
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कार्यानि हस्तपादादीनामस्थ्याभरणानि कलयता युञ्जानेन किसुपन्यस्तम र 
किस्विति वितके। किंवा संध्येव या वधूस्तस्याः सम्बन्धिनी कौङ्लुमी शुक्तिविपरीत. 
मधोसुखी छुठिता । एवमित्थं शक्कासुत्पादयत्ससुद्रे$धंमझाकेविम्व जयत्यघुना ॥७॥ 

“काल कापालिक रुधिर भरे कपाल का मुख नीचा कर तारक मुद्राओं को 
धारण कर रहा है क्या? सन्ध्या वधू को कुद्धूमभरी शुक्ति उलट गयी है 
क्या ?” समुद्र में आधा डवा हुआ सूर्य का बिम्ब इन विभिन्न शंकाओ को 
उत्पन्न कर रहा है” ॥ ७३ ॥ 

[ अवघड़ पंथ के लोग कपाल हाथ में लिये रहते हैं । भस्म आदि के 
विभिन्न चिल्लो से अपने को चित्रित किये रहते हैं । रक्त, मदिरा आदि पदाथा 
को पीते रहते हैं । भगवान्‌ सूर्य का सन्ध्या के समय आधा अंश अस्त हो गया 
है और आधा बाकी है। वह लाल बिम्ब ऐसा लगता है जैसे कापालिक 
( अवघड़ ) ने अपने कपाल में रक्त भरकर उसे उडेल दिया हो या उलट दिया 
हो । आकाश के छिटकते हुए तारे उसके शरीर के विभिन्न चिल्लों की तरह 
लग रहे हैं।। काल ( समय ) को ही यहाँ कापालिक बनाया गया है । समय 
ही तो व्यापारयिता है जसे कपाल आदि उड़ेलने का व्यापारयिता कापालिक 

) है । दूसरी उद्भावना है शक्ति के साथ । सूर्य का बिम्ब ऐसा लगता है मानो 


सन्ध्या वधु की कुछुम रखने वाली रंग की सितुही उलट गयी है ॥ ७६॥ ] . 
अथ कमेण गगनमन्दाकिनीतीरतापसेविक्रीयमाणेषु संध्याघाजति- 
जळविन्दुबुद्चुदेष्विव किंचिडुन्मीळत्खु विरळतरतारास्तबकेषुः 
बासरविरामवादितवाद्ेष्वमरसद्नेषु, दृह्यममानबददळधूपशूममञ्जर | 
ष्विच वियति विहरन्तीषु तज्ुतिमिरवल्लरीषु, स्वपत्पतत्रिकुळकोलाः । 
इळेन वासार्थिश्रान्तागताध्चगस्वागतालापमिव कुर्वाणा बनः | 
राजिषु, अन्यत्र परिश्रमणपरिददरार्थमिच पञ्चिनीनां कोशपानमाः | 
चरत्ख चञ्चलचञ्चरीकेषु, रत्युत्सवोत्साहावेशमहामन्त्राक्षरेष्विव भूः | 
माणेषु महासरित्कूछकुछायनिल्रीनजछकुक्कुहकुदरितेषु, रामायण: | 
व्यतिकरेष्विव मन्दोद्रीप्रहस्तप्रबोधिंतोस्सिक्तदशाननेषु संध्याप्रदीपेई | 
जाते जरत्कुम्मकारकुक्कुटकुडुम्बपक्षपिञ्छविच्छाये मनाक्तमोचुविदे 
क राजा विषादविस्मृतसंध्याह्विकः परिजनातुबन्धात्संध्या _ 
॥ । ड 

ह अथेति ॥ कोशः कणिका 'शपथविसोषश्च। वयमन्यत्र न यास्याम इत्यर्थ पि 
2 सि कोशपानम्‌ कुब॑त्सु खङ्गवि्तासिघु । स्ामोदरोपरकष्पाणिउबलितरर्े 
र तिमुख्ेु दोपेषु । रामायणसंपरकेंड छु मन्दोदरी नाम्त्या पत्त्या रह 
नान्या प्रकषंण बोधित उस्सिक् उद्रिक्तः सन्‌ दशाननो रावणो येषु तथाः 


__ इम्भकारः कुक्कुट पक्तिविशेषः ॥ 
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इसके बाद क्रक से आकाशगङ्गा के तरप्रदेश कें तपस्वियों द्वारा दी 
गयी सुर्याचे की अञ्जलि के बिखरे हुए बिन्दुओं के बुद्बुद की तरह कहीं- 
कहीं तारों के गुच्छे निकल रहे थे। दिन की समाप्ति के अवसर पर देव- 
भवनों में बाजे वज रहे थे । जल्ते हुए पर्याप्त धुप की धुम मञ्जरी की तरह 
आकाश में पतली तिमिर ( अन्धकार ) लतायें फेल रही थीं । सोते हुए पक्षियों 
के कलरव के बहाने, निवास की कामना से आये हुए श्रान्त पथिकों के लिये 
बनपङ्क्ति स्वागतवाणी बोल रही थी। चंचल भ्रमर कमलिनियों के यहां 
कोशपान ( शपथग्रहण ) कर रहे थे कि अब वे किसी दूसरी जगह भ्रमण 
करने नहीं जायेंगे । महानदी की तटगत गुफाओं में घुसे हुए जल की ध्वनियाँ 
कामोत्सव-विषयक उत्तेजना के महामन्त्राक्षर की तरह सुनायी पड़ रही थीं । 
रामायण के प्रसद्ध में जेसे मन्दोदरी और प्रहस्त नामक सेनापति द्वारा 
प्रबोधित घमंडी रावण पाया जाता है वैसे ही मन्दोदरी ( मन्द ( कृष ) उदर 
वाली ) रमणियों के प्रहस्त ( उत्कृष्ट हाथों ) से सम्बोधित ( जलाये ) गये 
उत्सिक्त ( तेल से भरे हुए ) दीप दिखायी पड़ रहे थे। थोड़े अन्धकार से 
मिश्रित सन्ध्या का रंग वृद्ध कुम्भकार संज्ञक कुक्कुट समुदाय के पंख के गुच्छे 
की तरह हो गया था । राजा विषाद के कारण दैनिक सन्ध्या कार्य भूछ 
गया था । अतः परिजनों द्वारा निवेदनपूर्वक याद दिलाये जाने पर उसने सन्ध्या- 
वन्दन किया ॥ 


[ रावणपक्ष में उत्सिक्त पद का अर्थ घमंडी है और दीपपक्ष में “तेल- 
पुर्ण” अथं है । कुक्कुटो ( मुर्गों) की एक कुम्भकार जाति होती है। घडा 
बनाने वाले कुम्भकार से यहाँ तात्पय नहीं है। अर्थात्‌ कुम्भकार जाति वाले 
बृद्ध सुर्गे के पंख समुदाय का जैसा रंग होता है बेस ही रंग उस समय अल्प 
अन्धकार भिश्चित सन्ध्या का भी हो गया था ॥ ] 

ततश्च क्रमेण-- 
रजनिमवनिनाथ: सांध्यकमावसाने 
हरचरणखरोजडन्द्रसेवां विधाय । 


स्टटुकलितविपञ्चीपञ्चमग्रायगीत- . 
थवणसुखविनोदेस्तां स तस्मिन्ननेषीत्‌॥ ७७॥ 


सरोजाङ्कायां पञ्चम या 0.5 “हे 
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. इति औत्रिविक्रममइविरचितायां दमयन्तीकथायाँ हरचरण 


ह ` ` ` : नलचम्यु: ` «८ 5 E 


इति विषमपदुप्रकाशमेतं दमयन्श्यास्तचुते स्म 'चण्डपाछः। ` ` | 
शिथुमतिळतिकाविकासचेत्रं चतुरमतिस्फुटभित्तिचारुचित्रस॥। ` 


इति चण्डपालविरचिते दमयन्तीकथाविवरणे पञ्चम उच्ट्रासः समाः ॥ 


इसके अनन्तर क्रम से-- १ पट 


सन्ध्या विधि के समाप्त हो जाने पर भगवान्‌ शंकर फे चरणारविन्द 
का अचन कर उस राजा.ने मधुर वीणा के प्रायः पञ्चम स्वर से भनुगत गीत 
के श्रवणसुख के साथ वहीं पर उस रात को बिताया ॥ ७७ ॥ 


hg 


- पम्चम उच्छवास समाप्त । 


क 4 आओ 


षष्ठ उच्छ्वासः 


> अथ छिजअजननिकायकीणंसंध्याजलिजलेरिव क्षाल्यमाने मनाग्वि- . 
मळतां त्रजति. तिमिरमलिनेऽम्बरे, माळाकारेणेव प्रभातप्रभोज्ेदेना- ` 
वचीयमानैधु गगन्‌पुष्पवाटिकाकुसुमेष्चिव नक्षत्रेषु, निद्रापद्दार- 
हुड्डार इवोत्थिते प्रभातभेरीध्वनो, ,नरपतेः प्रबोधनार्थमदूरे वैताळिक 
पपाठ ॥ 
अथ द्विजेति ॥ अथ निशातिघाहनानन्तरम्‌ । अम्बरं व्योम वस्नं च। व्योस्नः - 
स्वभावस्वच्छुस्यापि मालिन्यक्षालने भाक्ते। वपक्षे तिमिरचन्मछिनस्‌ ॥ 
इसके बाद, हिजाति वर्ग सन्ध्या कार्य के निमित्त सुर्याध की अञ्जि दे 
“रहा था। अन्धकार से मलिन आकाश मानो उन ( अञ्जलियों ) से धोये जाने 
के कारण कुछ निर्मल हो रहा 'था। मालीसहृश प्रातःकाढीन कान्ति के 
विकास द्वारा आकाश पुष्पवाटिका के पुष्पसहश «तारें चुने जा रहे ये । निद्रा 
को चुरा लेने वाले हुंकारसहश नगाड़े की ध्वनि उठ रही थी। ऐसे समय में 
राजा को जगाने के लिये थोड़ी दूर पर वेतालिक ने ( एकःइलोक ) पढा-- 


उद्यगिरिगतायां प्राकप्रभापाण्डुताया- क पा 
मचुसरति निशीथे श्टज्ममस्ताचलस्य । . : 
जयति किमपि तेजः सांप्रतं व्योममध्ये 

सलिलमिव विभिन्नं जाह्ृवं यासुनं च ॥ १॥ ` ` 


उदयेति ॥ उद्याद्रिगतप्रथमप्रभापाण्डिर्नि निशीये चान्यकारे$स्ताचळश्यक 
गन्तु प्रवृत्त किमपि सर्वोर्कृष्टं तेजो जयति। तन्न कविरुछोधते- साँप्रतसिदानी 
| हलले जाहूचे गाङ्ग, यामुने च कालिन्दीयं, सलिळं विभिन्नं संगतमित्यथेः । 
| + ब्रा. जाइब्येवासीत्‌। यसुनायाः संभेदः सांप्रतमेव। अत एवास्मित्वरत्ते 'यसुना- ` 
| निविक्रमः” इति नाम कविरवापत्‌'। तथा च-- प्राच्या्िष्णुपदीहेतोरपूर्वाञ्य 
विक्रमः । निर्ममे विमछं व्योस्नि यत्पदं यसुनामपि'। प्रभया पाण्डुता प्रभाकृत 
त; प्रकाश इति यावत्‌ । न तु प्रमायाः। पाण्डुतेति समासः। उदये प्रभाया 

< ससि तू । अकाइास्तु इन्द्रनीळादीनामपि पाण्डुरेव । जाह्नवी देवताधिष्ठान्नी 
देवतार्थेऽण्‌ । अन्यथा शषिकच्छः स्यात्‌॥ १॥ _ 


हे पातःकालीन कान्ति से उदयगिरि प्रकाशित हो रहा है । रात्रि अस्ताचल _ 


टियों को ओर खिसक रही है । इस समय गंगा ओर यमुना जल के 
सस्पिश्रण की तरह कोई अलौकिक तेज सुशोभित हो रहा है॥१॥ | 5, ह 
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[ आकाश में गङ्घा का ही रहना प्रसिद्ध है । गंगा और यमुना का गम | 
पृथ्बी में ही प्रसिद्ध है । अस्ताचल की ओर अन्धकार की उपस्थिति बताकर ओर ; 
उदयाचल की ओर प्रकाश की स्थिति बताकर आकाश में भी गंगा ओर यपा 
का संगम कवि ने करा दिया है । महाकवि श्रीत्रिविक्रमभट्ट की इस अनोही 
कल्पना पर सहृदयों ने इन्हें यपुना-त्रिविक्रम की उपाधि दी है । प्रकाश गंगा 
की धवल धारा का प्रतिनिधित्व करता है और अन्धकार यमुना की नो 


धारा का ॥ १॥ ] 


अपिच . | 
यात्यस्ताचळमन्थकारपटळे जाते5रुणस्योद्ये 
तापिच्छच्छदपद्मरागमहसोमंध्यं ककुब्भागयोः । 
अन्तर्विष्णुविरञ्चयोरिव मनाग्लिझ्ोळूव्नान्तिछतत- 
तेजः पाण्डुरपिऽ्जरं च किमपि इयामं च तद्वोऽकतात्‌॥२। ` 


यातीति ॥ अस्तगिरिं गच्छति तमःससूहे पश्चिमायाः कृष्णायाः, संपन्नारुणो 
दयायाः पूर्वस्याश्च लोहिताया दिशोमष्ये पाण्डु पिल्लरं श्यामं वा किमपि हुई 
मनाक्‌ स्तोकोदये तेजोऽ्ाप्रकाशास्मकं वो युष्मान्पातु। प्रकाशारणोदयतमशप ` 

. -ससुदायरूपत्वात्‌ पाण्डु पिज्ञरं श्यामं चेस्युक्तम्‌ । तदित्यनेन छिप्तं यच्छुब्दुवाच्य- 
-सुपमानमाह--अन्तरित्यादि ॥ दिग्मागयोविष्णुवि रञ्चौ, प्रकाशास्मनश्च तेजसो लिही । 
द्भव उपमानस्‌। अथवा सरवं पाण्डु तदेव विष्णुः, रजः पिञ्जर तदेच स्रष्टा, तः | 
श्यामं तदेव च दरः, एदस्त्रयीमयद्य रविरित्यागमिकसमयः। 'तदुक्तस- सतं 
शुभ्र स हरिलोंहितपीतं रजः स जगस्कर्ता । कृष्ण तु तमः स भवो आजुब्रेतस्त्रयी' | 
मूर्ति । अभिधानकारोऽप्याह-'दवादशास्मा त्रयीतनुः। पतेन पाण्डु तेज इशुषे | 
। 


सरवस्य, पिक्वरमित्युक्ते रजसः, श्याममित्युक्ते तमसः प्रतीतिरिति। तश्र तमो | 
न्विताया अपाच्या अरुणान्वितायाश्च घराच्या सध्ये मनागीषज्लचय किमप्यदूयुतः | 
'चैभवं तदुत्कृष्टे पाण्डु पिक्षरं श्यामं च तेजोऽर्थात्‌ सत्त्वरजस्तमरयीमयं त्रयीतु' | 
'छक्तणं वो युष्मानवतु । अमुमेवार्थ सरवरजस्तमसां संज्ञान्तरेण | 
'हुवलत्तणेन व्रढयज्ञाह--अन्तरित्यादि । “पुरा स्वमाहात्म्याथे दिवदुमामयोहुहि > 
“ -णनारायणयोः शिवेन स्वस्य ढिङ्गोद्ववस्योध्वाधोमानचिज्ञाने महरवहेतुः पण उक्त _ 
इत्यागसः॥ २॥ ४ 2. 
अन्धकार समूह के अस्ताचळ की ओर चले जाने पर और सूर्य के उदित | 
"हो जाने पर दोनों दिशाओं के बीच तापिच्छ तथा पद्यरागमणि जेसी कि कालिं, | 
हो गयी थो । विष्णु ओर ब्रह्मा के बीच रिङ्गोत्पत्ति विषयक अम [लै 

: __ वाले स्वल्प की तरह सफेद, केसरिया और द॒याम रंग का तत्कालीन 
आपकी रक्षा करे॥ २॥ । गो 7 
[भगवान्‌ सूर्य को त्रयी तनु कहा गया है । उनमें बह्मा, विष्णु बर” 
क तीनों के रंग का होना'आवद्यक है । उदय के समय सूर्य का र 
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शुभ्न दीखता है। प्रकाश और अन्धकार के सम्मिश्रण: वाळा स्थान पिञ्जर 
(केसरिया ) रंग का दीखता है । जहाँ प्रकाश का पूर्ण प्रभाव नही पहुँच सका 
है वहाँ कालिमा बनी ही है। उदयकाल में: सूर्य का बालतेज इन तीनों ही 
तत्त्वों का दंन 'कराता है । सत्त्वगुणप्रधान होने के कारण विष्णु को शुञ्र 
रजोगुणप्रधान होने के कारण ब्रह्मा को पिञ्जर, तमोगुणप्रधान होने के 
कारण शिव, को कृष्ण ( काला ) कहा गया है। इन तीनों ही रंगों के संबलित 
रुप को धारण करने वाले भगवान्‌ सूर्य आपको रक्षा करे | 

एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच होड़ ला गयी कि दोनों. में कोन बड़ा 
माना जाय । वड़े विवाद के बाद यही निश्चय किया गया कि श्री 'शिवजी के 
लिङ्ग के अन्तिम छोर का जो पता लगा लेगा उसी को बड़ा समझा जायगा । 
ब्रह्मा ऊपरी भाग का पता लगाने के लिये गये और विष्णु निचले भाग.का । विष्णु 
नीचे जाते-जाते थक गये किन्तु उस लिङ्ग की सीमा का पता न लगा।। उन्होने 
अपनी असमथता स्वीकार कर ली । ब्रह्मा को भी ऊपरी भाग का पता न लगा 
किन्तु उन्होंने बताया कि उन्हें ऊपरी सीमा का पता छग गया । उनके इस 
मिथ्या भाषण पर शिवजी नाराज हो गये और विष्णु की. महत्ता स्वीकार 
कर ली गयी । इसी बात का यहां निर्देश किया गया है । विवाद के समय 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव तीनों उपस्थित हुए ये । उस समय जैसा रंग थाया | 
इृश्य था वैसा ही हृद्य सूर्योदय के समय में हुआ.है ॥ २॥] .. - 

अनन्तरसुत्तिष्ठतोत्तिष्ठतानयत गजवाजिवेगसरीः संयोजयत 

'शकरानि, वेष्टयत पटकुटीः, मुकुळयत मण्डपिकाः, संबुणुत काण्डः 
' परान्‌, उन्मूळयत कोलकान्‌ १ उद्वत वेगाद्वहनी द्र यभाण्डस्‌ ५ भारयत 

'स्मिकलभान , उत्क्षिपत क्षीणोक्षकान , उत्तरत सरितम्‌ , अपसरत 
| इ झुरुत खंचारसदं मागेम्‌ , इत्यनेकविधप्रयाणाकुछछोककोला- 
| वि नद्त्छु मस्थानवादित्रेषु, समुत्याय नरपतिरावध्यक- 
| शौच नमेंदाम्मोभिषेकपूततचुरनुवन्ध्य. सांध्यविधिम , अधि- ` 
| अपह दन्तसुद्यगिरिजिरशिखरमाज भास्करम्‌ ;# इमं श्ळ्रोकः | 


अनन्तरमिति ॥ वेगसरी वेसरी । काण्डपटो गुणलयनी॥ ` दु RR 
इसके बाद, “उठो, उठो । हाथी, घोड़े ओर ऊँटनियाँ को लाओ! गाड़ियों | 
ए की को. ऊपेटो । तम्बुंओं को समेटो । तम्बुओं के किनारे. 
Nn बटोरो । खू टियों को उखाड़ । ले चलने लायक * बतुनों को जल्दी 
को ककत. ह और हाथियों के बुच्चों को छदो । कण ( फुटे हुए ) बतनो 

! नदी में उतरो। सामने की- ओर बढो । रास्ते को चलने लायक 


Mt 
x 


- Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot छ 
>> / 2०५ 44 का TEU Me, CON २7 2 


TR ooh se CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


३२० शल्य: 


बनाओ । इस तरह प्रस्थान काये में व्यग्र लोगों को अनेक प्रकार की ध्वनियां 
उठ रही थीं । प्रस्थातसूचक बाजे बज रहे थे । राजा ने उठकर शौच आदि 
कार्य के बाद नर्मदा जल के स्नान से पवित्र होकर, सन्ध्या आदि कार्य 
कर, उदयाचल के श्वुद्ध पर ठहरे हुए भगवान्‌ सूय को 'प्रणाम कर यह 
इलोक पढ़ा 3 


“ज्ञयत्य्भोजिनीबन्धुर्षेन्धूकारणरद्िमिकः। | 
द्रुमो बासरारम्मकुम्भः पल्लववानिव” ॥ ३॥ 
बन्धूक ( अडहुल ) 'पुष्पसदुश अरुण कान्ति वाले, कमलिनियों के प्रिय 
भगवान्‌ सूर्य दिन के प्रारम्भ में विद्रम मणि निर्मित, किसलय पल्लव से | 
मण्डित घड़े की तरह सुशोभित हो रहे हैं ॥ ३॥ 

[उदय के समय जो पूर्ण पिण्ड का लाल गोलक दिखाई पडता है उपे 
कुम्भ की और उस गोलक से विच्छुरित होने वाली किरणों की किसलय पे 
तुलना को गयी है ॥ ३॥ ] छु 
. अभ्यच्य च पञ्चोपचारैः सुरासुरयुरू गोरीपति तत्प्रियस्य भागः | 
बतो नारायणस्यापि वाञ्छिताथेसिद्धये स्तुतिमकरोत्‌॥ 

राजा ने देवों ओर दानवों के पुज्य, पावंतीपति, भगवान्‌ शंकर का पञ्चो- 


पचार पूजन कर आकाङ्क्षित अथ की सिद्धि के लिये, उनके प्रिय भगवान्‌ नारायण 
की भी स्तुति की । 


जयत्युद्धिचिगतस्मरविलोळलळक्ष्मीलस' 
थरस्फुटकराक्षलक्षीकृतः । 
अमन्द्रयमन्द्रश्रमणघष्टद्देमाङ्कद्‌ 
` “` ` सुरारिवधनाटकग्रथमख्‌त्रघारो हरिः ॥ ४॥ 
जयंत्युदेति ॥ सुरारिवधनाटकस्य पथमे प्रस्तावनायां सूत्रधार ॥४॥ | 
_ ` -समुद्ःसे निकली हुई काम-चळ्चळ लक्ष्मी के रमणीय विलास रस के मन्द "| 
- ` एवं विकसित कटाक्षं द्वारा लक्षित, मन्दराचल को बड़ी तेजी से डुमागेने | 
कारण घिसे हुए स्वर्ण कंकण वाले, देवद्रोहियों के वधरूप नाटक के र | 
सूत्रधार श्री हरि का मंङ्गल हो ॥ ४॥ 


जयत्यमळकौर्तुभदुतिविराजितोरःस्थल 
द्र सर नातो नवतमाळनीळयतिः | 


न १) 


षष्ठ.उच्छ्ठांसः `. , ३२१ 
| - ¬ _ कौस्तुभमणि की निमल कान्ति से जिनका वक्षःस्थल 
> कसी विशेष यत्न के यिन्होंने दामवों को समाप्त कर स्या है? र 
` ही तरह जिनके शरीर की कान्ति नीली है, नम्र देवताओं के मस्तक से गिरी. 
हुई पुष्पपंक्ति के बिखरे हुए मधुकणो से जिनका पादपीठ (खडाठ )सिक्त ' 
हो गया है ऐसे भगवान्‌ सर्वोत्कृष्ट है ॥ ५ ॥ 
जयत्युद्रनिःखरद्व 
च्चतुसुखघुखावळोविहितरम्यसामस्तुतिः । 
अलब्धमहिमावधिमं घुवधूचिलासान्तरक्क- | 
ज्जगत्त्रितयसम्मवो भवभयापद्वारी हरि: ॥ ६॥ 
जयत्यझुरसन्द्रीनयनवारिसवर्धितः 
प्रतापतरुरुळसत्तरुणकेकिकण्ठच्छविः । . 
दलत्कनककेतकीकुसुमपत्ञपीताम्बर : 
सुराधिपनमस्छृतः सकलळोकनाथो हरिः । ७॥ 
|. जिनके उदर से. निकले हुए कमल के आसत पर बैठकर ब्रह्मा चारों ` 
` मुखों से रमणीय सामवेद की स्तुति पढ़ते रहते हैं... जिनकी महिमा की सीमा 
) नहीं पायी गयी है, जिन्होंने मधु देत्य की पत्नी के. विलासं का अन्त कर दिया ° 
` है, खिलते हुए स्वर्णकेतकी के फूल की तरह पीत जिनके वल हैं; 
| निन प्रणाम करते हैं ऐसे समस्त लोकों के स्वामी भगवान्‌ सर्वोत्कृष्ट हैँ ॥६-७॥ _ 


७० 


जयत्यखिलकोकजिन्नरकर्कालकेतूदमी ` 
सद्‌ न्धदशकन्धरद्विरददुएपञ्चाननः । . दाही 
हिरण्यकशिपुभियामुखसरोजचन्दोदयः . 9 न 
सुरेन्द्ररिपुर्सिहिकासतशिर/कुठारों हरि; ॥८॥ ` 
जयतीति ॥ नरको भौमासुरः ॥ ८॥ - र 


` ` समस्त लोकों पर विजय करने वाले, नरकासुर के विताश के लिये पुच्छर 
* तारे के उदय की प्रतिमूति, हिरण्यकशिपु कोः रमणियों के. मुखकमल ` के छियेः 
2 १ मदान्ध रावणरूप हाथी के लिये. भयङ्कर सिह; .देवेजरात्र सिहिका 

उत राहु के शिर के लिये कुठार भगवान्‌ हरि सर्वोत्कृष्ट हैं ॥ ८ ॥ क रत 
[ धुमकेतु का उदय किसी अलौकिक आपत्ति का सूचक होता है । नरकासुर 
बिना “वाच घेमकेतु के उदम की ही तह ये । क्योकि उन्होंने उसका 
भा किया था । हिरण्यकशिपु की पत्नियों का. मुख यदि कमल है तो | 
जाते $ ` ल्यि चन्द्रोदय हैँ । चन्द्र के उदित होने पर कमळ मुकुलित हो 
भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु का.वध कर उसकीः कान्ताओं को स्लानः ड 
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'३२२ नलचम्पूः 


बना दिया.। सिंहिका:के लड़के का नाम राहु था । वह इन्द्र का विद्रोही या | 
भगवान्‌ उसका शिर काट लिये थे॥ ८.॥ ] 
जयत्यमरसारथिमेंद्नतप्तछ॒क्ष्मी लसत्‌- 
पथोधरयुगस्थळीसरसचन्दनस्थासकः । ` 
अचिन्त्यगुणविस्तरः सकळकेरिकसाङ्गना- | 
कपोळफलकोछसत्तिलरकमङ्गदारी हरि; ॥ ९॥ 
जयतीति ॥ अमराणां सारथिनंता अग्रणीरिति यावत्‌ ॥ ९ ॥ 
देवताओं के अंग्रणी, कामसन्तप्त लक्ष्मी के स्तनयुगलरूप भूमि पर आदर 
नन्दन के स्थासक, अवण्ये गुण विस्तार वाले, केशी और कंस की समस्त स्त्रो 
के कपोलस्थल पर सुशोभित होने वाली तिलक रचना को समाप्त करने वाहे' 
भगवान्‌ सर्वोत्कृष्ट हैं ॥ ९ ॥ 


[ किसी आद्रे पदार्थ को हाथ में लेप कर किसी. भित्ति या स्थान पर | 
थापा मारते हैं। उस पर हाथ की आकृति उभड़ आती है। उसी उपडी 
हुई हाय की आकृति को स्थासक कहते हैं। सरस चन्दन का स्थासक उश | 
स्थल को शीतल और सुगन्धित बनाने के लिये लगाया जाता हे! काम: | 
सन्तप्त लक्ष्मी के, लिये भगवान्‌ स्थासक हैं। शेत्योत्पादक है । सीभाग्यवती _ 
` स्रिया तिलक आदि से अपने को प्रसाधित करती हें । विधवाय अपना 
' प्रसाधन नहीं करतों । भगवान्‌ ने केशी और कंस का वध कर उनकी पतों के | 
श्युद्धार का प्रसङ्ग ही समाप्त कर दिया है ॥ ९ ॥ ] 


जयत्यसमसाइसः सकळलोकशोकान्तक्षत्‌ 
स हुस्रकरभासुरस्फुरितचारुचक्रायुधः । | 
विदज्ञपतिवाहनः कलुषकन्द्निमूलन ५ | 
समस्तभुवनावऴीभवनरिल्पधारी हरि; | {° ॥ | 

समस्त ` मुवनमण्डलरूप भवन के शिल्पी भगवान्‌ जिनका साह 

` अनुपम है, जो समस्त जनों के दुःख का निवारण करते. हैं, सूर्य की प 
चमकने वाला, चंचल एवं मनोहर अस्त्र जिनका चक्र है, पक्षिणी 
`.  जिनके वाहन हैं, .पाप के अन्तनिहित मूलों को जो समाप्त कर 

` सर्वोत्कृष्ट हैं ॥ -१०.॥ 

जयत्यमळभावनावनतल़ोककल्पद्रमः . | 50, 
पुरन्दरपुरःसरजिददावन्दचूडामणिः: । . ' 
 -> ` अरातिकुळकन्द्ळोवनविनाशदावानल टी 
शर: समस्तसुनिंमानसप्रवरराजहंसो हरि ॥ १९॥ 


षष्ठ उच्छासः ३२३. 


निर्मल भावना से विनम्र बने लोगों के लिये कल्पद्रुम, इन्द्प्रमु्ष समस्त 
ववर्ग में शिरोमणि, शत्रुवगेर्प होनहार वन के लिये वनाग्नि और 
समस्त मुनि जनों के मानस के मुख्य राजहंस भगवान्‌ सर्वोत्कृष्ट है ॥ ११॥ 

[ मुनिजनों का हृदय मानसरोवर है । भगवान्‌ उसके मुल्य जहतः 
राजहंस के लिये जैसे मानसरोवर बड़ा प्रिय है वेसे भगवान्‌ के लिये मुनिजनों 
का हृदय बड़ा प्रिय है॥ ११॥] . : 


एवममिवन्द्य देवदेचम्‌, समारुह्य विजयिवारणेन्दरस्कन्धम, अग्मतः ` 
प्रधावितानेककरितुरगप रिजन, पुरः पुरोधसा निवसिते महानदीयागे, ` 
-युगलहस्नपरिव्तंबुत्तान्तसाक्षिणीम्‌ , अनवरततपस्यदूब्रह्म बिप्रतिष्ठित- 
शिवलिङ्करुद्धरोधसम्‌, अनैकसखुरसुन्दरीसेविततीरसंकेतळतामण्डपाम; 
अंतवरतमज्जद्धनग जमदामोद्स्रभिततरज्ञाम्‌,भपर गज्ञाम, अपरसागर- 
| राजमहिषोम्‌ , अपरमाकंण्डेयतप;सिद्धिसखीम्‌ , समुत्तोय भगवती 
-_ मेकलकन्याम्‌ „ उत्फुछपल्कविताह्ोछ्लसबलकीसरल्तसालूसजसुननिम्ध- ` 
कदन्बजम्बूस्तम्बो दुस्बरख द्रिकरजाजनाशोक सौभाजनकपायैस्तरुभिरा 
, कीर्णम्‌ , अभिमतं मतङ्गजानाम्‌ , अज्ञभूतसारं सारङ्गे, शिकशिरतर 
{ तरज्ञानिळेः, स्वगेवनसमं सप्ञ्जरीकेलेताजाळकैसस्लङ्ग्थ दक्षिण नर्मदा- | 
| तीरपुण्यारण्यम्‌ , अग्रतो, गगनवी थिमिव, सिंराशिराजितामुत्पतङ्गाः 
' मुत्यितच्श्चिकामाथिभूंतसाद्ररोहिणोमूळां च, छन्दोज्ञातिमिव शादूल- 
विक्रोडितमनोद्दरां दारिहुरिणीमन्दाक्रान्तामनचरतवसन्ततिलकोज्जा- 
सितामतिविचित्रचम्पकमालां च, सीतामिव बहुकोटरावणवुतापुत्पन्न- 
इराळवां च, लङ्कामिव संचरदूद्वियुणपञ्चाननविभीषणां चारुपुष्प- 
 भमकाण्डाङम्बरितमेघनादां च, गीतविद्यामिव ततावनद्धधनसुषिर- 
| (रस्वनमनोद्दरामनेकताळभेदां निषादऋषभमंध्यमग्रामयुक्तों च, 
F चित्रविद्यामिवानेककण्डकपच्रठतास्थानकविषमामुज्वागततापसां च, 
E. नर रिवशासनस्थितिमिव महावतिकान्तःपातिमिः काळसुखेः ` 
' सङुळामनेकधाभिन्नस्रोतसं च, कापालिकखदवाङ्गयष्टिमिव 
समोपकण्ठलम्नास्‌ ,. सायामिव शम्बराधिपष्ठिताम, मरुभूमिमिव 
| बिशेष स रिमसवेरसंचाराम्‌, अतिचारQचन्नेः छतंगोरोचना- 
| द्विवि ` इयोवादविभिरारन्धमङ्गलाचारेरिन टुणस्थलेस्ळंझतास्‌ » 
। ४, चिन्याधा चिन्ध्याङः [षमिथुनयुज; ` be 
(सुहु विन्ध्याउवीमवयाइमानो मेषद्व्षमिथनयुजः ज सघचुष 
| गानो कज राशीभूतान्‌ गिरिभामपारत्रोकानाठोकयन , इय 
| - , योष चित्रशिखण्डिमण्डिता सरित्तीरभूमिः , इयं सरिदिव.. रे 
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` हितं हरिणी अन्दाक्रान्ता चसन्ततिळका -चस्पकमाका च छन्दांसि। । भः | 
` कोटराचणबंतां छुन्नाम्‌। कोटराणां चनमिति कृत्वा 'वनयियोंः संज्ञाया- इति डी 

र सूत्रेण पूर्वपदस्य दीघः । 'बनंपुरगा-? इति सूत्रेण णत्वस्‌। कुशो दभः डो 
लेशः । सौतां तु बहुकोरेन 'म्राज्यकोटिल्येन रावणेन रचा प्रार्थितास्‌ । तथा उपर | 


` ऽपि आढम्बरितो विस्तृतो मेघनादश्तण्छुछीयको यस्यास्‌ । छङ्का तु बो उ 
__ पञ्चाना ते द्विगुणा दुरेत्यथेः । तत्संख्यान्याननानि यस्य स दशमुखो, विम 
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बहुतरज्ञोपशोभिता गोष्ठवसतिः, इयं.च नक्षत्र मध्यगतापि न विशाल 
तरुपङक्तिः, इयं षुष्पवत्यपि न दूषितस्पशा वीरुत्‌ , इयं संनिहित. 
मघुदानवापि हरिप्रिया वंशजालि, इय कतमातङ्गसङ्गापि न परिहता 
डिजेः सल्लकीसंततिः, इमे च केचित्सशिखण्डिनो महादुपदाः,. केपि 
विच्छिन्नकीचकवंद्या वुकोद्राः, केचित्सपुण्डरोकाक्षाः पाण्डुसंतानका, 
के5प्युदथतसुवो महावराहाः, केप्युत्कएसुरमिभ्रीदुमाचलिदरिकरा- 
कृष्टपन्नगनेत्राः ` स्फुरन्मणिभित्तयोऽ मन्द्रागाः केऽपि सस्थाणबो 
दुर्गोधयाः ` अयमाणगजवद्नचीत्काराः सुदाः केळासकूरायमानाः 
सेव्याः खल्वमी चिन्ध्यास्कन्धसंधिखानवः इति मन्त्रसूजुना श्रत- 
शीलेन सह चिद्दितविदग्धालापः, कयापि वेळया -कमप्यध्वानमतिक्रम्य 
ङाप्यपरिमितपतन्निजेरजळतुषारस्पशँमञ्जरितपाद्‌पपुष्पपरिमलमिं 
ळम्मघुकरझङ्कारदारिणि ` रममाणशवरमिथुनसमदेसदितामन्दसुदुः | 
शाहले जळस्थळीप्रदेरो आन्तसैनिकाचुकम्पया भ्रयाणचिच्छेद्‌- | 
मकरोत्‌ ॥ ME 
_- एवमिति ॥ ससुत्तीयं भावती मेकळ्कन्याम्‌ । उत्फुल्लेत्यादौ ढकारानुप्रासा: 
दधतोः केचित, “अ्लोज्ल! इति पठन्ति, तच्च प्राकृते । संस्कृते त्वङ्कोष्ठ इति। तथा _ 
उल्ञङ्य द्िणमागस्थिते सतङ्गजानां, गजानामसिमतं नमंदातीरं पुण्यारण्यम्‌। 
अर्तो विविधविन्ध्याटचीमवगाइमान इति सम्बन्धः । कथंभूतां बिन्ध्याटवीस। , 
सिंहराशिखंगेन्त्रइन्दे ज्योतिषोक्तः पञ्चमो राशिश्च । तेन राजितास्‌। तथा प्तः 
बालभः सूर्यश्च। वृश्चिकोच्डी अष्ठपराशिश्च। पुनः किंभूतास्‌ । आवियूंता स 
आद्रेण श्वङ्गवेरेण, रोहिणी ओषधिविशेषो, मूलो सूळकश्च यस्याम्‌ । पे आगाः | 
रोहिणी मूळानि ताराः। .शादूलूविक्रीडितेन- सिंहबिलसितेन मनोहरा। तथा 


हारिणी मिश्चारुमिइरिणीसिर्मन्दुसाक्रान्तस्‌ । सव॑दा वसन्ते स्तिङकेश्र तरविशेषप | 
3 
| 


षितास्‌ । तथा अतिविचित्रा चग्पकानां माला श्रेणी यस्यास्‌ । पत्ते शादूंडदिक 


tds 


झुशळंवौ स्वसुतौ यस्याः। तथा संचरक्षिविगुणेविरज्जुभिः पञ्चाननः सिं 
सीषणाम्‌। तथा चारुपु&पमर्थात्‌ भनोहरसरोज कं जलं यस्याम्‌ । अत पवा ; 
५ 


“९ 
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रामः खेटकम्‌ । पचते ततेन तन्त्रीगतेन अवनद्धेन पौष्करेण च घनेन कांस्यक्कतेन 
मुपिरसंज्ञकवंशस्वनेन च मनोज्ञाम्‌।. यद्यपि "तंतं तन्त्रीगतं शेयमवनद्धं तु पोष्क- 
रम्‌ । घनं कास्त्रकृतं प्रोक्तं सुविरं वांश्यमेत्र च' इति भरतः। तथाप्यत्रानेकविषय- 
RF ताद्वंशस्वनो पादानमसंदेहाथस्ुचितभेव 1 अनेकतालमेदाश्वज्ञत्पुटादयो यस्यास्‌ । 
तया निषादेन स्वरेण सध्यम्रसंज्ञकप्रामेण युक्तास्‌। चित्रविद्यामिवेति । कण्टकेः 
सतः पतनः पर्ने» लताभिर्वज्ीभिः, शाखाभिवां स्थानकेश्राळवाडेविंषमास । तथा 
क्षजवो$कुटिळा आयताः स्वापाथ प्राप्तास्तापसा सुनयो यस्याम्‌। चित्रविद्यापत्ते 
कलिकाकण्टक-शाखा-प्रिभज्ञि-संज्ञामिश्रस्वारः पत्त्रावयवाः। एसेमिंलिश्या शिशु- 
` सकल-स्वस्तिक-चर्धमान-सर्वतोभद्वाख्याणि पञ्च परन्नाणि निष्पद्यन्ते । तदुत्र 
| . द्रालापर्याथो लताशडदः । तथा स्थानकानि पर्श गत-ऋजु-ऋऽवायत- दवयर्घाच्ष- 
__ अर्घक्ञ्ञ-गमनालीढःस्वरित-न्रिमङ्गि-संज्ञानि । तेविषमाम । स्थान कराव्देनेव 
ऋज्वागत गतार्थमपि व्यापकत्वात्थथगुक्तम.। प्रायो हि चित्रे ऋग्वागतमेव 
ढिख्यते । तपसि भवानि तापसानि। मयूरासनोष्ट्रासनादीनि करणानि तापसाः 
ख्यानि । तत ऋज्वागते तापसानि यस्याम्‌.। यद्वा ऋज्वागंतेन तापं स्यती ति. 
केचित्‌! ऋज्वागतेन दुःखापहारिणीमित्प्रथः। कढिुगेति। अंप्सु रतिरब्रतिः। 
महती अद्नतियेपां ते महात्रतिका - बृक्षास्तेषामन्तमंध्ये पतन्त्यमीचण तेः ष्णः ` 
। . मुखमंकंटरछुज्ञास्‌। तथा स्फुदितप्र्नवणास्‌ । पदे महात्रतिकाः कापालिकाः 
, वदम्तःपातिभिस्तदन्तसूंतेः काळसुखेर्वा शवदशनविशिट्टेनेरेराचितास्‌। बहुधा 
| मिज्ञप्रवाहास्‌ । खोतो$त्र लक्तणया प्रवादः | आम्नाय इति याबत्‌। कृतयुगे हकः ` 
पेव शिवशासनसभूत्‌ , कळौ-तु. बह्वार्नायमिति भावः।' श्लेषचित्रादिषु बवयो 
रक्यम्‌ । तथाहि 'माळासुत्पळकन्दळेः प्रविकचेरायोजितां बिभ्रती, वक्त्रेणासमदष्टि- 
पातसुभगेनोद्दोपयन्ती स्मरस्‌ । काञ्ची दाम नितरवसक्रि दुघती ब्यालस्बिना वाससा, 
मूर्ति) कामरिपोः सितांशुरुघरा पायादुमाया जगत” । अस्याथ:-'कामरिपोः. 
य सूतिः पायात्‌। कीहशी। विगतकेशे रस्क्रान्तपळशिरोदळेरायोजितां मालां 
ती। तथा विषमदृष्टिपातसुभगेन वस्त्रेण स्मरं दहन्ती। तथा नितस्बसङ्गि 
` कीब्चीदामप्रायं व्यालं सपं दुघती । तथा वापसा वस्षेण विना ध्यतिरिक्ता। तथ 
| यक चन्द्र धरतीति । पछं मांसम्‌ । कमित्यन्ययं झिरोंऽथस्‌। उमापत्ते व्यालः 
बी ना कस्बमानेन । दोषं सुरामम्‌?। ससुदस्पास्भोघेरपंकण्ठे कूले लग्नास । यट्टिस्तु 
| oes यदुप कण्ठं गळसमीपं तत्र लग्नाम्‌। मुद्रा सूषणास्थिग्रन्थिः 1 ररबरः 
Ee षो दानवविरोषश्च । दम्बरेण हि विनिर्मिता माया। अत एंव शाम्बरी/यु- 
`स फदिमिमिति । न संचारो गतियंस्याम्‌। केखरिणा सिंहानां प्रसव: धि । 
ह येठा का | करिणमीरयन्ति तेः। पक्षे करीरेह्तरविशेषः | तथा केसरिणः किल्नर्को- 
पा रो चाः पुष्पाणि यत्र तथाविधे; । अतिचेति । चन्वुनस्तरुस्तदगसश्च । कृतो 
भनाविशेषोऽभिळाषातिशयो येः। पढे गोरोचना गन्धव्ृव्यविशेषः। सा 
1. पदेन ल्या तस्या वि्ेषस्तिलकम्‌। अक्तोमलनां दूर्वा वहन्स्यमीचगस्‌। | 
3. | अंक 1 ति > रि ने सस दी Me जयी 
0 Une 
|, धारया र नवखे कयन्‌ । | कीहशानू । सेषाणां ` वृषाणां सिथुनानि यु्जन्ति 
ड 1 73 ॥ तथा सह धनुषा कोदण्डेन सघनुषः तथा सकुस्भा मङ्गछाये मस्तकः 
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| 
न्यस्तकलशाः कुमायों येषु । राशिसमूहो 'ज्यौतिपोक्तो मेवादिश्व सेप, | 
कुग्मझन्याराशिविशेषसंज्ञाः । मन्त्रिसूचुना श्रुतशीलेन सह 'इयं च गग़नवीश्यादि प 
“इसे च केचित्सशिखण्डिन/' इत्यादि च विहितविद्ग्धाळापः प्रयाणविच्ेरम. 
करोत्‌। यदुक्तं तद्वयाल्यायते । तथथा। “चिन्नाध्िन्नदर्णा: शिखण्डिनो सयूरा। 
पत्तेः चिन्नशिजण्डिनः . सत्तरषय: 1 बहुतरमिति क्रियाविशेषणम्‌ । गोपेवरू क 
` जोसिता। सरित्त बहुभिस्त रङ्गे6पशो भिता । गोष्ठं गोकुलम्‌ । नचन्नमष्यं गता। 
न चिगरतशाखा '। पतेन तरूणासुच्चता साभोगत्ता नोक्ता । विशाखा हि नत्र. 
मध्य न गतेति विरोधसूचको5पिशव्दः। पुप्पवती कुसुमिता रजेस्वंाच। 
नदूषितस्पर्शा सदुत्वात्‌। रजस्वला र्वस्पृश्येत्ति विरोधः। संनिहितेम्यो मघुदा 
चौद्वप्रदः । नवा अविच्छाया। हरिः सिंहः। या च हरेविंप्णोः प्रिया वह्लमा सा 
कथमासन्नमइुसंज्ञकदेत्येति विरोधः। मातङ्गा गज्ञाः श्वपचाश्च। दविः पदिणो 
विप्राश्च । इमे चेति। महद्‌ दुपदं उक्षस्थानं येषु तथोरः । तथा सह शिखण्डिमिः 
मंयूरेः अथ च महात्नुपदाः क्षत्रविशेषाः । द्रुपदतनयश्च शिखण्डी। चितन 
शिखण्डिमण्डितेत्यनेन पूर्वमटब्या मयूरसञ्गाच उक्तः। इदानीं विन्ध्ये 
स्विति न पौनरुक्रयम्‌ । विच्छिन्ना! एथग्भूलाः कीचकाः सच्छिद्रा वंशाश्च 
निश्छिद्रां येपु। चक्का अरण्यश्वान उद्रे मध्ये येषु। वुकोदरो भीमोडपि। स 
व्च विशेषेण छिन्नकी चकार्यराजान्वयः। पाण्डुः संतानकस्तयविशेषो येषु । तथा 
'पुण्डरीकेः सिताम्भोजैरचेश्च चिभीतकेः सह । पाण्डोः संताना एवं संतानकः | 
सुताः पाण्डदास्ते -तु पुण्डरीकाक्षेण विष्णुना सहृ महान्तो वराहं येएु। , 
तथा उरकर्षण इता विस्तारेण रुद्धा भूर्येः । महावराहो विष्णुः। स चोरित 
पृथ्वीक:। अमन्दो रागो येभ्यस्तेऽमन्द्रागाः। तथा उस्कृष्टा मनोज्ञाः सरभगर३' 
“ उपकाः श्री बुसाशच पिप्पळास्तेषामावलिस्तज्न हरयः कपयस्तेराकृशनि परतरे 
'येषु । इस्यमन्दरागत्वे हेतुः। पत्ते मन्द्राख्योऽगोऽद्विः । तदोर्कृष्टोपता सुरभि 
श्रीलंचमीनुमः पारिजातश्च येः। मन्द्रेण हि सुरभिप्रश्तीन्यम्सोघेर्डतारि। 
-सुरभिधेंचुः। इद्‌ तु प्रस्तावारकामधेचुः। यद्विश्वप्रकाशः-- र्‌ रमिश्चर्पके र 
जातीफळवसन्तयोः। संघो पछे सौरमेय्याम' इति। तथा बढेदत्यस्प: हर | 
.विंष्णोश्च करेराह्मष्ड जञासितं पन्नगो वासुकिलक्षणं नेत्रं मन्‍्थानसाकर्षणरम्यप 
केछासकूटा इवाचरन्तः। स्थाणुः स्थिरपदार्थः शिवश्च । दुर्गा विन्ध्यवासिनी बै | 
- गौरी च। दुर्गे आश्रयो येषामिति दा। तथा आक्रण्यंमाना राजानां वदनी - 
-ब्ंहिताति येषु। केछासे. च। गजवदनो हेरम्बः । गुद्दा पाषाणसंधि'। पु | 
कातिंकेयः ॥ न म 


«इस. तरह भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया । विजयी गजेन पर बाल 


` हुओ। अनेक हांथियों ओर धोड़ों पर,आइढ़ परिजनों को आगे" दौड डि 

. पुरोहितो के सम्मुख महानदी याग सम्पन्न किया । इसके बाद स्‌ह्लों इहा 4042 
` 'परिवर्तनविषयक वृत्तान्तो को साक्षी, निरन्तर तपस्या में लगे हुए 0 ु 
द्वारा पूजित शिबलिङ्गों से घिरी हुई, अनेक देवरमणियो दवारा नता ही 
- -कतामण्डपों वाली, अवगाहन करते हुए वनेले हाथियों की मदगन्ध सेइ. 
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, तरज्ञों वाली, अभिनव गंगा, समुद्र की दुसरी” राजपत्नी, मार्कण्डेय ऋषि की 
|, तपस्या की दूसरी साक्षी, मेकल नामक पर्वत की पुत्री नर्मदा नदी को. पार 
- क्रिमा ८/ इसके बाद विकसित एवं पल्लवित अङ्कोल, सल्लकी, सीने-सीचे साल 
सर्ज, अर्जुन, नीम, कदम्ब, जामुनसमूह, गुल्लर, खैर, करञ्च, अञ्जन, अशोक 
तथा सौभाग्यजनक आदि बुक्षों से व्याप्त, हाथियों का आकाङित मृगों का 
प्रिय स्थान, तरज़-स्पृष्ट वायु के कारण अतिशय शीतल, मञ्जरीयुक्त लताः 
जाळ के कारण स्वग-सदृश, नमंदा-तट के दक्षिणभागीय पबित्र अरण्य को 
पार किया और विन्ध्याटवी का भ्रमण किया । 

आकारा-वीथियां ( गगन-साग ) जेसे सिंह राशि ( सिह-नामक राशि ) स्त 
तुशोभित रहती हैं, उत्पतङ्ग ( उत्कृष्ट सूय ) से युक्त रहती हैं, वृद्चिक- 
संज्ञक राशि तथा आर्द्रा, रोहिणी ओर मूळ नक्षत्रों से युक्त होती हैं बैसे वह 
विन्ध्याटवी भी सिहराशि ( सिहसमुह ) से सुशोभित थी। उत्पतङ्ग (उत्कृष्ट . 
पक्षियों ) से युक्त थी । डंक .ऊपर , किये हुए वृस्चिकों (विच्छुओ ), आड | 
( शङ्गवेर ), रोहिणी और मूल नामक पौधों से मण्डिते थी। छन्दवग जेसे 
शाटूंडविक्रीडित, हरिणी, मन्दाक्रान्ता वसन्ततिलका और चम्पकमाला 
' इन्दं के कारण मनोहर है-वेसे वह, विन्ध्याटवी भी शादूलविक्रीडित, (सिहों के 
बिछास) से युक्त थी । हारिहरिणीमन्दाक्रान्ता (मनोहर हरिणियों द्वारा 
मन्दतापुवक आक्रान्त) थी । निरन्तर वसन्त एवं तिलक (वृक्ष) से 
प्रफुल्लित थी । अत्यन्त विचित्र चब्पकमाला ( चम्पे की पडिक्तयो ) से मण्डित 
` यी। सीता जैसे बहुकोट रावण ( अत्यन्त कुटिल रावण.) ढारा घिर गयीं 
। थों ओर कुश तथा लव को उत्पन्न को थीं वेसे ही वह विन्ध्याटवी बहु+ 
| कोटरावण ( बहुत से खोखलों से पूण जंगलों ) से घिरी हुई थी और कुण के 
छव ( अंश ) को उत्पन्न की हुई थी। ` 
| [ विन्ध्याटवी-पक्ष में बहुकोटरावण पद का बिच्छेद बहु + कोटर + वन 
|... है । 'कोटराणां वनम्‌’ इस विग्रह में समास होने पर. “वमगिर्य्यो: संज्ञाया _ 
 भोरराकशहुकार्दीनाम्‌” ( पा० सूत्र ) से वन के पूर्ववती 'र' के ज को दोघे हो 
IE न 0 वने ` पुरगामिश्नकासिध्रकाद्यारिकाकोटराग्रेश्यः? ( पा० स 
` उत्तरपदवर्ती वन के डों के जंगल वहाँ थे 

बहुत से स कक ऐसे पेड़ वहाँ 


छेका जसे संचरदू + द्विगुणपञ्चानन + विभीषंणा ( घूमते हुए पांच के 

F पु । (दशः) मुँह वाळे रावण और विभीषण से युक्त थी, चार+ पुष्पका _ 
अपर पुष्पक विमान से सम्पन्न ) थी, अकाण्डाउम्बरित + मेषनादा (असमय | 

मेघनाद (राबणपुत्र) के गर्जन से व्याप्त रहती) थी बैसे वह (यिनथ्याट्दी) | 
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भी सल्चरदु+वि+ गुण + पञ्चानन + विभीषणा ( घुमते हुए वस्न 
पत्चावन ( सिंहों ) के कारण विभीषण ( भयङ्कर ) थी । चास्पुभका ( हुनर 
फूलों से मण्डित) थी । अकाण्डाउम्बरितमेघनादां ( असमय में भी वादरो के 
गर्जन से व्याप्त ) थी । प 
[ विन्ध्याटवी-पक्ष में विगुण + पञ्चानन + विभीषणा पद में विगुण का 
अर्थ बन्धन हीन है । गुण शब्द का अर्थ रस्सी है.। वि का अर्थ विगत है। 
अर्थात्‌ रस्सी से रहित वे सिंह हैं। वन्धनहीनता के ही कारण वे विभीषण 
(बड़े भयङ्कर ) हैं। ] मळ 
| गीत विद्या. जैसे तत ( वीणाध्वनि ), अवनद्ध ( पोष्करव्वनि ), घन | 
1 झाल की ध्वनि ); सुषिर ( वेणु की ध्वनि ), अनेक ताल ( चन्चत्‌ पुट आदि) | 
और निषाद, मध्यम ग्राम आदि स्वर से युक्त होती है वैसे वह ( विन्व्याटवी ) 
भी-तत ( फैले हुए ), अवनद्ध ( काफी घने, एक दुसरे-से सटे हुए ), घन सुषिर 
( बहुत छिद्रो से युक्त), वंशस्वन ( वेणुओं की ध्वनि ) के -कारण मनोहर, 
अनेक ताल वृक्षों से युक्त, निषादों ( किरातों ) और मध्यम ग्राम ( मध्यवर्ती 
आमों ) से मण्डित थी । 
गृ गीत विद्या ओर विन्ध्याटवी दोनों ही पक्षों में स्वन शब्द का बर्ष 
ध्वनि है । वंश के पूर्ववर्ती तत, अवनद्ध आदि सभी विशेषण विभिन्न वाद्यो शी 
` ध्वनि के ही वाचक हैं । फिर भी यहाँ वंश स्वत का उपादान स्पष्टार्थक है। | 
_ आचारय भरत ने कहा है-“ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयम्‌, अवनद्धं तु पोष्करम्‌। षं ` 
 कांस्यङृतं प्रोक्तं सुषिरं वांश्यमेव च॥'' वीणा की आवाज को तत कहते हैं। 
मृदङ्ग की आवाज अवनद्ध, झाल की आवाज घन आर - बंशी की आवाजको. 
` - सुषिर कहते है। ] ` - 
| चित्र विद्या की तरह वह बिन्ध्याटवी अनेक कण्टक ( कांटे ), पत्र ( पत्ते) £ 
छता, . स्थानक ( भलवाल, थाले) के कारण ऊँची, और क्रजु तापस 
4 सीधे सादे तपस्वियों) के आगमन से युक्त थी । 


`. [चित्र विद्या में कलिका, कण्टक, शाखा और निभङ्जी नामक Rs 
'पत्त्रावयव प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के मिश्रण से शिशु, सकल, स्वस्तिक, वमा . 
. - गोर सर्वतोभद्र नामक पाँच पत्र निष्पन्न होते हैं। यहाँ शाखा शब्द लता ध 4 
पर्याम है । पार्वागत, ऋजु, ऋज्वागत, द्वचर्धाक्ष, अर्थऋणु, गमना बे नाही 

. स्वरित ओर त्रिभङ्गी नामक स्थानक होते हैं । स्थान शब्द के कह देते छ 2 न 
'छूज्वागंत भी गतार्थ हो जाता किन्तु चित्र में क्रज्वागृत का अधिका दाती 
होता है, इसलिये उसका पृथक्‌ प्रयोग हुआ है । मयूरासन, ' उष्ट्रास बौ" | 


ह 
~ 
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दापस संज्ञा दी गयी है। ऋज्वागत नामक स्थानक की सुन्दरता से चित्र 
बिद्या ताप का हरण करती है । ] 

कलियुग की शिवशासन-स्थिति की तरह महाब्रतिक ( जल से प्रेम रखने 
बाळे बड़े-बड़े पेड़ों के बीच कालमुख ( काले मुँह बाले ) वानरों ( बन्दरों ) | 
मे संकीर्ण हो गयी थी ओर वहाँ विविध झरने बह रहे थे। 

[ विग्ध्याटवी-पक्ष में बुक्षों का महान्रतिक कहा गया है। अप्‌ का अर्थ है 
जल । अपू ( जल ) से जिनकी रति (प्रम ) हो उन्हें अब्रतिक (अप्‌ + रतिक) 
कहा गया है । महत्‌ शब्द के साथ अब्रतिक के जुड़ने पर महाब्रतिक बन गया । 
अर्थात्‌ जल से स्नेह रखने वाले बड़े-बड़े पेड़ों के बीच-बीच में काले मुख वाले 

दर भरे थे। जगह-जगह पर झरने गिर रहे थे। 2 


कलियुग + शिवशासन + स्थिति-कलियुग में शिवोपासना की पदति से « 
विन्ध्याटवी की समानता बतायी गयी हे । कलि की शिवोपांनापद्ति - 
महाग्नतिकान्तःपाती ( कापालिक लोगों के समीप रहने वाळे ) लोगों से अथवा 
काछ-मुख-नर ( शिव की उपासना करने वाले मनुष्यों से व्याप्त रहती है। 
महाम्नतिक कापालिक को कहते हैं। काल. मुख शिवोपासक को कहते है । 
¦ , वानर शब्द में “वा” का अथवा अर्थ है ओर नर का मनुष्य । शिवोपासना'की 
पद्धति में कापालिक समीपवर्ती लोग तथा शिवोपासक अधिक पाये जाते हैं। 
यह पद्धति भिन्न स्रोतस्‌ ( विविध धाराओं ( सम्प्रदायों ) वाली हो गयी है। 
सत्पयुग में इस उपासना की एक ही धारा थी अब इसकी अनेक धाराय हो 
गयी हूं । ] 2 
कापालिक की खट्वाज्ञयष्टि जैसे समुद्रोपकप्ठरसना होती है बेसे वह | 
( विन्ध्याटवी ) भी समुद्रोपकण्ठलग्ना ( समुद्र के तट तक फैछी हुई ) यी । 


[कापालिक खट्वाङ्गयष्टि धारण करते हैं। खट्वाङ्गे भगवान्‌ शिव का 
एक अद है । शिवोपासकों का एक वर्ग कापालिक है। ये लोग मृत मनुष्य को 
खोपडी हाथ में लिये रहते हे । भोजन उती में करते हैं ओर पानी भी उसी से 
पीते हैं। शंकर ज्ञी के अनुकरण में उनके अस्त्र खट्वाङ्ग को भी धारण करते हे । . 
बैड्वाङ्ग ( टेढी-मेढी छड़ी ) की मुठिया के पास मुद्रा लगी रहती है। अतः . 
उस यष्टि के उपकण्ठ को समुद्र (मुद्रा सहित ) कहा गया है। उस छड़ी की न 
| पाकपास अळंकार के रूप में हुइडी लगायी गयी रहती है उसे मुद्दा. 
EE है । समुद्रोपकण्ठत्व रूप- साधारण धर्म विश्ध्याटवी और खद्बाङ्गष्टि 
| * ! नों में है । ] क के 
५ पाकी तरह शम्बराधिष्िवायी) | क्क 
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. केसरिप्रसव का अर्थ हुआ पराग पूर्ण पुष्प । विन्ध्याटवी पक्ष में करीर शब्द का 


_ असम्भवथा॥] ` 2 


(अखण्डित दुर्वा ) वाली तृण-स्थली से अलङ्कृत थी । विभिन्न पै 


2 वर्ण के मयुरों ) से अलङ्कृत है ।” 


[ झम्बर नाम का एक दैत्य था । माया का निर्माण उसी नें किया था! 
इसी लिये माया को शाम्बरी कहते हैं। माया जैसे शम्बर नामक दैत्य त 
अधिष्ठित है वैसे ही वह विन्ध्याटवी शम्बर (हिंसक जन्तुओं) से अधिष्ठित दी।] 
_ मदभूमि जैसे करीर नामक वृक्ष के केसरिप्रसव ( पराग पूर्ण फू) क 
कारण असंचरणीय ( अगम्य ) होती है वैसे वह विन्ध्याटवी भी करीरकेसरि- 
प्रसवं ( हाथियों को चीत्कार करा देने वाळे सिंहों के बच्चों) के कारण 
असंचरणीय ( अगमनीय ) है । 
[ भदुभूमि में करीर ( करील ) के पेड़ अधिक होते हैं । इन कटैले पोधों ह 
कारण वह भूमि अगम्य होती है । केसरिप्रसव करीर का विशेषण है। प्रसव का 
अर्थ यहाँ पुप्प है । . केसर से युक्त पदार्थ को केसरी कहा जा सकता है अतः 


अर्थ है हाथी को चीत्कार करा देने बाला। करी ( हाथी ) को जो ईरण 
( चीत्कार ) करावे वह करीर है। केसरिप्रसव तो सिंह-शिशु अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ ही है। अर्थात्‌ वह. विन्ध्याटवी हाथियों की चिम्घाड़ करा देने वाहे 
सिहो के बच्चों के कारण अगम्य थी। सिह-शिशुओं के डर से चलना 


मङ्गलकार्यस्थल की तरह अत्यन्त सुन्दर चन्दन, गोरोचन-अक्षतदूर्वा 


व्याप्त थी । 


मञ्चल कार्य के अवसर पर भी चन्दन, गोरोचन, अक्षत ( तण्डुछ ), द 
आदि पदार्थो का.संग्रह किया जाता है । पुजन के ,स्थल पर इनकी थोडी-योडी _ 
मात्रा संगृहीत की जाती है । विन्ध्याटवी में तो इन सभी पदार्थों के विशार | 
वन हैं । इससे उसकी पुजनीय-स्थानता और बढी हुई है । ] हि 

यादवी में ही मता हुआ वह) इकटूठे हुए बहुत सै पग 
गां के ग्रामवासियों को देखा । कुछ लोग मेष ( भेड़ ) और वृष ( बेल) े ३ 
मिथुन (जोडे ) को लिये हुए थे। कुछ लोग. सधनुष (धनुष के साथ ) ये! | 
कन्यायें सकुम्भ ( घझ ली हुई ) थीं। bree. 

[ नेप, वृष, मिथुन, धन, कुम्भ, कन्या, ये बिभिन्न राशियों के नाम है! 
छेष के माध्यम से इनका भी यहाँ स्मरण दिलाया गया है । अगले वाक्यांश ग , 
विन्ध्याटवी के विभिन्न पदार्थ का वर्णन A Mee: 9 i 

.. _ पह नदी तट की भूमि आकाशः मागे की -तरह. चित्र शिखण्डियों ( चि ट 


१, 
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[ आकाश-मार्ग चित्रशिखण्डियों ( सरप्तषि तारों ) से अल्डकृत है । ] 

5, नदी जैसे बहुतरज्गीपशोभित ( बहुतः जललहरियों से सशोभित होती. है 
' . ` ज्ञे यह गोछवसति (पशु बहुल. गाँव ) भी बहुतरम्‌ + गोप + शोभित 
( अधिकांश ग्वालों से सुशोभित )है। | 

यह दुक्ष-पंक्ति नक्षत्रों के मध्य तक पहुँची हुई है और विशाखा ( शाल्लाओं 
से विहीन ) नहीं है । 

[विभिन्न नक्षत्रों की गणना में विशाखा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र | 
_ मध्यगत होते हुए भी विशाखा ( नक्षत्र) से हीन बताना विरोध का मल है । 
` क्योंकि जो नक्षत्र मध्यगत होगा -वह विशाखा से भी संयुक्त रहेगा ही । विशाखा 
शब्द. का दाखा-विहीन अथ कर विरोध का परिहार किया जाता है] 

यह लता पुष्पवती (फूछों से लदी) है और इसका ` स्पर्श दोषजनक 
नहीं है । 1 ; 
[ पुष्पवती ( रजस्वला ) का स्पर्श दोषजनक माना जाता है। लता ' 
' पुप्पवती है फिर भी उसका स्पर्श दोषमलक नहीं है। पुष्पवती होती हुई भी 


दूषितस्पर्ा नहीं है । यही विरोध है । पुष्पवती शब्द का पुष्पपूर्ण अर्थ कर 
छेने पर विरोध का परिहार हो जाता है । ] 


यह मधुदा ( मधु देने वाले छत्तों से युक्त ).नवीन बांसों की पड्क्ति हरि- 
प्रिया ( सिंहों को प्रिय ) है । 
[ जो सम्निहित -- मधुदानवा ( मधुदानव के पास रहने वाली नायिका ) 
होगी वह हरिप्रिया ( भगवान्‌ विष्णु की प्रिया.) केसे होगी । विरोध । मधुदा 
गोर नवा को वंशजालिः का विशेषण बना देने पर विरोध का परिहार हो 
ह जाता है । मधु देने वाली नवीन बांसों की पंक्ति। मधु के छत्तो से युक्त वंश- 
Er: जालि को मधुदा कहा गया है. ] १० प 
॥ यह सल्लकी वृक्ष की पंक्ति मातज्ञों (हाथियों ) से. स्पृष्ट है ओर दिर्जो 
| * पक्षियों ) से छुटी नहीं है। 
| - ` [मातङ्ग ( चाण्डाल ) से स्पृष्ट है फिर भी हिज (ब्राह्मण) से छुरी ' 
"हीं है। यह विरोध है । ] 
[ इसके बाद विन्ध्याचलः की तटीय चोटियों का.वर्णन है। ] 
`. ये शिखर महाद्रपद ( बई-बड़े पेड़ों. की भूमि) हँ और सणिखण्डी 

( मयूरों से. युक्त ) हैं। अतः द्रपदपुत्र शिखण्डी से युक्त महाद्रपद ( क्षत्रिय 
पश) की तरह हैं। वृकोदर ( भीम) जैसे विच्छिन्न कीचक-वंश ( कोचक | 
|. . जाके वंश को समाप्त कर दिये ) थे वैसे ये कोई शिखर भी वृकोदर 
ह यो को अपने उदर ( गुफाओं ) में जिये हुए ) हैं ओर विच्छिन्न कीचक _ 
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` गयी) थी। मणि की भित्तियाँ वहाँ स्फुरित हो रही थो । मन्दर . का 


- अधिक प्रिय हैं। बन्दरों के हाथों को बड़े गोर से देखते हैं कि वे किर जे | 


कुछ शिखसें पर उत्तम कोटि के सुरभि ( चम्पा ) ओर श्रीद्रुम ( पिप्पछ ) को 
` तरुपंक्तियों में ( स्थित) हरिकर ( बन्दरो के हाथों) ने पन्तग-नेत्र ( संप 
_ नेत्रों ) को आकृष्ट कर छिया है मणिभित्तियाँ चमक रहीं हैं । अत; अमम्दराग 


क्योंकि बन्दर सांप के. मुह को हाथ में पकड़ हेते हैं और उसे पेड़ मेगा 
__ जमीन में रगड़ने लगते हैँ । रगड़ते रगडते उसके मुह आँख आदिक | 


- _- समाप्त कर डालते हैं। अतःसेंच ले अर्थ भी यह 
` उचित ही है। ] ता या समाप्त करता र 


३३२ नलचम्पूः 


बंश ( सच्छिद्र तथा निश्छिद्र दोनों तरह. के -बांस यहाँ से काटे गये) ह 
पाण्डु-सम्तानक ( पाण्डु की सन्तान युधिष्ठिर आदि ) जसे पुण्डरीकाक्ष ( विष्णु) ., 
के साथ थे वेसे ही कुछ ( शिखर ) पाण्डु-सन्तानक ( पीत रंग के सन्तान 
नाम के वृक्ष से युक्त ) हैं और पुण्डरीक ( कमल ) तथा भक्ष (द्राक्ष आदि के 
पौधों ) से युक्त हैं । महावराह ( भगवान्‌ विष्णु ) जेसे उद्वृत-भू (पृथ्वी क्ष 
उद्धार किये ) थे वैसे ये भी महावराह ( बड़े-बड़े सूकरों से युक्त) हैं बोर | 
उत्‌ + हृत + भू ( पृथ्वी के पर्म्याप्त भाग को अपनी विशालता से छेके हुए) हैं। 


( पर्याप्त आकषण वाले ) हैं । 

[ इन विशेषणों के कारण वे शिखर-समुद्र की तरह हैं। समुद्र भी उत्त 
सुरभि श्री-दुमावरि-हरि-कराङृष्ठ-पन्तग-नेत्र हैं ओर स्पुरन्मणिभित्ति तषा 
मन्दराग है । उत्कृष्ट ( उत्तम ) सुरभि ( कामधेनु ) श्रीद्रुम ( पारिजात ) बदि . 
पदार्थों के समूह को प्राप्त करने के र्ये हरिकर ( भगवाम्‌ विष्णु के हाथों) 
द्वारा पन्नग ( वासुकिनाग खूप ) नेत्र ( मन्थन-रस्सी ) आकृष्ट ( खाची 


अग ( पर्वत ) वहाँ रक्ष्वा गया था । मथने कीं रस्सी को नेत्र कहते हैं 
भगबान्‌ विष्णु ने अपने हाथों से. मन्दराचल को मन्धन-दण्ड बनाकर ओर 
वासुकि नाग को मन्धन-रस्सी बना कर समुद्र का मन्थन किया था। विव्य: _ 
स्कन्ध पक्ष में अमन्द-राग अन्वय करता है ओर समुद्र पक्ष में मन्दर +थग। | 

विन्ध्य के शिखर पर्याप्त आकर्षण वाले हैं। बन्दरों के हाथों ने सपाँकी 
आँखों को आकृष्ट कर लिया है । चम्पे का फूल अधिकं सगन्धित होता है बर । 
पिप्पल के पेड़ में अधिक खोखले होते हैं । गन्ध ओर खोखले दोनों ही सोको | 


हैं । बन्दर भी सांपों के विरोधी होते हैं। आकृष्ट शब्द के अर्थ लैंच लाता बोर | 
अपनी ओर आकृष्ट कर लेता दोनों हो सकते हैं। हेंच लेना अर्थ भी संगत है 


कोई (शिखर)  सस्थाण (बक्षी ते नर दुर्गासय (ड 
(य) मथव (लय ] बि) है अण) थो 80] 


= 


४ 
रपट 
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[सस्थाणु ( शिवजी की मूर्तियों से युक्त ) हैं ओर दुर्गा के भी आश्रय 
ले (मन्दिर ) वहाँ बने हैं उन शिखरों पर कुछ सस्थाणु ( शिवोपासक ) हैं 
|  झौर कुछ दुर्गा ( विन्ध्यवासिनी ) को ही आश्रय (शरण) मानते वाळे 
शाक्त जन हैं । ] 

कुछ सगृह ( गुफाओं से युक्त ) हैं। श्रूयमाणगजवदनचीत्कार ( कुछ पर 
हाथियों के चीत्कार सुने जा रहे ) हैं । अतः केलास के शुद्धों की तरह हैं। 


[ कैलास की चोटी भी सगुह ( कातिकेय से युक्त) है और वहाँ गजवदन 
(गणेश ) जी का चीत्कार सुनायी पड़ता है। ] 


को पार कर. थके हुए सेनिकों पर कृपा कर एक अत्यन्त सुन्दर स्थान पर 
यात्रा स्थगित किया जो पर्याप्त रूप से गिरते हुए झरनों के स्पर्श से उगे 


॥ 


। गया 'था । 
। , तेस्तशिविरनतनवासर्य़ापारेरहःशेषसदहितामतिवाह्य तामपि निशा- 


कलुपितानि मनाकुङ्कमपङ्कपिश्ञरै; करैः परासु्द्य प्रसादयति दिननाथे 
दिङ्मुखानि, पुनः पूर्वक्रमेण प्रस्थानमकरोत्‌॥ 


विताकर प्रातःकाल जब जंभाई लेते हुए पक्षी अपने फडफडाते हुएं पंखों की 


उख को भगवान्‌ सू कुद्धुम-लेप से. लिप्त अपने करों से प्रसन्न कर रहे ये 
पहले की तरह यात्रा शुरू किया । 


` बना रहे थे । किरणों से दिशाओं को उदृभासित कर रहे ये 1] 
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| . हुए वृक्ष पुष्पों के पराग के लिए झूमते हुए अमरों के कारण मनोहर हो 


मनन्तरसुन्मिबत्पक्ष्मपश्चिपक्षावधूनितपवनेरिवापनीयमानेयु गगन . 
चत्वरचर्चाप्रकरपाण्डुपुष्पपुअकेषु नक्षत्रेषु, स्वविरद्दोत्पन्नतमाकलड़- 


| _ उन उन पुरातन दैनिक कार्यों के साथ अवशिष्ट दिन और रात को भी _ 


| सोसे आकाश मागे में. फैले हुए श्वेत पुष्प-राशि सहे नक्षत्रों क्रो मानों... 
| 'हार रहे थे, अपने विरह से उत्पन्न अन्धकार रूप कलङ्क से कळुषित दिशाओं 2 


' [भातः काल में स्वाभाविक ढंग से तारे तिरोहित' हो जाते हैं। कबि. = 
| "पना करता है कि पक्षी अपने पंख की हवा से उन तारों को बटोर रहे ये। 
| "पान्‌ दुर्ये तिरोहित हो जाने के कारण दिखधुएँ विरहवेदचा से. उदास | 

सुख म्लान हो गया था । अन्धकार को ही म्छानता के रूप में लिया | 
है। प्रातःकाळ सुय अपने हाथों में कुछुमः लगाकर दिस्वधुओ के मुह कोः . नौ 
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ह इसलिये ये विन्ध्याचळ की तटीय चोटियां सवथा सेबनीय हैं ।” इस तरह . | 
| मन्त्रिपुत्र शुतशील के साथ वेदुष्यपूर्ण बातें कर कुछ ही समय में मनोहर माग. 


३३४ | नलचम्पू: 

एवमपसरन्मार्गान्मागाज्चीवारीणि वारीणि सहंसनिनदान्‌ नदान 
` तकरेणुरेणुस्थलमाच्छादितदिरि खराणि शिखराणि लङ्घयन्‌ सुनो. 
रागान्‌ गिरिगदनग्रामाँस्त परिविनश्च मानयन्नैकदा नातिदूर' इवोत्क. 
कादम्बकद्ग्वचुम्ब्यमानाम्वुजराजिरजोरजिताम्भसि सरित्तीरे तर 
तलोपविएमेकमध्वश्रान्तमध्वनीनमिदं चारुस्छोकयुगत़मतिमधुरगीत- 
तरङ्गरङ्गिताक्षरं गायन्तमद्राक्षीत्‌ ॥ हः 

एवमिति.॥ मार्गादीनां लह््नादिकं कुवंन्‌। अध्वानमळंगामी इस्यध्दनीबस 
चाइश्छोकथुगं गायन्तमद्राच्ीद्‌। #पसरर्संन्यअयाश्निवतमानं माग सरगसमृहे 
येभ्यस्तांस्तथोक्तान्‌ । नीवारोऽस्स्येष्विति । सह हंसनिनद्‌ः। नदो जलाधारः। सह 
करेणुभिर्गजेः । आच्छादिता दिशो येस्तान्याच्छादितदिशि । खराणि तीषणानि। 
सुष्टुनीरं जमगाश्च तरदो येष्विति । पत्ते - सुष्ठु निर्गतरागोन्‌। मानयति 
मानिरुपभोगार्थः पूजार्थश्च। उपभोगे यथा “मानयिष्यन्ति सिद्धाः, सोत्कण्ठाति 
प्रियसहचरीसंभ्रमालिद्रितानि ॥ . 

“भागते हुए मार्ग ( मृग समुह.) वाले रास्ते को, नीवारि ( नीवार धाव ते 
सम्पन्न ) वारि ( जल ) को, हंस ध्वनि-युक्त नदों को, -करेणु ( हथिनियों ) पे 
युक्त रेणु स्थलों ( धूलिबहुल स्थानों ) को भोर दिशाओं को घेरे हुए तीक 

` पतों को पार किया । सुनीर ( सुन्दर जल ) और अग ( वृक्ष ) वाले पर्वतीय ` 
घने गावो ओर सुनीराग (पूर्ण वैराग्य-सम्पन्त ) तपस्वियों को त र 
किया । समीप में ही उत्कण्ठित हंसों का समूह कमलों को चुम रहा था । उपरे 
पराग से नदी-तट का जळ रञ्जित हो गया था । वहीं पर पेड़ की छाया $ | 
नीचे मार्ग के थके हुए एक राही को देखा जो माधुर्य की तरङ्चो में तेरे हए 
इन दो सुन्दर इलोकों को गाया । 
तव सुहदुपभुक्तत्रीफळः कामकेलि 


00 मनाममम 


४ 
र 


गिरिमध्यसुवि उचितः कुमाळ: कुस्सितखक्‌ सन्‌ वैरस्यागारसञ्जनतायाः मरह्म ता 
योगाद्यतिताया बहिंपन्रवसनादिसम्बन्धादनितायाः शबरस्वस्य छं भूमिका ६ ल 


` डितीयचतुख तु सम्पूर्णणमकेन ॥ १२॥ 
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5: -षष्ठ उच्छासः ३. 
मित्र a मित्र-मण्डल लक्ष्मी के फल 
मराग-रम्जित प्रेम: कान्ताओं की कामलीला को उत्पन्न ; 
(कभी कभी ) मेखला ( करधनी ) से भूषित होकर वनिता ( सं गा 
(भूमिका ) को धारण करता है । कु (पृथ्वी रूप) माला को धारण करता है 
शत्रु पक्ष: - आपके अहितों ( शत्रुओं ) का समुह पर्वत की तटीय भुमि पर 
बसता है । कुमाल ( कुत्सित मालाओं को धारण करता ) है । अतः सज्जन 
'यति ( संन्यासी ) और वनी ( वनवासी ) के धर्म का धर्म धारण करत | 
और श्रीफल ( बिल्व फल ) का भोजन करता है ॥ १२॥ राह 
. [मित्र पक्ष - उपभुक्त + श्रीफल:--मित्र वर्ग लक्ष्मी के फळ का अनुभव 
कर रहा है.) कुङ्कम रंग से रञ्जित पूर्ण प्रधाधित स्त्रियों में भी अपने प्रति 
राग उत्पन्न कर देता है । अधिक ऐश्वयं सम्पन्न होने के कारण उच्च वर्ग की. .. 
रागपूर्ण स्त्रियों को आकृष्ट कर लेता है। रागभरी स्त्री को वनिता कहते हैं । ६१ 
मेखला + भुषितः--करधनी से अलंकृत है । कुमालः--कु ( पृथ्वी ) ही-उनकी 
माला है । पृथ्वी के लोगों को वे. माला की तरह. हृदय से लगाते हैं । कु शब्द 
पृथ्वी का वाचक है फिन्तु यहाँ पृथ्वीस्थ लोगों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
बनीतानां कुम्‌ श्रयति--आपका मित्र-मण्डळ इतना रसिक है कि. करधनी. 
र स्वयम्‌ स्त्री की भूमिका में उतर आता है || नृत्य आदि कार्य में 
यवुपक्ष--आपके अहित लोगों का समूह उपभुक्त + श्रीफल ( बिल्वफळ 
जाता ) है । जंगल में रहने के कारण उसे दुसरा कोई भोजन नहीं मिलता । 
माळ ( कुत्सित मालायें धारण करता) है । मेखला + भू क उषित--(पर्वत की 
तराई वालो भूमि में रह रहा) है । सन्‌+जनयति वनितानां कुम्‌ श्रयति (सन्‌+ 
. जन यति» वनितानां कुम्‌ + श्रयति) । सन्‌ और जन को मिलाकर सज्जन 
| नाते हैं जिसका अर्थ होता है शिष्ट व्यक्ति । सज्जन, यति ( संग्यासी ) ओर 
ह र | वनवासी ) का द्वन्द्व समास हुआ है वनी के आगे जो तल प्रत्यय - 
ह : दा वका सज्जन, और यति शब्द से भी अन्वय होगा, क्यों कि हद 
लब आनेवाले अंश का प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। इन्द्ान्ते भूय माणे 
ही सम्वध्यते । अर्थात्‌ आपके शन सज्जनता, यतिता .और वनिता. . 
हः. क न भूमिका में हैं । पर के बीच जमीन पर 400 ] 8 1 
च व के कारण रागद्वेष- । -अतः सज्जनता की भूमिका 
| i से वियुक्त हुँ । बे णर मारे फिरते हैं। अतः दा 
\ यमों का पालन हो जाता है। इसल्यि संन्यासी का धर्मे यतिता भी 


। अ 
|. + दै बहर रहते हैं । घास-वल्कळ आदि पहनते-ओढृते. हैं अतः वनिता 


"का अनुभव कर रहा है । 


का धर्म ) भी उनमें प्राप्त है॥ १२॥ 
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अपि च-- 
त्वत्तो भयेन न्प पद्य जनो वनेषु 
कान्त्या जितस्मर तिरोद्दितवानरीणाम्‌ । 
शाखासगश्धपल् एव गिरेरुपत्य- 
' काँ त्याजितः स्मरति रोहितथानरीणाम्‌॥ १३॥ 
` त्वत्तइति॥ नृपेति संग्रोधदम । कान्त्या सौन्दर्येण जितस्मरेति तद्विरेपणम्‌। 
पश्येत्याभिमुख्यकरणे । अरीणां जनस्टवञ्चयेन वनेषु तिरोहितवान्‌ । जितस्मरेत्यनेन 
“स्मरोऽपि किळ त्वया जित इति. तिरोहितोऽभूत्‌? इति प्रतीयते स्ञ्रतिगोचर एव 
न तु इश्यते इत्यंन्वर्धात्‌ू। तथा एप प्रत्यक्षवती शाखान्धगो वानरश्चपछो छोट:। 
-अनेनेच वनवासिना रिपुजनेन गिरेरुपत्यकामधोभूमिकां स्याजितो रोहित 
वानरीणां सर्कटीनाँ स्मरति। वानरीणामिति “अधीगथ-- इति सूत्रेण कमणि 
चष्ठी ॥ १३॥ 

जितस्मर, (अपने सोन्दय से कामदेव को जीत लेने वाले महाराज) देखिये, 
आप के भय से शत्रओ के आदमी जंगलों में छिप गये हैं। यह चंचल शाढा 
मृग ( बन्दर ) पहाड़ की चोटी. को छोड़कर रोहितवानरी ( लाल मुह वाही | 
दरी ) का स्मरण कर रहा है ॥ १६ ॥ 

[ द्वितीय और चतुर्थ चरण में यमक है । द्वितीय चरण के तिरोहित 
बानु + अरोणास्‌ विग्नहवाले पद का कर्ता जनः है । अर्थात्‌ अरीणाम्‌+जनः+तरो- , 

हितवान्‌ । शत्रुओं के. आदमी छिप गये हैं । चतुर्थ चरण के तिरोहिउवातरी' 
णाम्‌ एक समस्त पद है । अर्थात्‌ लाल मुह वाली वानरियों को बन्दर याद 
कर रहा है। “अधीगर्थदेयेशां कर्मणि’ इस नियम से यहाँ कर्म में ष्ठी हुई | 
है । यहाँ राजा को जितस्मर कहा गया है । उसने अपने सौन्दर्य से कामदेव 
को जीत लिया है । जीता तो प्रतिद्वन्द्वी को ही जाता है । अतः काम भी उसका | 
प्रतिदन्द्दी ( शत्र ) हुआ । वह भी हार कर छिप गया है । इसीलिए तो दिखाई | 
नहीं पड़ता ।' यह भी कहा जा सकता है कि वह जंगल में ही छिप गया है। | 
इसीलिए अरण्य का प्राकृतिक हृद्य अत्यन्त मनोहर हो गया हैं। उसी _ 
नीरव भूमि उद्दीपक बन गयी है ॥ १३ ॥ क 
- “अहो चु खल्वयमनव्पशास्त्रीयसंस्कारास्ततलंप्कपल्॒वितप्रबर्ड 
'ओोऽपि कुशलः काव्यवक्रोक्तिषु पथिकयुवा योग्यः, सम्भाषणल | 
. इप्यवधारयति राजनि ससंभ्रममुत्थाय स्थित्वा च पुरः स पान. 

`  सप्रणाममिमं श्छोकमपाठीत्‌॥ _ 

अहा, यह तो तिरिचित ही काव्य बक्रोक्ति में अत्यन्त: कुशल नग युवक 
. _ है । इसका प्रज्ञा्ुर ( बुद्धि रूप अद्भुर ) पर्याप्त शास्त्रीय संस्कार (मा. से 


>. 
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कर पल्लवित क्रिया गया है । अतः इससे बात करनी चाहिए।” राजा यह - 
सोच ही रहा था कि वह पथिक जल्दी से उठा और खड़ा होकर प्रणाम 
करता हुआ इस इलोक को पढ़ा-- त 
'वेधा वेद्नयाइिलष्टो गोविन्द गदाधर: । 
शंभुः शली विषादी च देव केनोपमीयसे'॥ १४॥- 
वेषा इति ॥ वेदनया पीडया आरशिलष्टः सभ्बद्धः। गदेन रोगेण अधरो विधुरः। 
शूळ रुग्विशेषो$स्य । अत एच विप।दान्वितः। तस्मावू देच केनोपमीयसे त्वमिति 
बाह्यो$थेः । तसवतस्तु वेदानां नयेन सतेनारिङष्टः। गदा कौमोदकी। अथवा 
गदो भ्राता सोऽधरोऽनुजो यस्य । शूळमायुधम्‌ । विपमत्तीति विषादी नीळकण्ट- 
रवात्‌ ॥ १४॥ 2 DF 
“देव ब्रह्मा वेदना .( व्यथा ) से युक्त हैं, गोविन्द''गद (रोग) सें 
(अधर ) पीडित हैं, शम्मु शूल ( रोग ) ओर विषाद से भरे हैं। आपको उपमा 
हम किससे दें ॥ १४ ॥ 
[संसार के बड़े लोगों के उपमान इन्हीं तीनों देवों में से कोई -बनते हैं । 
इन तीनों में कुछ न कुछ कमी है अतः आपकी तुलना मैं किससे करू? । 
ब्रह्मा 'वेदनया? थुक्त है । वेदना शब्द के तृतीया का. एकवचन है। गद 
(रोग ) से गोविन्द अधर (पीड़ित ) है। शम्भू शूली ( शुळ ) रोग सम्पन्न | 
| .. और विपादी ( विषाद ) सम्पन्न हैं । वास्तव पक्ष-ब्रह्मा वेद + नय + आरिलिष्ठ | 


( वेदिकज्ञान से संयुक्त ) हैं । यहाँ वेदनय शब्द के साथ आरिलष्ट शब्द समस्त 

हुआ है । गोविन्द कोमोदकी नामक गदा को घारण करते हैं। षम्ग्रु शूली 

(शुर अखन धारण करने वाले) हैं और विषादी (विषभक्षण करने वाले, हैं। इसमें. 

किसी एक से आपकी तुलना कैसे की जाय । आप में सबों की विशेषतायें भरी 
` हई हैं। ब्रह्मा की तरह आप ज्ञान सम्पन्न हैं। गोविन्द की तरह प्रसिद्ध अल्न- 
पारी हैं। शिव की तरह सहिष्णु हैं। भगवान शिव जैसे विष पश असह्य 
| पदार्थ को पचाकर विश्व का मङ्गल चाहते हैं वैसे आप भी स्वयं विविध . 
, परेशानियों को उठाकर भी संसार का मङ्गछ चाहते हैं ॥ १४ ॥ ] 
| राजा तु तदाकण्ये क्षणमाग्नद्दोपरोधविस्मयददषरसः समकाल- 
EE मोप्ळाचितमनाः प्रथममु त्फुछया हशा, ततो घुग्घस्मिताध्यंण, तद्ज, | 
॥ न मणम दालन तमभ्यच्ये 'पान्य, कथय क क्क 
५ [ रूढचुच्चवञ्च्‌। ल्थितस गालवलगान्कूनतः कलहंसानक्षखुन्रिणः - 
है. पवसितत्रह्मयज्षोद्वारमुखरमुखांस्तीरतापसानिव दिवमारोपयितुसुद- 
है. दन्ती सरित्‌ , तरुणत रुतळमलंकुवोणः प्रसन्न वरस्वतीक' कश्च भवान? 
| . . . सेपणयमपुच्छत्‌ ॥ | PRESS 
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राजा स्विति ॥ मुणालचळ्यानामच्सुन्रम, उत्कूजनस्य ब्रह्मयज्ञोद्गारः राजहंसानां 
तापता उपमानम्‌ । अद्ययज्ञो वेदाध्ग्रयनम्‌ ॥ 
यह सुन कर एक क्षण तक आग्रह, बन्धन, आइचय ओर हष रस हे 
ही समय राजा का मन तरङ्जित हो उठा । पहले तो प्रफुल्लित नेत्रं से, पिर 
मधुरं मुस्कान से, इसके वाद . सम्पूर्ण अंगों के भूषण दान से उसका सम्मान 
कर नम्रता से पुछा--“पथिक, कहो, इन उच्चतर तरङ्गरूप डालियों पर वेठ 
अपने उन्नत चन्चुओं से कोमल कमल-तन्तुओ को ऊपर की ओर फेंक कर कृते 
हुए, अक्षसूत्र को धारण किये हुए, ब्रह्मयज्ञ में मन्त्रोच्चारण की ध्वनि से मुखरित 
मुख वाले तट .के तपस्वियो की तरह इन राजहंसों .क्रो स्वर्ग तक | 
पहुँचाने के लिए बहती हुई यह कौन सी नेदी है? ओर इस घने वृक्ष की 
छाया में अत्यन्त मधुर बोलने वाले आप कौन हैं ? ॥ 
` [ राजहंसों के उपमान तीर के तपस्वी हैं । तपस्वी जेसे पवित्र जह में 
स्नान करते हैं वैसे ये हंस भी उसमें गोता लगा रहे हैं। तापसजन अक्षः 
सूत्र धारण करते हैं तो हंस मृणाल-सूत्र धारण कर रहे हैं। तापस लोग 
ब्रह्ययज्ञ वैदिक मन्त्रों की ध्वनि करते हैं तो ये हंस भी कूजन कर रहे हैं। 
इन संब कारंणों से हंसों की पर्याप्त समानता मुनियों से हो गयी है ॥ ] 
सोऽपि 'सञ्चमरया कूलकीचकवेणुळतया सद्दशी नावातरण' 
योग्या किमियमप्रसिद्धा मद्दापदी देवस्य? इत्यभिधाय कथयितुमाः _ 
रब्धवान्‌॥ ` आः 
-सोऽपीति॥ किमियं सरिद्रोवस्य न विदिता, यासौ नावा वेडया तरणयोग्या। 


शाब्दायमानकीचकचंशवठ्स्पा। सभ्रमरया सम्टुङ्गया। सही । .वंशवळ्ण्य | 
अवाते. वाताभावे रणस्य शब्दस्य योग्या न भवति । सरिदपि सञ्रमः सावतो रयो - | 


जवो यस्या इति सभ्नमरया। . > र 

वंह भी, “तट के छिद्र-बहुल बाँसों की तरह नावातरण योग्य ( नकाते | 
पार करने योग्य ), भ्रम ( आवतं ) और रय (वेग) युक्त यह. महानदी 
श्रीमान्‌ के लिये अप्रसिद्ध है ?” यह कहकर ( विवरण देना ) शुरू किया ॥ | 

[छिद्र बहुल बांस (कीचक ) पक्ष-सभरमरया--भ्रमरों से ई 
जावातरणयोग्या न + अवात + रण योग्या । अवात ( हवा के न रहने ५९ | 4 
` रण (ध्वनि ) के योग्य नहीं । छिद्रबहुल बांस तब तक आवाज यु है 
'जबतक हवा नहीं बहती । हवा बहने पर ही उनमें से ध्वनि तितकी, 
नदी 'सभ्रमरया (आवतं और वेग से युक्त) है और लता भी सरश ॥ 
है। सभ्रमरा शब्द के तृतीया के एकवचन सभ्रमरया है। नागा 
योग्या भी दोनों ही है 1 ] क... 
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आानोः खुता खंवरणस्य भार्या तापी सरित्खेयमघस्य इन्त्री । 
यस्याः कुरुः खूनुरभूत्स यस्य नाज्ना कुरुक्षेत्रमुदाहरन्ति ॥ १५ ॥ 
मानोरिति ॥ संवरणः ज्षन्नियविज्ञपः ॥ १५॥ ` ४ 
"सूर्य की लड़की, राजा संवरण की पत्नी, पापो की विताशिका, यह वही . 
यमुंना नदी है जिसके सुत्र कुरु हुए। उन्ही के नाम पर कुरुक्षेत्र कहा 
जातो है ॥ १५॥ कः र 
[तापी, यमुना ओर यमी ये पर्याय-वाचक शब्द हैं ॥ १५ ॥ ] 
पतस्याः खळिळावगाद्दसमये कुन्ति नित्यं चणा 
नीरन्भ्रोन्नतकर्क शस्तनतरी संघद्दपिष्टोमंयः । 
ख्राम्यत्खङ्गनिभालकेः क्षणमिव व्यालोलनेत्रैसुखै-. 
. रुत्झुल्लोर्पलगमे पङ्कजवनञ्चान्ति मद्दाराष्ट्रिकाः ॥ १६ ॥ 
एतस्या इति ॥उर्फुङ्कोत्पलानि गर्भ मध्ये यस्य पङ्कजवनस्य । महाराष्ट्रिकाः 
खियः॥ १६॥ . - न 
स्नान के समय घने ऊँचे एवं कर्कश स्तनतट से इसकी ल्हाग्योंको ' 
चूणित करती हुई महाराष्ट्र की नायिकायें अपने चंचल भ्रमर-सहझ बालों 
तथा चंचल मुखों ओर नेत्रों से मनुष्यों को पानी के बीच सदा कमल वन की 


आन्ति उत्पन्न करती हैं ॥१६॥ . र ( 


[ नेत्र और मुख कमल की तरह हैं ओर वाल भ्रमर की तरह हैं। | 
अचानक देखकर लोगों को भ्रान्ति हो जाती है कि पानी में आदमी के मुख 
: नेत्र ओर केश नहीं हैं अपितु कमलों के ऊपर भ्रमर मंडरा रहे हे ॥ १६॥ ] | 
'अपि च-- BE र क 
यद्येतस्याः सकूद्पि मसुन्नतिताम्मोजरज्ञिः . 
प्रेङ्कत्पत्रव्यजनविधुत चारि नीहारद्दारि। 
रोधोभाजां पिबति कुसुमेवासितं पादपानां .. 
पीयूषाय स्पृहयति ततः कि क्चिस्नाकिलोकः ॥ १७ ॥ 
तट के पुष्पों से सुगन्धित, बायु दारा नचाये गये कमळ-समूह के चंचल 
पत्ररूप पंखे से कम्पित इस नदी के मनोहरं जलकण को यदि स्वगे के रोग | 
एक वार भी पीले तो कया वे अमृत की इच्छा करेगे ?॥ १७॥ - 
मामपि पुष्कराक्षनामान घार्तिकमवगच्छतु देवः ॥ ` 
मिति ॥ चात्तायां नियुक्तो वार्तिकः। ` ` 
मुझे भी आप पुष्कराक्ष नामक वातिक समझें । | 
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[ सन्देश-वाहृक या किसी वार्ता-विशेष की जानकारी के लिपि नियुत 
व्यक्ति को वातिक कहते हैं ॥ ] 

तथाहि— 

स्थित्वा त्वदागमनमाग मुखे गवाक्षे 
| वार्ताविशेषमधिगन्तुमिदहाय ताक्ष्या । 
संप्रेषितो निषधनाथ तथास्मि यस्याः 
क्रीडागिरिस्त्वमसि मुग्धमनोस्ृगस्य ॥ १८॥ 
` स्थित्वेति॥ गावाचे स्थिर्वा तया आपताचपा दी्घंइशा वार्तास्तरं ज्ञातुमिह 
प्रेषितोडहस्‌ । यस्या सुग्धमनोस्रगस्य ववं क्रीडागिरिः । स्यो हि गिरौ मनसि 
रमते ॥ १८॥ 
निषधराज, तुम्हारे आगमनमार्ग की सामने वाली खिड़की पर बैठ कर 
' वार्ता-विशेष को जानने के लिये उस विशालाक्षी दमयन्ती द्वारा भेजा गया हूँ 
जिसके भोले मनरूप मृग के लिये आप ही क्रीडा-शैल हैं ॥ १८ ॥ 

[जिस ओर से आप का आगमन होगा उसी के सामने वाली बिली 
पर बैठ कर आप के सन्देश या समाचार की प्रतीक्षा कर रही है। | 
मृग का मन जेसे पवत पर रमता है वेसे उस दमयन्ती का मन आप में. 
रमता है ॥ १६.॥ ] द 

पष्यति च त मार्गश्रमङ्कान्तमितो नातिदूर इवोत्तङ्ग 
खरलसालसर्जाजञुननिचु लनिचयान्तरचलच्चटुलचकोरमयूरददारीतइंसः | 

' कुलकोलादछिनि पयाष्णापुलिनपरिलरे स्थितं तया प्रद्दितमा् 
। कोडाकिम्नरमिधुनम्‌ ॥ ट ह: 
।  मागंश्रम, से यका हुआ, यहां सेथोड दूर पर ऊंचे और शोषे साळ, | 
उज, थजुन ओर छ निचुळ वृक्षों के नीचे .घुमते हुए चळ्चल चकोर, गर, | 
हारीत ओर हंसों के कोछाहल से मनोहर पयोष्णी नदी के तट परबह | 
। हुआ, उत्त ( दमयन्ती ) के द्वारा भेजा हुआ क्रीडा किन्नर का जोड़ा कठ | 
| आप से मिलेगा । ह की ऊ 
Me र या च वाच्यतां. तया स्वद्दस्तकिसळयलिस्रिताक्षरगमा भूत | 
|. पत्तिका' इत्यभिधाय पुरोऽस्य ल्ेखपत्त्रिकां व्ग्रखृजत्‌ 
| ९ रर यह चाचिये, उसके किसलय सदृश कर द्वारा ल्खि ग्रये अक्षरों ते. गित 
| भुज-पत्रिका । यह कह कर उनके सामने चिट्ठी रख दिया॥ | 


| आ पाऱ्वेपरिजर्नेनोत्िप्यापिंतां तामतिबद्दळ्पु्काडरकण्टा | 
'कितप्रक | पाणिना स्वयभुन्मुच्य साद्रमवाचयत॥ - | 
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रोमाल्च के कारण कण्टकित कलाई वाले हाथों से स्वयं लोलकर आदर के साथ 
उसे पढ़ा । 2 


'नळोऽपि मां प्रत्यनळोऽसि यत्तद्भवाइशां नेषघ नेष घमः । 


तथाबलानां वळवद्‌. ग्रहीतुं न मानसं मान 
नळ इति ॥ नेंपध इत्यभिजनान्तामन्त्रणेन ev न 
च सबळानामेव पराजयो नावलानाम्‌ । मां प्रति स्वं नछाख्योऽपि सच्ननलो बहि- 
रुकठाजनकप्वेन संतापक इत्यथः। न नलोऽनछ इति विरोधः। परिहारस्तु प्रागेव 
व्याख्यातः। न चैप भवाइशां धर्मो यस्माद हमवला\तस्मात्तवाबछानां दुक्‍ेळानां 
मानसं चेतो ग्रहीतुं न युक्तम। वलचदिति क्रियाविदेषण हठादिस्यर्थेऽप्ययम्‌ ॥१९।: 
“नेषध ! नळ होकर भी तुम मेरे लिंगे अनळ हो। मानरूप नवर से 
युक्त अबछाओं के मानस इस तरह ग्रहण करना तुम जैसों का धर्म 
- नहीं है ॥ १९ ॥ FR 
[ नैषध इस सम्बोधन से उसकी उच्चः परम्परा की बर संकेत किया ज 
है। अर्थात्‌ इतनी उच्च परम्परा में तुम्हारा उद्भव है फिर भी अबल 
(निर्बल ) को तुम इस तरह सता रहे हो । तुम्हारे जैसे आदमी के लिये यह 
व्यवहार नित!न्त अनुचित' है ॥ १९॥ ] टि» 
अपि चर 5 है A 
निपतति किळ दुर्बलेषु देवं तद्बितथं ननु येन कारणेन। 
बुळवति न यथा तथाबळानां प्रभवति ृष्टशरासनो मनोभूः ॥२०।. 
निपततीति ॥ अबलाः ञ्मियोऽशक्ताश्च॥ रणा -. 
` देव भी दुर्वलो को ही सताता है, यहं एक निश्चित सत्य, है। इसीलिये 
| पी कामदेव अपने धनुष को जिस तरह निर्बलों और अबलाओं पर सजाता है 
अतह बलवानों पर नहीं ॥ २०॥ 
| .` [मुशे जितना काम सन्तप्त कर रहा है उतना आपको नहों। यह एक « 
। “३ 7 नियम है कि दुर्वळ आदमी अधिक कामुक होते है ॥ २०॥] | 
अ च-- 00. 4 ७ 


> 


कदा कित भविष्यन्ति कुण्डिनोद्यानभूमयः। 

` उत्फुल्ल्स्थलपझाभभवच्यरणभूषिताः ॥ २१॥. 
अतः यह जिज्ञास्य हेः a 50६६ 2 
बे यह कुण्डिन तगर के उपवन की भूमि पूर्ण विकसित स्थरुःकमल | 
( आपके ) चरणों से अलङ्कृत होंगी?”/॥२१॥. . |. 
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३४२ नलचम्पूः ब 
इति लेखलिखितप्रणयुभाषितासुतरसप्लवेनाप्लावितहृद्यः | 


“विधे, चिधेहिःमे पक्षिण इव पक्षयुगळमुड़ीय येन तां पड्यामिः षि द 
चिन्तयन्नरपतिः पुरतः स्थितं त प्रियावातिकमाड्लिष्यक्षिवोधरोमाञ्च- 
निचयेन, पिबन्निवाभिळाषठुषितया दशा, रूपयन्निच म'घुरस्मितामृत. . 
रसेन, पुनः पुनः साद्रमभाषत ॥ ` ह 
छेल के प्रणय-पूर्ण सुभाषित सुधा की धारा से राजा का मानस भर गया। 
“भगवन्‌, पक्षियों की तरह मुझ में भी दो पंख बना दो कि उड़ कर उसे देखू ।! 
इस तरह सोचता हुआ राजा सामने बेठे हुए प्रिया के सन्देश-वाहक से अपने 
- रोमाळ्चे-समूह द्वारा मानो आलिञ्खन करता हुआ, अभिलाष-पूर्ण प्यासी आंतर 
से मानो पीता हुआ, मधुर 'मुस्कान के अमृत-रस से नहलाता हुआ बढ़े | 
स्नेह से बार-बार बात किया । ॥ 
“पुष्कराक्ष, सा सर्वथा .विजयते राजपुच्री । यस्याः प्रसन्नमुदोर- 
सत्कान्तिदि्ं सुकुमारमनेकाठंकारभाजन चयो वचन च, संप्रथरय 
प्रगल्भो विवेकवान्विदग्धवुद्धिभेवद्दिध: परिजनश्च ॥ 3 
पुष्क्रेति ॥ प्रसन्नं निसंछम्‌ । उदारं .रम्यम्‌ । सरक्कान्ति तेजस्वि। रिष्ट सुप; 
रितसर्वाचयवम्‌ । सुकुमारं सुदु । अनेकाळंकारभाजनं यहुसूपणपान्नम्‌। वयः शब्देन 
तदाधारमूतं शरीरसुच्यते। पन्चे प्रसन्नं झटित्यर्थप्रतीतिकृत्‌ । महा्थ॑सुदारस। 
औज्ज्वश्य कान्तिः। मख॒णस्वं श्ळेपः। अजरठं सुकुमारम्‌ । अनुप्रासोपमाः 
दयोऽळंकाराः॥ ` डआ 
“पुष्कराक्ष, वह राजपुत्री संक तरह से उत्कृष्ट है, जिसका शरीर तिमे | 
रमणीय, तेजस्वी, सुडौल, एवं कोमळ है ओर विविध भूषणों'से मण्डित है « 
बाणी स्फुट अर्थ से सम्पन्न, गम्भीर, उज्ज्वल, मसृण एवं पुकुमार है और | 
अनुप्रास, इलेष आदि, अलंकारो से युक्त है; नञ्ज, निर्भीक, विवेकयुक्त तपा. 
परिपक्व बुद्धि के आप जेसे लोग जिसके परिजन हैं । | 


तत्कथय कथनीयकोतिः क्ास्ते कथमास्ते क विनोदमल॒तिष्टति | 


,सुक्तः स पुनः परळवयन्ननुरागकन्द्ळःनळमळपत्‌॥ . नड 
` तो, कहिये प्रशंसनीय यश वाली, आपके स्वामी की पुत्री कहाँ रहती है डर. 
` कैसी रहती है? किस वस्तु से मनो-विनोद करती है? किस कार्य में बा 
दिन बिताती है ? ऐसा कहे जाने पर उनके अनुराग को पुनः पुनः पहि र 
करता हुना उनसे ( पुष्कराक्ष ) बोला-- ' न्या 


त्वक्षाम्न, सडशे दश निदधती चन्येऽपि सुग्धा नले । 2 दु 
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षष्ठ उच्छास:. ` :- - ३४३ 
त्वत्संदेशकथार्थिनी स॒गयते तान्राजद्दसान्पुनः 
क्रीडोद्यानतरक्षिणीतरुतळच्छायासु वापीषु च ॥ २२ ॥ 
त्वंदेदेति ॥ तव नामापि दुळभं ततोऽस्य सहयें समुचितें। 'नास्ना त्वत्सदशे! 
इत्याद्यः पाठः । स तु स्पष्ट एव ॥ २२॥ 

“आपके देश की ओर से आये हुए कोवों को दही-भात का कवल देती 
है। तुम्हारे नाम से समानता रखने वाले जङ्गली नल नामक घास पर भी 
आँख लगायी रहती है । तुम्हारी सन्देश-कथा की इच्छुक वह विनोदवनों, 
नदियों और पेड़ों की छाया तथा जलाशयों पर उन राजहंसों को खोजती 

` चलती है ॥ २२॥ रिङ, 
अपिच । सांप्रतं तथा-- ; 
त्वद्रदेशाग़तमारुतेन म्रुढुना संजातरोमाञ्चया 
त्वदूपाश्चितचारुचित्रफळके निवा पयन्त्या दशाम्‌ । 
त्वक्षामास्ुवसिक्तकर्णपुट्या त्वन्मागेवातायने . 
नीचेः पञ्चमगीतिगर्भितगिरा नक्तदिन स्थीयते ॥ २३ ॥ 
सदो शागतेति ॥ नीचैरिति निथ्ृतस्‌ । अच्ुन्नरागस्वात्‌॥२३॥ | 
“इस समय वह-- हित, 
` आपके देश की ओर से आई हुई कोमल हवा से रोमान्चित-हो उठती. 
 है। आपके सौन्दय की प्रतिकृति वाले उस सुन्दर चित्रपट्ट पर अपनी आँखों 
' को शान्त करती है । आपके नामामृत से अपने कानों को सींचती है । एकान्त में 
पऊचम स्वर भरे गीतों को गाती हुई आपके माग. के सम्मुख वाले गवाक्ष के 
` पास दिन-रात बैठी रहती है।” भ २३॥ | Maes ee 
| ` क मचुणणमबुरागस्य, सदशं स्टझ्कारस्य, सहोद्रमाद्रस्य, पियं 
भिनिबे पश्चस्य, - रोत्साइनमनङ्गस्य, अनुकूळपुत्कण्ठाय', - समुचितम- 
रस्य, कोतुकजननं जट्पति पुष्कराक्षे, धवणकुतूइळिनि 
न्यव्यापारे तन्मयतामिवाचुभवति भूसुजि, जरठीभवत्खु ` 
| ळवेषु, गगनमध्यासन्नवत्तिनि ब्रजति तीव्रता ब्रध्नमण्डले, 
त. ति पथि पथिकानसद्योर्मिणि घमंजाळे, जळाशयाननुसरत्खु 
| पासाङ्ततरलििततारकेषु श्वासिषु श्वापदेधु, पड्टिळकूळकदमविम- 
। ड ' सरित्परिसरवनविद्दारिकरिवरामहदिघमण्डलेछुः विटपि- . 
| ऐटकरीरनोडनिळयनित्ोयमानेषु संपुटितपदष पशु, कूलइलाय- 
fF ब मानके गिरिसरित्सुरज्ञाज्षणेषु रहस्करज्ञचर्वि- 


| 'पेदूबोनलनीलनिस्नशादरदस्थलूस्थितये दिण्डमानाउ फारण्डबशि- ` 
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३४४ . नलचम्पू; 


खण्डिमण्डलीछुः रिशिरनिवासवाञ्छया कूजत्छु करञ्जनिकुञ्जपश्ित. 
कपिञ्जळकपोतपोतकेछु, घहति मनाङ्झ्लानकोमलकुसुमोराकोाः 
मन्द्मकरन्दबिन्दूद्रारिणि तापीतीरतरङ्गस्परासेव्ये मध्याहमरति | 
श्रमचशविलोळमींळचयननीळो त्पलासु बहलतरुतलच्छायाम्ाधर, | 
यन्तीषु सीदत्सैनिकनितस्बिनीषु प्रस्तावपाठकः पपाठ ॥ | 
_ एवमिति॥ एवं च्रध्नमण्डढा दिष्वीइशेषु सत्सु प्रस्ताचपाठकः पपाठ। पिपासाया | 
आकृतेनाभिप्रायेण तरलिता तारा कनीलिका यैः । श्वासान्विनश्वापदेः। गिरिर्न 
सुरङ्गाः संघयस्त इङ्गणेघु ॥ > 
इस तरह पुष्कराक्ष प्रेम के अनुकूछ, शृङ्गार के सदृश, आदर के समु, . 
प्रेम-प्रपठ्च के प्रिय, काम के उद्दीपक, उत्कण्ठा के अनुगुण; प्रवृत्ति के उचित 
संभाषण कर रहा था । सुनने की उत्कण्ठा में राजा भी समस्त अन्य कार्यों 
को भूल कर तन्मय जैसा हो गया था । असह्य धुप पथिकों को माग से स्लत | 
कर रही थी । प्यास की व्याकुलता से चंचल-कनीनिका वाले जंगली जानवर | 
हांफते हुए जलाशय की ओर जा रहे थे। नदी के तट तथा वन में बिहार 
“करने वाले हाथी, सुकर और भैसों का समूह पड्कपूर्ण नदी-तट के कीचड़ के 
मर्दन, में व्यस्त था । पक्षी अपनी पंखों को समेट कर पेड़ों के खोखले स्प 
कटी के घोसले में छिप रहे थे। 'तट-गत घोसलों के एक देश में कुकुट पश्न 
कुक्कर रहे थे। मयुरो और चक्रवाको का समूह पर्वतो, नदियों ओर सुरङ्ग 
के बीच घूमते हुए मृगों द्वारा चरे गये दूर्वादळ तथा नल-नामक नीछे तृष 
वाली तलहटी की भूमि खोजी जा रही थी । कपिन्जल और कपोत के बच्चे | 
करव्ज वृक्ष के नीचे.इजट्ठे होकर ठण्ढी जगह पर निवांस. की आकाइक्षा पे 
कूज रहे थे। दोपहर की धूप के कारण कुछ म्लान कोमल फूलों कें कोश में. 


रहने वाले ( दोपहर की धूप के कारण ). कुछ उष्ण पराग-विन्दुओं की पर्या ; 


/ वर्षा करने वाली, तापी ( यमुना ) नदी के तटीय तरङ्गों के सम्पर्क के कारण . 
सेव्य, दोपहर की हवा बह रही थो । सैनिकों की थकी हुई कान्ताएँ अग के 
- . कारण अपने चञ्चल नयन कमल को मुकूलित करती हुई घने पेड़ों की छाया | 
का आश्रय ले रही थीं । ऐसे अवसर पर प्रस्ताव पाठक ने पढ़ा - । | | 
 बिचित्राः पत्चाळीदेळ्यति गलत्स्वेद्सलिलै- न 
क्ल रमन्द्‌ खुदूनाति प्रमदकरिकुम्मस्तनतटीः । . § 
` ` परबन्धेनाक्रामञ्षनजघनजङ्गोर्युगलं 


' : _ भ्रमः सेनाङ्गेषु सरति शनेः कामुक इव ॥ २४॥ म का 
विचित्रा इति ॥ अनेक विधा: पत्रालीवाहनश्रेणीविलेपनपत्रव्लीक् पे > 
- भत्तकरिङ्स्मानेव स्तनतटीरमन्दं खेदयति । प्रबन्धेन सांतत्येन प्रकृषब्धनेन न: 


का 
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षष्ठ उच्छासः ३४५ 
करणविशेषेण । प्रयाणारूढर्वारकन्दर्प भाषाच । जघनं च जरूपे चोरुयुगलं च 


© ~ 
प्राग्यज्ञस्वास्ससाद्दारः। ततः कमधारयः। तदाक्मन्कामीवः श्रमः 
हस्यशवादिषु सरति ॥ २४॥ म सेनाया अङ्गेषु 


सेना के विभिन्न अज्धों में श्रम ( थकावट ) कामुक की तरह धीरे धीरे 
फल रहा है ` विविध पत्रालियों ( सवारियों) को बहते हुए पसीने के जल 
से व्यथित कर रहा है । मतवाले हाथियों के कुम्भस्थल रूप स्तनतट को 
म्लान कर रहा है। पेदळ सैविको के जंघा, जघन ऊर-थुगळ पर आक्रमण 
कर रहा है॥ २४॥ | Ho 
. [कामुक पक्ष-कामुझ भी अपने .पसतीने के जख से कामिनी के अङ्गों 
पर की गयी पत्र-रचना को विदलित कर देता है । मतवाले हाथी के कुम्भस्यल: 
सहश स्तनतट का जोरों से मर्दन करता है। कामिनी जत के जघन, 
जड्या ओर ऊरुद्धय - पर गाढ़ बन्ध के साथ' आक्रमण करता दै। कहना यही 
है कि सेना के घोड़े हाथी पसीने से लथ-पथ हो. गये हैं ओर सैनिक बिलकुल - 
थक गये हैं ॥ २४ ॥ ] ८ 
अपिच-- 

कूजत्क्रोञ्चे चदुलकुररदन्द्मुन्नादिहंस 
कौडत्क्रोडं निपतितळतापुष्पकिअल्कहारि। 
अस्याः खान्द्रदुमबनतल् थान्तसुप्ताध्वनीन 
रोधः सिन्धोः स्थगयति भवत्सेनिकानां प्रयाणम? ॥ २७ ॥ 

कूजदिति ॥ क्रोश्नकूजनादीनि विशेषणानि, रोधसो रम्यताहेतुरबाससेन्यप्रयाणः . 
सतलनसाधनानि॥ २५॥ ` ` ` 2 | 
| , हाँ कोळ्य पक्षी कूज रहे हैं, चंचल कुररो का जोड़ा ( विलासमग्न ) 
| . ६ हों का उत्तम कृलरव हो रहा है, सुकर बेल रहे हैं, यके हुए पथिक घने. 
| सैमेवनकीसायामें सो रहे हैं, ओर गिरे हुए लता-पुष्पों के पराग से जो 
मनोहर वन गया है, ऐसे इस: नदी तट को. आपके सैनिकों का अभियान 
भाकान्त कर रहा है ॥ २५॥ > 


. राजा तु .तदाकण्यं 'बाइुक, बाहनां बहुमतो बाहस्याव्हैव चासः 
छ सनिकान्‌ , अवतरत तापीतीरतवतळाभ्रयान्‌, आश्रयत असः 
be: र यी कुरुत परकूरीः, कारयत कायमानाति, सुञ्चतामस्द 

ह बेसरी वतिपवयलान्बलोबद्काच्‌ , का्देयत कदेसे महिषान्‌ , खाद्यत 

भवशक्ररोराङ्करान्‌ , प्रचारयत क्रमेण क्रमेछकान्‌, अवगाहा- 
म्रा छाबकोणेपुलिनपङ्कपांसवो विहरन्तु स्ववशं वंशस्तम्वेषु 
५ तरुवुध्नेषु बध्नीत तीव्रवेगान्वेगसरान्‌, अवतरस्तु 
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त्त 


_____'पयोष्णीपरिसरवनभूमयः ॥ - | 


३४६ | नलचम्पूः 


तापीतीरतरज्गेडु तुरगा, शिश्चिरतरङ्गानिलान्दोलितविविधदिक्न | 
मञ्जरीजाळजटिळेषूत्फुललताखण्डमण्डपेु मध्याहृसमयमतिवाददयन्न | 
किन्नरमिथुनानि' इति सेनापतिमादिदेश ॥ । 
ँ राजा स्विति ॥ कायमानानि दृणमयग्नुहाणि । वंशानां करीराणामह्कुरा; Me 
राजा तो यह सुन कर, “बाहुक ! अधिकांश लोगों को यहीँ का वात 
अभिमत है । अतः सैनिकों को कहो । तापी नदी के तटगत वृक्षों की छाया 
के नीचे उतरे । थकांवट को नष्ट कर देने वाली छाया में ठहरे। जैसोंको | 
कीचड़ में उछलावें । गदहों को बांस और करीर के कपोलों को खिलाबें। इं 
को क्रम से घुमाचें । स्नान कर लेने के बाद तट के कीचड़-कणों को पौठ पर 
फेंकते हुए हाथी अपनी इच्छा के अनुसार बाँस के जज्भलों में बिहार करें। 
जोर से भागने वाले खच्चरों को पेड़ों के मूल में बाँध दें । यमुना के तटीय | 
तरङ्गों में घोडे उतरें । किन्नर-मिथुन ठण्डी लहरियों से स्पष्ट वायु द्वारा कमित, ; 
विविध खिली हुई मउजरियों से व्याप्त विकसित लता-समृह के मण्डपों मेंदो | 
: .पहर का समय बितावें ।” ऐसी सेनापति को आज्ञा दिया । ५ 
` स्वयमपि पुष्कराक्षस्‌चितार्थपथश्रमखिन्नकिन्नरमिथुनदिहक्षया 
छृतसुृगयाचिनोद्व्यपदेशी दिशि दक्षिणस्यामातस्तोकपरिवारपरिः 
- वृतो झरनिझेरझात्कारिवारिरमणोीयासु रममाणपुछिन्दनितम्बिती- _ 
' वदनचन्द्रबिम्बताखु सान्द्रदुमद्रोणी षु विचरितुमारमत ॥ 
स्वयं भी पुष्कराक्ष द्वारा सुचित, आधे रास्ते में ही श्रम के कारण पके 
. हुए किन्नर-मिथुनों को देखने की इच्छा से शिकार द्वारा मनो-विनोद के बहाने 
कुछ प्रामाणिक परिजनों के साथ दक्षिण दिशा की ओर बिहार करे के व्यि. 
चल पड़ा । वहाँ-घने वृक्षों को सींचने वाली नहरें गिर ते हुए झरनों की शाशी 
ध्वनि से मनोहर थी । रमण करती हुई किरात-कान्ताओं का वदनच उण 
प्रतिबिम्बित था । 2 
पुर; स्थितश्चास्य वत्मे दर्शयन जात्यतरतुरंगमारोपितः पुष्कर 
` झोऽप्यभाषत ॥ क्र ० र्‌ 
हक एक उत्तम कोटि के घोड़े पर पुष्कराक्ष आगे आगे रास्ता दिलाता हुँ 
ला । ु - 
(देव, माकेण्डेयप्रमुखमद्दासुनिनिवासपबिज्रिताः पुण्याः ख्व 


PEN 


` ` श्रीमान, पयोष्णीतट के ये वन-स्थल मार्कण्डेय जैसे बड़े-बड़े गु 
कै निवास, के कारण पवित्र एवं पुण्य हो गये हैं। ` : , > 
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षष्ठ उच्छास: - -३४७ 
तथाहि | Te 
, शूयते . किळास्मादुदंशात्पू्वद्ग्मागे भगंबतः पुराणपुरुषाब- 
तारस्य परशुरामस्य जनयितुजेमदग्नेराभ्रमः । ततोऽपि नातिदूरेण 
मौलिमार्ाघुङळघुक्तमकरन्दबिन्दुस्पितपांदारविन्द्स्यं भगः 
दतः स्वस्वेदप्रसरप्रवत्तितपयोष्णीप्रवाहृस्य मद्दावराद्Wस्यायतनम्‌॥ 
क्योंकि : र , 

- हम लोग जहाँ हैं इससे पूर्व दिशा में भगवान्‌ विष्णु के अवतार परशुराम 
के पिता जमदग्नि का आश्रम था, ऐसा पुना जाता है। . उस स्थान से थोड़ी 
। , ही दूर पर देवों ओर दानवों के शिर में लगी हुई माला की कछियों के पराग 
से स्वात किये हुए चरण कमल वाले भगवान्‌ महावराह, जिनके अपने पसीने की 
धारा से पयोष्णी नदी का प्रवाह निकला है, की कुटी है। | 


१ २ 


इतो५प्यवत्रोकयतु देवः-- 
_ सैषा चळ5चन्दरकिचक्रवाकचश्वच्चकोराकुळकळकच्छा । 
स्वःसीमसो पान छदक्तरङ्ग। गङ्गाप्रतिस्पर्धिपयाः पयोष्णी ॥ २६॥ 
सेपेति ॥ चन्द्रकी मयूरः। कच्छाः काशादिच्चेत्रप्रदेशाः । स्व'सीमेत्यन्न स्वरित्य- 
व्ययं स्वर्याथम्‌ ॥ २६ ॥ ए he 
महाराज, इधर भी देखेँ . ` ` 
| जहाँ मयूर और चक्रवाक धूम रहे हैं, चञ्चतु ध्वनि करते हुए चकोरों 
| पे तट व्याप्त है, स्वगं की सीमा तक पहुँचने, पाली सीढ़ियों की तरह 
तरङ्ग हैं, जल जिसका गंगा के साथ प्रतिस्पर्धा. करता है ऐसी यह पयोष्णी 
नदी है ॥ २६॥ र 
यस्याः पश्येते-- डे 
सुक्तासैः भयमाणां सिकतिलपु लिनप्रान्तविान्तपान्थे- 
सन्धानं मञ्जुगीतम्रियददरिणकुळान्यम्बुपानागतानिं | 
सांध्यध्यानाबसाने क्षणमिव सुनयः संतिधौ पङ्कजानाः _ डर 
(रोच्चाररम्यं मघुकरमघुरध्वानमाकर्णयन्ति ॥ २9॥ 
युक्तेति ॥ खिकतास्थास्तीत्यथे इलच्‌। मधुकरण्वानस्योस्कण्ठाजजञकत्वात्पात्याना | 


पक्ताशुरवम्‌ । गीतप्रियत्वा धो वेदुन्रयीवाचिन्योंकारे 
| गयत्वाडरिणानां रोधो सुनोनां च देवन्नर्‍यीवेदन्नयीवा र 
3, सवात तस्पतिनिधी मधुकरध्वाने बहुमानः। तथा च “क्यों तिखो वृत्तीखिसुवन- 

| ' अ न्रीनपि सुरा-नकाराधेवंणस्त्रभिरभिदूधत्तीणविति। तुरीये ते घास घ्वनि- ` | 
. ` ऐन्बानसणुसिः समस्तं व्यस्तं स्वाँ शरणद गुणात्योमिति पदम? ॥ २७ कै कट 
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ho यमीपदर्थे ^।. 


` (उन ध्वनियों को ) ओंकार सहश रमणीय समझ कर सुन रहे हैं॥ २७॥ 


. पलवेन, आह्वादयन्त इबाद्रेण, दर्वार्थ्यमनन्तरमिदमवोचन || 


३४८ नलचम्पूः 
देखिये जिसके ४ ; 
यहाँ की मधुर मधुकर-ध्वनियाँ कमलो के समीप पानी पीने के लिये बापे 

हुए मधुर गीत से अधिक स्नेह रखनेवाले हरिणों को रोक रही हैं; वाहू. 

भरे तट के एक देश में विश्राम करने वाले आँसू टपकाते हुए पथिको द्वारा. 
सुनी जा रही है; सायंकाल ध्यान की समाप्ति के अवसर पर मुनि हो. 


[ वियुक्त पथिकों के लिए नदी का बाछुका-बहुल ऐकान्तिक तट ही दीप | 
के लिए पर्याप्त था, तबतक मधुकरों की मधुर ध्वनि भी मिल गयी जो उने 
बिना रुलाये नहीं छोड़ी । हरिण सभी सुखों की अपेक्षा कर्ण सुख को अधिक: 
महत्त्व देते हैं। इसी लिए मधुकरों की ध्वनि उन्हें रोक रहो है। मुनियों _ 
के लिए भी वह आकर्षण की चीज हो गयी है, क्योंकि उनकी प्रियतर _ 
ध्वनि ओंकार की उसमें पर्याप्त समानता है ॥ २७॥ 


राजा तु 'नमस्याः खट्वमी महानुसावा: ॥ 
राजा तो, “ये महानुभाव प्रणम्य हैं । 
, तथाहि-- 
स्गगेषु मेत्त्री सुदितारमदएी छपा छुहुः घाणिछु दुःखितेषु । 
येषांन ते कस्य भवम्ति चन्दा; कौ शेय कौ पी नभ्ृतो सुनीन्द्राः॥२। 
मृगेष्यिति ॥ मैन्नी सुदिता करुणा इति तिख्रोऽपि चेतःप्रसादिन्यो भाषा ` 
कौशेयकौपीनभ्दृत इति निःसङ्गरवोकस्या पापका रिषपेच्चाप्यमिहिता ॥ २८॥ | 
क्योंकि ` र 
मृगों के साथ जिनकी मित्रता है, आत्मदर्शन में ही जिनकी प्रस्तत | 
है, दुःखी प्राणियों पर जिनकी कृपा है ऐसे कौशेय रद्ध के कोपीन पहनने वाणे 
मुनि किसके छिये वन्दनीय नहीं है ।” - ज्ञ 
इत्यवधारयॅस्तान्ववन्दे ॥ र 7 
यह सोचता हुआ प्रणाम किया । 
सुनयोऽपि “सोऽयं सोमपीथी निषधंनाथः इत्यचुध्यानांदवगम्य 
प्रयुक्त्रहोक्ताशिषः, अनुग्रह्नन्त इचा द्वे डिपातेः, आश्वासयन्त इव. 
म्ियस्वागतप्रशनालापेन, स्नपयन्त इव दरददसितदन्तज्योत्स्नासृत- | 


युनयोऽपीति ॥ दुरं अध यद्धसितं तेन दन्तज्योत्स्ना सेवासुतप्लवस्तेन | द. 


श्‌ 
हु Piss 


०१ 


मुनि भी, "यह बही सोमपान-कर्ता, निषध देश का राजा है!” *_ र 
शक्ति द्वारा यह जानकर, वेदोक्त आशीर्वाद देकर स्नेहा-ृष्टि से मतों 
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षष्ठ उच्छासः ३५६ 
गृहीत कर रहे थे। मधुर स्वागत-प्रश्‍नविषयक बातों से आश्‍वासन मा दे 
रहे ये । मुस्कुराते हुए दांतों की कान्ति से सुधा की धारा से नहला सा रहे 
ये। आदर द्वारा प्रमुदित सा कर रहे थे। ( इन भावाभिव्यल्जनों के बाद ) 
अर्ध्यं देकर बोले-- च 2 

“आयुष्मन्‌ , अस्मदीयमिद्द घमौपदेशप्रदानमेव प्रथममातिथेयम- 
तिथिजनेष्वतो5भिधीयसे । . पुण्यं पयोऽस्याः सरितः तदेतद्वगाह्य 
कुरु पुण्यमयमात्मानम्‌॥ Rt र 
“आयुष्मन्‌, अतिथि लोगों के लिये हम लोगों का यहाँ पहला आतिथेय 
मोपदेश ही है । अतः तुम से यही कहा जाता है: कि इस नदी का जल पुष्य 
है। इसमें स्नान कर अपने आपको पुण्यमय बना छो। £ 
तथाहि ` 7 [ 
पवंतभेदिपवित्रं जैत्र नरकस्य बहुमतङ्गनम्‌ । 
-  दरिमिव हरिमिव हरिमिव चति पयः पद्यत पयोष्णी? | २९॥ | 
पतेति ॥ राजन्‌। पश्यत यूयमवलोक्यत। पर्वतविदारकं पावनं नरकस्य 
दुर्गतेजेत्र पराभविष्णु । अत एव- बहुमतं बहुमान नीयम्‌ । राहनमगाधम्‌ । पयः 
पाथा] कर्मभूतम्‌ । पयोष्णी बहति धारयति। . उपमाने हरिशब्दत्नयमिन्द्रविष्णु- ` 
सिंहायंम्‌ । तरक्रमेण विशिष्यते । तथथा पवतमेदी गिरिविदारको यः पिजं त ( 


त्राते धारयति वज्ञघरम । नरकस्य भौमासुरस्य जेत्रमभिभाबुकं विष्णुस । 

मतज्ञान्मुनिविशेषादी पदूना बहुमंतज्ञा गजा मतड्ठादुत्पत्नत्वात्‌। तान्‌ हन्तीत्यच । 

किंवा । अथवा बहुमतङ्घान्हन्तीति सिंहम्‌ ॥ २९॥ आ हिट 
क्यों कि देखो-- र # 

“ यह पयोष्णी नदी इन्द्र, विष्णु तथा सिंह की. तरह पवत तोड़कर निकलने . 
वाले, पवित्र, नरक को जीत छेने वाले ( दुर्गति से बचाने वाले ), अत्यन्त 
माननीय एवम्‌ अगाध जल ला रही हैं? २९1 | 

[ विष्णुपक्षः--पर्वतभेदिपवित्रम्‌ ( गोवर्धन पर्वत उठाने वाले और पवित्र) 
| "स्य जेत्रम्‌ (नरकासुर को जीतने वाले) बहुमतम्‌ (बहुतों के द्वारा सम्मानित) 
| राम्‌ ( दुज्ञेय ) भगवान्‌ विष्णु हैं। 
| ` रौरैच्रपक्ष:--पव॑तभेदिपवित्रमु ( पर्वतों के पंखों को काट लेने वाले ˆ 
न बा पवि ( वञ्ज ) को धारण करने वाळे या वज्ञ से लोगों की रक्षा करने 
हः. ) जैत्रम्‌ ( विजयी ) नरकस्य - बहुमतम्‌ ( मनुष्यों द्वारा सम्मानित ) 
ह तध ( अविजेय)। . | 72 नम 
|` सिहपक्ष:-- पवतभेदिप विवश ( पवंतभेदि. ( कन्दराओं ) में रहने वाला 
भगवान्‌ के आंशिक स्वरूप को धारण करने के कारणया | 
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अ निर्मल ) नरकस्य जनम (दुर्गति से बचाने . वाला ) बहुमतम्‌ ( सर्वःपृित 


` सरिन्मध्यमवातरत्‌ ॥ 


__चिताह्निकाबसाने रक्तकमळगर्ममध्या्जलिुतिकषप्यं भग 
: स्तुतिमकरोत्‌॥ 


 ज्यासोअङ्गन्यासश्च विद्यते यन्न तत्‌ संध्यासुक्तम्‌ । + < ल्क 


३४० नलचम्पूः 


भगवती का वाहन होने. के कारण पवित्र) नरकस्य जैत्रम्‌ ( मनुष्य को 

जीत लेने वाला ) बहु + मतज़+हनम्‌ (बहुत से हाथियों को मार. 

गिराने वाला ) । - 
पयोष्णीजलपक्ष:-- - | 
पर्वतभेदिपवित्रम्‌-(पर्वतीय चट्टानों को तोड़कर निकलने वाला, अत्यतत | 


गहनम्‌ ( अगाध ) । 
प्रथम एवं द्वितीय चरण के विशेषणों के चार अर्थ हैं । पयोष्णी नदी । 
भगवान्‌ वराह के स्वेद-बिन्दु के प्रवाह से निकलती है अतः उसका पवित्र : 
होना स्वाभाविक है । इलेष द्वारा कवि ने इसे बहुविध अवतार के देवों के | 
समान सिद्ध किया है। पयोष्णी का जल पापों को नष्ट करते में सिह वणु | 
ओर इन्द्र जैसा शौय-सम्पन्न है । यहाँ वीर रस.की ध्वनि है। इलेष से बनु | 
प्राणित उपमा अलङ्कार है ॥ २९॥ ] 5 
, राज्ञापि 'ए्वमेतत्‌ू-- कट 
_मह्दावराह्मङ्गविनि्गेतायाः किमन्यदस्याः पस्तः पवित्रम्‌। 
यदीयमाळोकनमंप्यघानि निहन्ति पुंसां चिरसंचितानि॥ ३०॥ _ 
` महावेति ॥ आदिवराहाद्विनिःसुताया अझुप्याः परतः परतः परमन्यदपरं हिं 
पवित्रं न किमपीस्यथंः ॥ ३० ॥ व 
राजा भी, “यह ठीक ही है-- 
महावराह के अङ्ञों से निकली हुई इस नदी से पवित्र और क्या हे | 
सकता है जिसका दर्शन भी मनुष्यों के -चिर संचित पापों को ष्ट | 
देता है ॥ ३० ॥ हु 
तदेष. करोमि भवतामादेशम” इत्यभिधाय यथाविधि सती 


अतः लीजियें, आप लोगों की. आज्ञा का पालन कर ही देता है। ग ; 
कह कर विधिपूवक स्नान करने के लिये नदी में उतरा । 


अवतीर्य च मन्त्रमाजेनप्राणसंयम संध्यासूक्तजपपितुत 


- अवतोयेति ॥ मन्त्रमाजनँ सन्त्रस्नानम्‌। प्राणसंयम श्वासप्र्धासरो 
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षष्ठ उद्छासः ३४१ : 


पुणषसु्त आदिका ' 
अन्त में छाल कमल से अर्ध्य 


उतर कर मन्त्र द्वारा स्नान, प्राणायाम, सन्ध्या 

। ग , 
. थाठ, जप, पितृतर्पण आदि देनिक कांयों के अ 

है < 

देकर भगवान्‌ सूयं की स्तुति किया । 


जयति जगदेकचक्षुर्विश्वात्मा वेदमन्त्रमयमूतिंः I 
तरणिस्तरणतरण्डकमघपरळपयोनिधौ पुंसाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
संसार के एकमात्र नेत्र, सम्पूर्ण विश्‍व के हृदय 2 ८ _ 
१ मनुष्यों के .पाप पुब्ज 
रूप सागर को पार करने के लिये तरण्डक ( नौका ) : 0 - 
सबे-प्रशस्त हैं ॥ ३१॥ ह 
[ भगवान्‌ सूये को “त्रयी तनुः” वेद मुति कहा गया है॥ ३१॥ ] 
तदनु च चडुळ्यश्चरीकः मळ पक: 
सुरभिततरज्गघुत्पतत्कपिञ्जळं जलमवगाह्य चिरमुत्तीय तौरमापृच्छर 
५1 ः । रमापच 
मुनिजनमभिवाद्य च पुनः पुलिनपालिपयेटनाय प्रस्थितः हिः 
बरज्ञतो सुनीन्निवतंयन्निद्मवादीत्‌॥ म्ह 
| _ तदनन्तर चन्चल ञ्ञमरों से व्याप्त. कमक-कछियों से गिरते हुए पर्याप्त 
पराग से सुगन्धित तरङ्ग तथा उडते हुए कपिञ्जलो से अलंकृत जळ में स्नान 
' करने के बाद तट पर आकर देर तक मुनियो का. पूजन और प्रणाम कर ˆ 
पटपंक्ति पर घूमने के लिये चल पड़ा । स्नेह से पीछे पीछे चलते हुए मुनियों - | 


को लोटाता हुआ कहा-- 


'चक्रयरं विषमाक्षं कद्‌मदकलराजइंससंचारम्‌। . 
दरिरविरञ्चिसदशं भजत पयोष्णीतरं सुनयः ॥ ३२॥ . 

| आ ॥ चक्रचाकघरस्‌ । विषमबिभीतकस्‌। तथा कृतो मदकळराजहंसाना ` | 
ह `वि ञ्चि न तथाविधम्‌ । पयोष्णीतटं यूयं भज्ञत । सुनय इति सम्बोधनस । हरिः 
१. चा ह चिशेषणत्रयेण.। तदा चक्र सुदर्शनं घारयति विष्णुः विषमाण्यः 
hs नेत्रस्वाडरः । कूरो मदकलराजहंसेन इवा सञ्चारो येन स बह्मा; हंस- 
| ~इनरवात्‌॥ ३२॥ र 


कः ह को धारण करने वाले, बड़े-बड़े स्द्राक्ष आदि के वृक्षों से मण्डित :: 
$ एवं सुन्दर रांजहंसों की गति से युक्त विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा सह | 
मे तट का मुनि लोग सेवन करें ३२॥ 2 2 अल 
[यहाँ पयोष्णी तट के तीन उपमान हैं। हरि ( विष्णु ) हर (शिव) .. 


| बाहे) रिश्च ( ब्रह्मा )। अगवात्‌ विष्णु जैसे चक्रधर (चक्र धारण करते 


र जा 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १2% ॥ 


३५२ नलचम्पू. 


: भगवान्‌ शंकर जैसे विषमाक्ष ( त्रिनेत्र ' हैं वैसे यह भी विषमाक्ष (बिक 
वृक्षों ) से युक्त है। भगवान्‌ ब्रह्मा जैसे, मद-कल-राजहंस-संचार (प्रोइ एव 
सुन्दर राजहंस को वाहन बनाये हुए ) हैं वेसे यह भी प्रौढ तथा सुन्दर राज. 
हंसों की गति से युक्त है ॥ ३२ ॥ ] 


एवपुक्तास्ते5प्याद्रेद्दृदयाः स्वल्पपरिचयेनाप्युपचितो चितप्रणया; | 


प्रियंबदतया प्रियमाहाशंखुः। 

राजा के इस तरह कहने पर स्वल्प परिचय रहने पर भी प्रगाढ लेह 

वाले वे आईचित्त मुनि मधुरभाषिता के साथ सिय आशीर्वाद दिये--. 

(सुगमस्तवास्तु पन्थाः क्षेमा दिग्देवताः शिवा शकुना; । 

अभिळषितमर्थमचिरात्लाधयतु भवानविध्नैन' ॥ ३३॥ 
“आप का मार्ग सुगम हों। दिग्देवतायें कल्याणकर हों। मङ्ग 
शकुन हों। शीघ्र ही अपनी आकाङ्क्षित वस्तु को निविघ्न प्राप्त करें ॥३३॥ 
इत्यभिधाय व्यावूत्तेषु सुनिषु कोठुकादितस्ततः संचरच्चटुळ- 
. घद्चरणचक्रचुम्बनाकृततरछित पुष्पपराग पटलपां छुलिततरुतलेषु वह 
त्युरमिदिशिरकोमळपवनेषु वनेषु, वनेचरमिथुनमन्मथक्रो डतु 
कलेषु, पुलिन्दडिम्भकाध्यासितफछिववद्रीघु दरोपु, पुञ्चितकुञ्जरपु, 
निकुञ्जेषु, ढुदेशभाचुषु सांनुषु, साजुचरश्वरन्तेकस्मिन्नतिनिविडसंधिः 
संनिवेशे शिळान्तराळप्रदेरे, प्रियतममुदिइय पठन्त्याः किनयोः साध 
यंमार्यागीतिमिमामश्णोत्‌॥ _ | 
॥ इत्यभिधायेति ॥ पुछिन्दडिम्मैरध्यासितासु कासु फळवढदरीषु, न केवल पढं है 
| वढवरीषु, तथा दरीघु । चक्रारादिमन्तरेणापि समुच्चयः स्यादेव। ता मा द 
दशमसरगे,-सावशेषपदसुक्तघुपेहा खस्तमाल्यवसनाभरणेपु । गन्तुसुत्थितमकार र 
णतः स्म द्योतयन्ति मदविश्नममासाम' । अध्यासितास्विति व्यस्तमेव। न च्च 
_फ डन्स्यो वदुर्यो यास्विति दरीविशेषणम्‌ । 'नद्यतञ्च' इति कप्परत्ययस्य दुर्निवा' ; 
त्वात्‌ । बाहुलकाश्रयणास्कष्प्रध्ययाभाव इति तु न युक्तम्‌ !। द 
| यह्‌ कह कर मुनि लोग चले गये । भनभनाता हुआ चञ्च भ 
` चमने को उत्कण्डा से फूछों को कम्पित कर रहा था। अतः. उनके परा" 
' , वृक्ष केवल धूलि-धुसरित हो गये ये। वन में सुगन्ध, शीतल एवं मर ह्वा 
.  वहरहीथी। तट के स्थान शबर दम्पतियों की कामनक्रीडा के अह पो 
 .. बैर फल से युक्त गुफाओ में किरातों के बच्चे बैठे ये । निड ग ए 
. 5 इकटूठे हुए थे। पवंतों की.चोटियाँ सूर्य के कारण -मुश्किल से देखी करी. 
[ब यीं । परिजनों के साथ इधर-उधर उस्कण्छापूर्वक घूरता हुआ. र 
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षष्ठ उच्छास: . ३५३ 


पर्वत सन्धिवाले एक स्थान पर एक शिला के कोने अपने प्रिय को निमित्तः 
कर पढ़ती हुई किन्नरी की आर्या छन्द वाली इस गीति को: वड़े आइचर्य 

'विपिनोद्देशं सरं केतकमकरन्द्वासितवियत्ककुभम्‌ 

ग्राममिमं वा सर संकेतकमकरन्द्चासितवियस्ककुभ्रम्‌ ॥ ३४॥ 
विपिनेति ॥ सरसं सजरूम्‌ तथा केतकमकरन्देन वासितं वियज्ञभः ककुभश्च . 
दिशो येन तथाभूतम्‌ । विपिनप्रदेशम्‌ । अथवा इमं पुरोवर्तिन आमं सर मज । 

_ कीइश आमम्र संकेतयति निवासयति अनुकूलत्वान्निवासहेतुसंवतीति संकेतकम। | 
तदेवानुकूश्यमाह-अदःरमिति । न विद्यते करो राजग्राह्मा$शो यन्न। पर्वतीयस्वाः 
दकरम्‌ । आसनमासितं सद्भावः । दुवस्यासिताद्वियन्तो वि छिष्यन्तः ककुभास्तरवो 
यत्र। यदि वा *पिञ्‌ बन्धने’ भाङपूवस्य झासयनमासितस्‌ । आबन्ध इत्यर्थ: । 

यद्वा सिताः सम्बद्धाः । द्वेन असिता असंबद्धा वयः पहिणो यन्न । तथा यद्‌ बहत्‌ 

| _ कपयो यस्यां सा चासौ कुश्च तया भातीति । इणः शतरि गरद्वहदित्यर्थः॥ ३४॥ ` 

जंगल के इस सरस स्थान पर चलो जहाँ का आकाश बोर दिशाएँ : ' 
केवड़े के पराग से सुरभित हैं अथवा इस गाँव में “चलो जहाँ के ( गृहपालित ). 
पक्षी जंगल से असम्बद्ध हैं और जहाँ का बहता हुबा जल भोर भूतल अत्यन्त 
भव्य हैं ॥ ३४॥ MON 

[इस पद्य में यमक की बड़ी अच्छी योजना है । प्रामपक्ष_संकेतक= 
निवासयोग्य । अकरम्‌-कररहित । पहाड़ी गांव है1 दया के कारण राजा. 
| ने कर माफ कर दिया है । दवासितवि--दव ( जंगळ ) से .असित ( असंबद्ध ) | 
| , हैं वि (पक्षी ) जहाँ के मनोरञ्जन के लिए लोग घरों में पक्षियों को पाले 
| 217 हैं अतः पिजड़े में बन्द रहने के कारण उन्हें जंगल में जाने का अवसर नहीं. 
| मिलता । यतु+क+कु+भ--यत्‌ (बहता हुआ ) क (जल) कु ( पृथ्वी ) 
| (भव्य) है । 'इण्‌ गतो धातु के शतृ प्रत्यय का रूप यतु है । बहते हुए 
बर्थ में इसका यहाँ प्रयोग हुआ है.। दवासितवि और यतुककुभ इन बहुः 
होस पदों का कर्मधारय हुआ है । अर्थात्‌ इस सामने वाळे गांव में चलो. _ 

F र तक, अकर, दवासितवि, यत्ककुभहैी।ी . «७ व 

| `  -अरण्य-स्थान पक्ष में तो मकरन्दवासित-वियत्कङुभय्‌ का .सोषा अर्थ , 

a है-पराग से सुगन्धित कर दिया है आकाश और दिल्लाओं को जिसने ॥रे४॥ ] 

| त्‌ पुनस्तत्प्रतिवादिना किन्नरेण च पठ्यमानामिमामार्यामः | 

| षात्‌ ॥ पक ळर 


वदिति ॥ किश्चिन्नराः किञ्चिस्पचयश्वादिरूपमिभ्षाः किंनरा: ॥ | 
॥ ॥ तदनन्तर उसके प्रतिवादी किन्नर द्वारा पढी जाती हुई इस आर्या 
| ४ सुना-- १ े ८ [ र 
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- पुष्कराक्षोऽपि पुर;सत्य तं किनरमभाषत ॥ 


इए हम लोगों को नहीं देखते ? 


३५४ नलचम्पूः 
“अजनि रजनिः किमन्यत्तरणिस्तरतीव पश्चिमपयोधौ । 
घनतरूणि तरुणि विपिने कचिदस्मिन्नेच निवसाम? ॥ शा 
अजनीति ॥ घनास्तरयो यस्मिन्‌ तरिमन्विपिने । तरुणीति सम्बोधनम॥ ३१ 
ओ तरुणि ! रात हो चली, अधिक क्या कहें, सूर्य पश्चिम सागर में हते 


: सा लगा है । हम.लोग इसी धने वृक्षों वाले जंगल में निवास कर लें॥ ३५॥ 


. [ "बने हैं तरु ( वृक्ष ) जिसमें”? इस विग्रह में घनतरुणि शब्द विधिने का 
विशेषण है । अर्थात्‌ सप्तमी का एकवचन है । दूसरा तरुणि पद त्री 
शब्द का सम्बोधन हे ॥ ३५ ॥ ] नळ 

पवमन्योन्यालापमाकण्यं किनरमिथुनस्य विस्मितो नरपतिः अहो 
माननीयमहिमोद्दामा दमयन्ती यस्याः परिचारिणः पक्षिणोऽपि अवः 
णस्पृहणीयामेवविधलुभाषिताखुतसुचं वाचसुच्चारन्ति॥ 

किन्नर-मिथुन की इस तरह को आपस की बात सुनकर राजा आश्च् 
में पड़ गयां । दमयन्ती अपनी प्रशंसनीय महिमा के कारण संथा उल है 
जिसके समोप रहने. वाले पक्षी कानों को प्रिय लगने वाली मनोहर उक्ति ल्प 
सुधा बरसती हुई बाणी बोळ रहे हैं। ः 

प्रथममिद्द तावदाभिजञात्यवित्तविद्याविचेकविभवेरनाकुळे कुठे 
जन्म ततोऽप्यनुरूपरूपसंपत्तिस्तद्नु दलाघाबुगुणणुण 

च शुचिविदग्धस्निग्धपरिजनावातिरिति महती भाग्यपरम्परा' इति 
चिन्तयन्ननतिदूरवत्तिनः पुष्कराक्षस्य सुखमवळोक्रयांचकार॥ - 

प्रथममिति॥ आभिज्ञात्यादीनि भहंकारकृतवेक्छब्यस्य कारणानि । कुठे खेमिरं 
नाङुछे। भनुगुणोञ्चुरूपः ॥ व्य -. क 

प्रथमतः तो उत्तम परम्परा, सम्पत्ति, विद्या, विचार और ऐश्वर्य के होते. 
इए भी अहंकार-रहित ऐसे कुल में जन्म, इसके अतिरिक्त बंधान हौ. 
सौन्दय-सम्पत्ति, उस पर प्रशंसा के ही सहद गुणों को प्राप्ति, इसके अतिरिक्त. 
बुद्धिमान्‌ एवं स्नेहपूर्ण परिजनों की उपलब्धि, यह बहुत बड़ी सौभाग-सह् 
है ।” यह सोचता हुआ थोड़ी दुर पर स्थित पुष्कराक्ष के मुख की ओर देखा | ' 


हे £ ३9१ 
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पुष्कराक्ष भी आगे बढ़ कर किन्नर से बोला-- 
¢ स्मरण र 
छन्द्रक, कान्तायुखावलोकनासक्तः समीपमागतानप्यस्म 


-पर्श्यास॥ . 


` “सुन्दरक, अपनी प्रिया का मुंह देखने में लगे हो? समीप में भी ब 


i a cv 
4 ॥ का 
3 
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तदितो दत्तदशिभेव ॥ 
इधर जरा देखो - 
-स एव निपधेश्वरः कुसुमचापचक्र विना 
प्रसाद्तिमडेश्वरः स्मर इवागतो मूर्तिमान्‌ 
विलोकय दिलोचनासतसमुद्रमेन नृपं 
विधेहि नयनोत्सवं कुरु छृतार्थतामात्मनः ॥ ३६ ॥ 

स एपेति ॥ एष निपधेश्वरो नलः कुसुमचापचक्रं विनाभूतो सूतिमान्‌ प्रसादितः ˆ 
महेश्वरः स्मरः । एतावता पूवस्मराट्रयतिरेकोक्तिः । यतः पूव कुसुमचापचक्त 
घत्ते। नच मूर्तिमान्‌ दग्धाङ्गध्वात्‌। तथा प्रकोपितमहेश्वरः। यदा तु प्रसाधितेति . 
पाठः, तदा प्रसाधित! अळङकृता महान्त ईश्वराखाणादिना येन ताइग निषधेश्वर 

स्मरस्तु साधयिठुं वशीकतु प्रारब्धो महेश्वरः शिवो येन। कुसुमान्येव चापचक्र 
घबुमण्डलम्‌ ॥ ३६॥ “१७8६2 
वह निषध-सम्राट्‌ आ गया जो पुष्पबाण समूह को धारण किये बिना ही 
भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न किया हुआ मूर्तिमान्‌ काम की तरह यह है। आंखों के 
` लिये अमृत-सागर इस राजा को देखो, नेत्रोत्वव मनाओ और अपने आप को 
इतार्थ करो ॥ ३६ ॥ £ र 
[यहाँ कामंकी अपेक्षा नल को उत्कृष्ट बताया गया है । काम फूछों ~ ( 
का बाण धारण करता है। नल विना फलों का बाण धारण किये ही काम ' | 
है। काम शंकर जी को रुष्ट किया था । नल शंकर जी को प्रसन्न किया हे । 
| काम अनङ्ग ( अङ्गहीन ) है, नल मूतिमान्‌ ( साङ्ग ) है । इन विचित्रताओं से. 
| सम्पन्न नल को देखकर.अपने आप को कृतार्थ करो ॥ ३६ ॥ | व 
त्वमपि विहंगवागुरे परमरदस्यसखी देव्याः सा दि त्वच्चक्षुषा ... | 
पश्यति, त्वत्कर्णाभ्यामाकर्णयति, त्वन्समतसा मचुते। - १ 
पक्षिमोहिका, - तुम. भी ( देखलो ), क्यों किः देवी की तुम एकान्त सखी 
| हो। तुम्हारी ही आंखों से वह देखती हैं, तुम्हारे कानों से सुनती हैं ओर 
| उदारे ही मन से. कुछ निश्चय कर पाती हैं। , 
| _ तदिह द्मगन्तीमनोरथपान्यपिपासाच्छिदि लाबण्यपुण्यद्ववेऽ- . 
| स्मिन्‌ राजनि निर्वापय चञ्चुः इति किंनरमिथुनमभिसुखीकछृत्य नरपति 
` मवादीत्‌॥ - ; 
_ दमयन्ती के मनोरथ-पथिक को शान्त करने वाळे, सौन्दये के पवित्र सरोवर. 
शे राजा में अपनो आंखें तृप्त कर लो ।” इस तरह बोलता हुआ किन्वर- 
न को सामने कर राजा से कहा - | 
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३४६ _ नलचम्पू: 


देव, तदेतत्किनरमिथुनम्‌, इदं हि. द्वितीयमिव इदयं 
परियं प्राणेस्यो5पि प्रेम्णा प्राद्धतमेतत्प्रहिते तुद्दिनाचछचक्रवतिना देइ 
स्यु, देवेन देव्ये दत्तम्‌ । तया च दमयन्त्याः समर्पित परे पाई. 
मन्त्रगीतेः ॥ 
. देवेति॥ तुहिनाचस्य हिमाचळस्य चक्कवतिना नुपेण प्राञरुते प्रहितमेतत। 
भीमायेति शेषः । मन्त्रा गीयन्तेऽस्यामिति मन्त्रगीतिः॥ 

महाराज यही वह किन्नर-मिशुन है। यह देवी का द्वितीय हृदय है 
हिमालय के चक्रवर्ती राजा ने बड़े प्रेम से महाराज (भीम के छिे इह 
उपहार में दिया था । महाराज ने इन्हें देवी को दे दिया और देवी ने दमयन्ती | 
को समपित कर दिया । गुप्त मन्त्रणा के ये उत्तम पात्र हैं । ः 


तथाहि--जातख्याति जातिषु; गोतयशो गीतङ्गेष, वधितमान 

वर्धेमानेषु, सारमासारितकेषु, निपुणं पाणिकासु, घाम साम्नाम्‌, ' 
आचारयेकसूचाम्‌, आळयः कलादिभेदानाम्‌ , रसगीत्यामपि सुस्वर 
स्वरालापेषु, अवग्राम्यं ग्रामरागेष, विचित्रभाष॑ भाषासु. प्रवतंक नतं. 

नानाम्‌, कारण करणमागस्य, चाद्येष्वपि प्रवीण वीणावेणुष, लव्प 

पाटवं परहेषु, अप्रतिमल्ळ झल्रोष 

जातेति ॥ जातयो नन्द्यन्तीप्रश्रतयः । चधमानान्यासारितकाननि पाणिका 

सामानि ऋचः कछादिसेदा गीतविपया भरतशाख्ादूगस्य़ाः । मध्यमादयः सतवर 

पड्जमध्यमयान्धारा खयो ग्रामाः। भाषाः पटन्निशत्‌। कला गीतवाद्याद्या मुहूत 
भेदाश्च । करणानि तळपुष्पपुटादीन्यष्टोत्त(शतसंख्यानि॥ ˆ | 
॥ नन्दयन्ती आदि जातियों में इनकी बड़ी ख्याति है। गीत के प्रसङ्गे 
| ` इनका वहुचचित यंश है। व्धमानो में इनका बडा सम्मान है । 
| के ये सार हैं। पाणिक्राओ में बड़े निपुण है । सामगान में इनका पग 
' स्थान है। ऋचाओं के आचार्यकल्प हैं। कलामेदौं के. मित्र हैं। रसा के 
प्रसङ्ग मै स्वरालाप करने में इनका स्वर वझ अच्छा है। ग्रामरोगो में ग 

| निपुण हैं। विभिन्न भाषाओं में भी इन्हें विचित्र वरतृता प्राप्त है। बहत 
121 पृत्य-प्रकारों के ये आविष्कारक हैं।. ( तल पुष्पपुटी आदि) कारण मार्ग द 
जन्मदाता हुं । वीणा, वेणु आदि वोद्यो में प्रवीण हैं । नगाडा बजे मे. 
इन्हें पाटब प्राप्त है । झाल बजाने में तो अप्रतिम हैं। - सिट >. 


| दै 'विधमान, आसारितक, पाणिक साम, ऋक्‌, कला आदि गीत के विषय ts 
| 


मध्यम आदि सात स्वर हे । षड्ज, मध्यम और गान्धार <दो ग्राम कहत र 
पछ पुष्पपुरी आदि एक सो आठ कारण होते हैं। संगीत के ये हा टू 
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| ˆ आपिक शब्द हैं। व्यावहारिक कार्यो के. अतिरिक्त किन्नरों की सबसे अधिक 

उपयोगिता संगीतमूलक मनोरञ्जन में ही है। अतः इस विषय में इतना 
अधिक-नैपुण्य सवंथा स्वाभाविक है । ] '; 

किंवहुना-- | 
काळमिव कलाबहुल सवरसाचुप्रवेशि छषणमिव। ` 
तच जप सेवां कतु किनरयुगळं तया प्रद्वितम्‌ ॥ ३७॥ 
कालमिति ॥ कला गीतवाद्याद्या सुहुतंभेदाश्‍च विदन्स्यधीयते था कळा? कछ" 

विदः। तेषां समूहः काळम्‌ । तद्यथा। काळ्शाखविषये। बहुळं तभ्रिष्ठ अबति । 
तथेदमपि समग्र ुलाप्रवीणम्‌ । र साः अज्ञाराद्यास्तिक्ताद्याश्च। समयार्थे तु काळशड्दे 
पुंस्वं स्यात्‌ ॥ यद्‌ तु "काळ इच कछावहुळम्‌’ .इत्ति पाडः । तदा कालः कलामिः 
निमेषोन्मेपाचंशरूपाभिर्वहुलो व्याप्तः । इदं तु कलाभि गींतनुत्या दिसिबर्या्तम । . 
काछोऽवसरः आःमसमपंणायावसर इव प्रेषित इति भावः ॥ ३७॥ 
|. अधिक क्या-- प 
~ काल ( मुहूर्त विद्या के वित्‌ समूह्‌ ) की तरह ये कलाबहुल ( विविध 
कलाओं से पूर्ण ) हैं। नमक की तरह सभी खुङ्गारादि रसों में इनकी गति ह्वा 
राजन्‌, आप की सेवा के लिये इस तरह का किस्तर-युगल उसने भेजा है ॥३७॥ 
` [ काल :- ज्योतिष्‌ शाज्त्र में कला, उन्मेष, निमेष, पल आदि शब्द समय के 
| गशसुचक हैं। कला का अध्ययन करने वालों और उसके जानकारों के 
| ` समूहृ को काल कहते हैं। अर्थात्‌ कलछा-पंछ आदि का विद्वदवर्ग.जैसे कलाः 
बह होता है, दिन, रात, कला, पल का हिंसाब लगाता रहता है वैसे वह 
| फिन्नंरःभिथुन भी कलाबहुल ( विभिन्न कलाओं का इहाभ्य जानकार है ) । 
| रण :--नमक जैसे तिक्त, अम्ल, कटु ओर कषाय सभी. रसों में अपनी सत्ता 
| सता है उसी तरह इन किन्नरों की गति सभी रसों के प्रसङ्ग में 
 जवाधहै ॥३७॥] ` र 
र तह 'तदेतदात्मपरिग्रहेणाचुग्रह्मताम + इत्यमिधाय विधास्तवाचि 
छः डे स्स किनरयुवा किमप्युपस्दृत्य कै मुगमदमिलन्मलयजञरसोल्लासि- 
F ाव्छितळळारपट्टार्पितकरकमळपुकुळं प्रणतिप्रेक्वितमणिकणोव 
"धतया सहद प्रियया, प्रणाममकरोत्‌ ॥ RRR 
ह गत; इन्हें आप अपना समझ कर अनुगृहीत करें ।” यह कह कर उस 
५ (व ) के चुप हो जाने पर वह किन्तर युवक कुछ आगे बढ़. कर कस्तुरी- 2 
| ७०७ चन्दन रस के मनोहर तिलक से अङ्कित छलाठ तक मुकुलित कर- . 
ह को पहुँचाता हुआ, नत्र होते के कारण हिलते हुए मणिमय कर्णभूषण से . 
अपनी प्रिया के साथ ( राजा को ) प्रणाम किया ॥ र टे 


ह 


शं 


0070 टश 
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कान्तिभिः कलितम्‌ । तथा लिखितान्यक्षराणि येन ॥ ४९ 0 क्ट ै 


३४८ | नल'चम्पूः 
उक्तवांश्च nc 
ळब्धार्धेचन्द्र ईशाः कृतकंसभयं च पोरुषं विष्णोः । 
ब्रह्मापि नाभिजातः केनोपमिमीमदे चुप भवन्तम्‌ ॥'३८॥ 
लन्बेति ॥ अधे चन्द्रस्य अर्धचन्द्रः शक्षिकला गलापहेस्तनं च। तच निन्दा 


_ भासे। तद्क्त ईश्वरः। कृतं कंसस्य भयं येन तत्पौरुषं विष्णोः। निन्दाभाते तु 
कृतकं छत्रिमम। सभयं भवान्वितस्‌। चेष्णदतो नाभेर्जातो ब्रह्म । निन्दामासे तु 


अभिज्ञातः कुलीनः पश्चान्नन्योगः ॥ ३८ ॥ 

बोला भी-- 

“राजन्‌, ईश्च ( भगवान्‌ शंकर ) अर्धचन्द्र ( गलहस्त ) प्राप्त किये ह 
हैं। विष्णु का पराक्रम भी कृतक ( कृत्रिम ) और सभय (भय सहित) है। 
ब्रह्मा भी न+अभिजात ( कुलीन नहीं) हैं। आप की तुलना किसे 
करू ?” ॥ ३८॥ * 

[ शिव, विष्णु और ब्रह्मा जो तीन महान्‌ देव हैं सबों में कुछ न वृ _ 
दोषहै। अतः आप की तुलना किससे करू । वणित विशेषण आपाततः 
देवताओं की निन्दा का आभास कराते हैं, किन्तु विशेषणों के वास्तविक ब 
समझ जाने पर देवताओं का स्वाभाविक स्वरूप ही ज्ञात होता है। निन्दाकी 
प्रतीति नहीं होती । 

` प्रशंसापक्षः--ईश ( दिव ) अर्धचन्द्र ( खण्ड चन्द्र ) को धारण कर रहे हैं। 


_ बिष्णु का पराक्रम कृत-कंस-भय ( कंस को भय उत्पन्न कर देने वाळा ] है। 


ब्रह्मा नाभिजात ( नाभि से उत्पन्न ) हें । - , 
बलात्कार से किसी के गले में हाथ लगाकर निकाल देने की विधि को अध. 
कहते हैं । अर्थात्‌ शिव अपमानित हैं और आप सम्मानित हैं, विष्णु का परक 
कृत्रिम ओर सभय है जब कि आपका पराक्रम वास्तविक एवं तिर्भय है। शह 
न अभिजात हूँ और आप अभिजात ( कुलीन') हैं। अतः आपकी दु 


किस से करू ?॥ ३८॥ ] 


अंरुणमणिकिरणरनिजतलिखिताक्षरमङ्कुळी यकाभरण र 
तस्याः करकिसलयमिव तब करकमळे चिर छगत ॥ २५ 


अरुणेति । अनयाशिषा पाणिग्रहणं सूचितम्‌। अरुणमणि पद्चरागादि' हे 


इद्‌ च-- | 
ह 
तान्यक्षराणि यस्मिन्‌। करकिसछय र्वरुगम । तथा मणिकिरिणर ` 


गह : “| 2 
छालमणि की किरणों से रञ्जित, खुदे हुए अक्षरोंवाली बी 


~ 
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बष्ठ उच्छास; : ` ३५६ 


(दमयन्ती ) के कर-किसल्य की तरह आप के कर-कमलों सें चिरकाल . 
तक रहे ॥ ३९ ॥. छ 
[ कर-किसलय पक्ष--दमयन्ती का हाथ भी अरुणमणि- 
रंग से रञ्जित है । विद्याश्म्यास के समय बहुत से ते मोच, 2 
अतः अरुणमणिरव्जितत्व और लिखिताक्षरत्व दोनों धर्म अंगुठी की तरह 
हाय में भी हैं ॥ ३९॥ ] ; 
अनया च-- | - 
तव सुभग रम्यद्शया तयेव रक्तान्तनेत्रमण्डनया । ` 
“चीनांशुकयुगलिकया क्रियतामङ्गे परिष्वङ्ग:॥ ४०॥ 
तवेति ॥ दुशा वखान्तसूत्रमवस्था च नेत्र च्त्रिवखविशेपोडचि च॥ ४०॥ 
और इसने-- जल 


हे सुन्दर | मनोहर किनारी वाळी, लाळ रंग तथा विविध चित्रों से 
अलंकृत यह शिल्क वल्न की जोड़ी तुम्हारे अंगों में उस, ( दमयन्ती ) की 
तरह आलिङ्गन करे ॥ ४० ॥ | tate 
“3 [ यहाँ दमयन्ती उपमान है। रम्यदशया ओर रक्तान्ततेत्रया ये दोनो. | 
पण चीनांशुक-युगलिका और दमयन्ती दोनों पक्षों में लगेगे। दमयन्ती _ 
“ पक्ष :-रम्यदशपा--विविध सोभाग्य सम्पत्ति से पूर्ण होने के कारण रमणीय | 
दशा वाली है । रक्तान्तनेत्रया-नेत्रों का प्रान्त भाग लालिमा सें मण्डित है। | 
|  दशाः्वञ्ज की किनारी और अवस्थाःका वाचक है। नेत्र शब्द नयन औक्त 
1. बिविध चित्रों से चित्रित अत्यन्त चमकीले एक वस्न विशेष के लिये युर" 
| ` होता है ॥ ४० ॥ ] | पा क 
+ अयं च-- न र < ४ 1 
` उज्ज्वळसुवणेपदकस्तस्याः संदेशकथनदूत इंब। | 
रुचिरमणिकणेपूरः यतुं भ्रवणात्तिक भवतः ॥ ४१ ॥ 
उज्ज्वलेति ॥ उउउवळं सुवणं पदं. यस्य । प्ते उज््वलान्यप्रास्पाणि सोभन 
गनि पदानि वचनानि यन्न ॥ ४३ ॥ क ८ 
भोर यह-- ६ 
उज्ज्वल स्वर्ण-निभित ये मनोहर मणिखचित कंणंभूषण सन्देश कहने 
हेत की तरह आप के कानों के समीपवर्ती बनें ॥ ४१ ॥ 
कप [ सन्देशवाहक दुत भी कान्ति गुण विशिष्ट पुन्दर पदों से युक्त वाक्यों का. 
| नों के पास जाकर करता है 1 ४१॥ ] Me 
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३६० द नलचम्पू 
किंचान्यत्‌ 
आनन्ददायिनस्ते कुण्डिननगरे कदा ' भविष्यन्ति । 
त्वन्सुलकमळविलो ळज्ञागरिकानयनषड्पदा दिवसा: ॥ ४२॥ 
दूसरी बात यह बताबे कि 
वे आनन्ददायक दिन कब होंगे जब कुषण्डिनपुर में नगरवधुओं के 


-ेत्र-ञ्रमर आप के मुखकमल'पर चञ्चल बनगे ॥ ४२॥ 


. एवमाविभीवितप्रभयसुञञ्यलिताचुरागसुदीरिताद्रमाप्यायितप्रणय- 
मभिधांय स्थितवति ` किनरे, नरेश्वरो दमयन्तीपरहितप्राभृतानि स्व्य 
माद्रेण यद्दत्वा, 'खुन्द्रक, तस्याः संदेश पवास्माकं कर्णपूरः, परि 
करोऽयं मणिकर्णावतंसः । तस्याः खुग्रद्दीतेन नाम्ने बयं मुद्रिताः 
प्रपञ्चोऽयमङ्कलोसुद्रालंकारः तद्चुरागेणेच वयमाच्छादिताः पुनर 


` माच्छाद्नयुगलमपरं च युवां प्रेषयन्त्या तया कि न प्रहितमस्मा 


कम्‌ , किमन्यत्त्वत्तोऽपि प्रियं प्रा्ुतं भविष्यतीति । तदेहि शिविर : 
मनुसरामः इत्यभिधाय बहु मानयन्क्िनरमिथुनमतिचपळक्रपिकुला 
दोलिततरुशिखराग्रगलितररिलास्फाळनस्फुडत्फळरससुगन्धिता स्व 
त्कुसममकरन्दद्रवार्द्रितपांसपटळेन वत्मेना निजावाससुद्चळत्‌॥ ' 
एवभिति ॥ कर्णपूरोञ्वतंसः कणंयोः पूरणं च । सुद्रिता अपर्नीनान्नो दुष्का 


प्रवेशा कृता ॥ 


इस तरह नन्नता-प्रदशनपूवक स्वच्छ अनुराग, आदरपूर्ण उक्ति एवं 


` प्रगाढ़ प्रेम के साथ ( अपनी बातें ) कहकर किन्नर के चुप हो जाने पर नरपति _ 
'( नळ ) दमयन्ती द्वारा भेजे गये उपहारों को स्वयम्‌ आदर के साथ तकर, 


“धुन्दरक, उनका सन्देश ही हमारे लिये कर्णपूर है । यह परिजन मणि कमे | 
भूषण हैं।: उनके नाम से ही हम मुद्रित है । यह अंगुलि का मुद्रातंकार 
( नामाङ्ित्‌ अंगूठी ) प्रपञ्चमात्र है। उनके प्रेम से ही हम ढेक गये हैं| पह . 
चख्रयुगळ पुनरुक्त जेसा लगता है। आप दोनों को भेजकर उनहोगेक 
नहीं भेज दिया । आपः लोगों से बढ़कर और क्या सुन्दर उपहार हो सकता है! 


“अच्छा, आइये डेरे पर चलें!” यह कहकर किन्नर को बहुत मानता ही 


अपने आवास की ओर ऐसे. रास्ते से चला जो. चंचल बन्दरों द्वारा हिंलाये 

पेड़ों के अग्रभाग से गिरने और शिलातल की चोट से फटे हुए फलो के र iE 
सुगन्धित . हो गया था और धुलि द्रृते हुए पुष्प मकरन्दों की तरलता रै | 
आद्र हो गयी थी ॥ | 


[इस अनुच्छेद में कर्णपूर, मुद्रित तथा आच्छादन पदों के ५५ 


१ 
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षष्ठ उच्छासः दु ३६१ 


` दमयन्ती का सन्देश ही कर्णपूर है। कानों को तृप्त करने में उसके 
मधुमय सन्देश को जितनी सफलता मिल सकती.है उतनी इन बाह्य अलंकरणों 
को नहीं । उसके नाम शे ही मैं मुद्रित हो गया हे । मेरे भीतर किसी दुसरे 
के लिये स्थान नहीं है । मैं उसके नाम से बिलकुल सीमित हो गया हूँ। यदि 
बस्न आच्छादन का ही कार्य करता है तो उसका कार्य तो उसके स्नेह ने - 
ही पुर्णकर दिया । अतः किये हुए कार्य को करने: के. कारण ये पदार्थ पुनरक्त 
मात्र हैं ] ह हु 2982 ु 
उच्चळिते च पश्चिमाम्भोनिधिसलिलक्षालितपादपढ्लवे वासार्थि- ` 
नीवास्तगिरिगहरं विशति वियद्वीथीपान्थे विवस्वति, क्रमेण तस्यां | 
दिशि . दिनकररथचक्कचङक्रमणचूणेनोच्चलन्मन्द्रगिरिगैरिकाधूलिः 
पटळोद्लोल इवोल्लास संध्यारागः ॥ ॒ 
उच्चलित इति ॥ पान्थो हि सलिलेन चरणो प्रात्य वासागारं प्रविशति ॥ 
सम्पूर्ण संसार का भ्रमण कर पड्चिम समुद्र के जल से अपने पाद (किरण)- . 
पल्लव को धोकर आकाश-मार्ग के पथिक, भगवान्‌ सूर्ये निवास की कामना 
` वाले यात्री की तरह अस्ताचल की कन्दरा में प्रवेश कर रहे थे क्रम से उस 
दिशा में सूर्य-रथ के चक्को के चलने से चूणित होकर उठे हुए मम्दराचल के 
` लाळ धुि-पटल की लालिला ( सन्ध्या राग ) उमड़ पड़ी थी ।- र Se ड 
[ पथिक दिन-भरं रास्ता चलकर सन्ध्या को जब कहीं ठहुरता है और ` * 
वास-निकेतन में प्रवेश करता है तो अपने पैरों को धो लेता है भगवान्‌ सुर्य 
भी दिन भर घूमे हे । शाम को अस्तगिरि को गुहा रूप अपने भवन में जाने के 
पहले पश्चिम समुद्र में अपने किरण रूप पाद-पल्लव को धो लेते हैं। सन्ध्या 
को यहाँ नायिका रूप में चित्रित किया गया है । भगवान सुय को अपनी ओर ' 
आते देख उसका राग (प्रेम) उमड़ पड़ है।] |. | 
तेन च संबलितानि विजुम्मितुमारभन्त जम्भनिसुम्भनककुमि 
विपीनजरत्छकवाकुकंधरारोमरोचौंषि तमांखि॥ . 
सेन चेति॥ जम्मनिसुम्भन इन्द्रः॥ . ` ˆ Ee 
अतः जम्भशत्रु ( इन्द्र ) की दिशा ( पूर्व ) में जंग के बृद्मयरर की गदन 
की रीमपड्क्ति की तरह अन्धकार फैलने छशा | र द 
` _ ततश्च नष्टचर्याकीडयेबाद्शंनमयान्तोषु दिकन्यकासः वनसुति- 
| दोमधूमगन्धेन संतर्प्यमाणास्‌ चनुदेचतास्‌, निद्वान्धसिन्धुस्यूधेष्विवो- | 
भेतवपस्थळीषु परिणमत्स शनेस्तिमिरेष, जाते मनाग्मिन्नाइजनपेत्ज- | 
स्तबकिते निशामुखे, नरपतिस्तेन किंनरमिथुनेन साधेमघेपथायात- | 
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३६२ नलचस्पू' 


प्रजबलितदीपिकापाणिपरिजनपरिकरित; शरणागतकपोतमुत्पतिते. * 
लककतशब्द शिविमिव शिविरसंनिवेशमबिशत्‌ ॥ 4 

ततइचेति ॥ नष्टचर्या शिशुक्रीडाविशेषः । ` निद्रान्धेस्यादौ परिणामः, परिपाक 
स्तियंकप्रहारदानं वा। निशासु ` हि कपोताः पारावताः शरणं नीडमागच्छुन्त 
उल्काश्च घूका उड्डीयन्ते । उपमाने तु “नारदकृतां शिविरप्रशंसामसूयन्तौ क्पोतो- 
लूकरूपघारिणौ सुरौ सर्वं जिज्ञासमानौ शिदिनृपमागतौ' इत्थमागमः ॥ 

इसके बाद, नष्टचर्या (एक तरह की बच्चों के खेल) की तरह दिगङ्गना 

अदृष्ट होती जारही थीं । वन में रहने वाले मुनियों के होम के धुम की गन्ने 
वनदेवता एँ लुप्त हो रही थीं । अंगड़ाइयां छेते हुए हाथियों के समूहकी तरह 
ऊँचे स्थानों पर अन्धकार आक्रमण कर. रहा था । स्वरूप विकसित अब्जन 
पर्वत के गुच्छे की तरह रात हो जाने पर राजा उस किन्नरःमिथुन के साय 
आधे रास्ते में जलती हुई दीपिका हाथ में लेकर आये हुए परिजनों से समन्वित 
होकर शरण में आये हुए कबूतर और उड़ते हुए उलूक की रक्षा के लिये वचन 
देते वाले राजा शिवि की तरह अपने शिविर में प्रवेश किया । 


[ नारद द्वारा शिवि की प्रशंसा 'सुनंकर अग्नि और इन्द्र क्रमशः कपोत 
ओर बाज बन कर शिवि की परीक्षा करने आये थे । कपोत को बाज खदेइता 
हुआ आया । कपोत शिवि के शरण में आया । उन्होंने कपोत की रक्षा के रि 

) - कपोत बरावर अपने शरीर का मांस बाज को खाने के लिये दिया। _ 

यहाँ शरणागतकपोतम्‌ और उत्पतितोळूककृतशब्दस ये दोनों. बद 
' शिविस और शिव्रिसंनिवेशम्‌ दोनों में पृथक्‌-पृथक्‌ अन्वित होते हँ । 
| राजा ऐसे शिविर में प्रवेश किया जिसमें रात होने के कारण कपोत 
| शरण लिये थे, दिन भर के छिपे हुए उल्लु रात को जहां से उड़ भागे थे बोर 

सैनिक जहाँ कृतशन्द ( बातचीत कर रहे) थे । रात को कबूतर शिविर में 
|. आकर शरण छिये थे ओर दिन भर के ठहरे हुए -उल्लू भाग चुके थे.। शामका . 
| । समय था इस लिये सैनिकों की धुम मची थी । उल्लू दिन भर छिपे रहते हैं. | 
| रात को ही उन्हें दिखाई पड़ता है इसलिये घूमते हैं। कपोत रात में 

अपने घोसले में चले आते हैं । न | 
E शिवि पक्ष - शरणागत + कपोत और उत्पतित + उळूक के लिये (रक्षाका). 
वचन देने वाले । शिविर की तुलना शिवि से की गयी है। ] | 
` तच्च च क्रमेण कृतकरणीयस्त्वरमाणपाचक्कबुन्दो पनीतसुत्पतत्पर् 
'परिमळस्पृद्दणीयमत्युष्णमेदुरमांसोपदंशमाज्यप्राज्यमुपसुज्य ए | 
' राक्षकितरमिथुनाप्तजनेः सह मधुररससारमाह्दारम्‌ , अन्तरम ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , क 


| 2 “> पघष्ठ उच्छासः ३६३. 
चिचन्दनोद्वर्तितकरः करपूरपारीपरिकरितताम्बूलोउज्चळवद्नार- 
विन्दः 'खुन्दरक, कमपि अस्तारय विद्याविनोदं त्वयापि विहंगवागुरिके 
गीयतां किमपि मधुरम! इति सुदुमणिपर्यङ्किकासखासीनः किनर- 
मिधुनमादिदेश !। 

तत्र चेति ॥ कपूंरस्य पारी शकलम्‌ . 

वहाँ दैनिक काय कर लेने के बाद पुष्कराक्ष, किंन्नर-मिथुन, और शिष्ट 
जनों के साथ जल्दी जल्दी पाचकवग द्वारा लाये हुए, उडती हुई भोज्य- 
गन्थ-के कारण मनोहर, अत्यन्त गरम, पोषक मांसों को आस्वादित करता , 
हुआ घी में तले हुए रसमय भोज्यों को खाया। भाचमन के बाद पवित्र चन्दन में 
हाथ फेर कर कपुरखण्ड-मिश्चित ताम्बुल से मुख-हमर को सुशोभित कर 
“पुम्दरक, कुछ विद्या-विनोद का प्रसङ्ग छेड़ो । पक्षि-सुन्दरी, तुम भी कुछ 
मधुर गाओ ।” यह मणिमय कोमल पर्यङ्क पर सुखपूर्वेक बैठ कर किन्नर-मिथुन 
को आदेश दिया । 


दर्शिते च वांशिकेन  वशसुखोद्रोणगान्यारपश्चमरागस्थानके 
स्थिरीकृतमध्यमश्रुतिप्रसन्नप्रह्लेलनाप्रयोगसुचितस्थानकृतकांस्यताल- 

मकठोरतारस्वरम्‌ , आकषोदिव हृद्यम्‌, अभमिषित्वदिवासतेन श्रवणे 

न्द्रियम्‌ , अस्तं नयदिवान्यविषयसंघानम्‌, अचुच्चप्रपञ्चितपञ्चम ` 
विपञ्चीस्वरसंद र्भितमभूत्तत्किमपि गीतम्‌ ॥ 


वंशी बजाने वाले वंशी के मुख से निकले हुए गान्धार और पञ्चम राग 
के स्थानक दिखाये । कहीं मध्यम स्वर, कहीं उचित स्थल पर झाल हारा ताळ 
देने के कारण कोमल उच्च स्वर वाली वीणा के स्वर से मिश्रित सामान्य 
पञ्चम. स्वर का वह अल्यन्त मनोहर गीत हृदय को मानों खींच सा रहा था। 
| अमृत से शोत्रेस्रिय को सोंच सा रहा था । अन्य विषय के चिन्तन को समाप्त 
| साकर रहा था। 
.._ य॒न्न-- ५ 
प्रसरति रणंरणकरसंः कुण्ठयति हठेन चित्तसुत्कण्ठा । 

स्मरति स्मरोऽपि धलुषः प्रगुणीक्षनिशितबाणस्य ॥३३॥ 

जिसमें -- 


2 ऐसे मनोहर संगीत के कारण जब रणरणक ( उत्कण्ठा ) रस फला रहा 
था और चित्त को हठात्‌ खिन्न बनाता चला जा रहा था। काय भी अपनी 
सजी हुई प्रत्यळ्चा एवं तीखे बाण वाले धनुष का स्मरण करने लगा ॥ ४३ 0 
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. शयया ? विरोध । पञ्चम स्वर इतना सुन्दर राग है कि उससे किसी इ 2 क 


३ 


. मिश्चित,कामदेव के पञ्चम बाण स्वरूप पञ्चम स्वर की यह कोमल ध्वनि 


कोई भी नहीं है, पांचवा कैसे हो ग्या? ॥ ४६ ॥ 


३६४ . _ नलचम्पूः 
एवंविधे च व्यतिकरे वेतालिकः पपाठ-- 
'सकलविषयद्चुत्तीमंद्रयन्निन्द्रियाणां 
हृदि विद्धद्वस्थां कांचिदुन्मादिनीं च । 
` श्वनिरचुगतवीणानिक्कणः कोमळोऽयं 
` ज्यति मद्नबाणः पञ्चमः पञ्चमस्य || ४३॥ 


सकलेति॥ पञ्चमस्य रागस्य ध्वनिज॑यति कथंभूतः । पञ्चमः पञ्चानां पूरणो 
सदनबागः॥ ४४ ॥ १ 

ऐसे अवसर पर वैतालिक.ने पढा--समस्त इन्द्रियों की विषय-प्रवृत्ति को 
रोकती हुई, हृदय में कोई उन्मादक स्थिति उत्पन्न करती हुई वीणा के स्वर से 


अपूर्व है ॥ ४४ ॥ 
अपि च-- 
प्रियविरहविषादस्योषधं प्रोषितानां 
विविधविधुरचिन्ताश्रान्तिविश्रान्तिहेतु: । 
- -अयमस्ुततरङ्ग: कणयोः केन स्रष्टो 
 _ मधुररसनिधान निःस्वनः पञ्चमस्य ।। ४५॥ 
प्रियेति ॥ अन्न पञ्म्स्येस्याख्या। न तु पञ्चानां पूरणस्ये ति व्युरपरयथः ॥४५ 
. जिनके पति परदेश चले गये हैं ऐसी. वियुक्त कान्ताओं के प्रिय-वियोग से 
होने वाले क्लेश की दवा, वियोगजन्य विभिन्न चिन्ताओ और भ्रान्तियों की _ 
स्थिति में आराम देने वाली, कानों के लिये अमृत-लहरी, मधुर रसों का । 
निकेतन, पञ्चम स्वर को! इस ध्वनि का निर्माण किसने किया ॥ ४४५॥ | 
अपि च-- 


अयं हि प्रथमो .रागः ` समस्तजनरजने । 
यस्य नास्ति द्वितीयोऽपि स कथं पञ्चमो5मवत्‌' ॥४९॥ 


अयमिति ॥ प्रथमः प्रधानभूत आधयः । द्वितीयः समानो द्वयोः प्रणध्र। स ष | 
पञ्चानां च पूरणोऽथ च पन्चम इति संज्ञा ॥ ४६ ॥ क. 


समस्त लोगों का यनोरञ्जन करने वाला यह पहला राग जिसका इर! 


__[ जो अपनी उत्कृष्टता के कारण इतना महान्‌ है कि उसके बाद की दूरी ८ 
भणी में रखने के लिये भी कोई राग नहीं हुँ वह पढ्चम कतै र 
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बष्ठ उच्छ्ास: | ३६५ 
तुलना ही नहीं है इसीलिये वह अद्वितोय है। पञ्चम का अर्घ मल 
- से पञ्चम श्रेणी नहीं है। परिहार ॥ ४६॥ के 2 कफ pbs is 
इति विथिधसुदञ्चत्पञ्चमोद्गारगस- 
पठति मधुरकण्ठे धाम्नि वेताळिकःस्मिन । 
अपहरति च चित्तं किनरदन्दगोते- 
उलमय इव निदानिःस्पृहद लोक आसीतू ॥-४७ || 
इतीति ॥ परब्रह्मालो कनस॑मयससुज्ञासित सान्दा नन्द | 
४ 3 मयस दरा नन्दूम 
पर्रह्मास्वादसोद्रत्वं पूर। चायेय्यं चार्यं । इसा इन नि्रानिम दि य 
भयत्रापीवशव्दो योञ्यः। अथवा सुखमयः सज्ञिद्रानिमीलित क 
भिन्नक्रमे ॥ ४७॥ ‘5 0 इवेतीवशब्दो 
इस प्रकार कई तरह से पञ्चम स्वर के प्रति उद्गार प्रकट डॉ 
में वे अकठ करता 
स्वर में वेतालिक वोल रहा था। किन्नर-युगल कां गीत लोगों का त 


कर रहा था । सुखमयुता के कारण लोग > 
गये. थे ॥ ४6 ॥ 5 लोग: निद्रा के प्रति निःस्पृह हो 


._ पवमनवरतमारोद्वावरोदमूच्छनामङ्गिते . यीतासृतस्रोतरि 
'निमरंनमनखि. कटोरितोत्कण्ठे रणरणकारम्ममाजि रजवे स | 
न विरमसि । दिवस, कि नाविर्भवसि। अध्वन्‌ किन स्तोकतां 
ब्रेजसि। कुण्डिननगर, कि न नेदीयो भवसि । अम, किमन्तरायो- 
क! । विधे, किसुत्किप्य न मां तत्र नयसि'-इत्यनेकधा बिन्तयति 
स कनरयुवा अक्रमो चितइलेषमिद्मवादीत्‌ ॥ १००३, 

_उतार-चढाव से पूर्ण मूच्छंनाओों की लहरी में राजा का मन 
रहा था, गीत की. अमृतधारा में गोता छगा रहा था । 011. द्‌ 
य था ओर उत्सुकता के वेग से भर गया ,था । “रात, क्यों ` 

1. ना हो जाती हो ?.दिन क्यों न प्रकट हो जाते हो? रास्ता, . 

ग Ee 4 कम हो जातेः? कुण्डिन नगर, क्यों नहीं समीप आ जाते ? 
ठ oi प्रतिबन्धक बनते हो? दैव, व न. मुंझे फेंक कर वहाँ पहुँचा 
भत तरह सोच ही रहा था कि किल्तर-युवक प्रसद्धानुकूळ इस दलोक | 


T— 


i दमयन्तं चै गोतिश्च कस्य नो हृदयंगमा ४८॥ | $ 
i है त ॥ वर्धमानो बघिष्णुः। न तु हीबमानः। उच्चसन्‌ रायोऽ्ुरागो | 
र सुएु शोभना चन्नियाख्या यस्याः। पाणिः करः॥ पे दध॑भाने तालः | 
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३६६ तः 


चिशेपे उल्लसन्‌ राग आरापादियत्र! जातयो नन्दयन्ती प्रस्ुतयः। ह सेप 
पाण्यादयः ॥ ४८ ॥ 
उन्नतित्रील, अनुरागवहुल, क्षत्रिय कुछ में उत्पन्न कोमलकरों बाही , 
दमयन्ती तथा वर्धमान ताल, श्री आदि राग, नन्दयन्ती आदि जाति, समपाणि 
आदि पाणियों वाली यह गीति किसके लिये हृदयस्पर्शी नहीं हैं ? ॥ ४८ ॥ 


[ गीतिपक्ष में वर्धमान, राग, जाति एवं पागिक्रा शब्द पारिभाषिक हैं। 
संगीत के इन विभिन्न तत्त्वों से युक्त यह गीति ओर अनुराग आदि विभिन्न 
स्पृहणीय गुणों से अलङ्कृत दमयन्ती किसके लिये प्रिय नहों हो 
सकती ? ॥ ४८ ॥ | 

अपिच -- 

साप्यनेककलोपेता साप्यछंकारधारिणी । 
सापि हृच्यस्व॒रालापा कित्व हाधारणा तव ॥ ४९ ॥ 

सापीति ॥ कला विज्ञानकौशलूस । अलङ्कार आभरणम्‌ । स्वरः. शब्द! 
आलापो मिथोभापगम्‌ । गीतिपक्ते 'पताकेनावकृश्ध्रि विरळाहुलिना च या। 
आचाप इति विज्ञेया कलाविक्नित्तु सा कला! इत्यावापादयः सप्त कळाः। मर 
कारा उपसाख्पकादपः । स्वरा; पडजादयः सप्त । आलाप आळक्षिः 1 पर कि बु 
दमयन्ती असाधारणा अनन्यविपयस्वादेकाश्नया। गीतिस्तु साधारणा जाति 
साधारणा चेति॥ ४९॥ __ 

और भी ( बहुत सी साधारणतायें (समानतायें) इस गीति में और दमपन्ती 

में हैं । जैसे--) 

वह भी अनेक कलाओं से विभूषित है, वह भी अनेक अलङ्कारों को धा | 
करती है, उसकी भी बात ओर स्वर हृदयस्पर्शी हँ; किन्तु तुम्हारे ही व्यि 

. -होने के कारण वह असाधारण है ॥ ४९ ॥ | 

[गीति पक्ष:--गीति में आवाप आदि सात कलायें होती हैं। उगा | 
रूपक आदि अलङ्कार होते है । आलाप ( दीर्घस्वर ) होते हैं । 4 

दमयन्ती पक्षः-दमयन्ती में भी चित्र-विज्ञान आदि. कुश्ती 
कलायें हैं 1. कटक-कुण्ड आदि अलङ्कारो को वह भी धारण करती ह] 
उसके भी आलाप ( संलाप ) मधुर हैं। _ | 

इतने अंश तक तो दमयन्ती और गीति में समानता है किन्तु गीति | 
साधारण है । 4 

किसी भी स्वर में गीति का प्रयोग किया जा सकता है । किसी भी बा । 
में उसका प्रयोग किया जा सकता है। दमयन्ती असाधारण है, ( 
नल मात्र के लिये है, और किसी के. लिये नहीं ॥ ४९॥ ] 
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षष्ठ उच्छास: ३६७ 
अपि च-- वै धट ; 
र संगीतका त्वदौर 1 
( त्यढ्‌।त्सुक्याच्वां स्मरन्ती समूच्छंना । 


कितु तस्यास्त्वयि स्वामिल्लयमङ्गो न इश्यते? ॥ ५०॥ 
सङ्घीतैति ॥ स्वय्यौस्सुक्यं स्वदौत्सुक्यं `तस्मादधेतोः। सम्यग गीतं ऽख्याति 


रस्याः। इति सचंत्र त्वदुस्का.गीयत इति भावः । तथा त्वा स्मरन्ती सह मूच्छु 


तया वतंते इति लमोहा ॥ गौतिस्तु सङ्गतं गीतं स्वरगुण तिम 
छचणं यस्य़ास्‌। तथा “स्वर: सन्तर्जितो यन्न रापत पितो यचा 
तां प्राइस नयो यामसम्भवाम्‌?। सा चेऊविशतिविधा । यदुक्त न 
ग्रामा सूच्छनास्त्वेकविश्वतिः' इति यथोक्तया सह समूच्छुना। इत्येतावता ह 
गीत्योः साम्यसुक्त्म्‌ । अधुना तु भेदं निरूपयतिः- सतस 
बरुतमध्यविलम्बित लक्षणश्र ॥५०॥ . पति बय ६ रभ 
प्रसिद्ध कीतिवाली ( वह दमयन्ती ) तुम में 
उत्सुकता के कारण तुम्हे 
याद करती करती मूच्छित हो जाती है स्वामि में उसकी तत्परता ण 
र पन्तको किन्तु स्वामिन्‌, तुम में उसकी तल्परता 
[यहाँ भी दमयन्ती और गीति में म 
कुछ समानता दिखाकर कुछ 
असमानता भी दिखाई गयी है, जिससे दमयन्ती की उत्कृष्टता दो 
रही है । र x 
दमयन्ती पक्षः--संगीत का :— सुन्दर तन (कीर्ति) | 
ज्यो 0 द वाली है। 
सपुन्छना--तुम्हें याद करती करती मृच्छित हो जाती है । ०“ 


गीतिपक्ष--संगीत का स्वर, गुण, दूषण, ग्राम आदि लक्षणों से युक्त है। | 


पपुच्छता २१ मुच्छेनाओं से विशिष्ट है। संगीतकात्व और समुच्छनात्व 
. (चिक समानता दोनों में है । विषमता यही. है कि गीति में हुत, मध्य, विलम्बित 
| बादि लय का भङ्ग होता है किन्तु दमयन्ती में ल्य ( तत्परता और तल्लीनता ) 
| 7 अभाव नही हैं॥ ५०॥ कद १ 
| ` _ “वसुक्तवति किनरेश्वरे -किमप्यलीककोपकुटिल्लोलद्स्रवलया- 
1 चलितकंघरमबळोक्य किंनरी बक्तुमारभत ॥ भल दे ५ 
किन्नर पति के ऐसा कहने पर कुछ मिथ्या कोप के कारण अरपड्क्तियों 
चष बनाती हुई गर्दन घुमा कर बोलनां शुरू की । ह 
'सुन्द्रकः मा मैवं वादीः॥ | 
“पुन्दरक ऐसा न कहो ।”. * 

शुष्काङ्गी घनचावेङ्गय।; सुवाचः कांकलीस्वरा। 


॥ को 


दमयन्त्याः कथं गीतिः साइद्यमवगाहत ॥५१॥ ` 
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: उन्मत्तेव बहुभाषा बहुताछ। च, वेश्येव बहुगा बहुदष्टराग( च! 


, जायगा अतः उसमें खरखरापन का आना स्वाभाविक है । 


३६८ ; क 
शुष्केति ॥ शुष्कमवकृष्टमङ्गमचयवो यस्याः। कु ईंपत्‌ कलोऽस्थामिति (गोर. 
दिस्वान्डीषि ) काकलिः निषादसंज्ञः स्वरो यस्याः। चेसादृ्यपच्षे शुप्कमनादरग| 

काकली र्लेष्मवैगुण्याद्‌ द्विधाभूतः स्वरः ॥ ५१ ॥ >> 
शुष्काज़ी ( कृश अज्धों वाली ), सुगठित तथा आकषक अवययों दाही 
सुन्दर वाणी और मधुर स्वर वाली दमयन्ती की समानता गीति केसे पाख | 
कर सकती है ?॥ ५१ ॥ ; 
.[ गीति पक्ष--गीति शुष्काङ्गी ( नीरस स्वरूप वाली ) है । यद्यपि बह 
कहीं सरस भी होती है फिर भी कोई कोई गीति नीरस भी हो जाती है। 
दमयन्ती तो आद्यन्त अशुष्क है । गीति काकलीस्वर ( खर-खर खर 
वाली ) है। गाने वाले को कफ वगैरह आ गया तो स्वर दिइ | 


नलचम्पूः 


दमयन्ती पक्षः--इस पक्ष में शुष्काज़ी का शुष्क शाब्द कृश अथ झा , 
वाचक है । कृशाङ्गी होना नायिका के लिये गुण की बात है। काकणीसरा 
( मधुर स्वर वाली) ॥ ५१ ॥ ] 

अपि च -- ` 

. गोतेग्रमाः किल द्वित्राः सा तु ग्रामसहस्रभाक्‌ | 

कूटतानघना गीतिः कथं तस्याः समा भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
गीतेरिति ॥ .षडजमध्यमयान्टाराख्यो - ग्रामाः । गान्धारस्य स्वर्गविपयस्वाद्‌ | 
द्वावेवेति द्वित्राः । ग्रामः खेटकं च । कूटता नाः पन्चन्िशत्‌। तेघ॑ना। दुचयन्ती तुन, 

कपटघिस्तारवहुला ॥ ५२ ॥ * 122. 
गीति के तो दो ही तीर्न ग्राम होते . हँ, उसके तो सहलो गा 
हैं। कुट, तान, और घन वाली गीति उस ( दममन्ती ) के समान केसे ही 
सकती है ?॥ ४२॥ | पे 4 

(गीति में षडज, मध्यम ओर गान्धार तीन ग्राम: होते हैं । गामि भ 
यदि केवळ स्वग में ही प्रयोज्य माना जाय तो दो ही बच जाते हैं। इ रि ह 
द्वित्रा शब्द का प्रयोग क्रिया गया है । पेंतिस कूट तान होते हैं। अत एव ब 
कुटतानघना ( कूटतान से भरी हुई) है । दमयन्ती कूट ( छल ) कै क 
( बिस्तार ) के घन ( बहुलता ) से रहित है ।' उसमें छल-प्रपठच की बहुल | 
नहीं है । अंत: दमयन्ती और गोति में कोई तुलना नहीं है ॥५२ ॥ | 

कि चान्यत्‌ कः ह 

` ज्वरितेव बह्ुठङ्घनप्रयोगप्रकाशितमूच्छेना बडुळकर द 


¢ 
21 


बहुककुमभेदा बहुळनिषाद्स्थानका च गीतिरियम्‌ !| 


Es | 
| 
| 
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ज्वरितेत्यादि ॥ लज्लनमुदुआदवितादधिकोच्चारण | 
ज्ञनमिति यावत्‌ । प्रयोगे उच्चारणे प्रकाशिता सक्या es के ण 


1 योगाः काथादयः । मुच्छना मोहः : 
"कअ भेरवीमश्वृतयः प्क Mss ss CR 
आपते ताळिकाश्च दृत्ते। वेश्येवेति । रागः श्रीरायादिः । तया बह लटआमामा गो 
यस्यास्‌ । वेश्या तु बहुसु रागोऽस्या इति यह्ासक्तिः। प्रभूतठकरगासिनी ला 
ठक्शबदोपरुचिता क्रीडया कराहतिः ठक्करा । गमे; प्राप्स्पर्धाडडः। अटवीति ॥ % ५ 
ध्वनिविदोषः । निषादः स्वरविशेषः । स्थानक सन्द्रमध्यमतारछक्षणस्‌ । आय / 
ककुभोञ्चुनदुचः। निषादाः शबराः। स्थानकान्याळवाळाः शिविरसंनिष 
एवं ज्वरिताधपमानप्रतिपादितदोषा गीतिः कथंकारमिव दमयन्तीसमा ॥ 0023 
ज्वरप्रस्त स्री की तरह गीति अत्यधिक उच्चारण द्वारा मूच्छेनाओं को 
प्रकाशित करती है, बहुत कम्प व्यक्त करती है। पगली खरी की तरह विविध 
ढंग की उक्तियों ओर ताको से युक्त होती हैं। वेश्या की तरह बहुगा ( बहुत 
गान वाली ) तथा विविध रागों वाळी होती है। जंगल की तरह बहुत ककुभ 
(ध्वनि ) युक्त, निषाद ( स्वर ) और स्थानक ( मन्द, मध्यम, तारः आदि 
स्थानको वाली ) होती है । दु ळक 
र [ ज्वरित स्त्री पक्ष :--ज्वर से पीडित स्री बहु + लङ्घन + प्रकाशित + 
मुच्छना होती है । बहु ( अधिक ) छ्न ( उपवास ) प्रयोग ( करने ) से दुबल . 
होकर प्रकाशित मूच्छेना ( मूच्छित हुआ करती ) है । अत्यधिक उपवास के | 
कारण मूर्च्छा व्यक्त करती है । उले 
बहुलकम्पा :--ज्वरावेग में आकर शरीर को कंपाती रहती दै । 
गीति पक्ष :--बहुलं + घन + प्रयोग + प्रकाशित + मूर्च्छना बहुत अधिक 
| जचारण द्वारा विभिन्न मूच्छेनाओं को व्यक्त करती है। बहुलकम्पा >= 
| स्वर तया आलाप के कारण विविध.कम्पनों से युक्त होती है। गाते समय लोग 
ह जोर से उच्चारण करते हैं जिससे विभिन्न मूच्छनायें व्यक्त होती हैं ओर 
आहाप लेते समय स्वरों में उतार-चढ़ाव के अवसर पर कम्पन भी होता है । 


॥ श्प एक स्वर भी होता है । क 

१ १ उन्मत्त स्री पक्ष--पगली स्त्री बहुभाषा ( बहुत कुछ अनावश्यक ढंग से ` 

| 'खवडाती रहती ) है। बहुताला ( पागलपन के मारे कभी ताली बजाती है या 

| ताल गरजाती.) है ६ ० ५ 

र गीति पक्ष :--बहुभाषा :--गीति,. बैरी आदि छत्तिस भाषाओं 

ण होती है । बहुताला--चन्वत्युट आदि ताळों से मण्डित 
Pe yo 
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वेश्या पक्ष;--बंहुगा--वेश्या बहुतों के पास जाती है। ही. 
उसका अनुराग बहुतों के प्रति देखा जाता हे । . 
गीति पक्ष--बहुगा--बहुत गान युक्त होती है । बहु + इष्ट + रागा-ब्री 
आदि विविध राग उसमें पाये गये हैं या देखे गये हैं । - 
र अटवी पक्ष :--वहु + ककुभभेदा :--जज्भल में विविध प्रकार के कम 
( अजुन वृक्ष ) पाये जाते हैं। बहुलनिषादस्थानका = बहुत से निषाद 
( किरात ) और स्थानक ( अळवाळ ( थाले) ओर कुटीर ) से जंगल भरे 
रहते हैं । - 
गीति पक्ष :--बहुककुभभेदा--विविध ककुभः. ( ध्वनियों ) के मेद ते 
युक्त । बहुल + निषाद + स्थानका बहुत निषाद ( स्वर) और मन्रमध्यम, 
.. तार आदि सांगीतिक्‌ तत्त्वों से युक्त। जो ज्वरित स्त्री की तरह क्षीण है, 
पागल की तरह बुद्धिहीन है; अटवी की तरह अव्यवस्थित है ऐसी गोति स्वत्व 
बुद्धिमती और व्यवस्थित दमयन्ती के समान केसे हो सकती है? ] : | 
तहरमिद्सुच्यताम्‌-- 
वेदविद्योपमा देवी मनोहरपद्क्रमा । 
उद्दयोतिता पुराणाब्गमन्त्राह्मणशिक्षयां ॥ ५३ ॥ 
बेदैति ॥ पदुक्रमः पदन्यासः । पुराणं जीर्ण, चपुर्येपाम्‌। तथा मन्प्रप्रधानवाह- | 
णानां दुरोधःप्रतीनां च शिक्षयोपदेशेनोद्द्योतिता । वेदविद्या तु पदक्रमाभ्याम 
) मनी राजाना माकण्डेयादीनास्‌ । अङ्कानां शिक्षाकलनादीनास । मता | 
अन्थविशेषस्य शिक्षयाभ्यासेन भूष्यते । अन्तःपुरे हि वृद्धा पवाषिः 


क्रियन्ते । न्यढुकम्‌-“आशीतिकाश्र ढु 2 0 
रोधानां श्ौचमागारिकाश कतिका पुरुषाः पञ्चशत्काश्च योषितः। बुप्येरश्व 


अच्छा हो यदि यह कहा जाय-- ` 
गो , न न स्थान रखने बाले वृद्ध. 

हं की शिक्षा से उदूभासित, मनोहर ढंग से पदविन्यास करने वाली देवी 
( दममन्ती ) वेदविद्या की तरह है ॥ ५३॥ | न्य 
` [ वेदविद्या पक्ष :--वेदबिद्या मनोह है 1 
ह : र-पद-क्रमा होती है । उपक | 
अ पाह और क्रमपाठ के माध्यम से किया जाता है. 
चर्चा श्रापक मकार होते हैं--संहितापाठ, पदपाठ ऋपा 
- ( न चचक ( क्रमचर्चक ), श्रवणीपार, क्रमपार, चट (क्रमचट), जय न 
रहती है । ४ दण्ड ( क्रमदण्ड ) । पुराणाङ्गमन्त्र ब्राह्मपशिक्षया उदगा | 
आदि अङ्गो साकप्डेय, भागवत आदि पुराणों, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त) क | 
` मत ब्राह्मण ग्रन्यो से उज्ज्वल है । देवी दमयन्ती र 
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पुणाङ्ग मन्त्र ब्राह्मण शिक्षया उद्भासित है । पुराने.अङ्गों वाळे सचिवालय 
के मुख्य ब्राह्मणों द्वारा प्रशिक्षित, मनोहर-पदक्रमा ( पुन्दर पद-विन्यास करने 
वाढी ) है । दमयन्ती के शिक्षक वृद्ध ब्राह्मण थे। इन ब्राह्मणों का कार्य मन्त्रणा - 
देना भी था । पुरोहित आदि उच्च कोटि के.लोग उसके शिक्षक थे । वेद विद्या 

ढी तरह उसका स्वरूप स्थिर हे ॥ ५३॥ ] 


कि त्वियमेकपथा, सा तु दष्टशतपथा' इत्येव जेक्ति- 
विंशेषेरभिनन्द्यति दमयन्तीकिंनरमिथुने, महास वि 2. 
सुरसङ्घ इवाडदयमानमाचुषे निशोथे, स्थगितवति भ्रृज्ञभासि न्म 
मुवनम, , अनन्तरमचसरपाठकः पपाठ ॥ ` 

किंत्वियभिति । इयं दमयन्ती पुकसार्गा । वेदविद्या तु दृ्टत पथाख्यय्रत्था । 
मूषिष्ठ भृता अतिक्रान्ता, सूतभूयिष्ठा । आहितारन्यादिस्वात्‌। निशीये तमो$तिवा- 
यान्मानुपादर्शनम्‌ । सुराणां समूहे च स्वभावात ॥ 
किन्तु यह तो एकपथा (एक नल-मागे पर चलने वाढी) है। बह 
| वेदविद्या ) तो दृष्टशतपथा ( सेकडों मागे देखी है या शतपथ ग्रन्थ के अनुसार 
देखी गयी ) है । इस तरह अनेक प्रकार की वक्रोक्तियों से दमयन्ती के किन्तर- 
' ` मिथुन विनोद कर रहे थे तब तक काफी रात बीत चली । दैव-समूह सहृ | 
| ` रात्रि में मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते थे । -भ्रमर संहश कान्ति वाला अन्धकार 
j संसार को आच्छादित कर चुका था । ऐसे समय में अवसर-पाठक ने पढा-- | 
| [यहां देवसद्ध से रान्रिकी तुलना की गयी है। देवसंघ अहश्‍्पमान 
| गनुष होता है ।_ देवताओं के समूह में मनुष्य नहीं दिखाई पडते । रात्रि 
| भी बहद्यमान-मानुष है। अन्धकार की अतिशयता से उसमें भी मनुष्य नहीं 
| दिखाई पड़ते । ] ME , 
उपरम रमणीयात्किनरदन्द्वगीता- 
द्भिमवति निशीथो नाथ नेत्राणि पहय | 
मद्नवशविळोलल्ोचनाम्भोरहाणां ` मेट 
मिळत कुळवधूनां सेवको लोक एषः॥५४॥ | 
| .. महाराज ! देखिये, रात्रि नेत्रों को परास्त कर रही है। किन्तर-युगल 
| अर. त से विराम ग्रहण कीजिये जिससे कि काम.के वशीभुत चड्चल | 
| ` ेमलोंवाली कुछवधुओं का यह सेवक समूह ( उनसे ) मिल सके ॥ ५४॥ , 
[ परिजन: अपनी प्रियाओं के साथ यात्रा कर रहे थे। राजा जब तक. 
Ee थे तब तक उनका जगना और उनकी. सेवा में रहना आवष्यक था । 
| शफी जा.चुकी थी परिजनों की कान्ताएँ.उतकी प्रतीक्षा में थो । इसी लिये 
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३७२ ` नलचम्पूः “१ 
अवसर-पाठक राजा को विश्राम करने के लिये कह रहा है। राजा के 
करने पर ही - परिजनों को अपनी प्रियाओं से मिलने का अवसर मिछेगा | 
सेवक शब्द यहाँ शुद्ध प्रेमी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । कुलाङ्गनाओ के बाप 
मिलन का प्रसङ्ग है। अतः सेवक पद ज्यादा औचित्यपूर्ण है ॥ ५४॥ 
आपि च-- 
शतशुणपरिपाठ्या पयेदन्न्तराले 
कमलकुचळ्यानाम्धेरात्रेऽपि खिन्नः | 
उपनदि द्यितायाः कापि शब्दं निशम्य . 
स्रमति पुलिनपृष्ठे चक्रवच्यक्रवाकः ॥ ५५॥ 
दुःखी चक्रवाक आधी रात में भी नीलकमलों के बीच सैकड़ों तरे 
घूमता हुआ नदी के किनारे कहीं प्रिया के शब्द को सुनकर तट पर (येवन | 
होकर ) चक्र की तरह नाच रहा है।”॥ ५५॥ ( 


अथ यथाओ्रिय प्रेषितपरिजनो रजनिशेषमतिवाहयितुमरुरण | 
निरूप्य किनरमिथुनस्य शयनमासन्ननिद्राणूहे इंसपिच्छच्छायाच्छ 
प्रच्छद्‌पराच्छादित हंसतूलतडपप्रभजत्‌ ॥ 
यह सुनकर, परिजनों को अपनी-अपनी आकाडिक्षत जगह पर भेजकर 
. रात्रिके अवशिष्ट भाग को विताने के लिये समीपवर्ती निद्रागृह के पाइ 
किन्नर-युगळ को अनुकूल शय्या देकर राजा स्वयं हंस-पंख की कान्ति जी 


“कान्ति चाली निर्मल चादर से आच्छादित हंस सहद, रूई वाळी ब्रा | 
पर लेटा | 


तञ च दूमयन्त्यचुरक्तो ऽयसितीष्यंयेवानायाम्त्यां निद्रायां द्रोणी 
दुमान्तराळछुसोत्यितविविधविहंगविरुतानि विनिद्रवनदेवतापठ्यमा 
भाभातिकपुण्यकोतंनानीवाकणेयन्ननेककातळप्रणाळिकापर्यायेण पय. 
या र सकासतवकितनीरावितानपड बत वाद | 
पट्ट शुकवैजयन्तीष्चिव भविष्यति. दिनकरोदयोत्सवे नमस्तढ | 
कुवतीषु पूर्चस्यां दिशि प्रभातप्रभावलरीषु, वल्ळकीकाणरमगीगे । 
अयति अवणपथमीषडुन्मिषत्कमळमुकळसुखमुक्तमघुकरमख्े | 
ध्वस्तनिद्रेण प्रभातोचितषड्जाचुविदशुद्धभाषामालपतानेन कित 
मिथुनेन गीयमानमिमं इलोकमश्णणोत्‌ ॥ ३ 

तत्रेति ॥ द्रोण्यां दुमास्तेषामन्तराळं द्रोणी हुमान्तरालम्‌ । मध्ये निना मात | 
. श्लोन्नतस्तरुराजिविराजितो नौसइशः पव॑तादिभभागो ङ्रोणी। यदाह सः य दा 
_ नाटके बाण-'आशाः प्रोषितदिग्गजा इव गुद्दाः प्रध्वस्तलिंहा इव, दोऽ 
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दुमा इव सुवः रत्लातशञेला इव । विभ्ञाणाः चयकालूरिक्तसकलश्रेलोक्यकर्श 
दशां, जाताः क्षीणमंहारथाः, कुरुपतेदेंवस्य शून्या। सभाः ॥ यया प्रणालिकया 
काळ इयानिति जायते, सा काळप्रणाळिका तात्नमयघटिका । अथवा कृष्टा 
नाडिकेव डल्योरेक्ये णालिका । नाडिका काळविशेषः | तथा च “अहोरात्र च 
विद्वद्भिः कथ्यते षष्टिनाडिकम्‌?। यथा च--'स्नात्वा तिष्ठति कुन्तढेश्वरसुता वारोऽ- 
` ङ्गराजस्वसु-्ते रात्रिरियं जिता कमळया देवी (प्रसाद्याद्य च। इत्यन्तःपुरसुन्दूरी। 
प्रति हा ना विज्ञापिते; देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः । 
अन्यर्दाप प्रणाळकया जलपड्त्या [| | 
ताए उपसा ॥ ११९ ह यल पिक 

“यह दमयन्ती में अनुरक्त है ।” मानो इस ईर्ष्या से निद्रा नहीं आ रही थीं। 

| नोका सहश आकृति वाली ( ऊँची-नीची ) पर्वतीय भुमि के पेड़ों के बीच सो. 

। कुर उठे हुए पक्षियों का कलरव जगी हुइ वनदेवता द्वारा पढ़े जा रहे प्रातः- 

' कालीन पवित्र कीर्तन की तरह सुन रहा था। समय गति के कम से तारे और 
अन्धकार अस्ताचळ के मस्तक पर मुक्ता के गुच्छों से युक्त नीछे तम्वु के वस्न 
की तरह विखरे थे । “भविष्य में होने वाले सुर्योदयोत्सव के उपंछक्षय में आकाश. 
को अलंकृत करती हुई पूव दिशा की प्रातःकालीन कान्तिलताएँ सिल्क वस्न 
से बनी हुई पताका की तरह लग रही थीं। थोड़ी-थोड़ो चिटकती हुई कमल 

| कृलियो के मुख से निकले हुए भ्रमरों की गम्भीर ध्वनि वीणा की झङ्कृति की 

| वरह लग रही थी । प्रातः काल के अनुकुल षड्ज ध्वनि युक्त शुद्ध भाषा में किन्नर- | 

| अल हारा गाये जाते हुए इस इलोक को सुना: 


'घुतरजनिविरामोन्मीलद्म्भोजराजि- 
स्तचुतुद्दिनतुषारानुदिगरन्गन्धवाइः । 
कलितकलभकुम्मश्रमञ्रान्तिषूद्धारितेषु 
स्ख़ळति निधुवनान्तथान्तकान्ताकुचेषु ॥ ५६॥ 
Ee “पवन ने रात के अन्त में खिळती हुई जमल-पंक्ति को हिला दिया है । छोटे- 
। प के बिन्दुओं को बरस रहा है और रतिकीडा के अन्त में थकी हुई 
जीप के स्तनों पर जो हाथी के बच्चे के कुम्भस्थल की आन्ति उपरत 
| + रहे हैं, स्खलित हो रहा है? ॥ ५६॥ (5: न 


॥ 1 हिड पुनः परभातप्रद्तप्रयाणभेरीरवविनिद्वितस्यापूरयतः समः ' 
| पुकेय वेनविआगाचुत्कल्छोलजलनिधेरिव चळतः सैन्यसमूहस्य कलः 
अर करणेयन्तुत्थाय ` ङइतोचिताचारश्षारचचितचन्दरच्ूडचरण- 
|" मचारिण “खण्डपरशोः पद्लीला- ` 
ह 1 स्फुरद्घुरघुरायमाणघोणाग्रस्लळत्सलीनवशषिगल्तित- 
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बद्दळळालाजळप्ळवेन वनशुविं --. ती जात्यतर 
.तुरगसेन्येन परिद्रुतः पूर्वप्रस्थानस्थित्या प्रतस्थे॥ ` 
इसके बाद पुनः प्रातःकाल बजाये गये प्रस्थानसूचकु नगाड़े की बावार 
से जगे हुए, वन के ऊँचे-नीचे स्थलों को भरते हुए, कल्लोलपूर्ण समुद की | 
तरह उमड़ते हुए सैन्य-समूह के कलकल स्वर को सुनकर जंगा ओर देन | 
र्य किया । भगवान्‌ शकर का अच्छी तरह .पुजन किया । खुर कीविशि _ 
गति से उछछते हुए, मानो ताण्डवतृत्य करते हुए मगवान्‌ शंकर की पर 
लीला का अनुकरण करते हुए, फड़फड़ादी हुई तथा घुर-घुर ध्वनि कती | 
हुई नासिका के अग्रभाग से खिसफते हुए लगाम धारण करने । 
गिरते हुए लार की जलधारा से -मानो वनस्थली पर फेनिल जलनिधिक्ष | 
आह्वान करते हुए उत्तम कोटि के घोड़ों वाले सेन्य के साथ पूव प्रस्थान के | 
अनुसार पुनः चल पड़ा । न 
स्थपुटस्थलीस्थित स्थूलमेकन्यश्रसश्रे राजा गजग्रामण्यमवढोक्य 
पुष्कराक्षमभाषत ॥ | 
__ रांजा सामने की ओर एक ऊची-नीची अव्यवस्थित जगह पर चुपवाप | 
ठहरे हुए एक मोटे हाथी' को देखकर पुष्कराक्ष से कहा-- 


भद्र - ; 
साळानकमनाळानमत्युन्नतमजुत्नतम्‌। [ 
दन्तवन्तमद्न्त च पश्येनमगर्ज गजम्‌ ॥ ५७॥ 
साहेति॥ अछीनां समूह आएछ तदेव प्रत्यायकत्वारपटहस्तेन सह । मदि 
गजे सङ्गाः समीपीभवन्ति। तेन च मत्तो ज्ञायत इति भावः। तथा अवाढ . 
बन्यस्वान्निरगंळस्तर्भम्‌ । तथातीचोन्नतमुचम्‌ । तथां नास्ति उन्नत 
- स्येति स्वच्छन्दुचरमिस्यर्थः। यद्वा अनुन्ेस्यामन्त्रणस्‌ । तमिति एसे 
दन्तवन्त दन्तुरम्‌ । अदुन्तं तृणादिकमद्न्तं । अगज गिरिजं गर्ज * 
सम्बन्धः । अथवा साळांस्तरूनदुन्तम्‌। तथा अकमङुरिसतम्‌। सवग ` | 
तघ 'उद्चेकुस्भः-? इप्यादिना वच्यति । अन्न 'किस! छेपे। शोषं पूववत्‌ « 
“भद्र, अम्रसमह रूप नगाड़े से युक्त, श्रह्ललारहित, मर ह 
` अत्यन्त उन्नत, दांता से युक्त ( वृक्षादि को ) खाते हुए इस पहाड़ी 
को देखो ॥ ५७ ॥ 


[ सालानकम्‌ :--सह = स + आल +आनक=सालातकस्‌ । अर्छि ( 
- के समूह को आल कहते हैं। आनक का अर्थ नगाड़ा है । आल (अमर हट | 
और आनक (नगाडे) से सहित जो होगा वह साळानक कहुलायेगा। | 
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> . षष्ठ उच्छासः ३७५ 
आस्वादन करने के लिये अकरों का समूह कुम्मस्थ पर भनभनारहा 
है । अतः भ्रमरं ही आनक “नगाडे' का काम कर दे रहे हैं । राजकीय षयो 
के कुम्भ. पर युद्ध के समय नगाड़ा रखकर बताया जावा है 1 यह जंगली हाथी 
है। इस पर नगाड़े का काम भ्रमर ही करते हैं। 

अनालानमु--आलान ( श्युद्धूळा ) रहित । जंग हली 
उसमें श्रद्धा नहीं है। अत्युन्नतम्‌ ( अत्यन्त उच्च ) है बे हन ॥ - 
देखो । नुन्न का अर्थ है । प्रेरित । अनुन्न का अर्थ है अप्रेरित । अथवा अनुन्नत 
है। अर्थात्‌ अकड़ कर नहीं खड़ा है। साधारण एवं स्वाभाविक स्थिति में 
खड़ा है । दन्तवन्तम्‌ ( दांतवाळे ) अदंम्तम्‌ ( खाते हुए ) बग + जम्‌ ( अग 
( पवत ) से उत्पन्न होने वाळे ) गजम्‌ ( हांधी ) को देखो। परिहार पक्ष के 
सभी अर्थ ये ही हैं। आपाततः विरोध की प्रतीति यहाँ होती-है । साढानक है 
फिर भी .भनालान है । अत्युन्नत है फिर भी अंनुन्नत है । दन्तवान्‌ हे फिर 
भी अदन्त है । अगज है फिर भी गज है ॥ ५७॥ ] 

अयं हि मन्मथविलासेघु पर वैद्रध्यमवळम्बते ॥ 

कामक्रीडा में यह अत्यन्त निपुण है। | 

तथाहि 1 


सुडुकरपरिरम्भारम्मरोमाञ्चितायाः ` . 
. सरसकिखळयाग्रसरोषापंणेन। . 
` मद्मुकुछितचक्षु श्वाडुकारी करौन्द्र 
शिथिलयति रिरंखुः केलिकोपं प्रियाया'॥ ५८॥ '  - 
क्योंकि-- कप 5 न 
रसिकता से आंखों को निमीछित कर चाद्कारिता करने वाला यह . 
गजेन्द्र सरस तथा नवीन पत्तों के अग्रभाग का कवळ देकर अपने कोमळ कर | 
(शुण्ड ) के आलिज्धन से रोमाञ्चयुक्त प्रिया के कोप को रमण की इच्छा से ' 
शिथिल कर रहा है ॥ ५८ ॥ 522 | 
` अपिच-- . 82 6:00. TE 
| उपनयति करे करेणुकायाः किसळ्यभजकृमनकुसज्ृताहः 1 | 
| राति च चलदक्षिपक्मलेख मुखमखरेण करेण रेणुदिग्धम्‌ ॥५९॥ - 
ह ज्र कामयुक्त अङ्गवाला ( यह हाथी) हथिनी के कर (शुण्ड) में कोमल _ 
५. दे रहा है। चंचल पद्ष्म-पंक्तियों से अलंकृत नेत्र वाले उसके धूर 
|: रित मुख को अपने कोमल कर ( शुण्ड ) से छू रहा है ॥ ५९॥ 
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` चारिणः करिणः॥ 


_ रियमशेषचनान्यळंकरोतीति ॥ 


_मन्यदण्ड से क्षीर सागर के मथने पर संसार को आश्चर्य में डाल देते 


३७६ 'नलचम्पूः 


- अथवा विवेकपूर्वव्यवद्दारविचारेष्वमी माचुषेभ्यः 
हीयन्ते ॥ 
( ऐसा प्रतीत होता है कि ) विवेकपूर्ण व्यवहार ओर विचार में मनु 
की अपेक्षा ये थोडा ही कम होते हैं । 
तथाहि 
: ञ्चयते पुरा किळ नारायणनास्यम्मोरुदकुहरकुटीमधिशयानस् 
वेदविद्यां निगदतो भगवतः पितामहस्य वददद्रथन्तरविकोणंभासमा 
नानि सामानि गायतः सामस्तोभरसनिष्यन्दादुद्पद्यन्तेरावतसुप्रतीक 
कुमुद्वामनाअनप्रश्ृतयो 5छौ दिउ्गजेन्द्राः ॥ 
भूयत इति ॥ सामस्तोभरसनिष्यन्दादिति। सामनि स्तोभ आासक्तिस्तस्मात 
सस्य स्वेदस्य निष्यन्दः खावस्तत इत्यरथः। स्तोकरखपाठे तु रस आसक्ति। 
निष्यन्दः स्वेदः ॥ 
सुना जाता है कि पुराने जमाच्चि में जब नारायण के नाभिकमल की कुटी 
में लेटकर ब्रह्मा वेद गा रहे थे । बृहुद्रथन्तर के फुटकल सुन्दर सामों को गाते 
समय सांमस्तोम के रसबिन्दु से ऐरावत, सुप्रतीक, कुमुद, वामन, अन्बन 
आदि आठ दिग्जेन्द्र उत्पन्न हुए । 


तेम्योऽभवन्भद्र मन्द्रसूगसंकीणजातयो गिरिचरनदी चरोभयः 


. उनसे भद्र, मन्द्र और मृग नामक पर्वत में घूमने वाली, नदी पर घरे 
वाली ओर पवत तथा नदी दोनों पर भ्रमण करने वाली क्रमशः संकीर्ण जातिया 
उत्पन्न हुईं । 

प्रसिद्धं चेतत्‌ । 'सामजा गजा; इतिं ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि हाथी साम से उत्पन्न हुए हैं । 

केचित्पुनरन्यथा कथयन्ति 

कुछ लोग दूसरी तरह कहते हैं-- ज्ञ 

कित  सकरखुरासुरकरपरिवरत्यसानमन्दरमन्थानमथितडुग्या 
म्मोनिघेरजनि जनितजगद्विस्मयो न | 

*भवर्सा सद्दभूः शशधरकरकान्तिरेरावतः | तमस 


समस्त देवों और दानवों के हाथों से घुमाये जाते हुऐ मन्दराचछ री. F 
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बद्ध की कान्ति सहश शुभ ऐरावत लक्ष्मी, चन्द्रमा, _ कल्पवृक्ष, 
धरत्वन्तरि, कौस्तुभ तथा उच्चेःश्रवा के साथ ही उत्पन्न हुआ । उसी की सन्तान 
समस्त वनों को अलंकृत कर रही है। 

तदेष भद्रजातिभेविष्यति । 


यह तो भद्रजाति का होगो, क्योंकि-- 


तथाहि-- 
द्‌ 
उच्चेःकुम्भः कपिशद्शनो बन्धुरस्कन्धसंघि; 
खिग्घाताम्रद्युतिनखमणिलेम्बदृत्तोरद्वस्त; । 
' शूरः सत्तच्छदपरिमळस्पर्धिदानोदको यं 
भद्रः सान्द्रदुमगिरिसरित्तीरचारी करीन्द्र; ॥ ६०॥ 
कुम्भस्थल ऊँचे हैं, दांत पीले हैं, कन्थों के जोड़ मनोहर हैं, नख मणि 
की तरह लाल और चिकने हैं, वक्षःस्थल गोल है, गुण्ड विशाल है. मदजळ 
सप्तच्छद के मकरन्द की गन्ध से स्पर्धा करता है, घने पेड़ों, पहाड़ों 


भव्य है 1 ६० ॥ ; 


तन्मोदतामयम्‌', अचुरागिणोदेम्पत्योः क्रोडारसबिधातः इतो. 


रुहासितपुळ कः कुपु मितकाननानिलेसस्कम्ग्यमानः, झरन्नि्रोपान्तः 


इुापितेश्च, सममसमं च, निम्नगात्रमत्तिम्तगात्रं च आवचिषमसः 
मावविषमं च, सभ्वापद्मश्वापद्‌ च, सपादपमपादपं च, विनध्यस्कन्ध- 

` एुस्लक््थ, “देव, विलरोक्यतामिद्द विषमविषाणि पंत्नगकुळानि 
1 दोणीगद्दन च, इह शरासनकरम्बाणि चनानि पापडिकपुलिन्दवृन्द्‌ 
| पे, इद बहुसुखानि शबरह्वन्द्वानि रत्ताकरस्थळं च, इह. सुमघुराणि * 
| फेळानि कोचकवनं च, इद्दामोदितविश्वककुम्सि कुसुमानि सरित्तीरं 
| डि इह र सत्प्रभवन्ध्यानि द्वद्ग्धारण्यानि सुनिमण्डळ च! इति 
ज्ञ विधवनप्रदेशान्द्शयतः पुष्कराक्षस्य  विचित्रवचनोक्तीर्माबयन्‌ 
| 'शिखरपरम्परां परैरसह्मः सह्याचलमवततार ` 

| साहि ॥ उच्चे'कुस्भ इत्याद्यसिधाय तेनेव करिणा हृतहृदयों मुरामिधुनविळा- 
' एुलकादपेत इहशं विन्ध्यमतिक्रम्य देव, वीचयतास्‌ इद विन्ध्यस्कन्धे 


शि 
| 


भोर नदियों के तट पर विहार करने वाला, यह वीर गजैग्र बड़ा ही 


न श्रेयान” इत्यभिधाय, हृतहृदयः,. स्वैरं रममाणमृगमिथुनवितासे- 


0 भा मिदमिति बनप्रदेशान्दर्शयतः पुष्कराषस्य वक्रोक्तीमांवयन्नतिक्रास्तशिखरपर- | 
` सेद्यमयात्‌। केळये किळतीति केडिकिङः ((इगुपध' इति कः) कोडापानरम्‌। 


न 


षष्ठ उच्छासः ` ३५४. 


पादपतलच लत्केलिकिलकेकिकेकारवेविनोद्यमनः समीपचरसेवक 


>- 
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केलिकिलानां केकानुकारप्रवृत्तानां च केकारवेविंनोद्यसानः। सह मया यु 
सश्रीकम्‌। असमं विषमम्‌। न समोडत्येति इवा उत्कृ चा। निम्नगा नदी 

इति कः। तथा अनिस्नसुच्चं यात्रं सूर्तियंस्य । ग्रावभि्पन्निविपमम्‌। इने 
विषमं समम्‌। अवेति नज । श्वापदं हिखपशुः । अश्वासामपदमभूमिम्‌। सिह 


he 


हि देशोऽश्रीयः। अथं च ग्रादविपयो ' निस्नयाधारश्च। सह पादप तू 


अपादान्‌ गूढपद्‌ः पातीत्यपादपम्‌ । शून्ये हि सर्पादिप्नाचुयम । अथवा अतिव 


त्संचरतां पदान्‌ न पातीत्यपादपमू। छह विपेति॥ विषम विषं येषु पन्चगकुरेपु। 


द्वोणीगहनेघु तु बिपमा चिषाणिनो दन्तिनः श्वङ्गिगो चा झास्बरादयो यत्र 11 1 


शरेति ॥ शरेण सुब्जेन असनेन बीजकबुक्षेण च करव्बाणि शबलानि । पुढिन्दबख 


तु शरासनं धनः करे यस्य । तथा याणाः सन्त्यस्येति बाणि सशरम। इह बेति॥ 


बहु सुखं येषां तानि बहुसुखानि । स्थळं तु बहु चिपुळ्स्‌ । तथा सुष्ठु खानिराक्ो 


यत्र। वहुशब्द चेपुल्येऽपि। इह सुमेति ॥ सुष्ठु मधुराणि वनं तु सुष्टु मधु यत्र । 


तत्सुमझु॥ तथा रणन्ध्यवश्यं राणि। सच्छिद्रा हि वंशा वायुवशाद्रणन्तीति। 


इहामविति ॥ आमो दिताः सुरभिता विश्वाः सर्वाः ककुभो दिशो येः। तीरं तु आमो | 


दिता हर्षिता बयः पक्षिणः श्वक्ञाः छनःसंज्ञा चुकाः कुम्सिनश्व गजा यत्र। आमोदो 
हपेऽपि। यद््िश्वप्रका्ः-“आमोदो गन्धहर्षयोः।' यदा त्‌ विश्वा शुण्ठी कुम 


च बल्लीविशेषः । तदा बहुघीहो 'शेषात!--इति कद्दुर्वारः। सादश्यवृत्तेः शुनः! | 


संज्ञाप्रति्ृत्योः कन्‌। इह्‌ सेति॥ सती शोभना प्रभा कान्तिस्तया बरधधाति 
रदितान्यरण्यानि सुनिमण्डछं तु सप्प्रभावसू' । तथा भ्यानमस्यास्तीति ध्यावि॥ 


टु अच्छा, यह करे आनन्द का अनुभव । अनुरागी दम्पतियो के क्रीझरप 
“मै विष्न डालना अच्छा नहीं ।”-यह कह कर विह्वल हो उठा । स्वच्छन्द बिहार 


काननों.की हवा से काँप उठा । गिरते हुए झरनों के समीप वाले पेड़ों के नीचे 


कीडापात्र, मयूरों की ध्वनियों और समीपवर्ती सेवकों के सुभाषितों से मगो: 
विनोद करता हुआ सम ( शोभा-सम्पन्न ) एवं विषम ( उँचे-नीचे ) विगत. 


( नदियों की रक्षा करने वाळे) ग्राम-विषम ( चट्टानों के कारण विषम) 


* और अग्रवा-विषम ( आगे कुछ दुर सम ) सश्वापद ( हिंसक जन्तुओं से युत ॥ 


~ 


भोर अश्वापद ( अदवों के न-चलने योग्य ) सपादप (वृक्षो से युक्त) बो 
अपादप ( पादरहितों ( सर्पो ) की रक्षा करने वाळे") विन्ध्य स्कन्व को य १ 
- कर, “देव, देखिये यहाँ भयङ्कर विषवाले सपो के जत्ये हैं और यह घनी : | 
भूमि वड़ेखड़े शृङ्गो वराळे मृगो से अलंझत है। यहाँ शर और असत की | 
से वन चितकबरे रंग का हो गया है और व्याधों का समूह धतुष तथा Bt: 
से युक्त है। यहाँ किरात दम्पतियाँ बहुत सुखी हैं. और रत्नाकर का कः 
` भी बहुत सुन्दर खानि ( खजाने से युक्त ) है। यहाँ सुन्दर मीठे फॅड EO 
` ` कीचक वन सुन्दर मधु से युक्त है तथा राणि ( ध्वनियुक्त ) दै । ये पूल 
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- करते हुए - मृगदम्पतियों के विलास ( दर्शन ) से. रोमाळ्चित हो गया-। पुषित | | 


षष्ठ उच्छास ३७६ 


दिशाओं को सुगन्धित कर दिये हैं ओर इस नदी-तट के पक्षी, भेडिये और हाथी 
प्रसन्न है । बन. की आग से जला हुआ यह जङ्गल सुन्दर कान्ति से शुन्य है और 
यह मुनिसमूह. कान्तिमान्‌ तथा. ध्यानमग्न है .।” इस तरह वन के विविध 
_भागों को दिखाते हुए पुष्कराक्ष की इलेषपूर्ण बातों पर विचार करता हुआ 
क्रम से विविध चोटियों को पार कर शत्रुओं के लिये असह्य सह्याचळ नामके 
पर्वत पर उतरा । 
[.विषम चिषाणि से लेकर मुनिमण्डलम्‌ तक अधिकांश स्थलों पर लिंग- 
इलेय और वचन रेप दोनों हैं.। कहीं सामान्य इेष भी है । 
विन्ध्य स्कन्ध सम है और विषम है ।“विरोध। सम (मा (लक्ष्मी )से 
युक्त है इस लिये सम ) है । विषय ( ऊँचा-नीचा ) है । परिहार । 
निम्न गात्र है और अनिम्न गात्र है। विरोध । निम्नगा (नदियों ) का जाण 
(रक्षा ) करने वाला है अतः निम्नगा + त्र है और बहुत उच्च ( अनिम्न ) 
शरीर (गात्र) वाला है इस लिये अनिम्न + गात्र है। परिहार | 
ग्राव +विषम है फिर भी अग्राव + विषम है। विरोध । ग्राव + विषम (पत्थरों 
के कारण ऊचा नीचा) है और अग्राव + विषम (आगे कुछ दूर पर ढालु जमीन है ` 
ओर कुछ ऊँची नीची भी) है। परिहार। सश्वापद है फिर भी अध्वापद है। विरोध । 
श्वापद (हिंसक जन्तुओ) से युक्त है ओर बहुत ऊँचा नीचा होने के कारण अश्वों 
के चलने योग्य नहीं है । । परिहार । . 
सपादप है फिर भी अपादप है । विरोध । सपादप ( पादपों से युक्त) है 
ओर अपादप इस लिये है कि अपाद ( पदबिहीन ( सपो ) की रक्षा करता 
है। विन्ध्य स्कन्ध की अन्धकारबहुछ गुफ्राओं में .सपं मजे में रह रहे 
है । परिहार । 
ह विषाणिसे लेकर भुनि-मण्डलप॒ तक लिङ्ग इठेषं ओर वचन 


श्लेष 

विषमविषाणि--जब यह पन्नग कुल का विशेषण है तो इसका विग्रह 
है--विषम है विष जिनका । अर्थात्‌ पन्नग कुल अत्यन्त विषश्च है । जब यह. 

गहनम्‌ का. विशेषण है तो एकवचन है ओर पत्तगकुलानि के साथ 
बहुवचन है । 

द्रोणी + गहनम्‌--नौका की आकृति वाली, चारों तरफ ऊँची ओर बीच में 
ह्री पथरीली या पहाड़ी जमीन को द्रोणी कहा गया दै । द्रोणी का गहन 
स्थळ विषमविषाणि है । विषम ( बड़े-बड़े ) विषाणी ( शङ्ख वाळे जांतवर ) 
जिस द्रोणी गहन में रहते वह विषम-विषाणि है.।' विषमधिषाणित्‌ शब्द के | 
नेपुंसक लिंग प्रथमा का एकवचन है। _ र 
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/ `` .बाणिन्‌ शब्द के नपुंसक लिंग प्रथमा का एकवचन वाणि हे । 


३८० ` नलचम्पू 


` शरासनकरम्बाणि- यह पद भी वनानि भोर - दोनों 
पक्षों में लगेगा । दै £ प 
वन पक्ष वन चार और असन नामक वृक्षों से करम्व ( क्रित रंग का) 
हो गया है। 2 
पुलिन्द-वुस्द पक्ष--इस पक्ष में शरासनकरम्‌ एक पद है और बाणि एक 
पद है । दोनों पापद्धिक-पुलिन्द बुन्दम्‌ के विशेषण हैं । शरासम ( धनुष्‌ ) जिसने 
कर में है वह बुन्द शरासनकरम्‌ हुआ । बाण हैं जिनके पास वे वाणि हुए। 


बहु + सुखानि--यह पद शबर-हन्ह और रत्नाकर स्थल दोनों सें लगेगा। 
शबर दन्द्रः--बहुत है सुख जिनको वे बहुमुखानि हैं । वहु-सुख शब्द का नपुंसक, 
प्रथमा, बहुवचन । रत्नाकरपक्ष-वहृत से सुन्दर खानि ( खज़ाना ) है जितं 
वह बहुसुखानि है । इस पक्ष का बहुसुखानि नपुंसक लिंग के प्रथमा का . 
एकवचन है । 
सुमधुराणि--फछ पक्ष में पूर्ण मधुर अर्थ है । कीचक वन पक्ष गहाँ 
सुमधु ओर राणि पृथक्‌-पृथक्‌ पद हैं। दोनों ही पद न° प्र० एकवचन हैं। 
सुन्दर है मधु जिस में वह सुमधु है । रणन (.ध्वनन ) कार्थ सम्पादित होता है 
जिस से वह राणि कहलाता है। राणिन्‌ शब्द का न० प्र० एकवचन । छिद 
युक्त वाँसों के वन को कीचक वन कहते हैं। बांस के वन में मधुमविखयाँ 
मधु का छता छगाती हैं। वांस के छिद्रों में जब हवा का आगमन-तिर्गमन 
होता है तो उनसे ध्वनि निकलती है । 
_. .  आमोदितःविदवककुभ्भि :--कुसुम पक्ष--आमोदित ( सुगन्धित ) कर | 
` दिया है विस्व (समस्त ) ककुभू ( दिशाओं ) को जित फूलों ने। आमोदित- 
विइवककुभू शब्द के नपुंसक लिङ्ग प्रथमा का बहुवचन रूप है । ह 
सरित्तीर पक्ष-प्रसन्न हैं वि (पक्षी), इवक (जंगली कृते = 
> ` भेड़िये ) और कुम्भी ( हाथी ) जिस नदी तट पर वह बि + इवक + कुमि ` | 
कहलाता है । यह नपुंसक प्रथमा का एकवचन है । , 
. सत्मभावल्यानि:--अरण्पपक्ष-सत्प्रभा ( सुन्दर कान्ति ) से वन्ध्य (गुम | 
जगल के -जिस भाग में आग छग जाती है वह भाग कान्तिहीन हो जाता दै! 
मुनिमण्डल पक्ष में सत्प्रभावत्‌ एक पद है और ध्यानि दुसरा पद है |. अर्थात | 
मुनि छोग सत्प्रभावत्‌ ( सुन्दर कान्ति से युक्त ) हैं और ध्यानि ( ध्यानमग्न ) है | 3 
 . रमणीयतया स्निग्घतया च पुनः परिवर्तितमुखो विलोक्य विये .. 
_ वक्षिणमेखल्ाशिसरश्रेणीपादपान्‌ पुष्कराक्षममाषत ॥ र 
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| षड उच्छासः - 0 
“द्र, दुस्त्यजाः खल्वमी विन्ध्यतरीतरवः ॥ 
रमणीयता और कोमलता के कारण 
दक्षिणी तट शिखर समुह के वृक्षों को देख र हि बा य दु 
ये विन्ध्यातट के पेड़ बड़ी कठिनाई से छोड़े जा सकते हैं । र 
तथाहि . ० 
आवासाः कुखुमायुधस्य संकेतलीलाग्रद्याः 
पुष्पामोदमिळन्मघुवतवघूझझाररुद्वाध्वगा; । 
सुस्निग्धाः मियवान्धचा इव दशो दूरीभवन्तश्चिरात्‌ 
कस्येते न दहन्ति इन्त हृदय विन्ध्याचलस्य दुमाः ॥ ६१॥ 
क्योंकि ` 
किरात-कान्ताओं के संकेत वाले विलास 
से मिळती हुई ञ्रमरवधुओं की झंकृति से पक क त 
लिये आँखों से दूर हो रहे प्रिय वन्धु की तरह विश््याचल के ये वेड किसके 
हृदय को व्यथित नहीं कर देते ?॥ ६१ ॥ | ी 
यच > 2 
आम्य दुशुक्गमरावनम्नकुसुमश्च्योतन्मधूद्गन्धिषु 
च्छायावत्छु तलेषु पान्थनिचया विश्रम्य गेहेष्वि । 
नियन्निझेरवारिवारितठ्षस्तृष्यन्ति येषां फळ 
स्ते चन्द्रस्तु फलन्तु यान्तु च परामस्युन्नति पादपाः ६२॥ . 
. ओर ' 
शुमते हुए भ्रमरों के भार से नवे हुए फूलों से मधु टपकने वाले, उत्कृष्ट 
गन्ध एवं छाया युक्त पेड़ों के नीचे घर की तरह विश्राम करते हुए पथिकों के 
समूह बहते हुए झरने के जल से प्यास बुझाकर जिन के फलों से तृप्ति का 
अनुभव करते हैं वे वृक्ष प्रसन्न रहें, फळ ओर अत्युत्तम उन्नति प्राप्त कर ॥६२॥ 
अपि च-- 
यत्र न फलितास्तरचो विकसितसरसीरुददाः सरस्यो चा । 
न च सञ्जनाः स देशो गच्छतु निधन इमशानसमः ॥ ८३ ॥ 
पत्र नेति ॥ देशश्मशानयों: समतायामरतिज्ञनकशवं हेतुः ॥ १३ ॥ 
जहाँ फले हुए पेड़ नहीं हैं, खिले हुए कमलो की बावलियाँ नहीं हैं और 
सज्जन नहं हैं, वह इमशान सह स्थात नष्ट हो जाय ॥ ६३॥ . 
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“3 नसा ° € स्तवने ; ; 
य : प्रशंसा तथा सह चन्त इति सानूनि येषां स्तुत्यानामित्यथ' ॥ र| 


३८२ तलचम्पूः 
तत्कथय कदा पुनरिमां विन्ध्यवनवीथीं ॐ 
. दमयन्तीमिव निविच्नमलोकयिष्यामः॥ , 
तत्कथयेति ॥ विचिद्रपरत्रा छक्रुचास्तरचो यश्यास्र । दमयन्ती छु विविधपत्रबहदी: ... 
युक्तस्तनी । पत्त्रं ळात इति के पत्रळी ॥ ननक 
तो कहिये, पुनः कब विचित्र ‡ पत्रल + कुचः (विविध पत्र रचना युक्त स्तनों 
वाली ) दमयन्ती की तरह विचित्र + पत्र +लकुचा ( इ पत्रों वाहे खच । 
वृक्षो से युक्त ) इस विन्ध्याटवी को निविव्नतापू्वक देख सकेंगे ? 


तथाहि नई 
पीनोननमद्धनपयोधरभारसुश- 
मध्यप्रदेशण्चिमछचलीळतायाः। - 
उत्कण्ठितोऽस्मि चळदेणडृशः प्रियाया- 
स्तस्याश्च पर्चंतसुचो वनयीथिकायाः ॥ ६४ ॥ 
पीनोन्नेंति ॥ कठिचस्तनभरेण झुग्ने नख्ने उदरे रुचि सदडन्ते धारयन्ति इस्यणि 
तथोक्ता वलय एच छता यस्पाः। वळी उदररेखा । तथा चछतामेणानामिव इश | 
यस्याः। वनवीथीपक्े पयोधरो मेघः। रुचिमती तेजस्विनी लवछी -नास्नी छता _ 
तथा | चछदेणानां इक्‌ दशनं यस्यास्‌ ॥ ६४ ॥ ै प 
स्थूल, उच्च, तथा घने स्तनों के भार से कुछ नवे हुए उदर भाग में कान्ति 
झील बलीलता ( पेटी) बाली, चंचल हरिण नेत्र सहृश नेत्र वाढी स॒ | 
प्रिया के लिये और इस पर्वत में उत्पन्न होने बाली. वनवीथियों के लि 
उत्कण्ठित हूँ॥ ६४॥ 


[प्रिया के सभी विशेषण वनवीथिका पक्ष में भी लगते हँ । वनवोथी पक्ष” | 
जहाँ पीन ( बड़े-बड़े उमड़ते हुए घने बादलों से युक्त मध्य भाग. में कान्तिमती | 
'लवली की लता हैं और जहाँ चलते हुए हरिण देखे जाते हैं। दमयन्ती पक्ष 
. अनुवाद भाग में देखें ॥ ६४॥ ] 


अपि च-- 


` सानूनां सानूनां विलोक्य रमणीयतां च. सानूनाम्‌। 
साळवने साळवने. विद्दरिष्यति सहद मयाऽत्र कदा ६५ 
सानूनामिति॥ सानूनां तटानां सम्बन्धिनो ये सानवो मार्गस्तेषां ए ग 

'नू्नां परिपूर्णां विकोक्य अछवनेन सहद यत्‌ साछानां सर्जंतरूणां वनं त ही 1 
र कदा सा विहरिष्यति । अन्न प्राच्यः साजुझब्दस्तटार्था$ कक: 
- यद्वििः-'सानुः अंगे बुधे पद्मायां पदळचे वने! । यदि वा “ण स्तवने' ध 


3 


५०, 
oe) 
५“ 
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- तट वाळे मार्गों की अनल्प रमणीयता को देखकर 
बन में मेरे साथ वह कब विहार करेगी ॥ ६५॥ 
[सानुनाम्‌ ( तटबाले ) सानूनाम्‌ (मार्गों की) अनूनाम्‌ ( अनल्प 
७ र टर 
ताम्‌ ( रमणीयता को ) देख कर सालवने (न कटे हुए ) ई 
नामक कों के बन में ) सा ( वह) मेरे साथ कब विहार करेगी .? एक साल- 
बने का अथ “न कटा हुआ” है । लवन का अर्थ है कटना। न छवन = अलवन 
आर अलवन सहित सालवन । अर्थात्‌ जिसे काटा शटा नहीं गया है । प्रथम 
सानु शब्द तट का वाचक है ओर द्वितीय सानु शब्द म 
बुधे मागें पद्यायां पल्लवे वने ।' विश्वः ॥ ६५॥ ] 
सखे सखेदा इच बयम्‌, तत्कथय कियदूब्रेऽद्यावि स विद्मे- 
विषयः; यज्ञ त्रहाण्डशुक्तिसंपुरमध्यसुक्ताफलयुछ्तिकया तयालङ्कृतं | 
तत्कुण्डिनं नयरम्‌? इत्यभिद्धाने निषधनाथे तै्तैराळापैरचुवरसि- 


कर न कटे हुए इस साल 


hs ०७ 
का । सानु; शुङ्ग 


तोक्तिः पुष्करा5क्षोप्यभाषत ॥ 
देष, पाघ्ता नडु वयम्‌ ॥ 
सखे इति ॥ ब्रह्माण्डसेच शुक्तरिसंपुरः । .सा च तन्म सुक्ताफल्युदि 
- मुक्ताफलस । गुखिकाका यत । पुतावता स | ह म 
| मित्र, हम लोग थक से गये हैं। तो बताओ, अभी वह विदर्भ देश जहां 
ब्रह्माण्ड रूप शक्ति-सम्पुट ( सीप ) में शुद्ध मुक्तामणि सहृ उस दमेयन्ती द्वारा | 
| अकृत वह्‌ कुण्डिन नाम का नगर है, कितनी दुर है ?**'ऐसा कहने पर उतत ` 
` उन ( प्रेमबहुल प्रासङ्गिक ) बातों से संबद्ध बातें करता हुमा पुष्कराक्ष भी 
"देव हम लोग पहुँच गये ।” 
इद्‌ हि य 
` घौरपुरुषं तदेतद्वरदातटनामक मदाराष्टरम| अ 
दक्षिणसरस्वती सा वहति विदर्भा नदी यत्न ॥ ६६॥-.  . 
डा वीर पुरुषो से युक्त वरदा के तट पर यह महाराष्ट देश है. जहाँ दक्षिण 
) की सरस्वती विदर्भा नदी बहती हे ॥ ६६॥ | 1 
न र महाराष्ट्र में वरदा और विदभा नाम की दो बदियां हैं। दक्षिण पूवे में - 
शै हेती हुई विदर्भा नदी गोदावरी में गिरती है॥ ६६॥ ° 
न re सिंलद्वीपसुवाः सडशी, बहुद्या त्यागिजनतया | 
`  _ शद्चया भूनिल्रातक्ृपणजननिक्षेपकुम्मिकया समाना, प्रजा । | 
: म न कराद्राजदेयाशाद्धय॑ यस्यां साञकरसया । सुवा तु न करसा 
.._ करभरहितथा तथां बह्वी दया यस्यां सा बहुदया। त्यागिनांजनतया 
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त बहु ददातीति बहुदा तया बहुद्या।' जनानां समूहो जनता । है. 


a) 
ध्छ 


इति समूहे तछू। सद्दो नयो थस्यां सा सम्दद्धनया। कुस्मिकया तु सूर | 
सृत्तिकोपेत्तं धनं यस्यां तया समुद्धनया ॥ 


यहाँ की प्रजा सिंहल द्वीप की तरह अ+कर+भया (करके भय से मुक्त) हैं। 
बहुत देने वाली उदार जनता की तरह बहु+दया (उहुत दया से युक्त) है । कृपण 
लोगों द्वारा पृथ्वी में गाड कर रक्खी जाने वाळी मिट्टी से युक्त और धन से भरी 
हुई कुम्भिका की तरह समृद्ध + नया ( न्यायसम्पन्न ) है । 


[प्रजा अकरभया है। उसे कर का भय नहीं है । राजा की थोर से कर 
की छूट दे दी गयी है। सिंहल द्वीप में करभ (हाथी ) नहीं होते हैं। जहां 
करभ नहीं हों वहाँ की भूमि अकरभा कहलाती है । अकरभा शब्द के तृतीया 
का एक वचन अकरभया है । बहुदया--प्रजा बहुत दया युक्त है । 'बह्वी दया 
यस्यां असौ बहुदया प्रजा । बहुत देने वाली जनता बहुदा कहलाती है । बहुदा 
शब्द की तृतीया का एक वचन बहुदया है। । र 

समृद्धनया--प्रजा समृद्ध ( सम्पन्न) नय ( नीति ) वाली है । मिट्टी में गह 

. हुई कृपण की धनभरी कुम्भिका भी समृद्धा हैः। मृत्‌ ( मिट्टी ) से सहित पदाथ 
समृत्‌ है । समृत्‌ धन है जिसमें वह है समृद्धता । समृद्धता शब्द की तृतीग 
का एक वचन है समृद्धतया । कृपण लोग अपने धन को मिट्टी के नीचे घडे म 

. बन्द कर रखते हैं । इस अनुच्छेद में उपमान कोटि के शब्द प्रथमान्त हैं ! शब्दा 

का आकृति-साम्य ही साधारण धमं है जैसे सिंहल द्वीप की भूमि से भी अफर | 

भया इस आनुपूर्वी का अन्वय है ओर प्रजा से भी । समृद्धनया ओर बुदा. 

की भी यही स्थिति है । ] च ; १ 


इद्द समकरन्दानि कमळवनानि राजराजन्यचक्र च, इद ७. : 
धामानि नगराणि छोकहृदयं च, इह सारम्भाणि कृपाण ; 
रूपकप्रेक्षणं च, इदः बहुक्ुपाणि जनमनांसि प्रजापाळबळं च इद म 
` विप्राणि ग्रामपुरपत्तनानि मेषगोष्ठे_। - : 

इहेति | सह.मकरन्देन वनानि। राजन्यचक्रे त समः करो राजांशो 88 भु 
तथा दानमस्यास्तीति दानि। इह वेति ॥ वहूनि धामानि गुहाणि ये इ 
बहुधा अनेकधा मानोऽस्यास्तीति मानि । इहृ सेति ॥ सह आरः उत्पतति 
कुळानि। प्रेक्षणक॑ तु सांरसुत्कृष्टम्र । तथा भाणो रूपकविशेष' स 
साणि। यदाहु धनिकः-'भाणस्तु धूतंचरितं कृतं स्वेन परेण वा । य्न तया 
निषुणः पण्डितो विटः' शह येति ॥ बढी कृपा येषु तानि। बच बह यो 
कृपाणः खङ्गोऽस्यास्तीति। इह मेति॥ महान्तो विप्रा येषु । गोष्ट तु महा 2 


'मेण्ढास्ते एव प्राणिनो बळबन्तो यन्न॥. ` 
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यहाँ कमलवन परागपूर्ण है। सामन्त राजाओं का वर्ग ् 
(मालगुजारी ) लगाता है और दान देता हे ।. नगर. बहुत य 
बर छोगों का हृदय बहुधा मानी है । तलवारें हमेशा तैयार रहती हैं। नाटक 
प्रकरण आदि का मण्डल दशरूपक दर्शन उत्कृष्ट भाण नामक रूपक से युक्त है। 
प्रजा की रक्षा करने वाली सेना बहुकपाणों से युक्त है और जनता के मन से कृपा 
भरी है। ग्राम, नगर ओर राजधानियाँ महात्राह्मणों से युक्त हैं और मेष- 
गोष्ठ ( भेड़ों के रहने वाले स्थान ) बड़े-बड़े बलवान्‌ भेड़ से युक्त हैं । 

[ समकरन्दानि-कमळवनानि के साथ तो इस का “परागपूर्ण याः 
मकरन्द सहित” अर्थ है । राजराजन्य पक्ष में यहाँ दो पद हो जाते हैं। समकरमु 
बौर दानि । राजसमूह अपनी-अपनी प्रजा पर समान ही कर लगाता है। ऐसा 
नहीं कि कोई कूर राजा अपनी सुख-सुविधा के लिये प्रजा पर अधिक कर लगाः 


' देता हो । समानः करः यस्य ततु समानकरम्‌ राजराजन्यम्‌ । 


दानि--यह भी.राजराजव्य का विशेषण है । राजसमुह दान देने वाला 
है इस लिये उसे दानि कहा गया है । पुल्चिङ्गचुप तो इसका दानी होगा । किन्तु 
नपुंकछिगान्त राजन्य शब्द का विशेषण होने के कारण दानि हो गया। 


दानिन्‌ शब्द का नपुंसक लिङ्ग प्रथमा एकवचन दै । 


बहुधामानि--वहुत है धाम ( भवन ) जिस, नगर में उन्हें बहुधामानि | 
५ नगराणि कहा गया ह । - 5 नो 
. लोकहूदय पक्ष में बहुधा और मानि पृथक-पृथक्‌ पद ह । लोगों कां हृदय 
। न बस्ती है। मानिन्‌ शब्द की नपुंसकलिंगान्त प्रथमा का एकः 


द्‌ सारम्भाणि--क्कपाण-कुल पक्ष मे यह पद नपुंसक, प्रथमा का बहुवचत 
९। छपाणसमूह सदा सारम्भ ( सल. या तैयार ) रहता है। दशरूपक 


. बया में सारम्‌ और भाणि पृथक्‌-पृथक्‌ पद हैं। रूपक के दश भेद 
' होते है--नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीधी, , 
- ड़ ओर ईहामृग । इसी लिये इसे दशरूपक कहा जाता है। सारय (उत्कृष्ट) 
Er ( भाण नामक रूपक से युक्त) दशरूपक दर्शन है | लोग भाण . 
3 प को बहुत अधिक पसन्द करते हैं । भाणिन्‌ शब्द का त० प्र एक- 


। जब यह्‌ प्रजापालवलम्‌ का विशेषण बनता है तो बहुकुपाणिच्‌ दाब्द का 


$) 


पेहुछपाणि--जब यह जनमनांसि का विशेषण है तब तो बहुकृप शब्द | 
`  "उपकरिगान्त प्रथमा बहुवचन है । जनसामान्य के मत्त में बहुत कृपा 


Ft 


शा ५ रश न च०* ? 
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नपुंसककिगान्त प्रथमा एकवचन है । प्रजा की रक्षा करने हि सेना बे. .| 
पास पर्याप्त कृपाण हैं। उस समय नगरों में पहरा देने वाळी पुलिस तलवार ' 
लेकर पहरा देती थी । हे ३ * 
महाविप्राणि--ग्राम, नगर, और पत्तन महान्राह्मणों से .युक्त हैं। इ 
यक्ष में न० प्र० बहुवचन है । ब्राह्मण शब्द के पुवे महत्‌ शब्द का प्रयोग व्हत 
यहले अच्छा माना जाता था । वाद में चल कर इसके अर्थ की अवनति हो | 
गयी । महात्राह्वाण का अनुत्तम ब्राह्मण अर्थ हो गया । मेषगोष्ठ पक्ष में यहः | 
शब्द न० प्र एकवचन है । महा + अवि + प्राणि ( बड़े-बड़े भेड़ रूप प्राणी | 
जिसमें रहते ) हैं, भेढ़शाला में बड़े-बड़े भेड़ पाले गये हैं । ] ` 
इयं च गगनवीथीव पूर्योत्तराफाल्णुनीराशिवायूपयुक्ता ब्राह्मण. . 
अहारभूमिः ।! - 
इयं चेति ॥ पूर्वस्यासुत्तरस्यां 'चाफल्यु सारसुर्कृष्ट चीरं यस्यास । तथा दिवा 1 
कश्याणी । तथा यूपेय॑ज्ञकीलेयुक्ता । गगनवीथी तु पूर्वा उत्तराः फदगुन्यो राशयो 
सेषाद्या वायुः पचनस्तेरुपजुक्तो पयोगीकृता ॥ ‘ 
` राजा द्वारा ब्राह्मणों के लिये दी गयी यह भूमि आकाश-मार्ग की तरह 
पूर्व ओर उत्तर में अफल्गु ( पर्याप्त ) जल से भरी है । शिवा (कल्याणकारिणी) 
हे । यूप ( यज्ञस्तम्भों-) से युक्त है, आकाशवीथी पूर्वा, उत्तरी, फली 
नक्षत्रों ( नेष, वृष आदि ) राशियों और वायु के उपयोग में झायी जाती है। | 
{ पूर्वोत्तरा फल्गुनी रासिवायूपयुक्तात्वरूप साधारण धर्म .आकाशवीथी बोर ' 
-अग्नभूमि दोनों में है । ] न्य 
इतश्च 


आदहयेताः - शिखरिसदशान्ग्राममध्योच्रकूटाः' . 
- नन्योन्यांसमणिद्दितसुजा: संगताः कौतुकेन! ` 
भेक्षावेशाद्विचछडशो योषितः पामराणां | 
पदयन्त्यस्त्वां निश्वततनवो लेख्यल््ीळां वहन्ति ॥ ९५॥ 
आरक्षेत्रि शिखरी गिरि।। कूटा अवकरोस्कराः प्रेक्षायामवल्ोोकने अगि 


आमह! | पामराः प्राकृतजनाः ॥ ६७॥ 
इधर , “आओ 
. गाँव के बीच पर्वत सहश ऊँचे स्थानों पर चढ़कर ग्रामीणों की छिया ! 
._. इंसरे के कन्धे पर हाथ रखकर कोतुहरू से इकट्टी होकर, देखने की हे 
उत्युकता से तिनिमेष दृष्टि पे तुम्हें देखती हुई निइचछ शरीर होकर चित्र ' र 
“रही हैं॥ ६७॥ = उ > चा जी 
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कि चान्यत्‌-- 
` ज्ञप चळसि यथा यथा त्वमस्मिन्नपि वदनानि तथा तथा चढन्ति । 
तरछितवयनानि पामरीणां  पचनविनतितपडूजोपमानि ॥ ६८ ॥ 
और दूसरी बात यह कि--जेसे जैसे आप इस स्थान की ओर बढ़ते हैं 
बसें वेसे हवा से कम्पित कमल सहश चंचल नेत्र वाले इन ख्रियों के मुख 
भी चलते हैँ॥ ६८ ॥ न 
[ राजा ज्यो ज्यों उनकी दृष्टि के समीप आता है त्यो त्यो उनकी स्वरूप- 
' गत विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ कहती सुनती, चित्र बनाती, सौन्दर्य विशेष 
का वीक्षण करती हुई ग्राम्य-वधुओं के नेत्र और मुख करियाली है॥६८॥] - 
अपि च-- इ 


उत्कम्पाद्वलितां शुकेषु रभसाद्त्यन्तसुच्छ्का छ || 
प्रोत्तुङ्गस्तनम ण्डळेषु  . तामा ।: 
आसां स्थेदिपु दश्यते सुगदशां संक्रान्तबिम्बो भवाः 
नादिलऽ्यन्निच गोपिकाः कृतवहुभाकाम्यरूपो इरिः॥ ६९॥ 
उत्कम्पादिति ॥ भ्नष्टांशुकत्वं स्वेदित्वं च स्तनमण्डङस्य निरावरणत्वेन नृप- 
ग्रतिबिस्षस्य संक्रान्तौ हेतुः। प्राकाम्यं महासिद्धिविशेषः। प्राकाम्येण रूपाणि 
प्राकास्यरूपाणि । कृतानि वहूनि प्राकाम्यरूपाणि येन्‌ ॥ ६९॥ | क 
कम्पन के कारण इनके वस्न नीचे गिर गये हैं, वेग के कारण जल्दी 
जल्दी इवास ले रही हैं, हिलते हुए.गुञ्जे को. मालाओं वाळे स्वेद बिन्दु युक्त 
इनके स्तनमण्डलों पर आपका प्रतिबिम्ब पड़ गया है । ( ऐसी स्थिति में ) 
विविध रूप धारण कर गोपियों का आलिङ्गन करते हुए हरि की तरह आप 
 लारहेहुँ॥६९॥ i 
' [चितनी गोपियां होती.थीं हरि उतने शरीर *धारग कर उनके साथ . 
विछास करते थे। सभी नारियों के स्तनमण्डछ पर राजा का प्रतिबिम्ब 
| 'दिखायी पड़ता है अतः ऐसा लंगता है कि नल भी हरि की तरह कई शरीर 
| धारण कर प्रत्येक अङ्गना से मिल रहा है॥ ६९॥ 


अहो चु खच्वाश्चयेमिदमेतासां तथाविधनेपथ्यनिरपेक्षाप्युन्माद- ` 


यति यूनो मनो युचतीनां यौवनश्रीः ॥ 
अहो न्विति ॥ तथाविधमुदारं हारकुण्डडादिरूप नेप्यस्‌। 
ञं ओह, यह निश्चय ही आश्चर्य की बात है कि उस तरह के विशिष्टवस्र | 
._ ` अलद्धार की अपेक्षा न करती हई युवतियों की शोभा युवकों का मन . 
हैर छे रही है। Ro अयी, 


> ३ ० 2 का 
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श्प८ नलचम्पू: 


तथाहि | 
माल्यं सूधेनि कर्णिकारकलिकाः पिए्ातकं चन्दन 
मुक्तादाम गळे च काचमणयो ठाक्षामयाः कङूणाः। 
रागो5क्लेषु दरिद्रया नयनयोरत्युल्वणं कज्जल 
चेषो5यं विरसस्तथापि हृद्यं आम्या हरन्ति स्लियः॥७०॥ . 
माल्यमिति ॥ हरिद्रा तण्डुछचूणम्‌ । पिष्टातकं विलेपनम्‌ ॥ ७० ॥ ०३ 
क्यों किः १ 
कृणिकार की कलियाँ ही इनके शिर की माला हें । चुणित किया हवा | 
उबटन ही इनका चन्दन है, गले में कांच की मणियाँ ही मोती की माढा हैं। | 
आँखों में ज्यादा ज्यादा काजल है । इनत्चा वेष' तो नीरस है फिर भी ये | 
( ग्राम्यवधुएँ ) चित्त जो आकृष्ट कर ले रही हैं ॥ ७० ॥ ! 
इतश्च 23272 7 
कन्द्लितकन्द्विशेषाः कर्कराकर्कडिका चिशालकाढिजः 
कूष्माण्डमण्डितमण्डपाः खुद्वत्तवृन्ताका खुददस्तितद्वस्तिकर्णपुननंवाः 
स्थूछमूलकाः पिण्डितपळाण्डवो वास्तूकवास्तुसूतमूतलाः संजीवित 
जीवन्तिकाः सर्षेपराजिकाराजिराजिताः सरित्सारिणीसारिवारिसेचन 
सुकुमारपल्लवितविविधशाकाः शाकवाटिकः ॥ | 
| 
१ 


कन्दलितेति ॥ शाकवाटिकाः । सुहस्तितेति ॥ हस्तः कन्दलोदुभेदः संजातोउस्पेति) 

. .. तारकादित्वादितच । हस्तिकर्णः पुननंचा च वढलीमेदौ । वारतूकेन शाकृविशेपेण | 
वस्तुसूतं गणनाह भूतलं यासु । राजिकानां राजसषंपाणां राज्या राजिता॥ | 
इधर-- 1 
तरकारी की वाटिका में कन्द अङ्कुरित हुए हैं, ककंश ककड़ी लगीहु 

है। ये बड़े-बड़े क लिङ्ग 01०770९7 ) के पौधे लगे हुए हैं। कुष्माण्ड बो 
लता से यह मण्डप अलंकृत है । ये गोल गटे हैं । पुननेवां ओर एरण्ड बु | 
हुए हैं। जड़ में मोटे-मोटे गोल प्याज हैं। बथआ के सागसे यहाँ की | 
भुतल महत्त्वपूर्ण हो गया है। जीबन्तिका ( गिलोय ) के पौधे हरे भरे है। | 
सरसों की क्यारियां सुन्दर लग रही हैं। नदी की नहरों से उत्तम सिंचाई" * 
कारण विविध प्रकार की तरकारियां उगी हुई हैं । ह. 
इतश्च . | 
चिकसन्मुचुकुन्दानन्द्नो मकरन्दस्यन्दिसुन्दरसिन्ढुवाराः पामरी | 
__ संकेतनि वनाः कम्राम्रातकाः कुडमलितकड्लोलफर्टा: 
` कोरकितकुरण्टकाः परळवितवल्लीका: फुल्लन्मब्लिफोल्लासिन+ स 
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जातयो विचित्रशतपत्त्रिकास्ताण्डवितपाण्ड्पिण्डितागुरुकरवीर- 
वीरुधो दृइ्यमानसचतुपुष्पाः पुष्पायुधावासा आरामाः॥ 
` इधर 

ये बगीचे खिलते हुए मुचुकुन्द के कारण आनन्दप्रद हैं । यहाँ सुन्दर 
सिन्दुवार का मकरन्द चु रहा है। यह पामर-युवतियों का. संकेत-स्थान 
केवड़े का जंगल है । ये सुन्दर आम्रातक हैं। कड्ढोल-फल में कलियां आ गयी 
हैं। कुरबक भी कुड्मछित हो गये हैं। खिली हुई मल्किका से उल्लास व्यक्त 
हो रहा है। यहाँ सुन्दर जातिःपुष्प हैं। विचित्र बचा वृक्ष हैं। दे तथा 
सुडौल शीशम ओर करवीर वृक्षों की लताएँ हिल रही हैं। 2 
फूल दिखाई पडते हैं । ये उद्यान कामदेव के निकेतन हैं । 


इतश्च ` > 


थोड़ी दूर पर दक्षिण की ओर श्रीमान्‌ अपनी दृष्टि ल्गावें सर ` 
पतास्ताः परिपक्रशालिकलमाः सुस्वादुदीधक्षपो . 
चप्रपान्त हृरित्तणस्थळुचळत्पीनाङ्गगोमण्डळाः । ` 
दइयन्ते पुरतः सरोरुदबनभ्राजिष्णुनीराशयः | 
मान्तोज्ञादिविचित्रपत्रिनिचियाः सस्यस्थलरीमूसयः ॥ ७१॥ 
एता इति ॥ विचिन्नपत्रिणो चिविधपक्षिणः॥ ७१॥ ` Dr 
ये वे अन्नन्के खेत हैं जहाँ पके हुए शांलिधान लगे हैं, मीठे-मीठे बड़े बडे 
श्ुदण्ड ( ईख ) है । पर्वतीय तराई की हरी घासं के बीच हृष्ट पुष्ट गायों 
"समूह चर रहा है। आगे कमल वनों से सुशोभित जलाशय दिखाई पड़ 
रहे हैं । किनारे ( मेड़ों ) पर बिविधि पक्षियों का समूह चळ रहा है ॥ ७१ ॥ 
अपिच-- क ची 
. स्वःसोन्द्यंविडिम्बि कुण्डिनमिदं सैषा विदमोनदी . | 
सा चेयं चरदा स चायमनयोः पुण्याम्मसोः सङ्गमः। ` 
अस्येवोन्मद्हंसहारिणि तडे सेनास्थितिः कल्प्यतां 
|... यस्मिन्मत्तकरीन्द्रकुम्मरकषणक्रीडासदाः पादपाः ७२॥ ` जै 
`: सौन्दय में स्वर्ग की विडम्बना “करने वाला यह कुण्डिन नगर है। यही... 
` पेहवरदा नदी है और यही वह विदर्भा है। यही इन दोनों पवि्रजल | 
« ली नदियों का संगम है। मदकल हंसों से मनोहर इसी के तट पर सेता का | 


न 


i ७ कण कक क उपल 
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पड़ाव रंबखा-जाय जहाँ के पेड़ मतथाले गजेन्द्रो के कुम्भस्थल की बु 
रूप क्रीडा को सह सकते हैं ॥ ७२॥ . 
एवसनेकघा दशेनीयप्रदेशप्रकाशनव्याजेन विनोद्‌लीळां पस्न, 
यति पुष्कराक्षे, 'प्राप्ताः कुण्डिनपुरम्‌' इत्युच्छवसितदृदयो निषधेश्वर 
प्ररमपरितोषात्पारितोषिकप्रदानपूर्वमिदमवादीत्‌॥ 
इस तरह अनेक प्रकार से दर्शनीय स्थलों की व्याख्या के बहाने पुष्करा्ष 
के उत्तम मनोविनोद करते रहने पर “हम लोग कुण्डिनपुर पहुँच गये ।” इस 
उक्ति से प्रसन्न होकर राणा नल बड़े सन्तोष के साथ पारितोषिक देता हुआ 
बोला-- 2 
भद्र, भवतः सौकुमार्यमाघुयंमधुविथम्मसंदमितभङ्गएलेप 
गर्भाभिर्गीभिराक्षिप्तमनसामस्माकमविदितखेद इव, अदष्टसविषम- 
विभाग इव, अलु॒त्पादितस्वेदकव इव, अधेगव्यूतिमान्रशेषोउतिक्रास। 
क्रीडाविद्दारमूमिसमो महानपि मागः । ससुचितश्चायं सेनानिवेशस्य 
_ सरित्सङ्गमोपकण्टवनविभागः ॥ | 
“कल्याणिन्‌ ! आपकी कोमल, मधुर एवं मधुमय प्रसंग-सहित भङ्गे 
गभित वाणी से हम लोगों का मन आकृष्ट था। अतः इतने महान्‌ मार्ग को. 
जो अब एक ही क्रोश बाकी है, विना थकानश्का अनुभव किये, ऊँची नीची | 
जगहों के विभागों को विना देखे, विना पसीनों के कणों के उत्प हुए ' 
पार कर गये। नदी संगम के समीववर्ती वन का यह स्थान सेना के ले... 
के लिये उपयुक्त है । न 
तथा हि-- र 
इद्द भवतु निवासः सेनिकानामिहापि 
श्रमतरळतुरगप्रासयोग्या तृणाली । 
इद हि कचल्यन्तः पंछ्वान्वारणेन्द्रा 
विदधतु तरुखण्डे गण्डकण्ड्यनानि ॥ ७३ ॥ 
अतः— 5 - 
सैनिक लोग यहाँ विश्राम करें। यहाँ ,भी श्रम से थक्ने हुए घोडं के. 
खाने लायक घास है। यहाँ वर पल्छवों को खाते हुए गजेळ पेड़ों के ग | 
में कपोलों की खुजलाहट मिटावे ॥ ७३ ॥ 3 
* इतश्चास्यन्तमनोहरतयास्माकमाखनयोग्याः सरित्सज्ञमोत्सक्षभूमय | 
. इधरनदी-संगम के मध्यवर्ती स्थान अत्यन्त मनोहर होते के कार 
हम छोगों को बैठने योग्य हैँं। . | हे जा 


क्त 
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तथा दि प पनन 


अपस्वाम्बुतरङ्गितसैकता निचुलुसण्ड 
दु पनुत्तशिखण्डिका; । 
me 0 पुळकयन्ति न कं पुलिनश्चियः ॥७४॥ 
क्योंकि मु २ 
पानी के हट जाने के कारण तरङ्ग की आकृति वाली वर. 
जों में ही वालुक 
बन गयी हैं। गिर्न मे महूर नाचते हं कुर, घार ओर इ 
' से सेवित यह तट की शोभा किसको रोमान्चित नहीं कर देती ॥ ७४ ॥ र 


[पानी में जेसे ऊँची नीची लहर आती है । पानी 
1 हि हट जाने 
की रेखायें शुष्क तटमण्डल पर चिरकाळ तक दिखायी विकर हात 


इत्यभिधाय “अभद्र, यथाक्रममकृततान्योन्यसम्बाधकलहम्‌ 
द्रुततीथायतनम्‌ ,. अलुण्ठितासन्चोद्यानम्‌ , ` अच्छिन्नचेत्यद्र ; र 
अविच्छिन्कमलवन निवेशय सेनाम्‌" इति सेनापतिमादिदेश ॥ न 
सोऽपि यथादिष्ठमचुतिष्ठञ्निद्मवादीत्‌ ॥ | 
अच्छिब्नचैत्यजुमेति ॥ चेत्या आमप्रदेशप्रसिदबूच्ाः ॥ 
यह कह कर, “भद्र, विना एक दुसरे संघर्ष से कलह किये, तिना तीर्थ- 
गृहों में किसी तरह का उपद्रव किये, समीपवर्ती उद्यान को विना लुटे, यज्ञ. 
स्थल के पेड़ों को विना काटे तथा कमल वन को बिना हानि पहुँचाये सेना.. 
` को ठहराओ ।? यह सेनापति को आज्ञा दिया | 3 
. . भिजत बळसमूदाः खचंदूर्वास्थलानि 
स्थविरशुकविशी ्त्पक्षपिच्छच्छवीनि। ` 
उपनदि स्ृदुषीचीवायुनाऽन्दोळितानां- 
| कुसुमितलतिकानामन्तरालेष्वमूनि ॥ ७५॥ 
। ला भजतेति ॥ यद्यपि पक्तपिच्छुयोरमिधानकृता न. भेदः प्रत्यपादि तथापि महदेवा- 
- रभ्‌ । यतः पक्षशब्देन पच्चती एव । पिच्छुशब्देन तदंशो$मिधीयते ॥ ७५॥ 
वह भी आज्ञानुसार कार्य करता हुआ बोला | हिट डी 
नदी के पास कोमल तर्ों की हवा से कम्पित, खिली हुई लताओं के. 
बीच, वृद्ध सुग्गों के क्षरते हुए पंखों के अंश की कान्ति सह्य कान्ति वाले, 
छदी इई दुर्वाघांस से युक्त इस स्थान पर सैनिक वर्ग ठहरे ॥ ७५॥ ` 


| [ ` अपि च 
स्मरविदरणवेदी षद्पंदापानशालां . 
तरमजु वनमालां सस्मया मास्म भाङक्षः। _ « | 
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३६२ ` नलचम्पूः 


कमलघनविद्दारानन्तरं यत्र तैस्ते 
| मदेनमद्विनोदेरासते राजहंसाः॥ ७६ ॥ 
स्मरेति ॥ तटयन्विति ॥ तटं लच्ष्यीकृत्य+ सस्मयाः सगर्वाः सन्तो अवन्तो 
माळां मा स्म आङ्चुः। अन्यस्सकछं अङ्गनिषेधकारणस्‌ । आसते इति बहु 
बचनान्तस्‌ ॥ ७६॥ 
तट के पास की यह वनश्रेणी कामदेव की विहरण-भूमि है। भमरों | 
की मधुशाला है । कमल वन में विहार कर लेने के बाद राजहंस यहां 1 
काममद के विनोद के साथ ठहरते हें । अहंकार के मारे. आपलोग इसे नए 
न कर ॥ ७६॥ न | 


अपि च-- 
सुरखद्ननिवासं सैनिका मास्म कुर्वन 
सरिति सुनिकुडीनां भङ्गसुल्लुण्ठन चा। 
इह.निंषधनरपाज्ञा तस्य यः कापि कोऽपि 
क्लमसुषि तरुखण्डे खण्डनं चा करोति’ ॥ ७६॥ व 
और 
जो कोई कहीं भी थकावट _मिटाने वाले पेड़ों के तनों को काटता है 
` उन सवके लिये निषधराज की यह आज्ञा है. कि देदमन्दिरों में सैनिक निवात 
न करे और नदी तट'पर बने हुए मुनि-कुटीरों को तोड़ने ओर कूटे का | 
कार्य न करें ॥ ७७.॥ 


[ तम्बू वयेरह तानने के लिये लकड़ी की आवदयकता होती है।-इसी . 
लिये सेनिक पेड़ों की लकड़यों को काट रहे हैं। राजा सोचता है कि सैनिक 
मुनियों के कुटीरों को उजाड कर वहीं से लकड़ी आदि सामान लेकर तखबु न 
तानने लगें या शिबिर बनाने के आलस्य से देवमन्दिरों में जाकर न ठहर. 
जायें 1 सेनिक जहाँ ठहरते थे वहाँ के आस पास के लोगों को बहुत कष्ट दे | 
थे । राजा इसी आशंका से उन्हें मना करता है। प्राचीन भारत में मन्दिर 
-इंतने विशाल आकार के होते थे कि उसमें बड़ी-बड़ी सेनायें भी विश्राम क! | 
सकती थीं ॥ ७७॥ ] न 

मै 


` एवमसुशासतिं बलानि बहूनि बहुधा वाहके, तत्क्ष॑णाढुत्त 
्ङ्कत्पताकापटपह्वचिराजितेः घ्रयाणयोग्ययन्त्रचित्रशाला 
सञ्चारिणि गन्धवेनगर इव रमणीये दरिततोरणेल्ड्डीनथुका / 
| पटकुटीमिस्तत्फुल्छकिशुकमय इव; 
` सण्डपेश्च ताण्डवितबृहस्पुण्डरीक्खण्डमय इव, जाते सरित्सङ्गसे 
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षष्ठ उच्छासः न . ३६३ 


शिविरखेनिवेशे, क्रमेणाक्रान्तसकठदिङमुखेघु निषधेश्वरागमनवाता- . 
निवेदनदूतेष्विव विद्भराजधानीधामनिर्गतेषु बह लसेन्यघूंलिपटलेघु, 
रसति विपक्षक्षितिपाळकर्णपुरीकडुनि नवजञलधरध्वनितगम्भीरे 
तत्काळ मदतशङ्कखहप्रयाणञझर्ळरीझांकते, स्वयंवरायातसमस्तराजन्य- 
चक्रकर्णकतेरीषु पट्यमानाखु सानम्दवन्दारुचन्दिवुन्दारकबुन्देनोच्चेः 
नंळनाममाळाछ, ` क्षणादेवोत्तम्भितशातङुस्भंस्तम्भरमवने  सदु- 
मरणास्तरणभाजि जात्यचेङुयंपर्यन्तपर्येङ्क्कायां सुखनिषण्णे राजनि, 
सुस्थिते च परिजने, न।तिदूरवत्तिनि कुण्डिने दण्डपाशिकस्योच्चैः 
बांगुदविष्ठत्‌ ॥ द 
एवमिति ॥ बन्हार्विस्यन्न बदिः स्तृत्यथः॥ . . न 
इस.तरह बाहुक ( सेनापति ) ने सैनिकों को बहुत प्रकार सें अनुशासित 
किया । नदी-संगम की भूमि पर शिविर बनाया ग्या । तत्काल खडी की 
गयी फड्फडाती हुई पताका के वस्र-पल्लवों ओर जङ्गम यन्त्रनिमित चित्रशाला- 
गृहों के कारण वह गन्धर्बनगर सहब् सुन्दर लग रहा था।' हरे तोरणों के 
कारण उड़ती शुक-पंक्ति से बना हुआ सा लगता था । गैरिक और लालवर्ण 
की उठायी हुई कुटियों से. खिला हुआ किंशुकमय प्रतीत होता. था । इवेत 


चच्तों से बनाये हुए मण्डपों से खिला हुआ विशाल कमल-वन सहश प्रतीत « 
“ होता था। र 


क्रम से पर्याप्त सैनिकों के ( पैर से उठा हुआ ) धूलि समूह समस्त दिशाओं | 

. में आक्रमण करता हुआ नल के आगमन: की वार्ता की सूचना देने वाले दूतों . ६ 
. की तरह विदर्भ राजधानी के घरों में घुस ,गया। विपक्ष राजाओं की कणे 
. _कुटी' में कटु लगने वाली नवीन मेघ के गर्जन सदुश गम्भीर, तत्काल 
वजाये गये शंख के साथ प्रयाण की सूचना देने वाली. झाळ की झतकार बज : 
उठो । स्वयम्बरं में आये हुए समस्त राजसमूह के कानों में चाकू की तरह 
प्रतीत होने वाली नल की नाममाला को स्तुति करने वाले बन्दियों का मुख्य 
वर्ग पढ़ने लगा । शीघ्र ही उठाये गये स्वर्ण-निमित खम्भों वाळे भवन में कोमल 
एवं स्निग्ध विस्तर से युक्त, उत्तम वैदूर्य मणि ` से खचित पार्टियों वाले पलंग 
पर राजा के बैठ जाने पर, परिजनों के सुस्थिर हो जाने पर कुण्डिन नगर के . 
थोड़ी ही दुर पर दण्डपाशिक की उच्च ध्वनि उठी . 

'सिच्यन्तां राजमार्गाः कलशमुखगलच्चन्द्नाम्बुच्छरासिः 

स्तम्भाः प्रेह्वत्पताकाः कुसुमपरिकरास्तोरणाङ्ञाः क्रियन्ताम्‌ 

स्थाप्यन्तां पूर्णकुम्भाः प्रतिनगरग़हं प्रान्गणे धाम्यमिश्चैः 

सिद्धार्थः स्वस्तिकालीलिंखत नरपतिनैषधः प्राप्त पषाः॥षटा | 
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` रबखे जाय । स्वस्तिक चिल्ल छिखे जाँय क्योंकि निषध देश के सन्नाट्‌ 


३६४ नलचम्पू: 


“कलश के मुख से गिरते हुए चन्दन जल की धारा से पु सीचे 
जायें। सम्भों पर झण्डे फहरा दिये जाँय। प्रत्येक घर के आँगन में ध्या 
( जव, अक्षत, आदि सप्त धान्यों ) से युक्त सफेद सरसों से भरे हुए करण 
नल ) आ गये ॥ ७5 ॥ हु 

अपिच-- ै छ 

` सत्काञ्च्यञ्चन्द्नाद्व स्वनकठरायुगामुक्तमुक्तावढीका; 
पात्राण्यादाय दूर्वादळद्थिछुसुमोन्मिभ्रलिद्धार्थमाज्ि । 
सोच्तेसा इंसपिच्छच्छविचसनश्चतो वर्तिताश्चर्यचर्या 
नायों निर्यान्तु तूयेध्वनिळयळळलितं गीतसुच्चारयन्त्यः ॥७१॥ 
सत्कान्च्येति ॥ आसुक्त॑ योजितम्‌ ॥ ७९ ॥ 

करधनी पहन कर, चन्दन से आद्रे स्तन-कलश-युगल पर मुक्ता की मागें 
लटका कर, दुर्वा दछ, दही ओर पुष्प से मिश्रित सफेद सरसों से युक्त पात्रों को 
लेकर, भूषणों से मण्डित होकर, हंस पंख की कान्तिसदुश वसो को पहन 
कर, आएचयजनक सजावट के साथ, वाद्य-ध्वनि और लय से ललित गीतों 
को गाती हुईं नारियाँ निकलें।1 ७९ ॥ 

अपिच-- 

आपि भवत छतार्थाः पौरनार्यश्चिरेण 
बजतु निषधनाथश्चक्नुषां गोचरं चः । 
शुवमयमवतीणेः स्वगेलोकादनक्गो 
दरचरणसरोजद्वन्द्ळन्धप्रसाद्‌ः ॥ ८० ॥ 

इति शीत्रिविक्रमभइ्विरचितायां दमयन्तीकथायां हरचरण- 

सरोजाङ्कायां षष्ठ उच्छासः ॥ ६॥ 


इति विषमपदप्रकाशमेत दुमजन्श्यां तजुत्ते स्म चण्डपालः। 
शिशुमतिळतिकाविकासचेत्रे चतरमतिस्फुटभित्तिचारुचित्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति भ्रीचण्डपाळविरचिते दुमयन्तीकथाबिचरणे षष्ठ उच्छासः समाप्तः! 
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षष्ठ उच्छ्रासः ३६२ 
और 
पुराङ्गनाएँ इतार्थ हों । निषध-सन्रा टू ( नछ ) आप लोगों की आँखों के 


सामने चिरकाळ तक रहें । निश्चित ही ये भगवान्‌ शङ्करं के चरण कमल ङ्त 
का आशीर्वाद प्राप्त कर कामदेव का अवतार बनकर आये हैं ८० ॥ 


[ भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता के विना. कामदेव सांग नहीं हो सकता 


अनङ्ग ही रहेगा । नल शरीरधारी . कामदेव का अवतार है। नल रूप में 


कामदेव तब अवतीर्ण हुआ है तब उसने भगवान्‌ शङ्कर का आशीर्वाद प्राप्त 
कर लिया है। शरीरधारी काम की उपपत्ति के लिये शिव जी के आशीर्वाद 
की योजना अत्यन्त भव्य है ॥५८० ॥ ] 


षष्ठ उच्छवास समाप्त । 


Ce RN 


७० 
= 
“< 
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सत्तम उच्छासः . 


एवमचिश्रान्तमतितारस्वरेण पुरः पौरपुरंध्रिमण्डलान्युदृण्डयतो 
दण्डपाशिकस्य कलकळमाकर्णयत्यास्थानस्थिते राजनि, प्रवित्य ` 
प्रणामप्रेह्ञोलितगलकन्द्ळावलम्बितजाम्तूनद्स्थू लश्दङ्कळारमालित 
वक्षस्थल; स्थविरवयाः सवेषः प्रतीद्वारः सविनयमुक्तवान ॥ 
एवमिति ॥ उद्दण्डयतो गाढसुत्साहयतः । दण्डपाशिकस्तलारः। दृपाश्ञोऽस्य 
स्येति। “अत इतिठनौ इति उन्‌। जास्वूनद्र्य कनकस्य स्थूछा अछा 
आभरणविशेषः ॥ 
इस अरह निरन्तर उच्च स्वर से नगर के वधूमण्डल को जोर से उत्साहित 
करते हुए दण्डपाशिक की कलकल ध्वनि को राजा सुन रहा था, इतने ही में 
एक अपने पद के अनुकूल वेष धारण किया हुआ वृद्ध प्रतीहार जिसके प्रणाम न्यु 
के लिये आगे बढ़े हुए ग्रीवाकुर से लटकती हुई सोने. की सिकरी वक्षस्य 
से टकरा रही थी, विनथपुर्वक् बोला 
देव, श्रृतमाङ्गल्यकइपवेषाः पुष्पफलाक्षतपूर्णस्वर्णपात्रपाणयः 
पुरःस्थिता अधीयाना ब्राह्मणाः कुण्डिनपुरपौराः पुरंभ्रयश्च देवद 
नार्थितया द्वारि सेवाबसरमनुपाळ्यन्ति ॥ 
देवे पि ॥ छतो माङ्गल्ये कल्पो दक्षो वेषो मण्डनं येः॥ # 
“श्रीमन्‌ , मङ्गलवेष धारण किये हुए, हाथों में फुल, फल और अक्षत पे... 
ण स्वणेपात्रों को लिये. हुए, सामने की ओर स्थित ( मङ्गछगान ) पढ़ते हुए 
ब्राह्मण, कुण्डिनपुर के नागरिक झोर. नगर-बधुएँ अपने दर्शन के निमित्त ह्र _ 
पर सेवा की प्रतीक्षा कर रही हैं । हु. 
कथयन्ति चवमदूरे विदर्भश्वरो5पि देवं द्रष्ट्रसायाति ॥ 1 
द यो कहते हैं कि विदर्भ-पति भी भाप को देखने के लिये समीप में ही बां | 
रहे हैं । सु 
___ ळझ इव भूयते च शक्ञस्वनविदर्भितो- विदर्भोपकण्ठे पदि 
` बुन्दकोछाइल: ॥ 8 
` निदर्भेके पास शङ्घ ध्वनि से युक्त वन्दीजन समूह कोलाहल ( एक 0? 
से मिश्रित सा ) सुनायी पड़ रहा है । 5: 
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“तदादिशतु देवो यथाकत्तेब्यमः इर ९ 
भद्रभूते, त्वरितं प्रवेशय आगाधं ps 
पथमनुसर' इति नळो दौवारिकमादिदिश.॥ त ई 
` तदेति॥ भद्रभूतिरिति द्वाःस्थस्य नाम । तस्य -चामन्त्रंणस्‌ ॥ . 
अतः कतंव्यमागे को श्रीमान्‌ आदिष्ट करे ।” यह कह कर उसके रुक 
जाने पर, ' भद्रभूति, विदर्भपति के परिजनों को शीघ्र लाओ ओर स्वयं भी 


उनके आधे रास्ते में जा कर अगवानी करो।” नल ने र 
आदेश दिया । दोवारिक को यह, 


` सोऽपि-'यथान्ञापयति देवः इत्यभिधाय यथादि्मकरोत्‌ I 
अनन्तरमनतिचिरादितस्ततो दोधूयमानचारुचामरकलापपबन- 
नतिंतक णेकुवळयः वब्गुवल्गनोब्ल छनलङ्गनलास्यढोलापदै:पथि पुचः 
मानमि _ तरलतुरंगमधिरढः ` कनककल शशिखरेरेकदेशस्फुरित- 
विद्युत्स्तवकेरकाण्डाडस्बरितमेमण्डलेरिव मायूरातपत्रखण्डेराञ्छा- 
_ दितगगनान्तराऴः, ` शस्त्रोद्वददनकिणाङ्कितकठोरकण्ठोपकण्ठै; कटिन- 
पे च्ये रु १ टकेरलकक 
प्रको छळुठर्लोइवळयेरूध्वंवडोङगट्जूरकेरलककरालमो लिमिरधोसक- 
परिधानेनि शातकुन्तपाणिभिरभितस्त्वरितपातिभिः पत्तिमिरनुगम्यमानः, 
मनाङ्टडुस्टदङ्गध्वनिकरम्बिते कोमळकांस्यताळशालिनि वांशिकः | 
वायमानवंशनिस्वने दत्तकर्णः, कर्णिकारगौराज्ञोऽज्गणस्य नातिदूरेऽप्यः ` 
॒ओ- 'इइयत भीमसूमिपाळः ॥ ` 
| अनन्तरमिति ॥ वक्यु यद्वद्गनं विक्रममाणता । उच्चळनसुच्येविळ्सनम । | 
. बन फाछा। लास्यं नृत्यभूमिः। तेषु ढीढापदैः ष्लवमानं तरन्तमिव । आस, 
._ स्थयणानुद्धातसुखस्वात्‌। मायूरातपत्रसमूहाना मेघमण्डळानि, सौवणकळ्शानां 
` विधुत्ततय उपमानस्‌ ॥ कठिनेति.॥ राजपुन्ना हि प्रकोष्ठे मणिकृपरान्तरे दाढ्या . 
._ छोहवल्यानि घारयन्ति । जूटकः केशबन्धविशेषः। अछकाः कुटिछाः करालाः ` 
. सरल्स्वादोद्रा मौळयः संयतकेशा येषाम । अंधे ऊरू प्रमाणमस्य तदर्धोरकस । 
| | _येन वाससा करीप्रश्ति अधोंरुपयन्तमाच्छायते ॥ RT, 
वह भी, “श्रीमान्‌ की जैसी आज्ञा” यह कह कर आज्ञानुसार-काये किया | 
इसके बाद. शीघ्र ही आंगन के .थोड़ी दूर पर कर्णिकार सदृश शरीर 
वाहे महाराज भीम दिखायी पड़े। इधर-उधर पुनः पुनः घुमाये जाते हुए | 
१ चवरमण्डळ की हवा से उनके कानों में लगे हुए कमल नाच उठे थे। एक . - 
चढ अश्व पर जो अपने अत्यधिक उमंग, उछाल एवं छलाँगो के कारण थिरकते | कि 
' (ऐर परो से आकाश में तैरता हुआ सा प्रतीत होता या, बैठते थे। स्वर्ण: 
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कलश के शिखरों के भाग से चमकते हुए विशुद्ध गुच्छों से युक्त ह मं 
“ही मड़राते हुए मेघ-मण्डल की तरह मय्ूर-पङ्क-निमित्त छातों से आकाश 
एक भाग ढक गया था । चारों तरफ से उमड़ते हुए सेनिक जिनके कठोर न्धो 
परे स्त्रों के ढोने के चिह्न बन गये थे, कठोर कलाइयो में लोहे के कंकण 
लगे थे, विशाल जटाजूटों को ऊपर की ओर उठाकर बाघे हुए थे, वाहे 
के कारण. उंनके शिर वड़े भयङ्कर प्रतीत होते थे, आधे ऊद्माग तक हो 

वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में तीक्षण भाले छिये हुए थे, खूब जल्दी-जल्दी च 
रहे थे, उनका अनुगमन कर रहे थे। मन्द तथा कोमल मृदड्गध्वनि से 
मिश्चित, झाल के मधुर ताळ से सुशोभित वंशीवादक द्वारा बजाये जा रहे वेणु 
की ध्वनि में कान लगाये थे | 

ततश्च चामरग्राहिणीहर्तपर्लवमवळम्बमानः सहेलमुत्याय 
मंथमसुत्थितिन संभ्रमदशचहिगितवक्षःस्थलावलस्बितकुसुमदाम्ना 
विसरपिंकर्पेरकुङ्कममिलन्सूगमदामोदेन त्वरिंतसंपातपतत्पटवास 
चाँसुना सामन्तचक्रण परिकरितः कतिपयपदानि निषधेश्वरस्तदभि 
मुखमगात्‌ |। 
ततश्चेति ॥ परवासो वासःसुरभीकरणद्वव्यम्‌ । परिकरितः परिवारितः॥ 
तदनन्तर चवरधारिणी सेविका के कर-पल्लव के सहारे उठ कर निषधपति 
. अपने सामन्त राजाओं, जो उससे भी पहले ( अपने आसनों से ) उठ खडे हुए 
थे, शीधता से उठने के कारण जिनके वक्षःस्थल पर लटकती हुई माहायें हिर 
रही थीं, कपुर, ओर कुङकुम से मिश्चित कस्तुरी की गन्ध जिनके शरीर से पठ | 
रही थी, जल्दी जल्दी चलने के कारण पावडर की धूलि झर रही थी), के साप. 
उनके सम्मुख कुछ कदम आगे बढ़ा । 
सोऽपि ` सत्वरोपस्वतस्य ताम्बूलग्रसेचिकावाद्विनः पुरुषस्य 

स्कन्धमघष्टम्य दूरादेव तुरंग पृष्ठादबातरत्‌ ॥ ५ 

सोऽपीति ॥ चर्मनिमितँ पणंपूगाद्यास्पदं प्रसेविक्का स्थगितेति ख्यातिः॥ 

. वह भी शीघ्रतापूर्वक दौड़ .कर आये हुए ताम्बूलपात्र छे चल्ने वाहे. 
सेवक के कन्ये पर हाथ देकर दूर ही से ( इन्हें देखकर ) घोड़े की पीठ पै. 
“उतर गये । 2 

एवमन्योन्यनयनसंपातस्मिताननौ . समकाळमीषत्नमितमौठि 
` मण्डछौ समसमयप्रसारितथुजौ सरभसमाइलेषवशविशीर्यमाणदी 
'वळोगठन्मुक्ताफळच्छळेनाज्वेष्वमान्तमिव प्रथमप्रेमास 
'विसरमुह्विरन्ताचन्योन्यमाशिहिलिषतुः ॥ 
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| कविशेष चिश्येण स्रीरूपसुस्कीयते । मौक्तिकसरो सुक्ताहारः। भ्याळः सिंहादिहि्न- 
. सस्वस्‌ । तदावली काष्टन्तादिनिर्मिता शोभाथ क्रियते ॥ ` | 


७ 
छ 
` 
- 
ड 
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सप्तम उच्छासः ३६६ 
एक दूसरे पर एक दुसरे'की दृष्टि पड़ी । 
एक ही समय दोनों के शिर शुके। एक ही समय हाथों को फेछाकर शीघ्रता 
पूर्वक आछिङ्गन करने के कारण भरन हुईं हारपंक्तियों के गिरते ; 
मुक्ताफछों के बहाने अंगों में न अंटते हुए प्रगाढ स्नेह सुधा के चुते दे 
बिन्दुओं को प्रवाहित करते हुए एक दुसरे का डालिङ्गन किये। र 

[ रत्न की माळा दोनों ही राजे पहने * समय 

र हुए थे। मिलन के 

दूसरे के वक्षःस्थल की रगड़ से मालाओं की लड़ियाँ भरन हो ना नी 
एक एक मुक्ताय बिखर गयीं। वे बिखरी हुई अलग-अलग मुक्ताय ऐसी 


लग रही थीं मानो स्नेह सुधा के प्रवाह से जब दोनों के ज ओन 
मुक्तारूप से बाहर उनकी बूंदें छिटक रही थीं । 11321 १, 


तथाविधे च व्यतिकरे, प्रपथे प्रेक्षकाणां दक्षिणोत्तरदिक्पा प र 
राजधनद्योरिव समागमे महाज्नयनोत्सवो आपत 
उसी समय ' दक्षिण ओर उत्तर दिशा के स्वामी धर्मराज भोर 
के रि कुवेर 
कें मिलन की तरह ( दक्षिण दिशा के सञ्राटू भीम और उत्तर के चक्रवती ` 
नल के मिलन से ) दशकों के नेन्नों को बड़ा आनन्द हुआ ओर आनस्द के 
मारे कलकल ध्वनि गूँज उठी । se 
` .तदचु पुनः प्रधाचितप्रतीद्वारोपनीतम्‌ „ अतिविचित्रजिभक्षिमजझो- 
त्कौणेकर्णाटिकारूपरमणीयस्तम्मिकांवष्टम्मम्‌ , अज्जम्ममाणमाणिक्य- 2 
मकरसुखसुक्तमोक्तिकसरविराजितम्‌,अपूवकमंनिर्मितमव्यव्याळावळी- 
कोणेसुखाळंरृतम्‌ , उच्चकाञ्चनसिद्दासनद्ितयमुभी भेजतुः ॥ 
वदन्विति ॥ सिंहासनादौ ह्वत्तम्मनस्तम्मिकासु पश्चिमभागे त्रिसङ्गिमङ्गेन स्यान- 


मुंह पर मुस्कराहट आथी | 


. इसके बाद दौड़कर प्रतीहार द्वारा छाये गये दो ऊँचे स्वणे निमित 
सिंहासनों पर बैठ गये। उत ( सिंहासनों ) के उपरिभागीय स्तम्भों पर. 
कर्णाटकुन्दरियों के आकर्षक एवं अत्यन्त विचित्र त्रिभङ्गी चित्र खुदे हुए थे। . 
हाई लेते हुए मकर के मुख से लटकती हुई मोती को माला ( के चित्र ॥ 
भे मण्डित थे। अग्रभाग में अपूर्व कलाकारिता के साथ बनायी गयी सुन्दर 


हिंसक जन्तुओं को श्रेणी-से अलंकृत था । 


अभ्योन्यकुशलपदनखुखालापध्यतिकरविरामे: च विद्मेश्वरो | 


` निषधनाथमवादीत्‌॥ 


१17 
| >. 
>> 
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४०० - नलचम्पू 


जु 
तदनन्तर एक दुसरे के कुशल-प्ररन विषयक सुखमय वार्तालाप से विराम | 
छे लेने पर विदर्भराज नल से बोले । 5 
“अद्यास्मत्कृठसंततिः खुकृतिनी धन्याद्य दिग्दक्षिणा 
पुण्यप्रोप्पसमागमातिथिजना जाताः छताथों: थिय: । ' 
इंछाध्यं जन्म च जीवितं च निजमप्यद्यव मन्यामहें 
यत्नास्मत्छुकृतोदयेन बहुना ' यूयं ग्रह्मनागता: ॥ १॥ 
अचेति ॥ पुण्येः प्राप्यः समागमो येषां तथोक्ता अतिथिजना यासु । श्रिया हवत 
देव फलम । यद्तिथयः सत्क्रियन्ते॥१॥ 
आज हमारे वंश -को प्रजा पुष्य-पूर्ण हो गयी है, दक्षिण दिशा धन्य 
हो गयी है, पुण्य से प्राप्त होने वाले अतिथि जन का समागम प्राप्स कर 
राजलक्ष्मो कृतकृत्य हो गयी है, हम भी अपने जन्म ओर जीवन को आज ही 
प्रशंसनीय समझते हैं जब हमारे महान्‌ पुण्योदय से आप लोग हमारे घ्र 
- पधारे हैं॥ १॥ - 9 
इतः प्रथृति च-- : 
आ व्रह्मावधिविस्तरत्कचिगिरो गीरवाणकर्णोतिथेः 
कोत: पूणेकळेन्दुखुन्द्ररुचो यास्यास्यहं पात्रताम्‌। ` ` 
कि चाल्यज्ञनितकलमो5प्ययमभूदाकण्ठतृप्तस्य मे - _ 
युष्मत्सङ्गखुलास्तेन सफलः संसारचक्रश्रमः॥ २॥ 
आब्रह्मेति ॥ कविवर्ण्यायाः र्चगंताया इन्दुशुञ्जायाः कीतेंः पात्रमहम्‌ ॥ २॥ 
आज से-- - 
ब्रह्मलोक तक “फैलने वाली कविवाणी का विषय, देवताओं के कानों > | 
के अतिथि, पूर्णचन्द्र की सुन्दर कान्ति सहृ कीति का पात्र बन जाऊंगा 
दुख देने वाला भी यह संसार चक्र का मेरा भ्रमण आप लोगों के मिलन” | 
रूप सुखामृत से मुझे पुर्णतः तृप्त कर सफल हो गया ॥ २॥ प 
[ मैं आज ऐसी कीति का पात्र बन गया'जो ब्रह्मलोक तक फैली रहेगी। _ 
. कवि लोग उसकी व्यापकता का वर्णन मर्त्यलोक तक ही न कर बरहर _ 
- तक करेंगे । “हमारी कीति ब्रह्मलोक तक फैली है? इस बात को क 2 
सादर स्वीकार करगे । देवताओं के कान में हमारी कीति अतिथि-की पह. 
सम्मानित होगी । वह उतनी ही शुभ एवं तृप्ति-कर होगी ज़ितनी चर्छिक। | 


तो दुःख नष्ट हो जाता है । आप लोगों का अतिथिरूप में मिलन एक तरह 
_ अमृत हे । इसे पाकर संसार-भ्रमणमूलक क्लेश सफल हो गया । म टॅ पा. क, 
ओ- सँसार में नहीं आया होता तो आप लोगों जैसे अतिथि कैसे उपलब्ध होते 1 । 
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“ सप्तम इच्छ्रासः र ४०१ 
इत्यभिधाय प्रवणं प्रणयंस्य, रुणं गुणवान, अनुकूलं कुळकमस्य 
योग्यं -माम्योदृयस्य, सहशं देशकाळस्य, समान मोसे, 
सरूपं रूपसंपदाम्‌, उचितमाचारस्यातिथे रातिथेयमगर्वः कर्य दुः 
रबैरिवारणान्वारणान्‌ 7 पायुवेगातुंरगांन्‌ ड सिल 
जाळजनितेन्द्रचापचक्रत्रममप्रमाण माणिक्यम्‌ , एकत्र अंथिदतसिः 
प्रकराचुकारान्दारान्‌, उज्ज्वलमांसि वासांसि स : पण्यनारीश्च 
स्वयमुपढोकयांचकार | ST 

इत्यभिधायेति ॥ ( अतिथेः ) तस्य राज्चोडगर्व; कै 
णादिकिसुपढो कयांचकार । चारणा निपेधका गजाश्च साति पीसमूपो बार- 
शदः कार प्रेम के अनुकुल, गुणों के अनुगुण, वंद्यपरम्परा के योग्य 
भाग्योदय के उपयुक्त, देश-काल सहश, सम्मान तथा उत्सव परम्परा के पा 
ख्पसम्पत्ति के सहश और आचार-परम्परा के उचित गवेरहित होकर ० 
अतिथि सत्कारःकर अदम्य शत्रुओं को निवारित कर देने वाढे हाथियों, वायु के 
. वेग को भी नीचा दिखा: देनेवाळे घोड़ों, विच्छुरित हो रही'किरणमळ्नरी- 
समूह से इन्द्रधनुष की प्रान्ति उत्पन्न कर देनेवाली: अतु मणिराशि, एके 
जगह पिरोये गये तारको का अनुकरण करने वाले हार, उज्ज्वल कान्ति 
, वाले वस्त्र और सुन्दरी वारविलासिनियो को स्वयम्‌ उपहार में दिये । ११) 
मथमसमागमेऽप्यमरमेयमेमारम्भरमसोल्ञासितद्ृद्यः पून: सोत्कप- | 
वोदे : सोत्कषेः 
दपोद्‌भद्गद्गदाक्षरमिद्मचादीत्‌- SE $ 
. प्रथम मिलत में भी अतु प्रेम-प्रकर्ष से प्रसन्न होकरं अतिशय आन 
` भरी वाणी में बोले-- | , ह LEMS 
'आसेतोः कपिकोतनाङ्कशिखरादाराच्च विरध्यावधे 
रा पूर्वापरसिन्धुसीमविषयस्त्वन्मुद्रया मुद्रथताम्‌। ` 
. अद्यास्मद्गृहमागतस्य.. भवतो जात! विधेया चयं 
. . स्वौकारः क्रियतां किमन्यदेपर प्राणे चार्येदु च ॥ ३॥ 
तोरि ॥ कपिकीतनाङ्कानि शिखराणि यस्येति सेतुविशेषणस । सेतोः 
* इतश्वास्‌॥ ३॥ ‘SF De 
' _ केषियों की कीति को प्रकंट करने वाले शिलरों से युक्त ( समुद्र के): 
पुसे वी लेकर विन्ध्याचल के पांस तंक और पुर्व एवं पश्‍चिम के तट-प्रदेश 
पक शासन से ह्यांसितं हों। आज हमारे घर आये हुए आपके हम सभी 
हद री . बन गये ।' अधिक क्या कहे--मेरे प्राणो ओर अर्था पर भी आप. 
 _गास्वोमित्व स्वीकार करें॥ ३॥ कीच 


र 
है 
| 


Bs 
°. 


२६ 0 १ ५ प्र 5 
से 0060 11 ॥171011(5110 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri दिण 
~ ७ हु CS > जा 


य 00 नलचम्पूः ह. 5. 


[सेतु का. विशेषण कपि-कीतनादूशिखर. दिया.गया है। भगवान्‌ राग | 
द्वारा . बंधवाया गया समुद्र का. सेतुबन्ध कपियों, ( बन्दरों ) की की र 
प्रतीक है। नल और नीळ.दो बन्दर थे। उन्हें वर मिला था कि पदिय 
_ अपने हाथ से किसी पत्थर को छू देंगे तो वह पानी पर तेरने छनेगा। इहह | 
बन्दरों के हाय से स्पष्ट पत्थरों का सेतु बना था । अतः यह कहा बा सकता है. 
कि सेतु कपियों की कीति का प्रतीक है॥ ३॥ ] E 006 

एचमुपबंहयति प्रेम, परकाशयति प्रियंबदताम्‌, उद्योतयत्युदार | 
` ताम्‌, द्शेयत्याद्रम्‌, आविर्माचयति सर्वभावम्‌ । भीमसृभुन्ि . 

नलोऽपि 'सरलस्वमावः स्वच्छाद्रंहृदयोऽयं ` मद्दाचुभावः इति 
चिन्तयन्‌ “अळमळमखि लात्मसवंस्वो एनयनेन, भवद्द्शनमेवास्माकः 
, मिह साणंबखुबर्णपूर्णवछुमतीलाभादपि परमो लाभः । नहि प्रियतमः | 
द्शेनसुखाद्वित्तळामसुखमतिरिच्यते । नच भवद्विभवेऽप्यस्माईं ` 
. परस्ववुद्धिनोपि भवच्छरीरेऽप्यनात्ममाचः। किंचान्यदेवविधसक्तः | 
सूनुतासतगर्भगीभिंरानन्दयतास्मन्मनो महाजुभावेन किन कृतममिहित 
- चा प्रणयोचितम्‌? इति व्रवाणस्त बहु सानयामास ॥ | 
> इस तरह प्रेम को बढ़ाते हुए, मधुर भाषिताः को प्रकट करते हु, 
उदारता प्रकाशित करते हुए, ससस्त भावों को प्रकंट करते हुए राजा भीम को 
देखकर नल भी, “ये महानुभाव बड़े सरल स्वभाव तथा स्वच्छन्द एवं तरस 
, हृदय के हैं ।” यह सोचता हुआ, “रहने दिया जाय, सर्वस्व समर्पण की 
. आवश्यकता नहीं, आप के दशन ही समुद्र सहित सुवर्ण भरी पृथ्वी लाभ पे भी | 
अधिक लाभप्रद हैं। अतिशय प्रियव्यक्ति के दर्षन-सुख की अपेक्षा विता | 
अधिक सुखप्रद . नहीं. होता । आप की सम्पत्ति में मुझे परधन की बुढि हे 
नहीं है। आप के शरीर में भी मेरी अनात्मभावना नहीं है। इस तरह. 
सुभाषितों तथा सत्य एवं माधुरी भरी वाणी से हमारे चित्त को भातृन्दि 2 
करते हुए आपने प्रेम के अनुकूल क्या नही „किया और क्या नहीं कहा !! १ 
`. “यह कहता हुआ उन्हें बहुत सम्मानित किया) i | 
'एवंबिधे च व्यतिकरे वैतालिकः प्ररतुतमपाठीत्‌॥ 
' ऐसे अवसर पर वेतालिक श्रासङ्भिक तथ्ययुक्त पद्य पढ़ा--. |... 
'आपूर्वोप्रदक्षिणोत्तरककुप्पर्यन्तवेलावना- ह 
दाशां मोलिषु माळिकामिब जपाः कुन्तु दघोयुषोः। 
__  . पहस्तम्बविळम्बिकीतिळयोविस्तारिलक्मीक्यो | 
न रन्योन्यस्य दिनानि यान्तु युवयोः स्नेद्देन सौख्येन च! 


| 


हि ५ 
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सप्तम उच्छासः | ह 
आपूर्वेति॥ ब्रहास्तस्वो ब्रह्माण्डम्‌ ॥ ४॥ ` | Es 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं की. समुद्र-तट पर्यन्त 
राजे आप दोनों की आज्ञा को माता की तरह शिरोधार्य करें | सम्पण 25 क 
आप लोगों की कीति फैले.। राजलक्ष्मी व्यापकता प्राप्त करें । परस्पर प्रेम - 
और ऐश्वयं के साथ आप लोगों के दिन व्यतीत हों ॥ ४॥ 


पचघुपक्रमाविरुदविक्दाळापळीळया प्रस्परमाइयानतु दिनशिला- | 
शकलाकारकपूरपारीपरिकरितताम्बूळा पँणप्रणयेन च परितुष्टपरिजन- 
परिद्दासगोछया च किमण्यभिनवम्‌ , किमपि; पुरातनम्‌ , किमप्युत्पा- 
दयम्‌, किमपि यथावस्थितं जल्पाकजनजल्पिते भावयन्तो तस्थतुः 
स्थवीयसीं वेळाम्‌ ॥ Rr 
एवमिति ॥ आश्यानमविलीनं यत्तुहिनं हिमं तस्य शिळा छै तदाकारस्य 
श्या तु दकं 
कएरस्य पारी शकलं तया परिकरितस्य सम्बद्धस्य ताम्बूङस्यापणमणबेन। अति- 
शयेन स्थूला स्थदीयसी। स्दूळ्दूर-' इत्यादिना सिद्धसत ` 
इस तरह भ्रसङ्गानुकूल वैदुष्यपुर्ण वारिबिनोद करते हुए एंक दुसरे को 
` न गले हुए हिमशिला-लण्ड सहश कर्पूर खण्ड भिश्चित ताम्वूळ समपंण द्वारा .. 
प्रम प्रदशन किये। . ज 
सन्तुष्ट परिजनों की परिंहासगोही में कुछ नवीन, कुछ प्राचीन, कुछ 
कल्पित, कुछ वास्तविक, कुछ तथाकथित. लोगों द्वारा कही हुई बातों की 
चर्चा में बहुत देर तक बैठे रहे। ˆ क्ला रा | 


अनन्तरमचुसरति मध्यभागमम्वरस्यांशुमािनि नळः 'स्वगृद्दान- 


A) 


। लंकुचेन्तु भवन्तः? इति प्रश्रयेण विदभश्वर विससजे ॥ 


इसके बाद जव भगवान्‌ सूये आकाश के मध्य आग की बर जा रहे थे. 
गछ) “अपने आवास को श्रीमान्‌ अलंकृत करें।” इस. तरह कहता हुआ बड़ी 


| भरता सेंविदर्भपति को विदा दिया। |, 
गते च` तस्मिन्‌. 'अह्दो वात्सल्यम्‌ , अद्दो परमौदायम्‌, अद्दो | 
चत्तकोशछम्‌ , अद्दो वाग्विभववेद्ग्ध्यम्‌ , अदवो प्रश्नयोऽस्य | 
दुभराजस्य? इति तद्शुणप्रवणाः कथाः कुवेन्ापजनपरिजनैन सहद _ 
` पुहतमिवासांचक्रे ॥. oe 
oe उनके चले जाते पर, “ओह विदर्भपति का -केसा वात्सल्य है, केसो 
रिता है, छोक-वृत्तान्त में कितनी कुशलता है, वाणी ओर सम्पत्ति को 
र कितनी. प्रगाढ़ता है ओर कैसी:.नञ्जता ह+" इस: तरह अपने प्रामाणिक 


| 
|| 
३ 
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5 


' विशेषार्थः । उसयंथांपि चिन्ता न कार्येति द वाङ्मवसे। | 
Sa भावः । चाक च मनश्च वाङ 
'अचंतुर¬इति सूत्रेण सिद्धम्‌॥ ७॥ ` अ है 


जब 
४०४ | चलचम्पूः 9 
परिजनों के साथ उन्हीं की गुणसम्बन्धी परिजनों की चर्चा करता हुआ क | 
` चिन्तितवांश्च— ' 
'अनुशुणघरनेन यद्यपीयं भवति हि इस्तगतेव कार्यसिद्धि; | 
भयतरलश्ुजंगवक्रबृत्तेस्तद्पि न चिश्वसिमो वयं विधातुः ॥५॥ | 
अन्विति ॥ अनुगुणानामनुकूछानां घटनेन संयोजनेन हि स्फुटं सिद्धहस्त 
भवति। भयेन तरळो छोलः | तरछत्वं चान्न चक्रतातिशाय हे तुः॥ ५॥ | 
अनुकूल घटनाओं के कारण यद्यपि कार्य की सफलता हस्तगत की तरू 
प्रतीत हो रही है, फिर भी डरे हुए सपं की तरह टेढ़े व्यवहार वाले देव पर 
हमें विश्वास नहीं होता ॥ ५ ॥ 


तथाहि-- ४ 
अङ्गाः कङ्ककछिङ्गवङ्गमगधा; सर्वेऽप्यमी पार्थिवा 
दिक्पालाश्च मरुत्पतिप्रश्मुतयः कन्यार्थिनः संगता । 
नो विद्मः कथमेष्यतीह घटनां कार्य यतस्ततक्षणा- . 
न्ञानाभज्ञिमिरिन्द्रजाललदशं देवं हि चित्रीयते ॥ ६॥ 
अङ्क, कङ्क, कलिङ्ग, वङ्ग ओर मगध के ये राजे और इन्द्र आदि.दिक्माङ 
उस हा : छिये इकदूठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में पता नहीं यह कारक 
होगा, क्योंकि देव विभिन्न वक्रतांओं से तत्काल ही इम्द्रजाल की तरह बव 
जनक कार्य कर दिखाता है ॥ ६॥ | 
अथवा--. टर आ 
. का नाम तत्र चिन्ता प्रभवति पुरुषस्य पौरुषं यत्र। . 
वाङ्मनसयोरविषये विधौ च चिन्तान्तरं किमिहः ॥ ७॥ 


५. का नामेति॥ यन्न कार्ये पुरुषस्य पौरुषं भवति तन्न का चिन्ता, नैवेध्य्थ। विषौ जु 
देवे, पुनर्वाङमनसयोरगोचरे किं चिन्तान्तरम्‌ » तदेव प्रमाणमित्यथः। अन्तरशनी 


- भथवा-- र 
जहां पुरुष का पौरुष कार्य कर सकता है उस (विषय में चिन्ता की ता 
बात है और वाणी तथा मन के अविषय देव में क्या चिन्ता करनी है ?॥ ण 
र 2022 पौदष कार्य करता है, मं सर्वया सफळ रहेगा पुला 
ता को बोर तो थोड़ी भी चिन्ता नहीं करनी है। भा 
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सम्पन्न .होने वाले काय की ओर भी चिन्ता नहीं करनी है, क्योंकि उसमें 
पुश्षार्थ का कोई हाथ नहीं रहता । बहु अकस्मातु ही सिद्ध होता है। तात्पर्य 
यह किं किसी भी तरह चिन्ता की वात नहीं करनी है ॥ ७॥ T 


पवमनेकचितर्कभङ्गमाजि भूसुजि, भुजवळश लिंबु विसजिते 
सेवकसामन्तेषु, विरळीङृते परितः परिजने; परिंहासपेशालापातर 
जनगोष्ठोप्रक्रमेणातिक्रान्ते स्तोकसमये, भूरिमन्यामरणावरणरमणीय- 
रूपाः, काश्चिदद्रकसुकफलळहस्ताः, काश्चित्कक्षावळम्वितताम्वूळीपत्च- 
पिण्डकरण्डकाः काश्वित्पिहितपट्टांयुकपटलरिकापाणर्य:, काञ्चिः 


। 


खण्डखाद्यदिरोषानमूर्यमाङ्गल्यमाच्याभरणानि च सकोतुकमादाय 
दमयन्त्या भद्दिताः प्रथमप्रबोधितप्रतीहारसूचिताः प्रविविधुरन्युब्जञा: 
कुव्जिका वामनिकाच्य ॥। | ne 
एवमिति ॥ अवानानि सारद्राणि नालिक्षेरजम्बीरबीजप्राणि तैः पूरिता या पात्री 
सा पाणौ यासाम्‌ । चानं शुष्कं फळम्‌ । न्युञ्जा अघोमुख्यः पश्चान्नन्योगः । दिदा- 
रसेनोध्वंचदना इति भ।वः। एतच्च कुब्जिकादी नां विशेषणम्‌ ॥ 
इस तरह राजा विविध तक-बितकं में मग्न था । पराक्रमी सेवक सामन्तः * 
राजे चळे जा चुके थे . सब ओर से परिजन लोग कम हो चुके थे। परिहास: 
पूर्ण मधुर वारिविनोद करने वाले वरिष्ठ जनों की गोष्ठी में कुछ समय बिता 
' हा था, जब तक पर्याप्तः सुन्दर भुषण एवं वस्न से रमणीय कान्ति वाली, 
हाथों में ताजा क्रमुक फल ली हुई, कोई ताम्बूळ-पत्र की पोटली से भरा हुमा 
' डेब्वा बगल में लटकायी हुई, कोई हाथ में बन्द शिल्क वल्न की पोटली ली 
| हुई, कोई करमीर की कस्तुरी-मिंश्रित पुर्ण गन्धयुक्त चन्दनों से भरी हुई 
: पैटियाँ ली हुई, कोई ताजा नारियल तथा नारंगी की फांकियों से भरी हुई 
| थालियों को ली हुई, कोई अनेक मधुर भोज्य पदार्थों तथा बहुझूल्य साज़ूलिक ` 
मालाओं ओर आभुषणों को कोतुकपूर्वक ली हुई, दमयन्ती द्वारा भेजी गयी . 
(उत्कण्ठा के मारे ) ऊपर की ओर मुंह उठायी हुई कुबडी और चाटी दृतियाँ- 
सबसे पहले जगाये गये प्रहरी हारा ( अपने आगमन की सूचना देकर ) भीतर 
की ओर छे जायी गयी। . | . वत के 
प्रविइय च सविस्मयाः स्मररूपातिशायिनं नरपतिमबलोक्य 


साच भोः स्वामिनि, साधु | स्थानेऽमितिविष्ठासि, योग्ये जाताप्रहासि, 
` पे जातस्पृद्यसि, लप्स्यसे जन्मफलम्‌ , अवाप्स्यसि खीस्वभाव 
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| 


` प्रणामः, अन्यापि क्वापि काचित्मणमति’ इत्यभिधाय स्सयमानवदनक. 


` यह सोचती हुई, नत्र होने के कारण शिर के मध्य भाग में लगे हुए कमित 


` दीधेश्वासमयह्िरग्निपरुषेप्नायन्ति ते पछवाः ॥ ९ "| ह| 


~~ 
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भाग्यम्‌, अनुभविष्यसि यौचनसुखानि, मानयिष्यसि संसारफलमहो.. 
त्सवम्‌ । अद्दो बन्द्नीया सा कापि पुरुषरत्नाकरकुक्षिजेननी, यस्या { 
सकळसंसारनरदारावळीमध्यमहानायकोऽयसुत्पन्न? इ | 
मनाङनामितमौ लिदोितसीमन्तसुक्ताफलाः 'स्वामिन्नयमस्मदीयः 


_ 


मळाः सळीलमवनिपाळं प्रणेएुः ॥ 


भीतर आकर काम-सौन्दर्य को भी जीत लेने वाळे राजा को आश्‍चर्य के साथ 
देख कर, “वाह | स्वामिनी वाह ! उचित स्थान में प्रवृत्त हो, योग्य बलु 
के लिये आग्रह की हो, पात्र में दिल लगायी हो, जन्म-फल प्राप्त करोगी, खरी: . | 
स्वभाव के सौभाग्य को प्राप्त करोगी, यौवन सुख का अनुभव प्राप्त करोगी, 
संसार के सुखमय महोत्सवों को मनाओगी, अहो, वह पुरुषरत्न की निधिः 
रूप उदरघाली, अलोकसामान्य माता वन्दनीय है जिसमें समस्त संसार 
की. मानव-माला के मध्य मणि ( सुमेरु ) सहश महानायक जन्म छिया है।' 


मणियों वाली वे दूतियाँ लीलापूर्वक राजी को प्रणाम की । 
अन्योन्यछुतसंबोधनाश्च सद्षेमिदमचोचन्‌ ॥ 
एक दूसरे को सम्बोधन करती हुई बड़ी खुशी के सांथ बोलीं-- 
इंदो. हंसि चकोरि चन्द्रवदने चन्द्रप्रभे चन्दने 
चम्पे चङ्गि ळचङ्षि गौरि कलिके ककोलिके माळंति । . 
पत प्राप्दुत जम्मजीवितफल लाचण्यळक्मीनिधो 
'सौभाग्यास्तनिजरे नरपतौ निर्वान्त नेत्राणि चः ॥ ८॥ 
हंहो इति ॥ हंहो इति संबोधने । पुत आगस्छुत ॥ ५॥ 
ओ हंसी, चकोरी, चन्द्रवदना, चन्द्रप्रभा, चन्दना, चम्पा, चंगी, उबज्ञी 
गौरी, कलिका, कबकोखिका, मालती, आओ, जन्म.फल प्राप्त करो, सौभा । 
रूप अमृत के लिये देवता तथा सौन्दर्य के सागर, इस नरपति में आप 
की आँखें शान्त हों ॥ ८ ॥ जा पक 
अपि च-- ; ु - 
___ झुन्दे खुन्दरि चन्द्रि नन्दनि इले दिष्ट्याद्य वर्धामहे . 
` , देव्याः सोऽयमनङ्गलुन्द्रवपुः प्राणेश्वरः प्रात्तवांन । 
` तस्याः संप्रति यत्ङृते कृशतनोः क्रीडाचने. शाखिनां 
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` कुन्द इति ॥ 'चन्देरगन्तादाह्वादार्थाङ्रौरादिस्वान्डीष्‌। वर्धामह -इति हर्षांति- 
दाथोक्तिः ॥.९॥ 81.92: का | । 
ओर if 103 > 
ओ कुन्दा, सुन्दरी, चन्द्री, नन्दनी, आज सौभाग्य से हमलोग बढ़ रही 
: हैं, क्योंकि कामदेव से भी अधिक सुन्दर वह यह देवी के प्राणप्रिय प्राप्त हो . 
गये हैं, जिनके लिये इस समय दुर्बल शरीर वाली उस ( दलयन्ती ) के अग्नि . ` 
से-भी अधिक उष्ण लम्बे, उवासों की इवा से वे पल्लव भी मलिन हो 
जाते हैं ॥ ९ ॥ 9 
अपि च-- Fs उ 
यं शुस्बैच मनोभवाळशइशा वेव्या ध्ृतोन्मादया 
` नीयन्ते णृददीर्धिकातटतरुच्छायाश्चये चासराः । 
प्रातः शोणसरोजपन्रनयनो निःशेषसोमन्तिनी- 
ओम्यन्नेत्रपतत्रिवि्रमतरुः सोऽयं नशो नेषथः॥ १०॥ . 
यं त्वेति ॥ नेत्राण्येव पतन्निणः पिणस्तेषां बिभ्रामतरुः। १०॥  '  _. 
और-- न 2 
` जिन्हें सुन कर ही उन्मादपूर्ण कामालस नेत्रो वाली देवी घर की बावली. 
` के तटवर्त्ती पेड़ों की छाया में दिन व्यतीत कर रही है वही यह लाळ कमल- ' 
दल सदृशः नेत्र वाले, समस्त सुन्दरियों के घुमते हुए नयन-विहक्लो के विश्ञाम 
वृक्ष, निषधपत्ति नल हैं 1 १० ॥ पके : 

[ सुन्दरियों के नेत्रो का विश्राम स्थल नल है जेसे घूमते हुए पक्षियों के 
विश्राम स्थल पेड़ हुआ करते हँ । महाराज नल समस्त रमणी-नेत्र-विहज्ों के | 
विश्राम वृक्ष हैं ॥ १०] 09 पी 

एवमन्योन्यममिघाय समीपसुपसतास्ताः क्षितिपतिस्त्वचुराग- 
तरङ्गतरत्तारक्ेण साद्रं दूरोत्क्षिप्तपक्ष्मणा चक्षुषा संतोषपुखमजूषिका 
इव, आनन्द्कन्द्लीरिव, अखुतपङ्कपुत्रिका इब, मघुमासविकसितसह | 
कारमञ्जरीरिव, दमयन्तीप्रेषिताः सस्पृहमवलोकयंन्‌ इत एत कुशल 
तञरभवतीनाम्‌, उपविशत, ग्रहीत ताम्बूलम्‌, आवेद्यत भवत्स्वामिनी- | 
संदेशम्‌ ,' इति ससंश्रमं संभाषयामास ॥ 

एवमिति ॥ एवं परस्परमभिघाय समीप गतास्ताः प्रेमोमिचळत्कनीनिकेन 
` सादर दूरोस्लिप्तपचमणा चक्षुषा सस्पृहमवलोकयन्‌ चितिपतिः ससंश्रमस्‌ “इत ` 
एत--' इत्याद्याळपत्‌॥ संतोपपुञ्जमन्जूषिका इत्यादि तासां विशेषणानि॥ ` | 

` इस तरह एक दूसरे के साथ बातें कर समीप में आयी हुई, दमयन्ती 
धरा प्रेषित उन दूतियों को राजा प्रेमु-तरज्ञ में तेरती हुई कनीनिका वाळे | 
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तथा ऊपर उठे हुए पलकों वाले, नेत्रों से सन्तोष-राशि की पेटी की 
आनन्द के अद्भुर की तरह, अमृत से सनी हुई मिट्टी की पुत्तलिका की . तरह, 
_ वसन्त की खिली हुई आन्न-मञ्जरी की तरह उत्कण्ठापूर्वक देखता हुआ 
` “आइये इधर, कुशल हो आप लोगों का, बेठिये, पान लीजिये, अपनी स्वामिनी 
का सन्देश कहिये ।” इस. तरह उत्सुकता के मारे घबड़ाया हुआ सा बातें किया। 


ताश्च “मद्दानय प्रसाद्‌? इति ब्रुबाणा: ससुपविद्दय 'राजाधिराज, 
राजीवद्लदी घाक्षी क्षेमचार्तों एृछछति 'न नाम देवस्यापघने धर्मोशु- 
` घर्मोर्निनिमितः कोऽपि खेदः समपद्यत, न वा समविषममागलङ्गन- 
श्रमेण कापि परिमाथिनी परिजनस्य ग्लानिरभूत्‌ , बहूनि दिनानि 
` देवेनाध्वनि विलम्बितम्‌। इदं च तया प्राणेश्वरस्य प्रिय प्रास्तं 
प्रद्ितम्‌ , इदमुक्तम्‌ , इद्मेकान्तसंदिएस्‌ , इथं प्रकाशप्रश्रयाप- 
. खोळायितम्‌ , इति राजानमञ्जसा जजल्पुः । 
ताइचेति ॥ ननामेतिं। देवस्य, अपघने शरीरे न नामेस्यभ्युपयमयर्भायो एच्छा 
- यास्‌। न वेति पक्षान्तरंगर्भायास्‌ ॥ _ 
वे भी, “बड़ी कृपा है ।” यह कहती हुई बैठ कर, “महाराज, कमलदछ 
सदुश विशाल नेत्रो वाली ( दमयन्ती ) आप का _ कुशल-समाचार पूछ रही हैं। 
) क्या भगवान्‌ सुर्य की किरण-लहरी से कोई क्लेश तो नहीं हुआ ? ऊँची नीची 
जमीन को छाने के परिश्रम से परिजनों को कोई अतिशय कष्ट तो नहीं हुआ ! 
रास्ते में आप बहुत दिन लगाये । उन्होंने आप के लिये यहु प्रिय उपहार भेजा 
है। यह उनका गुप्त सन्देश है । यह उनकी प्रत्यक्ष, नम्नतापूर्ण आलाप लीडाये 
हैं ।” इस तरह राजा के साथ सरलतापूर्वक बातें कीं । 


५ सोऽपि स्मरव्यापारकोरकितामि: श्क्ञाररससेकपल्लवितामि- 
सुग्धस्मितांशुमज्ञरिताभिरसुतच्छराभिरिव वाग्भिः किमपि सरलािः 
किमपि नमोक्तिकुरिळाभिः, किमपि कथयन्‌ किमपि पृच्छन्‌ , किम्पि . 

_ संदिशन्‌; अचुजब्पमचुजदिपतम्‌ , अन्नुहासमजुद्दसतितम्‌, अदः 

` खुभाषितमबुसुभाषितम्‌ , अनुग्रियमचुप्रीतम , प्रसादप्रदानोदीपि- 
तोद्दामाचुरागास्तः कुर्गक्षञतिचिरमिव योघीळीळ्याबतर्थे [8 
`_ सोऽपीति नळ एवमेवं कुर्वन्‌ गोष्ठीविछासे नासथात्‌। जढिपतमनुळचयीइृत्य 
जहिपतं इन्‌ । ता उद्दीपितानुरागाः कुन्‌ हत्येवं . कुर्षब्छुब्द -उभयत्रापि 
Po अनुजरपमचुजल्पितम्‌' इति यदा कचित्पाठः, तथा अजुज्श्‍्पितमिति १, 
द्वितीया अ । अबुगते जद्पितं यत्रेति। अनु जल्पमित्यादिषु तु अनुयोगे | | 
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_ वह भी कामव्यापार से कुडमलित, खुगार रस के सिञ्चन 
मनोहर मुस्कान की छटा से मब्जरित, भमृत के छोटे ळय न्य शर 
'एवं'कुछ नम्रतापूण उक्ति-वक्रता से कुछ पूछता हुआ, कुछ सन्देश देता हुआ, बात 
में वात मिलता हुआ, हँसी पर हसी करता हुआ, सुभाषित पर सुभाषितं कहता 
हुआ, परियों के अनुकूड प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, प्रसन्नता प्रदर्शन द्वारा उन 
सवों को पूणतः अनुरक्त करता हुआ देर तक गोष्ठी में मनोविनोद करता रहा । 
“हदो -चु खल्वस्य नरपते, अनल शीलम्‌ , अनाहायं- ` 

मौदायम्‌ , अवश्चनं बचनम्‌ , अदैन्यं दानम्‌, अस्मयं स्मितम्‌ , अदि- 
चारगोचर गाम्भीर्यम्‌ , इति भावयन्त्यस्ताञ्च कांचिदुचितविनोदै- 
रतिबाह्य वेलास्‌ , अनुभूय किमपि गोछीसुखम्‌ , आख्याय च किञ्चि- 
दिव दमयन्ती विनोदप्िलासब्यतिकरम्‌ 'आज्ञापयतु देदोऽस्सान्गमनाय, 
भवद्वार्तासृतपानाथिंनी देवी त्वरिताऽस्मत्प्रत्यावृत्तिमवेक्षमाणा 
तिष्ठति’ इत्यभिधायाचुमता यथागतमगच्छन्‌ ॥ 


“ओह इस राजा का. स्वभाव अदलीलता शून्य है, उदारता अकृत्रिम है, 
वाणी में वञ्चना का नितान्त अभाव है । दान में दैन्य नहीं हैं, मुस्कुराहट में 
अहंकार नहीं है, गाम्भीर्य अत्यन्त स्पष्ट है।” इस तरह सोचती हुई वेभी 
उचित विनोद के साथ कुछ समय बिता कर, कुछ गोष्ठी सुख का अनुभव कर, 
कुछ दमयन्ती के विलास प्रसंग की चर्चा कर, “आज्ञा दें भीमात्‌ जाने के लिये 
क्योंकि आप के वार्तामृत पान के लिये उत्कण्डित देवी शीघ्रही हम लोगो के 
छोटने की प्रतीक्षा कर रही हैं।” यह कह राजा की अनुमति से यथास्यान | 
चली गयीं । £ 


गतासु च तासु, प्रगल्भ प्रज्ञायाम्‌ , अचरमं वाचि, कुशलं 
कलासु, निपुणं नीतौ, सप्रतिमं सभायाम्‌ , आश्मयेभूतमाहय पर्वतकः 
नामानं . वामनकमुपायनीकृत्य ककंशककन्धूकलस्थूलोज्ज्वलसुक्ता- 
चळ।मुर्यभव्यभूषणांशुकादिसंमानद्रपरितोषितेन पुष्कराक्षपुरःसर 
किनरमिथुनेल सहद दमयन्तीं प्रति प्रेषयामास !। 
उन सबों के चले जाने पर बोलते में प्रवीण, कलाओं में कुशल, नीति में. 


< निपुण, सभा में प्रतिभासम्पनन; आइचर्यजनक पर्वतक नामक बौते को बुलाकर | 


उसे उपहार रूप में समापित कर, कर्कश बैर ( फल ) सदुश बड़े-बड़े चमकदार 
मोतियों के हार आदि मुख्य एवं भव्य भूषणों तथा सिल्क वस्त्रों को सम्मा पूर्वक 
देकर आदर से उन्हें सन्तुष्ठ कर पुष्कराक्षपहित किन्नर-मिथुन के साथ दमयन्ती: 
के पास भेज दिया । 2 ड लिप 
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स्वयं च शाह्लिकमुखमरत्पूर्यमाणदाकुस्वनविमिन्नभांकारिमध्याह. 
भेरीरवेण नियंद्वेलाविलासिनीचरञ्चरणाभरणरणन्मणिचूपुरञंकारे 
.च निवेद्यमाने मध्याह्समये माध्याह्िककरणायोदतिष्ठत्‌॥ ` 
. स्वयं भी शंखवादक के मुखकी हवा से भरे हुए शंख की ध्वनि के 
अतिरिक्त गम्भीर ध्वनि करने वाले नगाड़े की ध्वनि से और जाती हुई 
` वाराद्धनाओ के चरणों के अलङ्कार, तृपुरों की झंक्कति से मध्याह्वकाल समन 
कर तत्कालीन कृत्य करने के लिये उठा । र 


. क्रमेण च निःखते समस्तसेवकजने, विश्ान्ततूयेताछगीताछु, 
निर्यातनतकोविरहदलेदादिव मूकीभतारु, चत्यशालासु निःशब्दतरा | 
छुसारिंववार्थाधिकारकङुटीषु, शून्यतया मध्याहृतन्द्रीसूच्छितेप्विव 
` समस्तमण्डपेणु, संक्रान्तसेवाचिलासिनीचरणङङ्कमपद्‌पङ्क्तितया 
चिकीर्णविकसितरक्तारचिन्द इच प्रकाशमाने राजभषनाङ्गणे, घनं 
ध्वनन्तीषु भोजनावसरशाङ्ककांइलाखु, प्रधानमानेषु प्रत्यास्वाद्कः 
जनेषु. परिशुज्यमानास्ब्तिथिसत्तरालाखु, सञ्ीक्रियमाणेष्वग्राशन- 

. ज्ञाह्मणेषु, प्रवेइयमानासु गोग्रासयोग्यासु कपिळाछु पुण्यगवीषुः - 
. प्रक्षाल्यमानेछु वायखबळ्िस्तम्भशिखरफलकेचु, बहिदीयमानेषु, | 
दीनानाथभिश्षुकमैक्यपिण्डेषु, समुपलिप्यमानाछ भोजनस्थानवेदीषु _ 
संचायमाणेषु चकोरपञ्जरेषु, निवेद्यमाननेवेद्या्ु पूज्यराज्याधिदेवंताछ 
- वेश्वदेचाहुतिगन्धवाद्विन्ि वहति विविधान्नपाकप 
महानसमरुति, -निवतिंतमञ्जनादिक्रियाकलापे भजति भोजनुं 
भूसुजि, बदिः सूपकारकलकलः समुछलास ॥ | 
क्रमेणेति ॥ महानसं पाकरथानस्‌ ॥ | न हाल 
क्रम से सभी सेवक चले गये। वाद्य, ताल और गीत बन्द हो ये! 
नतकियाँ चळी गयी । उनकी विरहव्यथा से मानो न्ृत्यशालागे मौन हो गयौं । 
तिःशब्दता के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि अर्थाधिकारियो कें कुटीर सो गये. § 
थे। शून्यता के कारण ऐसा लगता था कि सभी भवन मध्याल्वकालीन निद्रा में 
'मूच्छित हो रहे थे । राज-भवन के प्रादुण में सेवा में लगी हुई रमंणिओं के 
चरंण-कुद्धुम के चिह्न बिखरे हुए छाल कमल की तरह चमक रहे थे । भोजन | 
काल के'शंख भर. काहरू जोर से बज रहे थे। विभिन्न स्वादिष्ट त्यों द > 
बनाने वाळे पाचक इधर उधर दौड़ रहे थे। अतिथि-भोजनालय धोये जा रहै _ | 
थे। सबसे पहले भोजन करने वाले ब्राह्मण तैयार किये जा रहे थे । गोग्रास देने ऱ्या 


योग्य कप्रिळ रंग की पवित्र गाये लायी जा रही थीं। काकवलि देने के ल्यि र. 
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` खम्भो के ऊपर के फश धोये जा रहे ये । बाहर दीन, अनाथ और भिक्षुकों को 
- भोजन-पिण्ड दिये जा रहे थे। भोजन-स्थान की वेदियौ लिपी जा रही थीं। 
चकोरों के पिजडे घुमाये जा रहे ये । र 
राज्य की. पुज्य अधिदेवताओं को नेवेद्य सर्मापत किया जा रहा था । वैश्य देव 
लिये दी हुई आहुति के गन्ध को ढोने वाली विविध पक््वान्तो को गन्ध से 
मनोहर पाचनाल्य की हवा बह रही थी । स्नानादि समस्त क्रियाओं से निवृत 
होकर राजा भोजन-स्थल पर आया त्यो ही पाचकवृन्द की कलकल ध्वनि हुई। 
"आज्य घाज्यमभिन्नकुन्द्कलिकाकल्पश्च शाल्योदेनो 
धूपामोदमनोइरा शिखरिणी स्वादूनि शाकानि च। 
पेयास्वाद्यकवस्यळेह्यबइुलं नानाविधं सुज्यतां 
आज्य भीममदाचपस्य सुतया संप्रेषितं सेनिकाः ११॥ | 
_ आज्यमित्ति॥ अभिन्नङुन्द्कलिकया कल्यते उपमीयते इति। यावत्‌। कले- 
रदुन्तात्‌ ‘अचो यत्‌ इति सूत्रेण यत्‌ । केचित्त पदर्गापध पठन्ति ॥ ११॥ 
संनिकों ! महाराज भीम की कन्या द्वारां भेजे गये पर्याप्त घुत, अविकसित 
` कुन्द की कलिका-सहृश भात, धूप की गन्ध से मनोहर, मसाले युक्त दही, 
` _ स्वादिष्ट तरकारियों, पीने, चखने, खाने और चाटने लायक विविध भोज्यो को 
आप लोग खायें ॥ ११॥ टं 
अहो. चु खस्वमी मत्स्यमांसेर्विरद्दितसुदोच्यप्रतीच्यप्राच्यजनाः 
. प्रियसक्तवो भोक्तुमेव न जानन्ति ॥ | 
चिरळः खछ दाक्षिणात्येष मांसाशनव्यवहारः ॥ 
तदाकण्यंता भो नेषधाः ॥ | 
ओह, ये उत्तर, पश्चिम और पने के लोग जिन्हें सक्तु बहुत प्रिय है, 
मछली ओर मांस से रहित भोजन ही करना नहीं जानते 13 
दक्षिण के लोगों में मांस खाने का व्यवहार बहुत कम है । 
निषधवासियो, सुनो-- - 
आज्यप्राज्यपरान्कूरकवलमन्दां. विधाय क्षुधा 
चातुर्जातकसंस्छृतो चु शनकरिक्षो रसः पीयतास्‌। 
संभारस्पृदणीयतेमनरसानास्वाद्य ˆ . किचित्तत 
स्निग्धस्तब्धद्धिद्रवेण सरस शाल्योद्नो सुज्यतास्‌ ॥१२॥ 
५ आज्यप्राच्यमिति ॥ स्वगेछापन्नक 'चंच ब्रिगन्ध॑ च त्रिजातकस । तदेष मरिच- र 
युक्त चातुर्जातकमुच्यते' तेन संसक्तः छृतरुणान्तरब्वातुजांतकसंस्हृतः । सरळ. 
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सुनिष्पन्नदीध॑तण्डुलपाकजः। अतिक्लिन्नतादिदो पर हितश्च । दृधिव्रचो वख. 
गाछित॑ दूधि॥ १२॥ | 

पर्याप्त घी में बने हुए अन्न और कुर नामक चावल के भात से भूख 
शान्त कर इलायची, नागफेसर और मिच से. युक्त ईख का रस पीजिये । 
विविध मसालों से स्वादिष्ट तरकारियों के रस का कुछ आस्वादन क्र 
चिकने तथा गाढे श्रीखण्ड से भात को सरस कर खाइये” ॥ १२॥ 

राजा तु प्रतीहार 'विनिश्चीयतां किमयं बहिः कळकलव्यतिकरः? 
इत्यभिधाय वत्कालयोग्यपरिजनपरिबुतो भोक्तुम॒पाविशत्‌ ॥ 

त्वरितं च गत्वागवश्च स प्रतीद्वारो दिज्ञापयांबभूव ॥ 

“देव, दमयन्त्या प्रहिताः सूपकाराः सैन्यजनस , आघ्राह्मणान्त्यज- 
गोपाळकभ्‌ , आकरितुरगवाहनस्‌ , आलामन्तनियुक्तकम? आस्वादे- 
स्तैस्तैरत्नविशेषेभोजयन्ति ॥ ् 
` - राजा तो, “प्रतीहार, देखो यह बाहर क्या कोलाहल हुआ है ?” यह 
कह कर स्वयं भोजन करने वेठ गया । ु 
` _ प्रतीहार शीघ्र ही गया और लौट कर बताया | 

“राजन्‌, दमयन्ती द्वारा भेजे गये पाचक सैनिकों, ब्राह्मणों, अन्त्यजो, 
` गोपालको, हाथी, घोड़े आदि वाहनों, सामन्तों तथा क्मंचारियों को उन उत 
सुन्दर भोज्य पदार्थों से तृप्त कर रहे हैं । 


-लझः सर्भतो हघ्यनते पर्वताः पक्घान्नस्य, राशयः शाल्योदनस्य, 
स्तुपा सूपस्य, निझराः सर्पिषः, सिन्धवो मधुनः, निकाराः शाक 
रायाः, स्रोतांलि दधिदुग्धयोः, सैल शाकानाम्‌, निपानानि पानः 


. कानाम्‌, कुल्या: फळरसानाम्‌ , कूटाः कषायाम्ळलबणतिक्तमधुरो- 


` पद्ंशानाम्‌॥ एवमकापेण्यमिच्छया भोजितं सैन्यम्‌॥। ` 
ये पबबान्न के पहाढ़ चारों ओर दील रहे हैं। ये भात की राशियां 


हैं। ये दाल के ढेर हैं। ये घो के झरने है । ये मधु के सागर है । ये चीनी की. 


राशियाँ हे । ये दुध और दही की धारायें हें। ये तरकारियों के ढेर हैं। ये 


पेय पदार्थों के.स्थान हैं। ये फल-रसो के प्रवाह हैँ । ये कसैले, खट्टे, नम” 


कीन, तीते तथा मधुर अँचारो की राशियाँ हैं । बड़ी उदारता के साथ सैनिकों 

को इच्छानुसार खिला दिया गया । 
सुक्तान्ते .घृतविग्घद्दस्ततळ्योरुदतेनं चन्दनं 
>आाज्ामरलखण्डपाण्डरदल्ेस्ताम्बूल्दानक्रमः | 
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> 
एककस्य स॒णालतन्तुझृदुनी दृत्ते - ततो 
वाससी - 
देव्या किंचिद्चिन्त्यमेव मंवतः सेन्यात्तिथेयं इतम्‌ ॥ १३॥ 
सुक्तान्त इति ॥ वनवासदेशोद्गवानि ना रेवि 
खण्डयन्ते इति न।गरखण्डसंज्ञानि ॥ १६॥ epi 
` भोजन के वाद घो से चिकने हाथों पर चन्दन का 
॥ न का उबटन 5 
लन से बने 903 दिये गये । प्रत्येक को कमल-तन्तु की यक 
कोमल वस्त्र गये । इस तरह देवी ने सैनिकों र 
_किया।॥ १३॥ 5 के कल 
इयं च रसवती देवस्य तथा स्वदस्तपरळवपरिमळनसस्कृतेः पाक- 
विशेषेरळङ्छत्य स्वसुद्र्या सुद्विता प्रहिता! इत्यभिधाय व्यरंसीत्‌ ॥ 
श्यं चेति ॥ स्वहस्ताभ्यां परिमळनं यथोचितगन्यद्रव्यक्षेपेण सुरभीकरणम्‌॥ ` 
उसने अपने ही कर पल्लव से विभिन्न सुगन्धित पदार्थों द्वारा संस्कृत 
( सुगन्धित ) विविध भोज्यो को समाकर उसपर अपनी मुहर ल्गाकर यह 
रसोई आप के लिये प्रेषित किया है ।” यह कह कर चुप हो गया । 


राजा तु मनाक्तरलितशिराः सस्मितम्‌-'भद्दो निरतिशयमुदार- 
गग्भीरमुचितव्यवद्दारहारि छी ळायितं तस्याः, स्पृदणीयपरिमल्श्ायम- 


पूवे इव कोऽपि पाकक्रमः॥ | 
` राजातो कुछ शिर हिलाता हुआ मुस्कराहट के साथ “ओह, उसकी 
चेष्टायें अत्यधिक उदारता के कारण गम्भीर तथा उचित व्यवहार के कारण 
मनोहर हैं.। हृदयहारी परिमछों से युक्त यह भोज्य सामग्री: भी अपूर्व ही है । 
तथाद्दि- हट, तिज, 
इद्मम्लमप्यनम्लास्वादम्‌ , इद्मीषत्कषायसपि मधुरतां नीतंम्‌ , 
रसमप्यनेकरसीकृतम्‌ , इदमतिसष्ठतयाऽस्र॒तंमप्यतिरोते, रखबः 
त्यामपि रसवती विदभेराजात्मजा' इति विभावयंस्तांस्तया प्रहितान्‌ 
पाकचिशेपानाद्रेणास्वादयामास | Fs 
इदमिति ॥ रसवत्यामपि रसवती रसिका रागिणीति यावत तारपयंवतीति च॥ 
क्योंकि ` 2 LP पनिर 
`` यह खट्टा होता हुआ भी चखने में खट्टा नहीं लगता, यह थोड़ा कषाय | 
होता हुआ भी मीठापन: ल्या हुआ है । यह एक रस होता हुआ भी अनेक 
रसों से पूर्ण कर दिया गया है। अत्यन्तं मधुरता के कारण यह अमृत से | 
` भी आगे बढ्ता जा रहा हैं। वह विदर्भपति की कस्यां रसोई में भी बहुत ॥ 
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प्रवीणा है ।” इस तरह विचार करता हुआ उसके द्वारा भेजे हुए ~ 
भोज्य तत्त्वों को बड़े आदर से चखा । < 
चिन्तितवांच्ध-- 
पड्साः किल वेद्ये घु भंरतेऽष्टौ नवापि वा । 
तया तु पझपत्राक्ष्या सवमेकरसीकृतम्‌ ॥ १४॥ 
षडिति ॥ एकर॑सीकझृतसुत्कृशस्थादीकृतस्‌ । 'चसत्छृतत्वात्‌ । आरमविषये 
एकालुरागीकृतं वा। यदनेकरसं तत्कथमेकरलीभवेदिति विरोधं पुनरर्थस्तु शब्द- 
उद्भावयति ॥ १४ ॥ । 332221... 
ओर सोचा भी--' 
आयुर्वेद में छ: रस तथा भरत के नाट्यशास्त्र में -आठ रस सुने जाते 
हैं किन्तु उस पद्मनेत्र ने तो सब रसों को एक रस कर दिया है।॥ १४॥ 


. तथाहि | 
अग्रस्थासिवं चेतसः पुर इव व्याळम्बमानां इशो- 
. जेल्पन्तीमिव रुन्धतीमिच मनाङ मुग्ध इसन्तीमिष । 
निद्रासुद्रितळोचना अपि वयं तां विश्वरूपायितां 
पश्यामो बहिरन्तरे निदि दिवा मार्गेषु गेहे च ॥ १५॥ - 
तथाहीति॥ अनेनात्माबुभवसंभावनाद्वारेणेकरसत्वमेच ब्यनक्ति॥ अग्रस्थामिति ॥ 
विश्वं रूपमस्येति विश्वरूपो इरिः॥ १५॥ {2 

: क्योंकि RS र 

चित्त के आगे स्थित, आँखों के सामने वर्तमान, कुछ कहती हुई, रोकती 
हुई, मधुरतापूर्वक थोड़ा हॅसती हुई, संसार के रूपों में व्याप्त उसे 
हम निद्रा के कारण आँखों के बन्द हो. जाने पर भी घर में. मार्ग में, दिन 
में, रात में, बाहर-ओर भीतर सब जगह देखते हैं? ॥ १५॥ 


__ एवमवधारयन्‌ ,अतृप्त इंच तया प्रहितेषु स्वहस्तपक्पाकरस- 
विशेषेषु, असन्तुएस्तत्कथायाम्‌, आचम्य,चन्द्नागुरुपरिमलेन पाण्डुः . ` 
स्तिपाणिपल्लव» . लवरङ्गकक्षोळकरम्बितताम्बूळंसुत्सर्पिकपेरपरिमलः 
` मादाय, विकोणविविधकुसुमप्रकरद्दारिणी यक्षकर्द्‌भाच्छच्छरोच्छो- 
[ दितपयेन्त जत भित्तिमागे ळस्बितप्रलम्ब जाम््नद्प्दा[म्नि धूपधूमांमोः 
दिनि . 'चूणितकपू'ररङ्गरेखाभाजि . भोजनान्तरमपरे5पराह्वविनोद्‌ः 
मण्डपे मनार्वि्म्य , रणरणकाक्रान्तहृद्यो दूरद्गन्ताळोकनकुतूइः | 
(छित „ सरित्तोरोत्तम्मिताभ्रेलिद्सौधस्ञन्धभूमिमारुह्य च. _ तर्याः | कः 
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सूर्ध्वे एवं . भ्रियमाणमायूरातपत्रयुगलः, - दैरितस्ततः 
परिक्रामन्‌ नेदीयसि सारित्संगमाम्मसि bears लात 
खुजमबुथूय तीरसुत्तीर्णाछु तिमिरशङ्कया कतटूरचङक्रमणेश्ष्रचाक- 
चक्रवाळैराकलमवलोक्यमानारु, पुढिनप्रांसुविद्दरणविरामे विकसित... 
दिविधवीरुन्धि रोधांसि दन्तीषु दन्तिपंक्तिषु दत्तर, विरलनलिनी- 
पन्नान्तरालखुत्तोत्यितस्य, किचिदवाञ्चितचदुलचञ्चो, चरतः चटल-. 
चञ्चरीकिणि विकचकमलवने, राजहंसकुळकळापस्य करिकलंमद्न्त- 

दण्डपणण्डुबिसकांडभङ्गटंकारानाकर्णयन्‌ ) . अपराहृमज्जनागतामिः 
_कुडिनपुरपुरन्थ्िभिरा श्वयंरसो मिसुषितनिमेषे निंष्कम्पनीळोत्पलपळाश- 
. लीलायमाचेने्पुरेरापीयमानमुखेन्दुद्यति, दर्शिततरङ्गम्रमङ्गया 

दूरोच्छळद्वाळशफरीच्छलेन विस्फारितविलोचनया, सरित्संगमसलि- 
लाधिदेवतयापि विछोक्यमानरूपसंपत्तिरिच, क्षणमचिरठचलचञ्चरी- 
फचक्रचुम्बिताम्बुरुदालु क्रीडाकमलसरसीषु, क्षणमु पान्तपड़ीभूत- 
मञ्जर्तिसहकारराज्िष स्मरवाजिवाह्मालीषु, क्षणमुत्पतत्पताकापट- 

पढ्छवराजितासु भीमभूपाळान्तःपरमासादपङ्किषु, क्षणमवकोणेकुसम 

रज्ञाव छीरम्यास्‌ नगरवीथीषु विशान्तविळोचनश्विरमवतस्थे ॥ ` 


एवमिति ॥ उत्तम्भितस्य तत्कालरोपितस्य जङ्गमस्य चित्रकूटाख्यस्याअंलिह- 
सौधस्य स्कन्धभूमिमारुद्य तस्याभितस्ततः परिक्रामन्‌ , निकटतरे नदीसंमे- 
दोदके छृतजलक्रीडासु, तमोज्नान्त्या चक्रेराकुलमालोक्यमानासु, कृतधूलीस्नानासु, . 
तटीः पाटयन्तीपु न्यस्तदृ्टि, वने चरतो हंसवृन्दस्य बिसमङ्गरवान्श्रण्वन्‌ , 
छुण्डिन ख्रीमिइश्यमानझुखेन्दुश्री, उच्छुलच्छुफरीच्छुळविलोकितया जलदेवतया 
चीचयमाणरूपसस्पदिव क्षणमेक सरसीषु चणं . चूताळीषु च॒र्ण ग्रहाळीषु च्णमच- 
रोधभवनपङिक्तघु चणं पुरपद्धतिघु विशरान्तनेत्रो नलश्निरमस्यात्‌। सादुरेचण नेत्र. 
पानस्‌। तञ्च पस्त्रपुटरयुक्तमिति नेन्रपुदैरापीयमानेत्युक्तम्‌ । कण्टका दिदोषरहितासु 
सरुराजिराजितासुं च भूमिषु वाहवाहना । `तथा च-*रम्या समतछा' छोष्टकील, 
कण्टकघर्जिता। वाह्याढीभूमिरम्यणंतरुराजिविराजिता? इति । एतदेव पङ्की 
भूतेत्यादिनोक्तम्‌ । -हHङुलहरिताला दिबिचिच्नवर्णकचचित्रहेतुरवात्कुसुमान्येव रङ्गं 
वळी विचित्रबर्णङुसुम भक्तिः ॥ i nr क 


इस तरह सोचता हुआ उसके हारा भेजे गये और उसी के द्वारा पकाये ड 


गये भोज्य रसों से अतृप्त सा ही. रह गया? उसकी चर्चा से पेट नहीं भर 
सका । आचमन किया।. चन्दनः; भगुर आदि -गत्ध ` व्यो से पल्लव. सहृश 
हाथों को स्वच्छ कर” लवङ्ग. और शीतल्चीनी : मिधितःपात तथा सुगन्धित 
कपुर कां चूण ग्रहण किया । ५३३९ ४७४ हषः $? 
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इसके बाद अपराह्न के समय एक दूसरे विनोद-मण्डप में ५ 
भित्ति टंगे हुए विविध पुष्पों से मनोहर थी, सुगन्धित पदार्थों के मिश्रण से 
बनी हुई धारा से धुली हुई थी, स्वणं-कमल की मालायें लटकी हुई थी, धुप के 
धूम की सुगन्धि गमक रही थी, चण किये हुए कपूर से सफेद चिल्ल बने हुए 
थे, थोड़ा विश्राम किया । 

उस समय उसका हृदय उत्कण्ठा से भर गया था । सुदूर दिशाओं की 
ओर देखने के लिये मन कुतुहलित हो गया था । अतः नदी तट पर बने 
हुए गगनचुम्बी प्रसाद पर चढ़ा। वहाँ मयूर-पंख के दो छाते लगे हुए थे। 
लीलापूर्वक धीरे-धीरे इधर-उधर घुम रहा था। समीप में ही नदी संगम के 
जल में दोपहर के समय समस्त स्नान-सुखों का अनुभव कर तीर पर निकले | 
हुए हाथियों के यूथों को देखा । उन (काले हाथियों ) को अन्धकार समझकर 
दूर से ही चक्कर लगाते हुए चक्रवाक. व्याकुलतापू्वक देख रहे थे। तट की 
धूलि में बिहार करने के बाद खिले हुए विविध पौधों से युक्त तटस्थली का 
मदन कर रहे थे । कहीं-कहीं पर पाये जाने वाले कमल-पत्रो के एकदेश पर 
सोकर उठे हुए, अपने चन्चल चोचों को थोड़ा नीचे किये हुए, चपल अमरों 
. से मण्डित कमळवन में चरते हुए राजहंसों द्वारा तोड़े जाते हुए हाथी के 
बच्चों के दांतों की तरह शुभ्र कान्तिवाळे कमल-दण्डों की ध्वनियाँ तुना । 
अपराह्न समय में स्नान के लिये आयी हुई कुण्डिनपुर की वधुएँ आश्चर्य 
रस की लहरियों में डूबते हुए पलकशुन्य, कम्पनहीन, नील कमलपत्र के 
विलास को प्रस्तुत करने वाले नेत्रो से उनके मुखचन्द्र की कान्ति को पी रही 
थीं। तरङ्ग रूप भुभङ्गिमा दिखा कर, दूर से उछलती हुई छोटी मछलियों 
. के बहाने आँखों को खोलकर मानो नदी संगम की ` जलदेवता उनकी रूपः . 
सम्पत्ति को देख रही थी । कुछ समय तक क्रीडा कमल बावलियों को जिनके 
कमलों' को भनभनाते हुए ज्रमरों के जत्ये चूम रहे थे, कुछ क्षणों तक 
| कामदेव के अइवो के विहार के उपयुक्त संमीपंवर्ती भूमि को जिसमें मळ्जरियों 
से पूर्ण आम के पेड़ों की श्रेणियाँ विराजित थीं, कुछ काल तक खिलते हुए फूलों 
` के कारण मनोहर, वृक्षों और लताओं के कारण रमणीय गृह-वांटिकाओं के _ 


' समुह को, कुछ क्षणों तक फड़फड़ाती हुई पताकाओं के वस्त्र-पल्लवो से. | 


महन जीम कअ के ना को, कढ घ । 
बिखरे हुए फूछों के रज़ों से मनोहर, नगर की गलियों को देखता हुमा बहुव | 
समय तक वहीं खडा रहा । | 
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समप्त उच्छ्वासः ४१७ 
चिन्तितवांश्च— | 
नोद्याने न तरक्षिणीपरिसर नो रम्यहर्म्ये न वा 
पु्प्यत्पुष्करगनगुञ्चवळिष क्रीडातडागेष्वापि | 
वात्याघूणितशीणेपणेतरत्ता हधिमेदीयाधुना 
छुभ्यर्छुष्धकमीषितेच हरिणी श्रान्तापि विश्वाम्पति ॥ १३॥ 
नोचानेति ॥ विश्राम्यतीति प्रत्येक योज्यम्‌ ॥ १६॥ 
सोचा भी-- 
आंधी के चक्रोह में पडे हुए पत्त की तरह मेरी दृष्ट थकने प ९ 
« व्याधे से डरी हुई हरिणी की तरह न बगीचे में, न व तट रह हे रा े 
कोठे पर, न उन विनोद की वाबलियों में जहाँ के खिलते हुए कमलो के कोश में 
भ्रमर भनभना रहे हैं, विश्राम ले रही है ॥ १६ ॥ . 
[गिरा हुआ पत्ता जेसे चक्करदार हवा में स्थिर नहीं रह पाता बैसे ही उसकी 
` दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती थी । थकी हुई हरिणी विश्राम करना चाहती है किन्तु - 
जब लालची व्याधा पीछा करता है तो विचारी कहीं विश्राम नहीं कर पाती। 
राजा की दृष्टि के लिये भी कहीं विश्राम: का अवसर नहीं था । उद्याच आदि 
पदार्थ मनोरम होते हैं किन्तु विरह के समय में विनोद के पदार्थ उद्दीपक बन 
जाते हैं ॥ १६ ॥ ] 
अपि च-- 
न गम्यो मन्त्राणां न च भवति भेषज्यविषयो 
न चापि प्रध्वंसं जति विहितः शान्तिकशतः। ` 
ख्मावेशादङ्गे कमपि विंदधद्गङ्गमसमं ॒ 
स्मरापस्मारोऽयं भ्रमयति इशा घूर्णयति च ॥ १७॥ - 
न गम्य इति ॥ भ्रमः सन्देहः । स चात्र दुमयन्तीलोभविषयः ॥ १७॥ यी 
____ यह स्मरापस्मार ( कामरूप मिर्गी नामक रोग ) न मन्त्रो- से जाने लायक 
है, न दवा का विषय है, न सेकड़ों गान्ति-पाठो से हट सकता हे । चक्कर में 
डाल कर अङ्चों में असह्य पीड़ा भर रहा है । आँखों में चक्कर ला देता है 
ओर मुच्छित कर दे रहा है॥ १७॥ | 


किचान्यद्द्भुतम्‌-- 
पौष्पाः पञ्चशराः शरासनमपि ज्याशूत्यमि्षोळेता 


जेतव्यं जयतां त्रयं प्रतिदिनं जेताप्यनङ्ग: किल । 
इत्याम्चयपरम्पम्पराघटनया. चेतश्चमत्कारयन्‌ 
` व्यापारः सुतरां विचारषदवीवन्ध्यो विधेवेन्दतास्‌॥१८॥ 
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४१८  नलचम्पूः 

पौष्पा इति॥ अन्न प्रथमोडपिशडदः शरासनस्य ज्याशून्यस्य 1 | 
द्वितीयश्च जेतुर नङ्गस्य ऽ तिदिनजेतव्यजरात्त्रयापेच्ञया वषस्यब्यक्षकः ॥ १८॥ 

ओर भी आश्चयं की बात यह है कि- फूल के बने हुए उसके पांच ही 
बाण हैं, धनुष भी प्रत्यन्चा से शून्य है और ईख से बना है, जीतना संपूर्ण 
` संसार. है, जीतने वाला अनङ्ग ( अंगहीन ) है । इन आश्चयंपूर्ण पदार्थों की 
संघटना कर चित्त को चमत्कृत करता हुआ ब्रह्मा का व्यापार अचानक 
विचार-मार्ग में उतर नहीं रहा है अतः उसे नमस्कार है ॥ १८॥ 


एवमनेकविधचितकंतरलितहृदये कुण्डिनगरवीथीविश्रान्तदशि 
शानैसुद्वेछितमछिकाक्षपरळवस्य सदुतरतरङ्गितसरितः कमळवनवायोः ` 
"समर्पितवपुषि निषधसूसुजि, सुजगनिमोकधवळे वसानो वाससी 
रणन्मणिकङ्कणेराक्रूपंर पूरितप्रकोष्ठः अरीखण्डपिण्डपाण्डुरितत नुरपूव 
इव पर्वतकः प्रतीद्दारसूचितः प्रविवेश ॥ ; 
एवमिति ॥ मज्ञिकाचो हंसविशेषः। चिरदृष्स्यापि पर्वतकनाग्नो चामनस्या 
चूर्वत्वसिह पूर्व॑मभूषितस्य सम्प्रति पारितोषिकभूषणभूषितत्वा दयितो द्‌न्तप्रशना- 
ताप्पर्याद्वा ॥ 
इस तरह विविध प्रकार के तकं व वितक से हृदय तरंगित हो रहा था। 
कुण्डिनपुर की गलियों में आंखें विश्राम कर रही थीं । कमलवन की हवा 
मल्लिकाक्ष जाति के हंसों के पंखों को धीरे-धीरे कम्पित कर रही थी ओर 
नदी को अतिशय कोमलतापूर्वक तरंगित कर रही थी । निषधपति भी इसी में 
८ शरीर समर्पित किये हुए थे, तब तक प्रतीहार द्वारा प्रवेश की अनुमति पाकर 
- पर्वेतक राजा के पास आया । बह साँप के केचुल सदृश वस्न घारण किया 
था, बजते हुए मणि-कद्भूण से केहुँनी से लेकर कलाई तक का भाग भरा 
हुआ था । चन्दनपिण्ड के लेप से शरीर शुभ्र हो गया था । अतः उसकी अपूर्वे 
शोभा बन गई थी । 


प्रविष्य च जज प्रभुणा सविस्मयस्मितहकारेणा- 
'मिभाषितः स्तोकान्नमितश्चसंज्ञया विज्ञापयितुमारेभे ॥ 


भीतर आकर नग्रतापूर्वेक प्रणाम किया । विस्मय से मुस्कराते हुए “ह 
. ऐसी ध्वनि करते हुए महाराज द्वारा कुछ कहे जाने पर थोड़ा उठे हुए 
के संकेत से बोलना शुरू किया-- द 
“देव भ्रयताम्‌। इतो गतवानददंम्‌ । अनन्तरमतिशयितस्वर्योन्मा _ | 
चारूणि चत्वराणि चिळङ्घथ, विद्वितमनः 
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सप्तम उच्छासः ४१६. 
प्रासादानबलोकयन्‌ , इतस्ततः सस्मितस्मराल - 
बिकारकूणितकोणेक्षणाक्षिपदददयःसेवाविरामानःसरत्सामन्तसंकुळम्‌ 
अविरळगलन्म जुमञ्जरीपुञ्जपिश्रितसरससहकारवननिकुञपुञ्जित- ५ 
पुंस्को फिल्कुछकलरवरमणीयोद्यानमालावढयितम्‌ , उपान्तकृतमणि- 
मन्दुरामन्द्रिनिवद्धस्निग्धपोषणोत्कपेहषहेपितराजवहभत्रंगम,उत्तज्ञ- 
श्टक्षसंगतमङ्गठध्वजम्‌, अज्ञणोत्सज्रज्नत्कीडाक्रज्विदंगम, अमन्ञाज- ` 
रक्षिरक्षितकक्षान्तररममाणराजकुमारकम्‌ , अतिसक्ष्ममुक्ताफलरचित- 
तरङ्गरम्यरङगरेखाराजिराजिताजिर राजभवनमबिशम्‌ || 


देव शूयतामिति मार्याश्चर्वराणि च दिळड्घ्य, आसादान्पश्यच्‌ , ईहग्राजभवन-. 
मचिशमिति संबन्धः । चर्चा रन्धों दुकसेचनपुष्पध्रकारादिबाताबश्ञाउस्तावान्नळ- 
अवेशादिलक्षणा चाझ्ुण्डापि। मणिमन्दुरेतयत्र षष्ठीसमासः ॥ . | 


“महराज, घुनिये--यहां से चलने के बाद स्वरे से भी अधिक मनोहर 
मार्गों तथा वारिविनोदों के कारण मनोहर चौराहों को पार कर मन को प्रसन्न 
कर देने वाले राजप्रासादों कों देखा । मुस्कुराती हुई वारांगनाओं के वासना- 
द्योतक टेढ़े कटाक्षो से मेरा हृदय आकृष्ट हो गया । उस राजभवन में मैंने प्रवेश 
किया, जहाँ सेवा-कार्य की समाप्ति के अवसर पर सामन्त लोग बाहर निकल न 
'रहे थे । निरन्तर मधु बरसती हुई मञ्जरियों के कारण पीत रंग वाळे सरस । 
आमों के कुञ्जों में बैठ कर गाती हुई कोयलो की मधुर कुर के कारण मनोहर, 
'उद्यानो की श्रेणियों से घिरा हुआ था। समीप में ही मणिनिमित वाजिद्याला में .. 
बेचे हुए मनोहर, लाळन-पालन की उत्कृष्टता के कारण प्रसन्न, राजप्रिय घोडे 
हिनहिना रहे थे । ऊँचे शिखरों पर मंगलध्वज लगे हुए ये । आँगन में विनोद- 
मृग हटल रहे थे। दूसरे कक्ष में बिहार करता हुआ राजकुमार अंगरक्षकों 
हारा. सुरक्षित था । छोटे-छोटे मुक्ताफछों से बनी हुई तरंगाकृतियो के 
कारण रमणीय रंगरेखाओं ( अल्पनाओं ) की पंक्ति से आँगन सुशोभित हो 
रहा था । । हे 
अतिमननोह्दारिणि यत्र सुपुष्करमालानि क्रीडाबापीपयांसि नाग- _ 
| यूथ च, सारवाणि _ लोलोद्यानसारसमिथुनानि सेवककविदृन्दं च, 
` विलस्बितानि काञ्चनकुङ्कमदामानि गीतं च, अनलसन्ञानि लक्षप्रदीप- 
| पर्तिखुखानि प्रेक्षणक च ॥ पर | 


 __ भतीति॥ यत्र राजभवने । सुपद्यभ्रेणीनि पर्यालि। यूयं च सुष्ठु पुष्कर शुण्डाओ 
| ` भस्य तथोक्तस्‌ ।,आळानमरंछनस्तम्भोऽस्यारेतीति। तथा सह आरवेः सारात्राणि। 
| हदें च सारोत्कृष्ट वाणी यस्य तथाविधम्‌। विशेषेण ळस्बायसानीकृतानि। 
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४२० ज नलचम्पू; 


गीतं च स्वरङृत्रविळम्बोपेतं तानोपेतं च। अनलेन उचालाळचणेन सङ्गो ह \ 
<' प्रे्णकं च नाळसमनलसमोजर्वि। उच्चेः स्थाने गीग्रमानस्वात्‌। तथा गान- 
मस्यास्तीति इनिः। ळच्षसंख्यद्रव्यपतीनां हि वेश्मसु यावल्लच्षं दीपा ज्वाल्यन्ते ` 
इति ख्यातिः॥ >, र 2 न र 


“७, 


उस अत्यन्त मनोहर ( राजभवन ) में विनोदवावलियों का जल सुन्दर 
कमलों की पंक्ति से युक्त है और हाथियों का समूह सुन्दर पुष्कर ( शुण्ड) ओर 
आलान ( बन्धन ) से युक्त है। विनोद-वाटिका के सारसों के जोड़े सारव 
( आरव (ध्वनि ) से युक्त ) हैं। सेवक कवियों का समूह सारवाणि ( तथ्यपूर्ण 
बात कहने वाला ) है । सुवर्ण और कुङ्कुम की मालायें विलम्बित ( विशेष ढंग से 
लटकाई गई ) हैं और गीत विलम्बि ( मन्थर स्वर वाला ) है तथा ताति ( तान 
से युक्त ) है । लाखों विपत्तियों का प्रकाश ज्वालामय है ओर नाटक ओजस्वी 
तथा गान युक्त है। , 

[ यह सम्पूर्ण अनुच्छेद श्लिष्ट है । वापीपय-पक्ष में--सुपुष्करमाल शब्द का 
बहुवचनं सुपुष्करमालानि है । नागयूथ-पक्ष में-सु५ष्करम्‌ और आलाति पृथक्‌ 
पद हैं । अर्थात्‌ नागयूथ ( हाथियों का झुण्ड ) सुन्दर शुण्डबाला है और आलान | 
(बन्धन ) से युक्त है। सारसमिशुन-पक्ष में--तारावाणि-सारव शब्द के 
प्रथमा का बहुवचन है । अर्थात्‌ सारसों के जोड़े सारव ( कलरव ) से युक्त है! 
आरब ( आवाज ) से युक्त जो होगा उसे सारव कहा जायगा। सेवक कवि | 
बृन्दः पक्ष मे--सारवाणि-नपुंसक लिंग प्रथमा का एकवचन है । अर्थात्‌ आधित 
कवियों की वाणी तथ्य से भरी हे । काञ्चनकुङ्कमदामानि का पिलम्बितानि 
विशेषण है । राजभवन को सजाने के लिए मालाये बड़ी सुन्दरता से लटकायी _ 
हुई हैं । गीत पक्ष में--विलम्वि ओर तानि अळग-अलग पद है । दोनों ही गीत 
पद के विशेषण हैं। नपुंसक किंग में प्रथमा के एकवचन हैं । ' अर्थात्‌ वहाँ गाये ` | 
जाने वाले गीत दीर्घ आलाप के कारण मन्थर-गति-सम्पन्न हैं और तान स्वरे _ 
संयुक्त हैं। प्रदीपों का प्रकाश अनलसंग ( ज्वालापूर्ण ) है । वर्तिसुखागिका | 
अनळसंगानि विशेषण है । ऐसा कहा जाता है कि लखपति आदमी के घर एक 
लाख बत्तियां जलायी जाती हैं । उन लाख बत्तियों का प्रकाश अनर को सी 
लिया हुआ है। अर्थात्‌:अनल से संयुक्त है । प्रेक्षणक-पक्ष में-अनलसपू और रन 
गानि पृथक-पृथक्‌ पद .हैं। प्रेक्षणक ( हृदय ) अनलस ( ओजस्वी ) हैं ओर ही | 
- (गान से युक्त ) हैं। जो दृश्य दिखाये जाते हैं उनका वडा ओजस्वी प्रभाव “ | 

` छोगों पर पड़ता हे । बीच-वीच में संगीत की योजना से उसे अधिक रोचक Fi 4 

 - दियाजाताहै।] न र त 


$ ४ 


५ ७-0. ॥७॥७/७॥७8/990व1॥ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri तट र 4 


सप्षमर्काससः ` ` ` ५१ 
कि बहुना- | 


सुस्थिततेजोराशेळंक्ष्मोजनकस्य रत्ननिळयस्य | 
तस्योपरि प्लवन्ते वार्धेरिव वर्णकाः, सर्व ॥ १९॥ 
सुस्थितेति ॥ त्तेजोराशिवडवानल: प्रतापचयश्चं । रचमीिंणुपरी 1) | - 
तथाभूतस्य तस्य सागरोपमस्योपरि वर्णकाः स्तोतारः प्छवन्ते ह अपर 


चिह्रच्नगुणरवाद्लब्धमध्यमध्या बा « 
द ह्यमेव वर्णयन्ती यमते 
ऽस्मिन्निति वार्घिः ॥ १९॥ ® ति भावः । वारो जलानि धीयन्ते- 


अधिक क्या कहूँ- - पक र्य 


वर्णन करने वाले लोग उस तेजस्वो, शोभावर्ड 2 
राजा का वर्णन सागर की तरह ऊपर ही ऊपर सलह ता 2 202 
| प्रथम एवं द्वितीय चरण की पदावली श्लिष्ट है। सागरपक्ष-तेजोराशि _ 
( वडवानल ) से युक्त, लक्ष्मीजनक ( लक्ष्मी का पिता ), रत्ननिल्य ( रत्नों का 
भवन ) वाधि ( सागर ) समुद्र को तेजोराशि कहा गया है क्योंकि उसके भीतर 
ऐसी आग जळती रहती है जो निरन्तर अगणित धाराओं से मिलती नदियों के | 
अपार जल को जला डालती है।. राजा भी तेजोराशि, लक्ष्मीजनक तथा ' । 
रत्ननिल्य. है । अर्थात्‌ अत्यन्त तेजस्वी है। शोभा संवर्धक या राज्य की. 
आथिक उन्नति कराने वाला है । रत्ननिल्य है । अर्थात्‌ रत्नों का खजाना है । 
वर्णन करने वाले लोग उसके गुणों के अपर ही ऊपर के अंशों का वर्णन. 
करते हैं। उसकी गहराई में पहुंचना बड़ा कठिन है। वारिथि शब्द समुद्र ' 
अथ में अधिक प्रसिद्ध है किन्तु वाधि शब्द भी सागर अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
: वार्‌ शब्द जल का वाचक है! वार्‌ ( जल ) जिसमें रक्खा जाय उसे वाधि 
कहते हैं ॥ १९ ४५] - कक नी 
तत्र चलत्कब्चुकिसंकुल पाताळमिवान्त'पुरमनन्ताळयं प्रविश्य . 
विविधकुखुमसम्पत्संपन्नपुण्यपादपपरिकरिताङ्गखणवापीपरिसरचलच्च 
कवाके चन्द्रशाळाशालिनि, शेलूष इवानेकभूमिकाभाजि, घनंजय इव 
सुभद्रान्विते, कुरुवंशाख्यान इव चारुचित्त्रविचित्रमित्तिमाजि, तुदिः 
नाचळ्रोचकूटायमाने सुधाधवळस्कन्ये धाम्नि 'ध्वजावलोविलसत्सप्त- 
सतिसक्षौ सप्तम भूमिकायाम्‌ इतो सुखवातायचे निविष्टास्‌„ इतो राता; 
स्ताः कुब्जवामनक्कन्यकास्त्वद्वाताव्यतिकरविनोदारम्मिणीः सम्मा, . 
यन्तीम्‌ , अनवरततरळळोचनालोकनेनीलोत्पलोपहारमिव त्वद्धि 
| __ छिताये दिशे दिइान्तीम्‌,उत्तरीयांशुकस्याच्छतयां डश्यमानमद्नबाण- « 
| बणकिणाजुकारिकस्तूरिकापङ्कपत्रलताङ्कितक्चकठशधियम्‌, अमो 
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- . अवज्ञातो हि रागी श्रियते । संसारे रोहणगिरिः, दृमयन्ती च रत्नप्ररोहशलाका ॥ 


४२२ नलचम्पू: 


शशाङ्कशकलभीशोभामाजि ललाटपट्टे EE क्‌ 
“मेयं ममेयं ममेयम्‌' इति संदर्षोत्कृतं स्ववर्णानुकारिस्वीकारचिह्ृ. . { 
मिव कुछुमसगमद्सछयजरसरचितत्रिपुण्डूकरेखाजितयमुद्धहन्तीम्‌ , ' 
आलोहितेन च त्वद्वार्तासृतपानवाळप्रवाळप्रणाळकेनेच कर्णेप्रणयिना | 
चाल्पबलवेन विराजिंतबदनाम्‌ , आसज्नमणिभिक्तिदर्णणसंक्रान्त- 
प्रतिबिस्थतया त्वत्संगमवाञ्छाकतसंवापसंविभागाथेमिव बहुन्यात्म- - 
रूपाणि खजन्तीम्‌ , आसन्नवतिनीभिर्वीणादिविनोदविदुषीमिः संमान- 
वथोवेषामिः सखीनिः सरस्वतीमिव सकळविद्याधिदेवताभिरुपास्य- 
मानाम , उन्मिषत्कुसुमामरणरमणीयाभिश्चामरग्राद्विणीमिरवेनदेवता- 
भिरिव शारोरिणीं चसन्तमासथियसुपसेव्यमानाम्‌ , अनुळेपनपुष्प- 
पाणिसिः प्रलाधिकाभिभेवानीमिवानेकनाकनायकनारीभिराराध्यमा- 
नाम्‌, इतस्ततो निपतन्मंण्डनमणिमयूखमञ्जरीजाळच्छलेनामान्तमिव 

' कान्तिरसविसरसुत्खुजन्तीम्‌ , अरोषाज्ञाचयवेछु प्रतिबिम्बतैरासन्न- 
चित्रभित्तिरूपकेमायाबिंभिः सुरासुरैरिव विधीयमानाइळेषाम्‌ , अग्न- 
स्थिते पद्मरागमणिदपंणे कन्दूर्पातुरे रागिणि शशिनीव करुणयापिंत- 
च्छायाम्‌ , अशेषजगद्धविजयास्रशालापिव मन्मथस्य, सङ्कतचसतिः 

. मिव खमस्तसौन्द्यंगुणानाम्‌ , अधिदेबतामिव सौभाग्यस्य, विपणि- 
मिव लावण्यस्य, शिद्पसचंस्वपरिणामरेखामिच विधातुः, अनन्तः 
संसाररोह्णेकरस्नकन्द्लीं दमयन्तीमद्राक्षम्‌ ॥ 


तत्र चेति ॥ कञ्चुकिनो मदृइलका उरगाश्च । ( बहुनिलयं शेषनिलयं च। ) 
प्रविश्य ईइरिवधे धाम्नि गुहे, सप्तमभूकिकांसंतमच्षणः, तत्न स्थिते इतोसुल एव 
- हस्तादिसङ्केतकथिते एव, वातायने गवाक्षे, निविष्टामासीनां, दमयन्ती मब्रा्षमिति 
सम्बन्धः। चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌ | होलूषो नटः। भूमिका गृहच्षणा वेषधारणं च 
शोभनानि भञ्गाणि गुद्दावयवविरोषास्तेरन्विते । पत्ते सुभद्राजुनपत्नी । चारं 
` 'चित्रेण विचित्रा भित्तीभेजते । अन्यन्न चिन्नवि चित्रौ शान्तचुसुतौ । तौ च कुरुवंश्या- 
नां मित्तिमूतौ 1 तरकळत्राभ्यामस्बिकास्वाराम्यां पाण्डुएतराष्ट्रयोरुत्पञ्चत्वात्‌ । तथा 
छरताः सप्तसप्तरादित्यस्य सप्तयोऽश्वा यत्र तस्मिन्‌ । अष्टमी शश्चाङ्कशकलेति। खण्ड” 
शशिनो हि श्रियं ढलाटं अयति। त्रयाणां सरब्रजस्तमसां पुरुषास्रिपुरुषा!। 
. यथा- “न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌? इत्यत्र त्रयाणां 'घर्माद्वी नां राणः। यथा | 
च 'चण्डसिहकृत्ते चण्डिकाचरिते--'प्रियन्निवर्गश्वकमे सकामम्‌? इति। कमा | 
'धारमस्तु संज्ञायामेंच। मणिद्पंणछक्षणे शशिनि कारुण्यादुर्पित्रतिङृतिसिस्यथः _ 


~ घुमते हुए कञ्चुकियों से व्याप्त तथा अनन्त घरों से युक्त उस भवत में | | |, 
पाताल की तरह प्रवेद्ष किया । र? NE 
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सप्तम उच्छास: ` .. ४२३ 
[ पाताल लोक कञ्चुकि-संकुल (सपो से संकीर्ण ) ु 
की 024 रहता हे । राजभवन 
व्यूकि-संकुल ( कञ्चुकियों से संकीर्ण ) है । पाताळ अनन्तालय ( शेषनाग का 
भवन ) है । राजभवन अनन्तालय ( अनेक कोठरियों ते मण्डित )है।] 7 
विभिन्न पुष्प-सम्पत्ति से सम्पन्न पवित्र वृक्षों से घिरी हई 
| आँगन 
वावली के तट पर पकवाक धुम रहे थे। ( वह भवन ) ल ( (व 
प्रकोष्ठ ) से सुशोभित था । . नट जैसे अनेक भूमिका ( विभिन्न पात्रों का वेष ) 
धारण करता है वसे वह भवन भी अनेक भुमिका ( मब्जिलों ) को धारण 


करता था | अजुन जैसे सुभद्रा न्वित ( सुभद्रा नाम की पत्नी से युक्त) थे वैसे - 


वह भी सुभद्रान्वित ( सुन्दर गृहभागों से युक्त ) था । 


. ऊँदवंश का आख्यान जैसे चारुचित्र + विचित्र + मित्तिभाकू ( सुन्दर चित्र 
और विचित्र नामक मूल लोगों को धारण करने वाली ) है वैसे वह सुन्दर चित्रों 
के कारण विचित्र भित्तियों को धारण कर रहा था । हिमालय के ऊचे शिखरों को 


तरह उभके विभिन्न उच्चतम भाग चुने से धवल किये गये थे । उसके सातवे 


भासाद पर जिसकी ध्वजश्रेणियां सुर्य के घोड़ों के साथ विलास कर रही थीं, 
खिड़की के सामने इधर ही की ओर मुह कर बैठ हुई दमयन्ती को मैंने देखा । 
[ चैष, धनन्जय तथा कुरुवंशाख्यान इन तीनों उपमानों के साथ भवन की 
केवल शाब्दी समानता है । कुसुवंश की भित्ति ( मुल पुरुष ) चित्र ओर विचित्र 
थे । इनकी पत्नी का नाम अम्बिका ओर अम्बाला था। इन्हीं से पाण्डु और 
धृतराष्ट्र. उत्पन्न हुए थे । ] 
आप के कथा-प्रसङ् से विनोद कराती हुई यहाँ से लोटी हुई कुबडी ओर 


नाटी कन्याओं से बातें कर रही थी। निरन्तर अपने चंचळ लोचनों से देखती . 


हुई आप के द्वारा सनाथित दिशा को मानो नीले कमलो का उपहार दे रही थी। 
अंचल की अत्यन्त निर्मलता के कारण स्तन-कलश की शोभा स्पष्ट दिखायी 
पड़ रही थी । उस पर लगे हुए कस्तुरी के लेप से तिमित पत्रों तथा लताओं के 


चिल्ल काम-बाण के आघात-चिह्ल की तरह लग रहे थे। उसका ललाट 


अष्टमी के चन्द्रःखण्ड की तरह शोभा. धारण कर रहा था । उस पर कुम, 
कस्तुरी तथा चन्दन के रसों से न्रिपुण्डू के चिह्न बने थे। ऐसा प्रतीत होता था 
कि कामव्यग्र सत्त्व, .रज ओर तम; इन तीनों पुरुषों ने “यह मेरी है, यह 


मेरी है?' इस तरह की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने स्वीकार-चिह्न के कूपः र 


में अपने अपने बणों को अङ्कित कर दिये थें । 2. 
कानों पर रखे गये लाल रङ्गके नवीन पल्छवों से उसका मुखमण्डल 


, सुशोभित था । वे बालपल्लव आप के कथामृत पान के लिये मातों कानों से 
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स्नेह किये हुएथे। समीप को मणिमय भित्ति रूप दर्पण में दिखाई ह रहे 
उसके प्रतिबिम्बो से ऐसा लगरहा था कि आप के मिलन क्री इच्छा की 
अपूति से होने वाली वेदना को बाँट देने के लिये कई शरीर धारण की हुई 
थी। समीप में रहने वाली, वीणा आदि द्वारा मनोरन्जन कराने में निपुण, 
` तथा तुल्य ही अवस्था तथा वेष वाली सखियो द्वारा सेवितं की जा रही वह 
समस्त विद्याओं की अधिदेवताओं से सेवित हो रही सरस्वती की तरह प्रतीत 
हो रही थी. । खिलते हुए फूलों के अळड्कारों से मनोहर, चेंवर धारण करने 
वाली स्त्रियों द्वारा ऐसा लग रहा था कि शरीर धारण की हुई वसन्त काल 
“ की लक्ष्मी-सेवित हो रही थी । हाथ में अङ्गराग और फूलों को ली हुई श्वु्खार- 
करने वाली स्त्रियों से ऐसा प्रतीत होता था क्रिः वह अनेक स्वर्ग-सुन्दरियों 
द्वारा आराधित होती हुई पार्वती थी। आभूषणों में जड़े हुए मणियों के 
छिटकते हुए किरण-मञ्जरी समूह के बहाने शरीर में अँटती. हुई कान्ति- 
रस की धारा को. छोड़ रही थी। समीप को भित्ति पर के बनाये गये चित्र 
उसके निर्मल शरीर पर प्रतिबिम्बित हो रहे थे। अतः ऐसा प्रतीत होता था 
कि मायावी देव और. दानव उसका आलिङ्गन कर रहे थे। पद्मरागमणि 
, के दर्पण पर उसकी छाया दिखाई पड़ रही थी । अतः ऐसा प्रतीत होता था 
कि कामपीड़ित चन्द्रमा के ऊपर दयावश अपनी छाया समर्पित कर दीथी। 
कामदेव के विश्व-विजय के अस्त्रागार की तरह प्रतीत हो रही थी । समस्त 
सोन्दर्य-गुणों की संकेतस्थली की तरह थी। सोभाग्य की देवी की तरह, 
सौन्दर्य की दुकान की. तरह, ब्रह्मा की सम्पूर्णं शिल्पकला की परिपक्वता के 
नमूने की तरह, अनन्त संसार रूप रोहणं नामक पर्वत की रत्नमयी कन्दली 
दमयन्ती को मैंने देखा । 


[ अनबरत--दमयन्ती की दृष्टि नीलकमल सहश थी । नल जिस दिशा 
में बैठा था उस दिशा को भी उसे सम्मान देना था । अतः अपनी दृष्टि ल्प 
कमलावली से उसे सम्मानित कर रही थी। उतरीयांशुक उसके बल्न का 


अन्चल अत्यन्त शुभ्र तथा महीन था । अतः ढकी हुई भी स्तन-शोभा प्रकट होकी 


जाती थी । स्तनों पर कस्तुरी के लेप से विभिन्न पत्रों तथा लताओं की रचता 


हुई थी । ऐसा लगता था कि काम अपने. वाणों से जो प्रहार किया थाउसी | र | 


के वे चिल्ल थे । 


स्मरपरवशत्रिपुरबै--दमगन्ती अपने ललाट पर तिपुण्ड लगायी थी। 


ड ब्रिपुण्डू की तीनों ही रेखायें तीनं रद्ध की थीं। तीन वस्तुओं से बनी भीथौं 1. | “ 
एक रेखा कुदधुम की थी, दूसरी कस्तुरी की. ओर तीसरी चन्दन की | चना | 
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| को रेखा शुभ्र थी अतः वह सत्त्व गुण का प्रतिनिधित्व करती थी । कुदुमकी - 
रेखा लाळ थी अतः वह. रजोगुण का प्रतिनिधित्व करती थी कस्तुरी की रेखा 
काली थी अतः तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती थी। कवि ने कल्पना किया 
कि सत्त्व, रज और तम ये तीनों पुरुष है । तीनों ही कह रहे हैं, “यह 
हमारी है, यह हमारी है ।” तीनों पड़ी रेखायें तीनों गुण पुरुषों की स्वीकृति 
रेखायें हैं । 
आसन्नमणि--दमयन्ती जिस भवन में रह रही थी वह मणि का बना 
था । उसकी भित्ति में दमयन्ती का चित्र प्रतिबिम्वित होता था । भित्ति के 
चारों तरफ उसके चित्र दिखाई पड़ते थे । अतः ऐसा लगता था कि नलवियोग 
दुःख को एक शरीर से वहन सह सकती थी । अतः अनेक शरीरों को 
धारण कर उपतःदुःख को वांटना चाह रही थी । दुःख थोड़ा-योड़ा बाँट दिया 
जाय तो कम हो जाता है। 
अशेषांज्ञा वयवेषु--भवन की भित्तियो पर देवों ओर दानवों के चित्र 
बेने हुए थे । दमयन्ती के अत्यन्त.निमल शरीर में वे सभी प्रतिबिम्बित होते 
थे। अतः ऐसा प्रतीत होता था कि मायावी देव ओर दानव माया द्वारा _ 
` उसंका आलिङ्भन कर रहे थे। | | 
करुणायापितच्छायाम्‌--मणिमय दर्पण में उसका रूप प्रतिबिम्बित था । 
वह दर्पण चन्द्रमासहृ था । ऐसा प्रतीत होता थां कि कामपीडित चन्द्रमा पर 
दया कर अपनी छायामात्र समपित की थी। | 
इस अनुच्छेद में कल्पना की बहुलता है । इसमें दमयन्ती के स्वल्प की 
अपेक्षा उसकी समीप की सामग्री-बाहुल्य का परिचय अधिक मिलता है 1 ] 
इक्षणासुतशाळाकामवलोक्य च तामतिदषेविस्मयकोतुकोत्तानित 


_ चक्षश्निन्तितवाहनम ॥ ह 
नेत्रों के लिये अमृतशलाका, सहश उस दमयन्ती को देख कर प्रसन्नता, 
आइचर्य और उत्कण्ठा से आँखें उठा कर मैंने सोचा-- 
इय हि- . 
स्मरराजराजधानी मज्ञलवळभी विलासविहगानाम । 
श्ज्धाररक्शाला इरति न बाला सन' स्य॥ २०॥ . 
"सम्राट कामदेव की राजधानी, विलास रूप पक्षियों का मङ्गलमय | 
स्थान और श्यद्धार की रङ्गभूमि यह बाला किसके मन का हरण प ५ 
नहीं करती ॥ २० ॥ टे - , Cs 
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९ [ राजधानी उत्कृष्टतम स्थानः में बनायी जाती है। काम तो ऐसा ह 
है जिसका शासन पूरे ब्रह्माण्ड में माना जाता है । ब्रह्माण्ड-शासक काम भी 
अपनी राजधानी दमयन्ती को ही माना है । हाव-भाव आदि विलास ही पक्षी 
हैं और उन विलास विहंगमों का बासस्थान दमयन्ती है। भृङ्गार की तो 
वह नाट्यशाला है ॥ २०॥ ] क ४ 


अपि च-- 


दग्धो विधिर्विधत्ते न सवगुणसुन्दर जनं कमपि । 
इत्यपवादभयादिव हरिणाक्षी घेधसा विद्दिता ॥ २१॥ 


दग्थ इति ॥ दृग्धञ्ञव्दो निन्दार्थे । दग्धो: निन्यो विधिः ( यतः ) सर्वगुणपरिः 


र सिल न विधत्त इति योऽसावपदादः। तञ्चयादिव 'तेनासौ सुन्दरी 
वा तेन विधिना अपवादो द्विर्नेन । असाविति साक्षाद्रष्टा । सुन्दरीति समग्रः 
गुणप्तोन्द॒योपेता । अतस्तस्यां सुष्टायां खप्टुरपचादो न भविष्यतीति। हरिः 


णाक्षी' इति पाठस्तु अचमान्नप्तौन्दर्याथों न समग्रगुणसुन्द्रतां चत्तीस्युपलचण- ` 


परतया निर्वाह्यः॥ २१॥ . 


“हतभाग्यं विधाता किसी को. भी सभी गुणों से सुन्दर नहीं बनाता है” - 


मानो इसी निन्दा के भय से उसने इस सुन्दरी का निर्माण किया ॥ २१ ॥. 

[ हरिणाक्षी पद यहाँ सुन्दरी इस सामान्य अर्थ का वाचक है, क्योंकि 
उसके विशेष अर्थ को ही लेने. पर दमयन्ती के केवल नेत्रों की ही प्रशंसा 
झलकेगी,, कवि.तो उसे यहाँ सभी गुणों और सभी अङ्गों से सुन्दर बताने की 

चेष्टा कर रहा है॥ २१॥ ] उच 


कि चान्यत्‌-- 
ळावण्यपुण्यपरमाणुदळं तदन्य- 
द्न्य; स चापि निपुणः खलु कोऽपि वेधाः ।. 


येनाद सुता कृतिरियं विहिता विशिष्ट- 
कायण कारणविदोषयुणो5चुमेयः ॥ २२॥ 


लावण्येति ॥ येन विखू्पमलावण्यदलपाटवेन वेधा दमयन्तीं सृष्टवान्‌। तइछ" 


पाटवसन्यत्‌ । वेधाश्च । दुंळपाटचे वेधाश्च जाज़्िर्मांगविळ्क्षणावित्यधः । तदृद्वयमपि 


विशेषयक्षाह- थेनेत्यादि ॥ येन दुरूपाटवेन वेधप्ता चेति ज्ञयम्‌ । तन्नार्थे हेतुमाह-- 


- विशिष्टेत्यादि ॥ २२॥ 
` ` सोन्दयं के वे परमाणुदछ कुछ दूसरे ही हैं ओर बहु निपुण ब्रह्मा भी कोई 


इसरा ही है जिसके द्वारा यह विशेष कृति निमित हुई है, क्योंकि विशिष्ट काय, | | 3 


| के ही द्वारा कारण के विशेष गुणों का अनुमान किया जाता है. ॥ २३ ॥ 
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[ परमाणु-पुञ्ज से ही सृष्टि होती है । जिन परमाणुओं से संसार के 
लोग वनाये जाते हैं उसकी अपेक्षा कुछ भिन्न ढंग के परमाणुओं से दमयन्ती 
की सृष्टि हुई.है । जो सामान्य ब्रह्मा लोगों की यृष्टि करते हैं उनकी अपेक्षा वह 
कोई दुसरे ही ब्रह्मा हैं जिन्होंने दमयन्ती की सृष्टि की है। दमयन्ती सबकी 
अपेक्षा विलक्षण है अत: उसके कारण भी विलक्षण होंगे ॥ २२॥ ] 


एवं वितकयन्त सापि मां पुष्कराक्षखूचितसुचितसंश्रमेण मनाग- 
वत्रितकन्धराकन्द्छीकम्पितकर्णोत्पलमवछोक्य स्वागतप्रश्नानन्तरम्‌ 
“महो बहोः काल्ादमृत्सुप्रभातमद्योदयोतितमिव तमस्काण्डपिण्डीकृतं 
कुण्डनम्‌ , अकाण्डाङम्वरितवसन्तविकासोत्सच इवाभवत्सरित्सं- 
गमोपकण्ठवनविभागः, चिरात्‌ संपन्ना सळक्षणा दक्षिणा दिगियम्‌ , 
उन्निद्रित इव सह्याद्रि; असृतद्ववार्दित इबोज्जीवितोऽयं जनः? इत्यभि 
धाय 'पर्वंतक; कच्चित्कुशली परबळव्ळ्दावानलो नळ? इति स्मितः 
सुग्धम्चरया गिरा समभाषत ॥ 


एवमिति ॥ 'स्मरराज-! इस्यादिपद्यत्रयेणेवमूहमान पुष्कराक्षेण निवेदितं माँ 'हे 
पर्वतक, कच्चितकुशली परसेन्यदावानळो नळः इति वचनेन दमयन्ती सम्भाषि- 


तचती । दावानळोपमानेनास्मनोऽपि बिरहसन्तापहेतुस्व नलस्य व्यनक्ति। सना - 


रवलितेस्याद्यचलोकततक्रियादिशेषणम्‌ ॥ 
इस तरह मैं सोच ही रहा थातब तक वह भीपुष्कराक्ष द्वारा मेरे आगमन की 
सूचना पाकर यथोचित शीघ्रता से अपनी अङ्कुर सहश गर्दन को थोड़ा घुमाकर 
मुझे देखी । गर्दन को घुमाने के कारण उसके कानों में लगे हुए कर्णपुष्प हिल 
गये थे। स्वागत के बाद, “वाह ! बहुत समय के बाद आज सुन्दर प्रभात हो 
पाया है । अन्धकार की राशि से घिरा हुआ कुण्डित>नगर प्रकाशित सा हो 
उठा है । नदी-संगम के समीप की वनस्थली असमय में प्रफुल्लित वसन्तोल्लास 
का उत्सव मना रही है। बहुत दिनों के बांद दक्षिण दिशा शुभ चक्षणा से 
युक्त हुई है । सह्य पवत जग सा गया है । मानो अमृत-धारा से सिक्त होने के 
कारण मैं पुनः उज्जीवित हो रही हू ।” यह कह कर, “पर्वेतक, शत्र सेन्यदल- 
के लिये दावानल महाराज, नल कुशलवूर्वक तो है न ?” इस तरह मुस्कुराती 
हुई अत्यन्त सुन्दर वाणी में बोली । हक । 
अहमपि प्रणम्य यथोचितमनन्तरमतित्वरितसखीजनोपनीतमास- 
नमध्यास्य देवेन प्रदितानि तान्यामरणोपायनान्युपानघम ॥ 


मैं भी प्रणाम करने के बाद सखियों द्वारा शीघ्रता से लाये हुए उचित 


आसन प्र बैठ कर आप के भेजे हुए उन भूगंणोपहारों को प्रस्तुत किया । 
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४२८ नलचम्पूः 


आद्रेण तया गुद्दीतेणु तेषु, बहुमते मयि, प्रकान्ते त्वद्‌गुणपहण- 
गोष्ठीव्यतिकरे, नमंसुखालापलीलयातिक्रामति स्तोककालकळापे, 
पुष्कराक्षोऽप्यभाषत ॥ 


सम्मान के साथ उन्होंने उन्हें ग्रहण किया । मुझे भी सम्मानित किया । 
आप -के गुण-गान का प्रसङ्ग छिड़ गया । मधुर सुख-संवाद लीला में कुछ 
समय व्यतीत हो रहा था, तब तक पुष्कराक्षं वोछा--- - 
_ 'देवि, विज्ञापयासि यद्यमयम्‌ ॥ 
- “देवी, यदि आप अभय दं तो सुचित करूँ। 


पवमचुथुतमस्मारमिः "किल सकल्नाकिनायकपुरन्द्रपुर/सराः 
सर्व$पि लोकपालास्त्वामभिळषन्तोऽन्तःकरणारण्यळञ्नमदनदावानला- 
_नलमायान्तमथ्यर्थितवन्तो यथा महानुभावा भवन्ति हि भवाइशाः 
परोपकारत्रतधर्माणः, तदेष प्राथ्येसे स्वप्रयोजननिरपेक्षेण त्वयास्मदर्थ 
दमयन्ती वरणीया, इति ॥ 


हम लोगों ने यह' सुना है कि समस्त स्वर्गवासियों के नेता, इन्द्र - 
आदि सभी लोकपाल आप को चाह रहे हैं। अपने -अन्तःकरण रूप अरण्य ' 


मै लगे हुए काम-दावानल ( वनाग्नि ) से जछते हुए लहाराज नल जब आ रहे 
थे तो देवताओं ने निवेदन क्रिया-"आप ही जैसे महानुभाव परोपकारब्रत 


धारण करते हैं। अतः यही निवेदन है कि आप अपने प्रयोजन की अपेक्षा न [ 


कर हम लोगों के ही लिये दमयन्ती को चुनें ।? ट 
तद्देवि, देवदूतकार्येणागतो निषधेश्वरः। पृच्छतु वा देवी पवतः 
कम? ॥ जक | 
देवी ! अतः (आप को विदित हो कि) महाराज निषधेइवर (नल ) 
दुतकाय से यहाँ आये हुए हैं। अथवा आप पर्वतक से ही पूछें 1?” 


, ` इति शृत्वा पुष्कराक्षमाषितम्‌ , ईषद्धिषादबिलक्षस्मितस्मेरां दशं 
मयि साचि संचारितवती ॥ क 


पुष्कराक्ष की इस बात को सुन कर, . विषाद के कारण उदास होकर 


अत्यन्त, स्वल्प खुळी हुई आँखों को मेरी ओर थोड़ा घुमायी ।. 


मयापि संवादिते पुष्कराक्षवचने तस्मिन , आकस्मिककठोरकाष्ट- 


_ पहारव्यथामिवानुभवन्तों, विन्दतु वीणाकणो मासुर्येमितीच प्रतिः 


` पन्नमौन्रता, ळभेतां. कर्णोत्पले परभागमितोब सुकुळितनयनाः | 
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समपर उच्छासः § 8२६ 
प्राप्तोतु शोमां सुक्तावली वीसिजाळमितीब सुक्तस्मिता, गच्छतु च्छायां 
कण्ठावळम्बिंनी चम्पकमालेयमितीवाज्लीकृतवैवर्ण्य छमतां ळोळा- 
कमळमिदं सौभाग्यमितीवोच्छुसितबद्ना, सा क्षणमभूत्‌ ॥ .. 

जब मैंने भी पुष्कराक्ष की उस वात का समर्थन किया तो उसे अचानक 
कठोर काष्ठ-प्रहार की तरह वेदना का अनुभव हुआ । “वीणा की ध्वनि अब 
माधुरी . धारण करे', मानो इसी संकल्प से उसने मौन धारण कर लिया 1 
“कानों में लगे हए कमल ही अधिक शोभा प्राप्त करें”, मानो इसी से उसने 
आँख बन्द कर ली। “मुक्ता की माला का किरण-पुञ्ज शोभा का अनुभव 
रे”, मानो इसी लिये मुस्कान छोड़ दिया । 'कण्ठ में लटकती हुई चम्पक की 
माला ही शोभाशील वनी रहै”, मानो इसी लिये मलिनता धारण कर छिया । 
“लीछा-कमल ही सौन्दय प्राप्त करें”, इसी लिये मुख को वेदना-व्यग्र कर 
लिया । कुछ क्षणों तक उसकी यह स्थिति बनी रही । - 


[जब दमयन्ती बोलती थी तो वीणा की ध्वनि उसकी ध्वनि के सामने 


फीकी लगती थी । जब वह मौन धारण कर लेगी तो वीणा की ही ध्वनि को . 


लोग अधिक मधुर समझेंगे । उसके नेत्रों के समक्ष कमलों की शोभा अत्यन्तन्यून 


-थी । जब उन्हें बन्द कर ली कमल ही शोभाशाली बने । जब वह मुस्कुराती 


थी । उसकी मुस्कुराहट की कान्ति के. समक्ष मणियों कीः कान्ति फीकी पड 
जाती थी अतः मुस्कुरांहट बन्द हो जाने पर मणि ही कान्तिशीछ रह गये । 
उसके मलिन हो जाने पर. ही चम्पक-माला को शोभा-सम्पन्न. माता जा 
सकता था। वेदना के कारण उसके मुख के विवर्ण हो जाने पर ही लीला. 
कमल को सुन्दर माना जा सकता था । कर 


. ` ` नल के दोत्येकाय-निमित्तक आगमन सुन कर वह अवर्णनीय व्यया का | 
अनुभव करने लगी । मुख विवर्ण हो गया । आँखें बन्द हो गयो । बाणी बन्द 


हो गयी ! शरीर हतप्रभ हो गया। | 
` तत्र चःष्यतिकरे¬ क. न 
विगलितविलासमपरसमाकस्मिकजातमङ्ञम्टज्ञारस्‌। 
सूकितमिव मूर्च्छितमिव सुद्रितसिव भवनमिदमासोत्‌ ॥ २३॥ 


(उसकी यह दशा होने परश 
विलासहीनता, . रसशुन्यता . तथा अकस्मात्‌ सञ्चार भङ्ग -के कारण वह 


भवन मुक की तरह, मुन्छित की तरह तया संकुचित की तरह प्रतीत हो | 


रहा था॥.२३॥ "` न 
= - राजा तु 'पवंतक, ततस्ततः ॥ 


5 


४३० * नलचस्पू: 
राजा--पर्वतक, इसके बाद क्या हुआ ? 
पर्वेतको पि देव, श्यताम्‌ ॥ 
. ववेतक--महाराज, सुनिये-- 
अतः परम्‌-- 
इषन्निःख॒तकुन्द्कुडमळसरग्द्न्तप्रभामञ्जरी- 
रोचिष्णुस्मितमन्थरां मयि इश संचारयन्ती मनाक्‌। 
अस्यन्ती करपद्रुमञ्चुङ्गमघरे बन्धूक बुद्धत्यागतं 
वारंवारमकम्पयत्तरलितस्तोकावतंसं शिरः ॥ २४॥ 
इसके बाद-- 
स्वल्प निःसृत कुन्द-पुष्प की कालिका-सहश दाँतों की कान्ति-मम्जरी 
से मनोहर प्रतीत होती हुई, मुस्कुराहट से गम्भीर आँखों को थोड़ा मेरी 
ओर फेरती हुई, करकमल के भ्रमर को जो जपाकुसुम ( अइहुल का पुष्प ) 
समझकर अधरों पर आ गया था, हटाती हुई, कर्ण-पुष्प के स्वल्प कम्पन के 
साथ शिर को बार-बार कम्पित की ॥ २४॥ 
[ मर का स्वाभाविक आकर्षण कमल की. ओर होता है । दमयन्ती के 
हाथ को कमल मान कर वह उसके हाथों पर पहले आया.था। बाद में 


जव हाथ से हटाया गया तो होठों को अडहुल का फूल समझ कर उस पर 
बैठ गया । फिर वहाँ से उसे हटाना पड़ा। असु क्षेपणे का दातृप्रत्यान्त | 


रूप अस्यन्ती है ॥ २४॥ ] 


ततः परम्‌। वारितवारचिलासिनीचाट्चचनक्रमम्‌ , आकम्मिकः 
बिस्मयविस्टृतस्मितविळासम्‌ १ 'अतनुतुद्दिनाइतनंबनलिनद्‌ळदीन- 
दीर्घेक्षणम्‌ , उष्णसरलश्वासारम्मिविषमदिषादविच्छायिताननेन्दुः 
दयति, तस्याः स्थानकमवलोक्य सखेदं सखीजनेन “देवि, भवन्निःः 


. श्वासपचनपरम्परया पर्यस्त .इवास्ताचलह्रुताचलम्बनमयमाश्रयतिः 


भगवान्माचु, इयं च सोमाग्यशालिनि नळे निलीनचित्तायास्वव 
' लोकपाळपार्थिवप्रार्थनाव्यतिकरमिममाकण्यं. ळञ्जितेब पिदितश्रबणा 
` दूरे भवति वासरं इमानि निश्चळनिळीनमध्ुपनिपीयमानगमे- 

मधूनि सङ्कोचयन्ति ळोचनानीच कमलानि, संविभागीकृतविषादा इव 


चिलासवयस्याः सरसीसरोद्हिण्यः, इमाश्च 'कथमस्मत्पतयो मनुष्य, . 


कन्यकां कामयन्ते' इतीष्योशोकवशादिव द्राः च्यामायन्ते, तत्पेष्य- 
_ त्रयं पर्वतकः, इत्यंभीधीयमाना कथंकथमपि चिन्तान्तरायतिरस्कृताः 


* ~ * छ \ i ह 
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सप्तम उच्छासः ४३१ 
गक? स्मरणीयसंमानद शोकपल्नचाजुकारि करतल- 
खुत्तानीक्कत्य मामविस्मरणीयसंमानदानावसाने यसत्‌ रतळः 


ततः परमिति ॥ तस्याः स्थानकमवस्था 
भं 1। लजितेव 1 
नक्षत्रे श्रोत्रं च॥ अ . पिहितश्चवणा । श्रवणं 


दो । अचा ए विस्मय का 

बहुत अधिक हिमपात से मारे गये नल, क क 0) 
बड़ी आँखें देन्य प्रदशन करने छगीं। गरम तथा तीब्र निःश्वासों को संचालित 
करने वाले अत्यधिक विषाद से मुख की कान्ति मलिन पड़ गयी । उसकी 
इस स्थिति को देखकर बड़े खेद के साथ सखियाँ बोलो-. २ 

“देवी आपके इवास-पवन के .झोंके से तलमलाते > 
अपने हाथों ( किरणों ) से अस्ताचळ का अवलम्बन छे र 
` झाली नळ में अनुरक्त रहने पर भी तुम्हारे सम्बन्ध में लोकपालों की प्रार्थना 
का प्रसङ्ग सुनकर मानो लज्जा का अनुभव करती हुई यह दिन-लक्ष्मी कानों 
को बन्द कर दूर चली जा रही है । कम्पहीन, गडे हुए तथा मधु पीते हुए 
. भ्रमरों से युक्त ये कमल मानो अपनी आंखें बन्द कर रहे हैं। खेल की साथी ये 
कमलिनियाँ आपके विषाद में भाग छे रही हैं ।* ( मुकुरित होकर खेद ब्यक्त 
कर रही हैं। ) 

“हमारे पि मतनुष्य कन्या की कामना कर रहे हैं।” मानो इस 
ईर्ष्या और शोक से ये दिशायें काली पैड़ती जा रही हैं। अतः इस पर्वेतक 
को भेज दीजिये ।” इतना कही जाने पर किसी किसी तरह चिन्तां की 
व्यवधानता के कारण वाग्विनोद को छोड़े हुए मुख को कुछ ऊपर उठाकर 
उल्लासपूर्ण अशोक पल्लव का अनुकरण करने वाळे हाथ को उठाकर न भूलने 
योग्य प्रतिष्ठा देकर मुझे विदा की । ४ 

विखर्जितश्च तया तत्काळमाविमंबद्विषादबशसंपन्नमौनझा न पुनः 
संभाषितोऽस्मि, न वीक्षितोस्मि, न पृष्टम्‌ न संदिष्टं किमपि) केवल 
चळन्वेत्रविमागप्रान्ततरत्तारया इष्ट्या समवलोक्य ससुत्तानित- 
- करकमळसंक्षयेव कथमपि संप्रेषितः कष्टम्‌ इति चिन्तयुन्नळसालः 
सैरसमञ्जसपातिभिः पश्चिममुखैरिव पादैरिंदायातवान्‌॥ 

तत्काल उत्पन्न विषाद के कारण मौन rs be रा क 
न बोली न देखी, न पूछी और न कुछ सन्देश दी । केवल चञ्चल नेत्री a प रक 
भाग मैं तैरती हुई bes वाली दृष्टि से देखती हुई अपने करकमलों को 


“प्रसद्ध को रोकवा 
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४३२ नलचम्पू. 
उठाकर संकेत से ही किसी तरह भेजी ।. “बड़े कष्ट की बात है।” यह सोचता : 
हुआ अळसाये हुये तथा असमळ्जस में पड़े हुए पीछे ही की ओर उन्मुख पैरों 
से यहाँ आया हूं । 

[यद्यपि मैं इधर की ओर आ रहा था लेकिन वहाँ के दुःख को स्मरण 


' क्र मेरे पैर उधर की ही ओर उन्मुख थे । ] 


तद्देव दमयन्ती देवढूतकार्योङ्गीकरणव्यतिकरमिममाकण्यं परं 
विषादमापद्यत ॥ 
श्रीमन्‌, “आप देवताओं के दौत्य कायं को स्वीकार कर लिये हैं”, इस 


` प्रसङ्ग को सुनकर दमयन्ती बहुत दुःखी हो गयी हैं । 


अन्यच्च । मन्ये च-- 
परिम्लानच्छायाचिरहितसनिद्रदुमवन 
पतत्पङ्कीसूतध्वनितशाङुनोन्नादितनंभः । 
चियोगव्याक्कूतादुपनदि रुद्च्चक्रमिथुन . 
चिषीदन्त्यां देव्यामिदमपि चिषण्णं ज॑गदभृत्‌। २५॥ 
और मैं समझता है-- . 
` दःख में पड़ी हुई देवी के साथ पूरा संसार ही दुःखी हो गया है। 
छायाहीन एवं मलिन वृक्षों का वन निद्रित सा हो गया है। नीचे की ओर आते 
तथा चिल्लाते हुए पंक्तिवद्ध पक्षियों की आवाज से आकाश गुब्जित हो उठा 
है । वियोग की व्याकुलता से नदीतटपर चक्रवाको का जोड़ा रो रहा है ॥२५॥ 


इत्यमिधाय स्थिते पर्वेतके तत्काळोचितमिममेवारथ समर्थयत्नः - 


, चसरपाठकः पपाठ ॥ 


ना 


` हि ओतारमपेछन्ते ॥ २६॥ 


यह कह कर पर्वतक के मौन हो जाने पर तत्कालोचित इसी अर्थ को 
समर्थित करता हुआ अवसरपाठक ने पढ़ा-- 
“कुच्यामन्याचुरक्तां कथमस्तभुजो मानुषी कामयन्ते 
तन्वङ्गीः सस्मितास्याः स्मरविवशहशो नाकनारीरविहाय। 
वक्त खेदादिवेतदिनपतिरथिक घीडयेवावनम्रः ; 
कोपेनेवारुणांशुः प्रविशति वरुणस्यालयं पश्चिमाब्धिम्‌ ॥२६॥ | 
कन्यामान्येति ॥ 'वक्तं खेदात! इस्यस्योपयोगि “वरुणस्याळयस्‌? इति। वाचो ४ - 


"कृश शरीर तथा कामालस नेत्रों वाली मुस्कुराती हुई स्वर्ग की रमणियों र 4 
को छोड़कर अमृत-पान करने वाले देव दुसरे में अनुरक्त मतुष्य-देहधारिणी | 
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सप्तम उच्छासः "४३३. 
कन्या के लिये क्यों. लालायित हैं?” खेद के कारण मानों इस कत को कहते. 
के लिये अधिक 'छज्जा के कारण नग्न तथा क्रोध के कारण लाल किरणों को 


धारण किये हुए भगवान्‌ सूर्यं वरुण के घर परिचम समुद्र में प्रवेश कर 
_ रहे हैं॥ २६॥ 


| [ देवताओं की अनुचित कामना से भगवान्‌ सूर्य को अत्यधिक क्लेश हुआ 
है । क्लेश की बात किसी से कह देने पर दुःख हेल्का हो जाता है। इसीलिये 
वरुण के घर भगवान्‌ सूर्य जा रहे हैं। वरुण भी एक लोकपाल हैं। उन्हें भी 
समझाना है जिससे वे इस अनुचित काय से अपना मुख मोड़.छें 11२६ ॥ ] ` 


राजा तु तंदाकर्णेयन्‌, अवतीये सौधशिखरतछाहीलापद्प्रचारेण 
संध्यावन्दनविधिविरामोपविजपद्दिजजनसनाथसेकते सरित्सङ्गमे 
सन्ध्याह्रिकमकरोत्‌ ॥ "20 ० 

राजा ने तो यह सुनते ही प्रासाद के ऊपरी भाग से. उतर .कर धीरे-धीरे 
पैदल ही चलकर सन्ध्यावन्दन करने के बांद बैठ कर जप करते हुए ब्राह्मणों 
से सनाथित उस वाछुकामयी भूमिवाले नदी-संगम पर सन्ध्याकालीन देनिक . 
कृत्य किया । क. » 


ततश्च पश्चिमायां दिरिः स्फुरति सन्ध्यारागे, रुधिरासवपिपा-- 
सया काळवेताळमण्डलीव प्रधावमाना, त्रिभिः स्रोतोभिः प्रवृत्तया 
ग्या सह संददर्षादिवानेकेः . ्ञोतसां सवश्लेगंगनतलमिव प्लाव- 
यन्ती काळिन्दीव, व्यजुम्पत तिमिरपडलपड्क्तिः ॥. > 

इसके बाद पश्चिम की ओर सन्ध्या की लालिमा के फैछे रहने पर रक्तसुरा | | 
की प्यास से दौड़ती हुई काल रूप वेताल-मण्डली की टरह दौड़ती हुई, तीन 
धाराओं से बहने वाली गज्ञा के साथः मानों प्रतिदन्द्रिता के कारण अनेक 
सहस्र धाराओं से आकाश को निमग्न करती हुई यमुना की तरह अन्धकार राशि 
.उल्छसित हुई। | डः खु 

` [ अन्धकार राशि को दो चीजों से सन्तुलित बाप - 

` बेताल- र दसरी है ममुना.। सन्ध्या क. आकाश लाल हो. 
ग्या डळ. उस जमा को पीतौ जा रही.दै। तक वह a 
की सुरा पीती हुई काळ वेताल-मण्डली की तरह रुग रही. ता 
भी काली है ओर छाल रधिर आसव को पीती है। 5 : 

यमुना की धारा नीली होती है ६ गज्ञा के साथ ववी स णा. > 
की कल्पना कवि ने की है। गङ्गा यदि म्तयेछ्ोक, पावाल भ 
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४३४ नलचस्पू' - 

की तीन धाराओं से अपनी महिमा व्यक्त करती है तो यमुना अपनी | धाराओं 
से सम्पूणं गगन मण्डल को ही निमग्न कर अपना प्रभाव दिखा रही है। 
अन्धकार-राशि रूप यमुना-आकाश को आच्छादित कर रही है। ] 


अनन्तरं {च चन्द्रमसा गर्भिणी पौरन्द्री दिक्केतकी पुष्पपत्त्र- 
पाण्डिमानमगमत्‌ ॥ 
अनन्तरमिति ॥ गर्भिणी हि केतकपन्नवत्पाण्डुतां धत्ते॥ 
और उसके बाद चन्द्रमा से गभित इन्द्र ( पूर्व ) की दिशा केवड़े के फूल के 
पत्ते की तरह पीली पड़ गयी । , 


[ संस्कृत साहित्य में इन्द्र को भी बहुधा जार की तरह वर्णित किया गया 
है । उनकी पूर्व दिशा को भी व्यभिचारिणी के रूप में बहुधा चित्रित किया 
गया है । कभी वहःसुर्य को देखकर रागपूर्ण हो जाती है ओर कभी चन्द्रमा 
से गर्भित होकर, गभिणी नायिका की तरह केतकी-पत्र सदुश रंग धारण कर 
छेती है । यहाँ तात्पर्यं यही है कि चन्द्रमा उदित हो गया है। अन्धकार कुछ 
मलिन हो गया है । पूर्व की ओर कुछ प्रकाश की आभा लक्षित होने लगी है |] 


_ उल्लछास च चण्डतरमारुतान्दोळितोद्याद्विदुमकु सुमकिञ्जस्क- 
रेणुराजिरिब कपिशा शशाङ्कद॒तिः॥ उ 


प्रचण्ड वायु के झोके से कम्पित उदयाचल के वृक्षों के पुष्पराग के धूलिः | 
समूह की तरह चन्द्रमा की कपिश रंग वाली कान्ति उल्लसित हुई । 


अथ क्रमेण पूर्वपयोधिपुलिनाद्राजइंस इव गगनमन्दाकिनीसुच्चः 
लितः केसरिकिशोर इवोद्यगिरिशुद्दाभरात्तिमिरकरियूथप पृष्ठलग्नः 
स्फठिकमयः पूर्णकुम्भ इच जगद्विजयप्रस्थानस्थितस्य मङ्गलाय मकरः 
केतोः केनापि सज्ीरृतः थीखण्डपिण्ड इच मण्डनाय मदेन्द्रदिशा- 
स्तक्ळेषोपलालितः, राङ्किकापुष्पस्तबक इव गगनश्चिया श्रवणे - 
संयोजितः, कुम्म इवेकः प्राचीवनविद्ारिसुरकरीन्द्रस्य प्रकटतां गतः, 
_ घासरविरामवस्लीसुस्लूय कन्द्‌ इवोद्घृतो निशाशबरिकया, पाण्डु” 
पु पक्षतणुञ्जापुञ्ज इव सिद्धवधूभिददयाचळचतुष्पथे विरचित, | 
` गण्डशेळइव केळालशिखरास्लुठित्वागतः, सीमन्तंमौक्तिकमिव पूरव 
' दिङ्सुलस्य, सितातपत्रमिव पूर्वाशाधिपतेः पुरन्दरस्य, क्रीडामौक्तिक 
कन्दुक इव काळकुमारस्य क्षीरडिण्डीरपिण्डसइशो इष्ठिपथमव ` 
` ततार तारापतिः॥ ; | १.2 
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सप्तम उच्छासः ४३५ 
अदेति ॥ वनगहने हि विचरतः करिणः प्रायेणैक एव कुम्भस्थळविभागो 


छचयते । पाण्डुगुञ्जा हि मङ्गलाय स्यः। उ 
क्रीडार्थ मौक्तिकंकन्दुकः ॥ उ । उद्याचळ्झव्दसुभुतेः सोमागमनसूचना । * 


इसके वाद क्रम से पूव समुद्र के तट से आकाश गं 
राजहंस की तरह, उदयाचल की गुफाओं से विक र गा 
के यूथ के पीछे लगे हुए सिंह के बच्चे की तरह सम्पूर्ण विश्वःकी विजय के 
लिये प्रस्थित कामदेव के मङ्गल के लिये किसी के द्वारा सजाये गये स्फटिक र 
मणि के बने हुए पूर्णकलश की तरह, इन्द्र दिशा ( पूर्व ) के हाथों के आलिङ्गन 
से सम्मानित अलङ्कार के लिये लिये गये चन्दन के गोले को तरह, आकाण- 
. लक्ष्मी द्वारा पहने गये शह्लिका नामक फूल के गुच्छे की तरह, पुर्व दिशा 
रूप अरण्य में विहार करने वाळे देव गजेन्द्र ऐरावत के एक कुम्भस्थल की 
तरह प्रकट, दिवावसान रूप लता को काट कर रात्रि रूप किरातिनी द्वारा 
निकाले गये कन्द की तरह, सिद्ध वधुओं द्वारा उदयाचल के चौराहे पर रक्खे 
गये पीले पुष्प, अक्षत तथा गुञ्जों की राशि की तरह, कैलास की चोटी से 
हट कर आये हुए गण्डशैल की तरह, पूर्वदिशा के मुख के सीमन्त मोक्तिक ` 
( शिरोभूषण ) की तरह, दूध के फेन गोले की तरह चन्द्रमा दृष्टि-पथ में उतरे । 
` [यहाँ उदयकालीन चन्द्रमा के बहुत से उपमान दिये गये हैं। चन्द्रमा “ | 
अपनी सफेदी के कारण राजहंस की तरह लगता था। पुर्व दिशा में उदित 
'होकर शुभ्र आकाश की ओर बढ़ रहा है अतः पूर्व समुद्र से चलकर आकाश, 
गंगा की ओर उन्मुख राजहंस की तरह लगता है । सिंह का बच्चा जेते. 
काळे हाथियों को खदेइता है वेसे नवोदित चन्द्र अन्धकार को खदेड़ रहा है । ] 
तद्डु च--- व हये 
मंदनमिति युवानं यौवराज्येऽभिषिञ्चन्‌ 
कृतकुसुदविकासो भासयन्दिङ्सुखानि । 
इममसुततरज्ञेः प्छावयज्जीबळोकं 
गगनमवजगाहे मन्दमन्दं -सुगाङ्कः ॥ २७॥ ˆ 
“ मदनमिति॥ यौवराज्याभिषेकाध्नेककायंव्यग्रतया मन्दमन्दावगाहः ॥ २७॥ 
. और इसके बाद - 
मदन युवक को युवराज-पद पर अभिषिक्त करता हुआ, कुमुदों को 
विकसित कर दिशाओं को उदुभाषितु करता हुआ, सम्पूर्ण जीवलोक को 
अमृत-लहरों में नहलाता हुआ चन्रमा धीरे-धीरे आकाश का अवगाहन कर 
रहा था॥२७॥ . 9 
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तदनन्तरम्‌ , आप्लावितमिव मुक्तमयादेन दुग्धवार्थिना, सिक्तभू 
आगाङ्गणमिवामन्दचन्दमाम्बुच्छटाभिः, विलिप्तद्ग्मिक्तिकमिव सान्द्र- 
सुधापङ्कपिणिडितेः, पूरितमिचोत्सपिंकपरपां खुब ए्या, प्रविएमिव स्फा 


टिकमणिमहामन्द्रोद्रद्रीम्‌ ,. उत्प्लवमानमिव द्रचीभृततुहिनाचल- . 


मद्दाप्ळवेन, भुवनमासीत्‌ ॥ 

तत्परचात्‌ अपनी सीमा से वाहर. तक उमड़ते हुए दुग्ध सागर द्वारा 
डुबाये गये की तरह, पर्याप्त चन्दन मिश्रित जल के छोटे से सींचे गये 
भूभागवाछे आँगन की तरह, गाढे चुने के पद्ध के लोने. से लेपी गयी 
दिरिभत्तियों की तरह, सुगन्धित कर्पूर धूलि की दृष्टि से भरे गये की तरह, 
स्फटिक मणि के बने हुए विशाल भवन के मध्यभाग की तरह, पिघले हुए 
: हिमालय की विशाळ बाढ़ से इबते हुए की तरह संसार हो गया था । 

[ चन्द्रोदय होने पर पूरा संसार: सफेद-सफेद दिखायी पड़ रहा था। 
ऐसा प्रतीत होता था कि दुग्ध-सागर अपनी सीमा से बाहर आकर समूचे 
` संसार को निमग्न कर रहा था । इसीलिये तो सारी चीजें सफेद दिखायी पड़ती 
थीं। ऐसा लगता था कि गाढे चन्दन के लोने बनाकर समस्त दिशाओं की 
भित्तियों को रीप ( लेप ) दिया गया था । साधारण चूने के पानी से उतनी 


. « शुञ्रंता नहीं आ सकती थी । अतः चूने के पङ्किल गोले से लेप लगाने की . 


बात कही गयी है । ऐसा प्रतीत होता था कि संसार कपूर की. धूलि की वृष्टि 
` से भर दिया गया था। ` स्फटिक मणि के बने हुए विशाल भवन से तात्पय है 


आधुनिक सभागृह ( 811 ) से केवल स्फटिक से ही बने हुए विशाल भवन ˆ 


का भीतरी भाग.जेसा शुभ्र दीखता है उसी तरह संसार दीखंता था। संसार 
की शुअता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि हिमालय के बफे के गल्ने 


से बाढ़ आ गयी हो। हिमालय जैसा शुक्र दीखता है वैसा ही दृष्य पूर्ण 


संसार का हो गया था । ] _ 
ततश्च -- 
केलासायितमनद्विभिर्विटपिभिः इवेतातपत्त्रायितं 
सृत्पङ्क न द्धीयितं जळनिधो दुग्धायितं वारिभिः 
सुक्ताद्ारळतायितं बततिभिः र्कायितं श्रीफठे 


चवेतद्वीपजनायितं जनपदैजात शशाङ्कोदये | २८॥ [ 


थोड़ी देर के.बाद-- | 
चन्द्रमा के पूर्णतः उदित हो जाने पर सभी पर्वत कैलास गिरि की तरह 


` छाने लगे । वृक्ष इवेत छाते की तरह लग रहेथे। मिट्टी के पद्धू दही की कट 
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| सप्तम उच्छासः ` 9३७ 
लगने लगे । समुद्र का जल दूध की तरह प्रती < 
की माला की तरह दीखने ली । बर के bs a ५२४ हा ल 
ग्राम और नगर श्वेत द्वीप सहश प्रतीत होने वा या 
_ [चन्द्र किरणों की अतिशय- कड तीत 
` दीखता था ॥ २८ ॥ ] टु FRR ड 
अपिच-- ; 
सर्वेऽपि पक्षिणो हंसाः `सर्वेऽप्यैराबता गजा: । 
जाताश्न्द्रांशुभिः स्वे रोप्यपुस्जाः शिळोच्चयाः ॥ २९ ॥ . ` 
और भी विचित्र हृश्य हुए थे . EN 
चन्द्रमा की किरणों से सभी पक्षी हंस हो गये थे। सभी हाथी ऐरावत 
. , हो गये थे। सभी चट्टानों की राशियाँ चांदी की राशि बन गयी थीं ॥ २९ ॥ 
अपिच-- ; 9 
सुधापङ्कोपलिप्तेव बद्धेव. स्फटिकोपलेः। 
बिलीनद्विमदिग्घेव मेदिनी ज्योत्स्नया.छृता ॥ ३०॥ 
ओर भी आश्चयं यह हुआ कि-- 2 
चन्द्र-रश्मियों के कारण ऐसा लगता था कि पृथ्वी चूने के पर से लेप 
दी गयी थी, स्फटिक पत्थर से जड़ दी गयी थी अथवा जमे हुए बफ से व्याप्त । 
हो यई थी ॥ ३० ॥ ठे NBR ( 
अपिच ` i 202 
सौधस्कन्धतळानि दीपपटलेः कम्पेन पाण्डुध्वजा: 
हंसाः पक्षविधूननेन सदुना निद्रान्तनादेन च। ` 
ळक्ष्यम्ते कुमुदानि षट्पदरुतेरुत्सपिंगन्येन च 
क्षुभ्यत्क्षीरपयोधिपूरसददो जाते शशाङ्कोद्ये॥ ३१॥ 
ँ [ जो पदार्थ स्वभावतः श्वेत थे उन्हें तो पहचानना कठिन हो गया । उनके 
रंग से तो उन्हें नहीं पहचाना जा सकता था । उनके भीतर कुछ विशेष गुण 
थे जिनके कारण वे किसी किसी तरह पहचाने जा सकते थे. ] रट 
`  उमडते हुए क्षीरसाग्रर की तरह चन्द्रमा के उदित हो जाने पर अट्टालिका 
दीप-समुह के कारण, सफेद पताकायें कम्पन के कारण, हंस पंखों की फइ- 
फड़ाहट तथा निद्रा के अन्त में की गयी कोमळ ध्वनि के कारण, अमरों को 
गुनगुनाहट तथा फैलने वाली गन्ध के कारण कुमुद पहचाने जा रहे थे। के n 
| [ चन्द्रमा की शुभ्र किरणों में समस्त इवेत पदार्थ विलीन हो गये घे। दूने | 
से पृते हुए मकानों पर यदि टिमटिमाते दीपक नहीं होते तो उन्हे समझना . 
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४३८ ` नलचम्पूः 
कठिन था । सफेद ,पताकारये यदि फडफडाती नहीं तो उनका ज्ञान करना 
मुश्किल था। हंस यदि पंख नहीं फड़फड़ाते और वोलते नहीं तो 
उन्हें भी समझना असम्भव था-। गुन-गुनाते हुए भ्रमरों ओर फेलती हुई 
गन्ध के कारण कुमुद पहचाने जाते थे ॥ ३१॥ ] 
तथाविधे च चन्द्रोदयप्रपञ्चे इठाइत्कण्ठयाभिभूयमानो निषध- 
नाथश्भरिन्तयांचकार ॥ 
चन्द्रोदय द्वारा ऐसा प्रपञ्च खड़ा कर देने पर बलात्‌ उत्कण्ठा से 
पराजित होते हुए निषध-सञ्राट्‌ ने सोचा-- . 
“इतश्चन्द्रः सान्द्रान्किरति किरणानग्निपरुषान्‌ 
इतोऽपि पोन्मीळरकुसु दवनवायुरबिलसति । 
इतः काद्म्बानां ध्वनितमपि निद्रालखइरा- 
मसह्यमः सोऽयं मनसिजञमद्दिम्नः परिकरः॥ ३२॥ 
इधर से चन्द्रमा अपनी अग्नि सहश्च तीव्र तथा घनी किरणें फेंक रहा है। 
इधर से खिलते हुए कुमुद वन की मन्द-मन्द हवा भी बह्‌ रही है । इधर निद्रा 
से अलसाई हुई आँखों वाले हंसों की ध्वनि असह्य हो रही है । ये सब महाराज 
काम की महिमा बताने वाली सामग्रियां हैं ॥ ३२॥ 
अपि च-- ; ४ 
इतो मकरकेतनः किरति दुर्निवारः शरा- 
नितोऽपि बयमाकुलाः कुलिशपाणिदत्ताज्ञया । 
तदेतद्तिसङ्कटं यदिद्द कोश्चिडुक्त जनै- 
रितो विषमडुस्तरी भयमितो मद्दाव्याघंतः ॥ ३३ ॥ 
इधर से दुर्वार कामदेव बाणों को फेंक रहा है. और इधर से वजपाणि 
.' इन्द्र द्वारा दी गयी आज्ञा के कारण व्याकुलता छायी हुई है । यह अत्यन्त 
' संकट की स्थिति है। मेरी वही स्थिति है जैसी लोग कहते हैँ-इधर भयडर 
किनारा और उधर महाव्याघ्र से भय ॥ ३३ ॥ १ 
तदिदानीं किमिह कतंव्यम्‌', कथं वा दास्येनाप्यवत्ध्यवचसाम . 
लङ्घनीयः खद्वादेशो छोकपालानाम! इति चिन्तयन्नैकाकी पङ्गधामे | 
चिनिगेत्य निजनिकेतनात्समन्तादापतद्भिः शशाङ्ककिरणजालेः परि 
जनेरिष तन तबलो कैश्चित्काळळयैः कैछासकूटायमानाइ/लका- | 
| सीमभूपालमवनमवाण्य कन्यान्तःपुर॑ पुरंदरवरप्रदानाददद्य" 
मानरूपः प्रासादपालकै प्रविवेश ॥ ` | 
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तो इस समय.क्या करना चाहिये, अव्यर्थ वाणी वाळे लोकपालों की 
आज्ञाओं का उल्लंघन हँसी में भी नहीं करना चाहिये । यह सोचता हुआ अकेला 
पैदल ही अपने घर से निकल कर चारों तरफ बिखरते हुए चन्द्रमा के ररिमपुञ्ज 
द्वारा नौकरों की तरह मार्ग-निर्देशन पाता हुआ थोड़े ही क्षणो में कैलास पर्वत 
के शिखरों की तरह ऊँचे प्रासादों के विस्तार से मनोहर राजा भीम के भवन 
को पाकर इन्द्र के वर प्रदान की महिमा से प्रासाद-रक्षकों ( प्रहरियों ) द्वारा न 
देखा जाता हुआ कन्या-निवास-गृह में प्रविष्ट हुआ । ` : 

.[ परिजन जैसे स्वामी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, उनकी सुरक्षा का. 
ध्यान रखते हैं और गन्तव्य मार्ग-तिर्देशन भी करते हैं बैसे ही चारों ओर से 


विकीर्ण होने वाली चन्द्र-किरणें रात में नल का मार्ग निदेंशन सा कर | 


रही थीं । AR 

प्रविइय च दूरादम्रिंसुखागतेनानवरतद्ह्यमानकृष्णागुर्धूपधूमवत्ति- 

नतेकेन बहदळ यक्षकद्‌ंमाम्चुसि क्तसौधस्कन्धसन्धिसंचारिणा गन्धवाहेन 

कताम्युत्थान इव, परिक्रम्य स्तोकमन्तरम्‌ इतः इतो देवी वत्तेते! इति 

गीतगोष्ठीस्थितलखीगीतझंकारेणाइयमान इब, यत्रास्ते दमयन्ती 

तत्सौ धपृष्ठमारूढबान्‌॥ ` । 
प्रविश्य चेति ॥ कर्पूरकस्तूरिकादीनां चोदो यक्षकदमः ॥ 

जब वह वहाँ प्रविष्ट हुआ. तो निरन्तर जलती हुई अगर बत्ती को नचाता 

हुआ पर्याप्त कस्तुरी तथा कपूर आदि के चण से मिश्रित जल से संचे गये 


महलों पर भ्रमण करता हुआ, दूर से सामने की ओर आता हुआ पवन मानों 


उठ कर स्वागत कर रहा था । घूमता हुआ थोड़ा और भीतर कौ ओर गया 
तो गीत गोष्ठी में बैठी हुई सखिया की गीत ध्वतियाँ “इधर देवी हैं, इधर देवी 
हैं,” मानों यह कह कर उन्हें बुला रही थो । ( अनुमान छयाता हुआ ) उस 
महल पर गया जहाँ दमयन्ती रहती थी। . | : 
आहय च मनाग्व्यषहितोऽतपळक्ष्यमाण इव, वेणुवीणाकणानुसा- 
रिणा कोमळकाकला प्रायेण किनरीप्रसुखसखीनां गीतेन विनोद्यमानाम ५ 
अल्कवढळरीमध्यनिवेशितताराजुकारिमौक्तिकेन कञ्जलकलङ्कितंनयः 
नोत्पलपक्मपाळिना सुखेन सचन्द्रगगनस्पधेया सूतळमपि dn 
न्दुमण्डळमिवापादयन्तीम्‌, उच्च ळोळ्या wr - 
ग्रहणपङ्क्त्येव हारळतया कृतकण्ठकन्द्लाइछेषाम्‌ + as UE - 
पालि परासशता चाइुकारेण बसन्तसमयग्राहतः ५०७९ 
कुसुममञ्जरी द्वितीयेन बालपस्ढबेन विराजितवदनाम्‌ ,. अच्छाच 


विर ८५०८ जट. 


क क. कि ७ निर, टके 
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४४० नलचम्पू: 


कस्तूरिकापङ्कपतरमङञसुजङ्गैरिव लावण्याखृतरक्षागतैरलंङतभब्यसुञज- 
शिखराम्‌ , आखन्नसुवि विक्ीणैः पाण्डुपुष्पप्रकरेगंगनाद्बतीयं रूपा- 
- ळोकनकुतूइळिभिनश्षत्रैरिव परिवुताम्‌ , 

आरुह्य चेति ॥ ईषत्कळो$स्यास्तीत काकछी । 'निषादः काकलछींसंज्ञो द्विथुत्यु- 
स्कर्षणाद्भवेतेः । कज्जलेन कलङ्किता कलङ्क इवाचरितवती नयनोत्पळपचमपालि- 
यत्र । कलङ्क इवाचरति स्मेस्याचारे फ़िब्निष्ठे॥ अच्छेति ॥ अस्त हि सुजंगे रचयते। 

वहाँ जाकर थोड़ी ओट में खडा हुआ जिससे कोई देख न सके । गुम्न कान्ति 
“से मण्डित, स्फटिक मणि से निर्मित, एक पर्य्य पर सोयी हुई दमयन्ती को 
देखा । किन्नर कुल में उत्पन्न प्रमुख सखियों की वंशी तथा वीणा की ध्वनि का 
अनुसरण करने वाले प्रायः मधुर कालीन स्वर वाळे गीतों से उसका मनोबिनोद 
किया पा रहा था । बेशलता क . बीच रखा गया मोक्तिक तारा का अनुकरण 
कर रहा था । नेत्र कमल में अञ्जन लगा हुआ था । अतः अपने मुख द्वारा चन्द्र .. 
सहित आकाश की प्रतिद्वन्दता में भूतल को भी मानों पूर्णचन्द्र मण्डल से युक्त 
कर रही थी । सकाम सप्तर्षि ग्रहों की पङ्क्ति की तरह उच्च स्तन-मण्डल पर 
( लोटती हुई ) चन्चल हारलता उसके गले में लिपटी हुई थी । कपोल स्थल को 
थोड़ा छूते हुए वसन्त समय द्वारा भेजे.गये चाटुकार दूत की तरह कानों में 
लगी हुई पुष्पमञ्जरी से नवीन पल्लव से उसका मुख सुशोभित था । 
कस्तूरी के लेप से निर्मित पत्र-रचनाओं से अलंकृत उसकी सुन्दर भ्रुजाओं के 
अग्रभाग ऐसे लगते थे मानों वे. सौन्दर्यलूप अमृत की रक्षा करने के लिये आये 
हुए सर्पो से मण्डित हों । समीप की भूमि पर बिखरे हुए सफेद पुष्पों के समृह 
से ऐसा लगता था कि सौन्दयं की छटा देखने की उत्कण्ठा से आकाश से आये 
हुए तारों द्वारा घिरी हुई थी । or Ro RE 


` ` [ आकाश चन्द्रमा से युक्त होता है । नीलिमा से व्याप्त होता है । तारे उगे 
- हुए होते हैं। दमयन्ती के बालों के बीच में रक्खे मोती तारे. सदृशा लगते है । - 
उसके बाळ आकाश-लक्ष्मी की नीलिमा को सम्पादित कर रहे. हैं । मुख चन्द्र का 
काये कर रहा है । आँखों के अञ्जन चन्द्रगत कलङ्क का कार्य कर रहें हैं। 
अतः दमयन्तौ जेसी नायिका को पाकर भुतल भी आकाश की तरह सचन्द्र हो 
गया है । 2 । 
हारलता--मोती का हार पहने हुई थी। वह गले से लटकता हुआ स्तन : 
मण्डल तक आया था। ऐसा प्रतीत होता था कि कामव्यथा से पीडित सप्ति | 
ग्रहों की पङ्क्ति ही उसके स्तनों पर लोटती हुई गले से लिपटी थी । र 
= वसन्तसमयप्रहितदृतेन--र्वह कानों में पुष्पमन्जरी युक्त नदीन पल्लव | 
न थी अतः ऐसा प्रतीत होता था कि. वसन्त द्वारा भेजा. गया चाडका . 
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दत ही उसके कानों के पास जा कर मन्त्रणा करता था ओर उसके कपोछों का 
स्पशं भी कर रहा था । ; 
पत्रभडूभुजज्भै:--कस्तुरी के टेप से खूब सुन्दर-सुन्दर देढे पत्रो 
की भकृतियाँ उसकी भ्रुजाओं पर वनी थी, अतः ऐसा प्रतीत होता था कि | 
सौन्दय सुधा की रक्षा करने के लिये पत्र-रचना के रूप में सर्प ही आये हुए थे। 
सौन्दर्य सुधा का पान कोई दूसरा न कर छे इसलिये साँपों को वहाँ बेठा 


- दिया गया था। 


नक्षत्रे--वह जहाँ बैठी थी वहाँ कुछ सफेद पुष्प विखरे हुएथे उनसे 
ऐसा प्रतीत होता था क्रि उसके सौन्दर्य को देखने के लिये आकाश से तारे ही _ 
उतरे हुए थे। ] Ro 


ऊरुनितम्बमण्डळर्पशेसुखलम्परतया . नीचीपान्तपुञ्जिततरङ्गं 
क्षीरोदमिव चस्त्रतां गतमच्छपाण्डु नेत्रपई परिद्धानाम्‌, अहमेव त्वया 
स्वयंचरे वरणीय/इत्यथिंतया पादळग्नेन शेषोरगेणेव रोप्यन पुरवलयेन 
विराजितवामचरणपर्ळचाम्‌, f 

निर्मल, शुभ्र तथा चमकीला रेशमी वस्र पहने हुई थी। ऐसा कगताथा . 
कि जद्धों और नितम्ब-मण्डल के सुख स्पश के . लोभ सें नीवी के चारों तरफ | 
अपनी तरङ्गों को समेटे हुए दुग्ध-सागर का जल .ही वस्न रूप में परिणत 
हो गया था । “मैं ही स्वयंवर में तुम्हारे द्वारा चुना जाऊ,” इस तरह 


` प्रार्थना करते हुए पैर में लगे शेष नाग की तरह चांदी के नूपुर से उस का पल्लव 


सहश वार्या पेर सुशोभित था । 

[ एक तरह के अत्यन्त चमकीले वस्न को 'नेत्र' कहते है । दमयन्ती इसी 
कोटि का एक वस्न पहने हुई थी। चारों तरफ से चुत देकर उसने नीवी के पास 
उस चमकीछे वस्न का एक गुच्छा जैसा बना लिया था । वह बल्न क्षीर सागर के. 


, जल की तरह था और नीवी वाला सिकुड़ा हुआ वस्न फेन की तरह था। 


कीर सागर का जल . ही मानों उह तथा नितम्ब मेण्डल के सुखमय स्पश के 
निमित्त वस्न का रूप धारण कर आया हुआ था । ST 

वह अपने बागें.पैर में _तुपुर , पहने हुई थी। उससे कुछ मधुर ध्वनि | 
अभिव्यक्त होती थी । ऐसा प्रतीत होता था कि नृपुर के बहाने शेष नाग ही उसके _ 


भेरो में पड़ कर प्रार्थना कर रहे थे कि स्वयंवर में वह उन्हें ही चुने।] . 


` बिविधचिलासव्िकामिरिवाकारिताम्‌, _ अस्रतद्रववर्णकेरिव _ 
चित्रिताबयबाम्‌ , आनन्देकन्द्लेरिब घटिताम्‌ , मोइनमणिशिलायाः 
सिबोत्कोर्णाम्‌ ,शउन्ञारदारुणीवोत्कष्ठिताम्‌ बशीकरणपरमाशसिरिव _ 
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विनिर्मिताम्‌, ' मदनमृर्पिण्डेनेव निष्पादिताम्‌ , वज्जलेपपुत्रिकामिव 
दशोः, आकर्षणमणिशळाकाम्रिव हदयस्य, जोवनोषधिमिवाचुरागस्य, 
जयपताकामिच मदनस्य, बहळचन्दनास्वुच्छटाद्रितसुवि विकीण- 
सुरभिपरिमळमिलन्म्ुकररवांचुमेयपाण्डुरपुष्पप्रकरे मख्रुणसितसुधा- 
चन्धपिच्छले सौधस्कन्ये ज्योत्स्नास॒तर्पशेसुखमनुभवन्तीम्‌, अच्छांशु- 
स्फडिकमणिपर्यङ्किकाङ्कभाजं दमयन्तीमळब्धनिद्रामद्राक्षीत्‌ ॥ 
__दिविधविळासवर्तिकाश्चत्रकूचिकास्ताभिराकारितामाछिखिताम्‌ । आक्ारशब्द- 
दाचारक्िवन्तान्षि्ठायां सिद्धस्‌ ॥ ¢ 

वह विलासमय भावों को खींचनेवाली कुचियो से बनाये गये चित्र की तरह 
प्रतीत होती थी । अमृत रस के बिन्दुओं से मानों उसके अंग बने थे। आनन्द के 
अङ्करों से उसकी रचना की गयी थी । मोहन-मणि की चट्टान पर खुदी हुई 
सी प्रतीत होती थी । खख्जार-काष्ठ पर मढी हुई सी लगती थी । वश करने 
वाले परमाणुओं से मानों निमित थी । काम-मृत्तिका के पिण्ड से निमित की 
गयी सी लगती थी । आंखों के लिये वज्र की बनी पुत्तलिका थी । हृदय के 
लिये आकर्षण मणि से बनी हुई शलाका थी । प्रेम को अनुप्राणित करने वाली 
ओषधि थी । कामदेव की विजय-ध्वजा थी । उसके यहाँ की भूमि पर्याप्त 
चन्दन मिश्रित जल से सिक्त थी । चिकने एवं सफेद चुने के लेप से पिच्छिल 
बने हुए महर पर जहाँ .बिखरे हुए सफेद फूलों का समूह पराग के 
लिये गुनगुनाते हुए भ्रमरों के ही द्वारा पहचाना जा सकता था, किरणः 
सुधा के स्पशं सुख का. अनुभव कर रही थी । 

तां चावलोक्य विचिन्तितवान्‌॥ 

उसे देख कर सोचा-- 


“अद्दो स्थानेऽभिनिवेशो ळोकपालानाम्‌ । अशेषसुखनिधानाय को. 


न स्पृहयति ॥ | 
उचित स्थल पर लोकपालों की प्रवृत्ति हुई है । समस्त सुखों के मूल को 
कोन नहीं चाहता । प 
मन्ये च । [ 
` बिस्फारिततारेक्षणे रिमामेव पश््यन्नयमाकाशः सत्रहो5भूत्‌ ॥ 


विस्फारीति ॥ तारा नक्षत्राणि कनीनिका च। ग्रह्माः सूर्यादयो सूताद्यमि” 
निवेश्ञाश्चः॥ 


ओर माठूम होता है कि--. 
. फलायी गयी कनीनिका वाली आँखों से इसी को देखता हुआ यह आकाश 
 'सग्रहृ हो गया है । स्य य : 
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_ मयीं बणलेखां कलङ्कच्छलेन हृदयेनोद्वद्दति॥ 
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[ जिसे ग्रह ( भूत प्रेत ) पकड़ लेते हैं. उसकी मनः स्थिति ठीक नहीं 
रहती । दमयन्ती के मादक रूप को आँखें खोल कर देखता हुआ आकाश 
सग्रह हो गया है। उसको ग्रह ने पकड़ लिया है । आकाश में प्राणित्व आरोपित 
कर शब्दगत समानता के आधार पर उसके पागलपन का आभास कराया 
गया है। वस्तुतः आकाश इस अर्थ में सग्रह है कि वह सूय-चन्त्र आदि ग्रहों 


से युक्त है । ॥ सुर्यादि ग्रह से सहित होने के कारण सग्रह कहलाता है। यहाँ 


का तार शब्द तारा और कनीनिका दोनों अर्थो का उपस्थापक है । ] 
` अयं च चन्दरश्वन्दनपाण्डुमिः करैरिमामेव. परासशन्मदनानलदाइ- 


आह ! यह चन्द्रमा भी अपनी चन्दन सहश सफेद किरणों से इसी को 
छूता हुआ काम की आग से जळ कर घाव के चिह्न को कलङ्क के बहाने हृदय 
में धारण करता है । 


अयमपि समीपोद्यानमारुतोऽस्याः समर्पितकुसुमगन्धः शानै- 
सुत्तरीयांशुकमाक्षिपन्मद्नातुरस्तियंक पतति! | - 
अयमपोति ॥ अन्योऽपि स्मरातुरः कुसुमगन्धे कस्तूरिकादि 'चार्पयन्संव्याना- . 
कर्षणपरस्तियक्पतति ॥ 
समीपवर्ती उपवन का यह पवन भी फूलों की गन्ध देकर धीरे से 
इसके अन्चल को उठाता हुआ काम-पीड़ित होकर टेढ़े-टेढ़े गिर रहा है । 
सवेथ( जितं मञुष्यलोकेन, - यत्रैवंविधमचिन्त्यम्‌, अनाछोचन- . 
गोचरम्‌ , अप्रतिमरुपम्‌ , अदूभुतम्‌  अमूल्यसुद्पद्यत स्त्रीरत्नम्‌॥ 
सब प्रकार से विजयी है यह मनुष्य लोक. जहाँ इस तरह का अचिन्त्य, 
अश्वत, अदृष्ट, अनुपम, अद्भुत तथा अमुल्य खीरत्न उत्पन्न हुआ हे । ' 
आः प्रजापते, परिणतेशिल्पो$सि । संसार, संनाथीऽसि । मदन, 
मद्दोत्लववानसि । चक्षुः, छृतार्थभसि । हृदय, पूर्णमनोरथमसि । दूरा- 
गमनश्रम, सफछो5सि ॥ 227 | 
आः प्रजेति ॥ 'संसार' इत्मादीनि प्रत्येकं संबोधनानि! | 
ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी कला निखर गयी है। संसार | सनाथ हो गये हो। 


| काम ! महोत्सव-सम्पन्न हो गये । नेत्र ! सफल हो गये हो । हृदय ! तुम्हारा . 


मनोरथ पूर्ण हो चुका है। दुर से आने के कारण होने वाले अम! तुम भी | 


सफल हो गये । De 
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सकळयुवजनमनोमधुकराङधटिकुलुमितळतिके निजनयननिजित- 
राजोचे जीव चिरम्‌ ॥ 

ओ समस्त युवकों के चित्त भ्रमर को खींच लेने वाली पुष्पलता ! अपने 
नयनों से कमलों को भी जीत लेने वाली ! तुम चिरकाल तक जीवो । 


तथाहि 
लक्ष्मी विक्राणयोः कांचिश्चञ्चद ्रमङ्गमागयोः । 
वलिं यामो चयं तन्वि तवाब्जसदडशोदृशोः ॥ ३३॥ 
लक्ष्मीमिति ॥ हे तन्वि, तब नेन्रयोबयं बलिं याम उपहारीभचाम इति परमप्री 
तिग्भा छोक्ोक्तिः। अव्ज्ञानि लचमीं बिश्रति। तथा श्र्रेव भङ्गस्तरङ्ग स भाय 


एकदेशे ययोः। `यदा तु 'चञ्चद्‌ञूमङ्गसङ्गयोः इति पाठः तदा श्वावेव ' सङ्गो तयोः 


सङ्गो यन्न ॥ ३४॥ 
क्योंकि-- 


कृशाङ्गो ! तुम्हारे अलौकिक शोभा धारण किये हुए चन्चल एवं . 


वक्र भौंहों वाळे कमल सहश नेत्रों. पर हुम अपने आपको न्योछावर 
करते हैं ॥ ३४॥ 
अपि च— 

किंनरवद्नविनिर्गतपञ्चमगीतासृते श्राति श्रयति। 

हरति हरिणीडशो इक्‌ साळसवलिता च लुलिता च ॥३५॥ 

किंनरेति ॥ यत एव हरिणीइक , अत एव गीताचुराणळचणं हरिणी हेवाक 
सनुसरति॥ ३५॥ 

किन्नरों के मुख से निकले हुए पञ्चम स्वर वाले गीतामृत के कानों में 

जाते रहने पर हरिणाक्षी की आलस्य-पूर्वक घुमायी गयी चञ्चल आँख मन 

` को आकृष्ट कर ले रही है ॥ ३५॥ ८ 


इत्यनेकविधानि चिन्तयन्मदुळीतापदेरागत्य गीतगोष्ठीस्थितस्य 


'कोऽयम्‌'इति विस्मयविस्फारितलोचनस्य संत्रमवतः सखीकदस्बकस्य 
मध्यमबिशत्‌॥ - 


इस, तरह अनेक प्रकार की बातें सोचता हुआ कोमल विलास पूर्ण गति से 


.. चलकर गीत-गोष्ठी में बैठे हुए “यह कोन है” इस आइचर्थ के मारे खुँछे हुए. 
` नेतनों वाळे, घबड़ाहट में पड़े हुए सखी-समूह के बीच प्रवेश किया । | 
प्रविष्ट च तस्मिन्‌, आकस्मिकविस्मयेन विस्फारितानि, भयेन 
समितानि, कौतुकेनोत्तानितानि, व्रीडया चलितानि, मुदा मिळद्राल* | 
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पक्ष्माणि, स्मराकूतेन विजितानि, विहक्षारसेनानिमिषाणि, इष्टिः 
संघटनेन सुकुलितानि, बिळासेन मिलितानि, चिरं चक्षि विश्राणाः 
किमपि चलितासनम्‌ , उत्क्म्पितहृद्यम्‌ ; अपसरदूधैयम्‌ १ अब- 
'गत्धत्स्वेद्सक्लिकम्‌ , उत्पुलकिताङ्गम्‌ , अनङ्गभङ्गुरम्‌, अवळोकिता- 
न्योन्यमुखमवतस्थिरे तद्भिमुखाः सख्यः॥ : ः 
उसके प्रवेश करने पर अप्रत्याशित आश्‍चर्य से विकसित, भय से श्रान्त, . 

उत्कण्ठा से उत्थित, लज्जा से मुकुलित, प्रसन्नता से मिलते हुए पक्ष्मो वाली, 
कामोत्मुकता से चञ्चल, दशंगोतसुकता के आवेश में नितिमेष, हृष्टि-संघर्य से 
झेंपी हुई और विलास से मिली हुई आँखों को चिरकाळ तक धारण करती हुई 
कामव्यग्रः सखियां एक दुसरे का मुख देखती हुई उसके सामने स्थित थीं। आसन 

से हिल चुकी थीं । हृदय काप गया था। धैय भांग चला था। पसीने का जल . 
.वह निकला था । अञ्चो में रोमान्च हो आया था । 


दमयन्त्यपि 'देवी, वर्धयामो वर्घयामः कोऽपि. कस्याश्विज्ञीविते- . 
श्वरोऽयमत्रेवागतो इश्यते’ इति .ददाषोत्कषंगद्गद्गिरां, गीतमुत्खुज्य 
ससं्रमोस्थितकुव्जवामनकन्यकानां सूडुकरतलतालिकाकलितकलः 
कलेन मंनाग्विलासवलितसुखी तद्भिमुलमवलोक्य शाय्यातळा- 
डुद्चलत्‌ ॥ [ a MR 

“देवी, हम लोग सफल है, सफल है । किसी सुन्दरी का कोई प्राणेइवर | 
यहीं आया हुआ दीखता है” इस प्रसन्नता की. उत्कृष्टता से गद्गद्वाणी बोलती 
हुई, गीत छोड़ कर शीघ्रता से उठी हुई कुबडी तथा नाटी कन्याओं की कोमल 
एवं मधुर करतल ध्वनि से दमयन्ती भी विलास के साथ मुखमण्डल को थोड़ा 
नञ्ज करती हुई उन्हें सामने देखकर शग्यातल सें उठ चली । 

आः  कुतोऽस्यानेकप्राकाररक्षकरक्षिते पक्षिणामपि दुष्मवेशे 
विशेषतो रजन्यां कन्यान्तःपुरे प्रवेश? इत्यद्सुतरसावेशस्तिमितेन . 
किचित्संचारितेन चक्षुषा पुनः पुननेलमवलोक्य चिन्तयञ्चकार ॥ 

"आह ! अनेक चहारदिवारियों तथा रक्षकों से रक्षित पक्षियों के लिये भी - 
दुष्प्रवेश, विशेषतः केन्याओ के इस निवासःगृह में रात को केसे इसका प्रवेश 
हुआ” इस अदुभुत रस के आवेश में स्तब्ध एवं स्वल्प संचारित आँखों से नल 
को बार-बार देखकर सोची-- LF RR 

'धंन्या काप्युपराधिताद्रितनया यस्यास्त्वमाह्णाद्यन्‌, ` 
सुक्ताद्दार इव प्रसारितभुजः कण्ठे 'विलोठिष्यसि। ` - 


~ 
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घातस्तात तवापि घम्यमसुना सेन मन्ये मं 
मातमेदिनि वन्दसे किमपरं यस्यास्तचाय पतिः” ॥ ३६॥ 
धन्या केति ॥ मातृदाव्दं जननीपर्यायमपि खियः सपत्न्यादिष्व॒पि प्रणयसंबोधने 
प्रयुन्जते इति नले भूपतावप्यथिन्या दमयन्त्या 'मातमेंदिनि? इति सश्बोधनं न 
दुष्टम्‌ । अन्यथा सपत्नी प्रति मातरिस्यामन्त्रणमचुचितस्‌ ॥ ३६॥ 
पर्वत-पुत्री पार्वती की आराधना की हुई वह युवती भाग्यशालिनी है 
जिसके गळे में मुक्ता की माला संहृ॒श अपनी भुजाओं को फैला कर प्रसन्न होते 
हुए तुम आलिङ्गन करोगे । तात ब्रह्मा, इसे बनाने के कारण आप के परिश्रम 
को मैं धन्य मानती हुं । अधिक क्या कहूँ, माता पृथ्वी, तुम भी वन्दनीय हो 
जिसका यह पति है ॥ ३६ ॥ | 
एवं चिन्तयन्त्येव तत्काळमाकूतको तुकइर्षभयाद्यनैकरखपरम्प- 
रापराचर्तितनयनोत्पला लजाबनमितसुखी विधेयविवेकवेकल्यम- 
भजत ॥ 
इस तरह सोचती हुई एक ही समय अभिप्राय, उत्सुकता, हर्ष, भय, आदि 
अनेक रसों की धारा में नेत्रो को फेरती हुई लज्जा के मारे मुख नीचे की ओर 
कर कर्तव्य विषय के विचार में विकल हो गयी । 


नळोऽपि 'बिहंगवागुरिके, भवत्स्वामिन्याः किमेवंविधः समाचारः, ` 
यद्भ्यागतजनैन सह स्वागताळ्रापमात्रेणापि न करियते व्यवहार? इति . 


तस्याः समीपवर्तिनीं पूवेपरिचितां किनरीमभाषत ॥ 


-नल भी, “विहद्धवागुरिका, तुम्हारी स्वामिनी का ऐसा आचार है कि 


अतिथिजन के साथ स्वागत-भाषण से भीं व्यवहार नहीं करतीं” इस तरह 
दमयन्ती के समीप रहने वाली विहङ्गवागुरिका नामक किन्नरी से बोला । 
सापि ससंभ्रमप्रणामपूर्वमिदमवादीत्‌-- 
वह भौ शीघ ही प्रणाम-पूर्वक बोली-- 
'किश्चित्कम्पितपाणिकडूणरचैः पृष्टंनु स्वागतं 
व्रीडानम्रमुखाब्जया चरणयोन्यंस्ते च नेत्रोत्पळे। 


द्वारस्थस्तनयुग्ममङ्गळघडे द्त्तः प्रवेशो इदि 
स्वामिन्किं न तवातिथेः समुचितं सख्या नया5चुष्ठितम्‌ ॥२७॥ 


स्वामिन्‌, धीरे से हिले हुए हाथ के कद्भुण की ध्वनि से स्वागत प्रश्‍न 


न 


पूछीं। लज्जा से मुख-क्रमल को नम्र की हुई चरणों पर नेत्र-पुष्प रवखीं। हु 
` उस हृदय में स्थान दों जिसके द्वार पर मङ्गल-कलश के रूप में स्तन-युगर्ण 
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स्थित है । अतः आप जैसे अतिथि के लिये मेरी 
A री इस सखी ने क्या नहीं 


तदितः ससंश्रमोत्थितयानया समर्पितमि छसन्मणिपर्य 
द्‌वे द्झु 
पृष्ठमधितिष्ठतु देवः ॥ hn 
अच्छा, यहाँ से घबडाहट के साथ उठी 
मणिमय उज्ज्वल आसन पर आप बेठे । 


“त्वमपि देवि, बिदुममणिपर्येक्िकामिमामदूरवर्तिनीमध्यास्स्व ॥ 
देवी, आप भी इस समीप स्थित विद्रुम मणि निमित पलङ्ग पर वेठँ। 


भवतु य भवतोः परमुखेन शुतान्योन्यस्वरूपयोरिदानीमात्माचु- 
भवेन नयननिवतिर फळन्तु मनोरथाः द्यखीनाम? इति || 5 

दुसरों के ही मुख से एक दुसरे के स्वरूप के सम्बन्ध में आप लोग सुने हैं । 
इस समय आत्मानुभव से आप दोनों की आँखें आनन्द का अनुभव प्राप्त क्रें 
और सखियों का मनोरथ सफल हो । टर 


'तयामिद्दितौ. तौ सवंसत्वरसखीकरपरासृष्टयोः स्फटिकप्रवाळ 
'पर्येङ्किकयोरुत्सङ्गभाग भेजतुः ॥ नस 

उसके कहने पर सभी सखियो द्वारा शीघ्रता से ' पोंछे गये स्फटिक एवं 
विद्रुम मणि निमित आसनों के बीच बेठ गये । +६- 


ततश्च तो-॥ 2 । 
` हर्षाद्वाष्पचिते, भगात्तरलिते, विस्फारिते विस्मया- 
दौत्सुक्यात्स्तिमिते, स्मराद्विलुलिते, संकोचिते लज्ञया । 
रूपालोकनकौतुकेन रमसादन्योन्यवच्त्राम्बुजे ` 
किचित्साचि च संमुख च नयने संचारयामासतुः॥ २८॥ 
इसके बाद दोनों-- ; Fe 
सौन्दयेच्छटा को देखने की उत्सुकता से शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे के मुख 
कमल पर आनन्दाश से व्याप्त, भय से चन्चल, आदचय से विकसित, काम से 
तरल, उत्सुकता से स्तब्ध तया लज्जा से संकुचित नेत्रों को कुछ सम्मुख | 
और कुछ नीचे की ओर सळ्चारित किये ॥ ३८॥ 


हुई इस के द्वारा समपित इस 


[ देखने की उत्सुकता से सामने की ओर देखते हैं किन्तु प्रम परिचय की . 


स्थिति में लज्जा के कारण दृष्टि नीचे की ओर मुड़ जाती है॥ शम ] 
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तत्र च व्यतिकरे 
अन्तः केवलमुल्लसन्ति न पुनवाचां तु ये गोचरा 
येषां नो भरतादयोऽपि कवयः कर्तु विवेक क्षमाः । 
ळज्ञामन्थरयो परस्परमिळदूइष्टिप्रपाते 'तयो- . 
स्ते सर्वे समकाळमेब हृदये केऽप्याविरासन्र्खाः। ३९॥ 
लज्जा से शिथिल उन दोनों का एक दूसरे पर दृष्टिपात होने पर वे सभो 


रस एक ही बार हृदय में उमड़ पड़े जो केवल भीतर तरङ्गित ही होते हैं . 


वाणी के विषय नहीं बनते और जिन्हें भरत आदि महान्‌ कवि.भी वर्णित 
करने में असमर्थ रहते हैं ॥ ३९ ॥ 
अपि च । तत्र च व्यतिकरे 
कर्णान्तरृ्वलमयीरतचापचक्र- 
श्रद्धदुगुणस्खलनजजेरितप्रकोष्ठः । 
ळक्षद्वयेऽपि युगपद्विशिखान्विमुञ्चन्‌ . 
संघानसत्वरकरः क्रमवान्‌ स्मरोऽभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
कामदेव ने कानों तक.खींचने के कारण धनुष को गोल बना दिया था। 
कड़ी प्रत्यल्चा के संघर्षण से मणिबन्ध जीर्ण हो गया था । प्रत्यञचा पर 


दाणों को.आरोपित-करने में उसके हाथ बड़ी शीघ्रता कर रहे थे। अतः वह 
उस सभय बड़ा ्रमशील हो गया था ॥ ४० ॥ 


अनन्तरमा्तसखीवचनेन स्वयमर्घेदानोद्यतां ताम्‌ “अळमळसुः 
त्पलाक्षि, प्रयासेन । न खल्वसि पात्र परिजातमञ्जरी जरठपवनप्रेजो 


ळनायांसं सहते’ इति दमयन्तीमभिधाय तस्याः स्वादुदुलेभसूक्तिः 


सुधासेककोमळाळापपण्डिताभिः सीभिः सह परिमितपरिद्दासेन! 


किमपि जल्पन., किमपि हसन्‌, किमपि हासयन्‌ , सुद्दत्तेमिवा- . . 


` सांचक्रे ॥_ 


इसके बाद शिष्ट सखियों के. कहने पर स्वयं अघं देने के लिये तत्पर उस 
( दमयन्ती ) से “कमल नेत्रे, रहने दें, प्रयास न करें, आप परिश्रम की पात्र 


नहीं हैं । पारिजात की मञ्जरी आँधी के झोंके को नहीं सहती ।” यह कहकर . 


' स्वादु एवं .दुलभ सूक्ति सुधा से सिक्त मधुमय वागूविनोद की विदुषी उन 


बेठा । 


क्र नित लि तजी; स्मरभरत्रान्तोह्लसत्तारयो- 


सखिया के साथ कुछ कहता हुआ, हँसता हुआ, हँसाता हुआ कुछ समय तक 
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किचित्साचिदशोः छतानिळचळच्नीळोत्पलस्पर्धयो- | 
रुछोलेरिंव याति पक्मळइश कान्तिमंदीये मखे ॥ ४१ ॥ 
लीलेति ॥ उल्लोळ्यांति तरङ्ग: स्फुरति ॥ ४१॥ 


ओर सोचा भी— 


पक्ष्मल नेत्रोंवाळी दमयन्ती के विलास से नाचती हुई भौंहों वाले, काम-भार 
के कारण चञ्चल उल्लासपूण कनीनिकाओं से अलक्त, भीतर मोती की 
लाली की तरह धवल, मधुर मुस्कुराहट से विकसित, पवन-कम्पित नील 
कमलों से स्पर्धा करने वाले नम्रता भरे नयनों की कान्ति मेरे मुख पर तर जित 
हो रही है ॥ ४१॥ 
अपि च-- 
द्रमुङुलितनेत्रप्रान्तपयंस्ततारं 
तव तरुणि सलज्ज सस्मितं सस्मरं च । 
क्षणममिसुखवकत्रे विस्मयस्मेरदष्टौ 
मयि वळति वलक्षं वीक्षितं मा निरौत्सीः ॥ ४२॥ 


दरेति ॥ तवाभिसुखववत्रे मय 'एवं गुणविशिष्टं चीच्षितं वळ्चं धवळं म ` 


निरौरसीः ॥ ४२॥ - 
तइणी, सामने की ओर मुख किये हुए आश्‍चर्य से विकसित दृष्टि वाले 


मुझ पर स्वल्प संकुचित नेत्रों के एक भागमें कनीनिकाओं को फकती हुई,.. 


लज्जायुक्त, सकाम एवं मुस्कुराहट भरी आती हुई अपनी दृष्टि को मत 
रोको ॥ ४२॥~ | 
[ मैं तुम्हारे सामने स्थित हूँ। तुम्हारा सोन्दर्य देख कर आश्चर्य के मारे 
भेरी आँखें विकसित हो उठी हैं। प्रथम परिचय की स्थिति में मेरे सम्मुख 
यद्यपि तुम साफ तथा स्पष्ट नहीं देख पाती हो फिर भी जिस किसी तरह 
तुम्हारी जो दृष्टि मेरी ओर आ रही है उसे रोको नहीं ॥ ४२ ॥ ] 
किचान्यदपरमिदमाशास्मदे- ' 
ळावण्यासुतदी्धिका कुळगृहं सौमाग्यसौन्द्ययो 
स्त्रेलोक्याकररत्नकन्दळिरियं जीव्यात्सद्दक्ञ समः 
` लोकालोकनकौतुकाय. बहुना शिव्पश्रमेणाद्रा 


न्ये यां विविना विघाय विदितं सरे्वेजारोपणम्‌ ॥४३॥ 


छावण्येति ॥ आळोकनाय कौतुकमाळोकनकोतुस । ळोकस्यालोकनकौतकमस । . 


तेन पश्यत लोको, द्ृश्ण्यद श॑नाद्‌ हृट्टिफलमाप्नोप्वित्यथेः ॥ शक | र 
२६ न० च० 
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अधिक क्या, मेरो यही शुभ कामना है कि--यह सोन्दर्य-सुधा की बावली, 
सौभाग्य और सुन्दरता का कुलभवन तथा त्रैलोक्य समुद्र की रत्नलता सह्नों 
वर्ष की आयु प्राप्त करे। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने लोगों के दृष्टि 
कौतुहल के लिये कलात्मक श्रम से आदरपूर्वक इसे बना कर अपने रचना- 

. कोशल का ध्वजारोपण किया है ॥ ४३ ॥ 

[ विजयी जिस सीमा तक - पहुँचता है वहाँ अपनी ध्वजा आरोपित कर 
देता है । लोगों की आँखों को तृप्त करने वाली दमयन्ती का निर्माण कर 
ब्रह्मा ने अपनी कला या शिल्प-कौशल का सर्वोत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत कर ध्वजा- 
रोपण किया है अर्थात्‌ उसने यह सिद्ध किया है कि उसके भीतर दमयन्ती 
जैसी अलोक सामान्य-सुन्दरी के निर्माण की क्षमता है ॥ ४३॥ ] र 


अहो आश्चयेमू-- 
रङ्गत्यङ्ग कुरङ्गाक्ष्याञ्क्षमे यत्रयत्न तु। 
इच्यते तत्र तत्रेव बलाद्वाणकरः स्मरः || ४७ ॥ 
रज्ञेति॥ तु पुनरर्थे। कि पुनः यत्र यन्नाङ्गो चच्चुरङ्गति तस्य साधिष्ठानर्वात्‌। 
स्मरबाणबाधा प्राप्यते ॥ ४४ ॥ द र 
- ओह ! आइचयं है-- 
इस हरिणाक्षी की आँखें मेरे अङ्गों पर जहाँ-जहाँ जाती ' है वहाँ-वहाँ 
बलात्कार कामदेव हाथों में बाण लिये हुए दिखाई पड़ता है ॥ ४४ ॥ 
तत्कथमियमन्यार्थे प्राथ्येते तद्दह्मतामयं परप्रेष्यभावः ॥ 
तत्कथमिति ॥ भन्येषामिन्द्रादी नामर्थेऽन्या्थे ॥ 
तो क्यों इसे दूसरों के लिये माँगूँ दूर जाय दूसरों का दौत्य-कार्य । 

_ यतः | तिरयति स्वातरू्यखुखम्‌, अभिमुखयति पारवश्यक्लेशम्त, 
आसन्त्रयति तिरस्कारम्‌ , आद्रयति दैन्यम्‌ , आह्वयति छथिमानम , 
आवाहयति हास्यवादम्‌ , समानयत्यौचित्यमङ्गम्‌ , अङ्गीकारयति 
कापेण्यमू: १ अपहस्तयति वस्तुभावम्‌ , पुरुषस्य ॥ 

यत इति ॥ आङ्पूर्वस्य वहतेः करोत्पर्थस्वादावाहयति कारयतीव्यर्थः ॥ 
यह मनुष्य के स्वातन्त्रय-सुख को ओझल.कर देता है । परतम्त्रतामुलक दुःख 
को सामने ला देता है । तिरस्कार को आमन्त्रण देता है । दीनता को आदर 
देता है। लघुता को बुलाता हे । उपहास कराता है ।. ओचित्यभङ्ग को 


सम्मानित. कराता है। कायरता को अङ्गीकार कराता है और वास्तविक 
: आव को छुझा देता है। . गी सत ति 
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सोच्छासं मरणं निरशिदहन निःशङ्कं बन्धन 
निष्पङ्क मळिनं विनैद नरक सेषा महायातना । - 
सेचासंजनितं जनस्य सुधियो धिकपारवद्दय॑ यत 
पञ्चानां सचिशेषमेतद्परं षष्ठं महापातकम्‌ ॥ ४५॥ ` 
अतः 
“ बुद्धिमान्‌ आदमी की सेवामूलक परतन्त्रता को धिक्कार हैं, क्योंकि यह 
इवास रहते ही मरण है, अग्नि के बिना ही जलन है, बिना वेड़ियों का 
बन्धन है, बिना कीचड़ का मल है, बिना नरक को महायातना है, पाँच 


महापातकों के अतिरिक्त यह एक विशेष: तरह का छठा महापातक है। ४५ ॥ ` 


[ पराधीनता ओर मृत्यु में यही अन्तर है कि मृत्यु हो जाने पर इवास 
नहीं चलती ओर पराधीनता मैं इवास चलती हे। जलन आग ते होती है 
किन्तु पराधीनता की स्थिति में बिना आग के ही जलन होने लगती है 
श्यद्धलाओं से बन्धन लगाये जाते हैं किन्तु पराधीनता में बिना श्ुद्धछा 
लगाये ही बन्धन लगा रहता है। कीचड़ से मलिनता उत्पन्न होती है क्न्तु 
यह बिना कीचड़ के ही मलिनता उत्पन्न कर देता है। > 

अत्युत्कृष्ट पाप के कारण आदमी नरक की महत्तर याततायें सहता है । 
परतन्त्रता भी एक उसी तरह की यातना है जेसी नरकों में सही जाती है । 
ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुपत्नीगमन तथा इन कार्यों के करने वाळे. 

श लोगों के साथ सम्पक, ये महापातक कहलाते हैं। इन कार्यों को करने वाले 


लोगों को महायातनाय सहनी पड़ती हे । मुझ ( नल ) को महायातना सहनी 


पड़ रही है ओर में इन प्रसिद्ध महापातकों में से कोई एक भी नही किया 
हूँ । इस से यह ज्ञात होता है कि परतन्त्रता भी एक महापातक ही है जिसके 
कारण मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ ॥ ४५॥ | 
कि चान्यत्‌ 
प्रस्तुतस्य विरोधेन ग्राम्यः सर्चा5प्युपक्रमः | 
चोणांयां वाद्यमानायां वेदोदारो न रोचते ॥ ४६॥ 
अस्तुतेति ॥ उ भयानुरागौ चित्यादास्मार्थस्य अस्तृतस्वम्‌॥ ४६ ॥ . | 
दुसरी बात यह है कि फ 


प्रसङ्गप्राप्त वस्तु से प्रतिकुल होने के कारण ये सब यत्न अनुचित हं 


क्योंकि वीणा के बजते रहने पर वेदध्वति अच्छी नहीं लगती ॥ ४६॥ 


न 
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[ लोकपालों की आज्ञा के अनुसार दीत्यकार्यं करना .एक पुण्यात्मक 
कार्य है । यह उतना ही पवित्र है जितना वेदोदगार किन्तु दमयन्ती कें मधुमय 
अनुराग के समक्ष दोत्यकार्य अच्छा नहीं लगता । वीणा की मधुर ध्वनि के. 
_ सामने पवित्र होता हुआ भी वेदोदगार अच्छा नहीं लगता ॥ ४६ ॥ ], 


तर्किमिदानीमिद्मुच्यते । छोलाक्षि, लोकपालास्त्वामस्मन्सुखेन 
वृण्वन्ति इति परस्तुतानुरागभङ्गः, तदादेशो5पहुयते स्वामिन्यन्यथा 
कथ्यते -भ्रेयःस्खळनम्‌ , यथाबृत्तमेवाख्यायते स्वार्थंद्दानिः, तद्वरमस्तु | 
' स्वार्थविघातो.न तु विश्वस्तदेवताचञ्चनापातकम्‌' इति चिन्तयन्नशेष- 
मपि तस्ये पुरन्द्रादेशं सप्रपञ्चमाचचक्षे || 
अच्छा तो, इस समय क्या यह कहूँ, यदि कहता हूँ कि “हे चंचलनयने, 
लोकपाल हमारे माध्यम से तुम्हें चुनते हैं ॥” तो इससे प्रेम में अन्तर पड़ेगा । 
यदि उनकी आज्ञा को छिपाता हूं या इन्द्र आदि के सम्बन्ध में कुछ दुसरे 
ढंग से कहता हँ तो कल्याण-मार्ग से गिरना होगा । जो स्थिति है यदि वैसा ही 
कहता हूँ तो स्वार्थ की हानि होगी । ऐसी स्थिति में स्वार्थ का विनाश ही 
' अच्छा है, विश्वास किये हुए देवों को वञ्चित कर पाप लेना अच्छा नहीं!” 
यह सोचता हुआ इन्द्र की अशेष आज्ञा को सप्रसद्ध सुना दिया । 
सापि स्तोकस्मितस्निग्धनम्रमुखी 'हं हे प्रियंचदिके, प्रियास्मज्जी- 
वितयाम्बया तातेन च मध्याह्ने समाहय किलुक्तासि कि झिक्षिताऽसि। 
न नाम बाळेयम्‌ , अविनीतेयम्‌ , आग्नहग्रहग्रस्तेयम्‌ , इति केनापि 
कर्णजपेन तातस्य हृदयाद्‌ दूरीकृताहम्‌ । बन्दा खलु गुरवो देवाश्च' 
बिभेमि तेभ्योऽइम्‌? इति प्रियंवदिकाख्यया सख्या सार्धमन्याळापमः ` 
करोत्‌ ॥ | 
सापीति ॥ स्तोकेत्यादिना अर्थिनो$पि छोकपालान्प्रत्यवज्ञा, नलं प्रत्यबुरागाग्रहै 
` चान्याढापब्याजेन दुमयन्ती अतिपांदितवत्ती। न नामेति बितरक । “किं दूरीकृताहमः ५ 
इति वितकः। क 
कुछ मुस्कुराहट, स्नेह एवं नम्रतापूर्ण मुख वाली वह ( दमयन्ती ) भी, 
“अजी प्रियम्वदिका, मेरे प्रिय एवं प्राणस्वरूपं माता तथा पिताजी ते, _ 
दोपहर को बुलाकर तुम से क्या कहा है? वया सिखाया है? “यह लड़की न 
नहीं है, उद्दण्ड हे, आग्रह के कारण हठी है।” यह कह कर किसी तिन्देक _ 
द्वारा पिता जी के हृदय से क्या दुर की गयी हूँ? गुरुजन तथा. देव | 
वन्दनीय हैं । मैं उनसे डरती हूँ ।”- इस तरह प्रियम्वदिका नामक सली के. 
` साय दूसरी बातें करने लगी । | "२ 19% ची 


र 
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[सम्भव है, देवों के 

( माता पिता ) यही अनु 

इस. विरुद्ध अनुमति की स 

अनुराग के वीच कण्टक 
ही है। ] 


नोऽपि 'मदिराक्षि, मदयति मदिरा, तरयति तादण्यम्‌ , 
अन्धयति भनम्‌ , उत्पथयति मन्मथः, विरुपयति रुपाभिमान!,- 
खर्वयति गयें:। सर्वेजनकप्रसिद्धमेतत्‌ । कितु त्वमिद्मसत्यतामानैषीः। 
व्यभिचरतु तवाङ्गे सवेमेतत्‌ । नहि शशिनि वह्निः, असते च विषा- 
च अ । तदिमं 4150 मावज्ञासी: | सनैथा प्रभवन्ति प्राणि- 
नाममा लछोकपालाः । तत्रापि विशेषतः सकलत्रिद्शाधिपतिरशेष- 
सुरकिरीटमणिमयूखमालाचितचरणारबिन्दपुरन्द्रो देवः । .तदू वणु 
कमप्यमीषामसुतभूजां मध्ये । मानस्य स्वगेछुल्ानि। अभूमिरास 
मत्यंलोकस्तोक लुखानाम्‌' इति पुनस्तामभ्यधात्‌॥ - [ 

नल भी, “मादकनयने, मदिरा उन्मत कर देती हे । यौवन चंचल बना 
देता है। धन अन्धा बना देता है। काम पथभ्रष्ट कर देता हे । सौन्दर्य का. 
अभिमान मर्यादा बदल देता है। अहंकार उद्दण्ड बना देता है। यह बात 
सब लोगों में प्रसिद्ध है, किन्तु आप इसे सत्य न होने दें । आपके अङ्गों में यह | 
सब व्यभिचरित हो जाय। चन्द्रमा में आग महीं होती। अमृत में विषं के ( 
अङ्कुर की सम्भावना नहीं की जाती | अतः आप देवों की आज्ञा की अवहेलना . 

“नहीं करें| ये लोकपाल सब तरह से प्राणियों के प्रभु बने रहते हैं। उसमें 
भी विशेषतः समस्त देवताभों के स्वामी महाराज इन्द्र जिनका चरणकमल 
सभी देवताओं की मुकुटमणि की किरणमाला से पूजित होता है। अतः: जय 
इन अमृतभोजी देवताओं में से किसी को चुनिये। स्वय-सुख न छोड्यि । 
मृत्युछोक के सीमित तुखों की आप पात्र नहीं है ॥1” इस तरह पुनः 
उनसे कहा । ८ क Soe VU Fo 
एवंबिघे च व्यतिकरे दमयन्त्या पुनरुक्तमिम जब्पसरण्यकरिण्ये 
वारन्तुदमङ्कुशमसहमानया मनाक्तरलिते शिरसि, स्तोकोकते Ee 
मनसि सुक्ते निःसदनिश्वासमदति, परव्तितें चञचषि, विवणेतामा. | | 
नोते बदनारविन्दे, प्रस्तावपण्डिता प्रियबदिका प्राह् | . ` | 5 अ 
_.. जञ स्ह ह इत बातो. बताकर रि हूए 
को न सहती हुई जंगली हथिनी की तरह दमयत्ती शिर को इ कयत - 


वैभव तथा महिमा पर आकृष्ट होकर गुरुजन - 
मति दें कि वह देवों में से ही किसी को पति चुने । 
म्भावना से गुरुजनों से डरती है। देव लोग तो उसके 
ही वन रहे है । अतः उन लोगों से डरना तो स्वाभाविक 


[ 


` ५ टे 
2५ छ ठर त न SS 
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की, मन को म्लान की, असहनीयता व्यक्त करनेवाले निःइवासो को छोड़ने लगी, _ 


आँखों को तरेरने लगी, मुखकमल पर मलिनता छा गयी, तब विचारनिपुण 
म्रियम्वदिका बोली-- 
“देव, शरुतं ओतब्यम्‌ , अवधारितो देवादेशः। कि तु न स्वतन्त्रेयम्‌, 


ईश्वरेच्छया प्रवृत्तिनिवृत्तयो यतः प्राणिनाम्‌ , अनाळोचन्गोचरश्चाय- .. 


मञुरागोऽङ्ञनाजनस्य ॥ 

“महाराज, सुन लिया जो सुनना था । देवों का आदेश समझ लिया, किन्तु 
यह स्वतन्त्र नहीं हैं। प्राणियों की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति ईश्वर की इच्छा से 
होती है। रमणी जनों का अनुराग विचारपूर्वक नहीं चलता । 

तथाहि-- १ 

तीब्रतपनतापप्रियाम्भोजिनी न खहते स्तोकमप्यस्ततमुचो रुच- 
न्द्रस्य, परिम्लायति मालतीमाछिका सलिललेकेन ॥ 

क्योंकि 


सूर्य के तीव्र ताप से स्नेह रखने वाली कमलित्ती अमूतवर्षी चन्द्रमा की । 
कान्तियों को थोड़ा भी नहीं सहती और मालती की माला जल का सिञ्चन प्राप्त ' 


कर म्लान हो जाती है । 
_ प्रसिद्धं चेततू-- ह 
भवति हृद्यद्दारी कापि कस्यापि कश्चिन्न 
न्न खछु गुणविशेषः प्रेमचन्धप्रयोगे । ` 
किसळ्यति चनान्ते कोकिलःळापरम्ये 
विकसति न घसन्ते मालती कोऽत्र हेतुः ४७॥ 
यह प्रसिद्ध भी है-- 


` - -अनुराग विषयक व्यवहार में कोई गुणविशेष कारण नहीं होता । कहीं भी. 


कोई किसी के चित्त का हरण करने वाला बन जाता है । कोकिल ध्वनि से 
रमणीय वसन्त काल में सम्पुण वत जब नवीन पत्र धारण करता है तब मालती 
नहीं विकसित होती । इसमें क्या कारण हे? ॥ ४७॥ 


[यद्यपि वसन्त बड़ा मनोहर होता है फिर भी वह मारती को नहीं अच्छा 


लगता है। लोकपाल बहुत वैभवशाली है फिर भी मेरी सली को वे अच्छे नहीं _ 


- लगते ॥ ४७ ॥ ] 


एकमनेकविधोपाख्याननिपुणया तत्काळोचितम्‌ ,. अलुच्चस्मितः 


_. सुघोस्निग्धम्‌ , अविरुद्धम्‌ , परिमितपरिद्दाससुन्दरम्‌ , अनुडंडिता 
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सुरागम्‌ , उचितचाडुचडुळम्‌ १ अशाठथम्‌ , अक ) 

प्रियम्‌ १ प्रियंबद्कयां सद्दादपाइप' जस्पन्‌ र पय 

चिरं स्थातुम्‌? इति चिन्तयन्नापूच्छ्य दमयन्तीं नप: पर्यङ्किका त 

दतिष्ठत्‌॥ ` EE कापडाडु- 
इस तरद्‌ अनेक ढंग के हृष्टान्तपूर्ण, प्रवचन में 

साथ समयोचित, हास्य-सुधा से स्निग्ध, संगत, त वा 2015 

बढ हुए अनुराग के अनुकूल, उचित चाटुकारिता से सुन्दर, शठता से शुन्य 

कठोरता से विहीन, प्रियता से अहीन, थोड़ी बातें करता हुआ, “कन्याओं के 

निवासगृह में चिरकाल तक व्हरना अच्छा नही है।” यह सोचता हुआ 

दमयन्ती का सादर कुशल भरन पूछ कर नळ आसन से उठ खड़ा हुआ । 


प्रथमोत्थितया च तया लञज्जावनम्रवद्नारावन्द्या सद सखी- ` 


कद्म्बकेन द्वित्राणि, पदान्यनुगम्यमानो विद्दसन. “अलमलमायासेन, 
स्थीयतां खुखम? इत्यभिधाय स्वग्रहानयासीत्‌ | र 

पहले उठी हुई, लज्जा के कारण नञ्ज मुखवाली उस ( दमयन्ती ) तथा 
सखीमण्डल के साथ दो-तीन कदम चल कर हँसता हुमा, “रहने दीजिये, 
अब कष्ट न करें, ठहरे यहीं सुखपूर्वक ।? यह कह कर. अपने आवास की 
ओर चला आया । . - भि न 

गत्वा च शिरीषकुसुमदामसृढुनि शय्यातळे निषण्णश्रिन्तया- 
श्चकार । । १ 1 

जाकर शिरीवपुष्प की माला सहश कोमल शय्या पर बैठकर . चिन्ता- 
मग्न स्थिति में सोचने लगा-- ह 


हर्षादुत्पुलक विकासि रभसादुत्तानित कौतुका- - 
चछुङ्गाराद्ळसं, भयात्तरलवडङ्‌ नम्रं च ळज्जामरात्‌ । 
! तस्यास्तन्नबसंगमे. सगदशो दश्येत भूयोऽपि कि ` 
किचित्काञ्चनगोरगण्डगलितस्वेदाम्बुरम्यः सुखम्‌ ॥ ४८॥ 
मृगाक्षी का उस नवीन मिलन के अवसर पर प्रसन्नतां से रोमाञ्चित, 
शीघ्रता से विकसित, कौतुक से उत्थित, श्रज्ञार-भाव से सालस, भय से 


चञ्चल नेत्रों वाला, लज्जा के भार से नम्न, सुवर्ण सदृश गोरे कपोल से निकले 


हुए स्वेद-बिन्दुओं के कारण रमणीय मुख क्या फिर दिल्लाई "पडेगा ? ॥. ४८ ॥ 
“ अपि च-- 


रजनिरियं च न याति नेति निद्रा । 
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४५६ नलचम्पूः ` 
प्रहरति मदनोऽपि दुःखितानां 
बत वहुशोऽभिसुखीमचन्त्यपायाः॥ ४९॥ 
वह मृगाक्षी आँखों से दूर नहीं होती है, चींद भी नहीं आ रही है और 
-यह रात भी नहीं बीत रही है । यह कामदेव भी प्रहार करने लगा है। खेद 
की वात है कि दुःखियों के विनाश की बहुत सी सामग्रियां सामने आती जा 
रही हैं ॥ ४९॥ 
इति विविधवितको वेशविध्वस्तनिद्रः 
'सजळजडिम मीळत्पकष्म चक्षुदेधानः । 
हरचरणसरोजदन्दमाधाय चित्ते 
चृपतिरपि विदग्धः स त्रियामामनंषीत्‌ ॥ ५०॥ 
इति शरीत्रिबिक्रमभट्टचिरचितायां दमयन्तीकथायां हरचरण- 
सरोजाङ्कायां सतम उच्छासः ॥ ७॥ 


इति चिपमपदप्रकाशमेतं दमयन्त्यास्तचुते स्म चण्डपालः। 
शिशमतिळतिकाविकासचेत्रं चतुरमतिस्फुटभित्तिचारुचिन्नम्‌ ॥ 


शरीप्राग्चारकुळाब्जि बृ द्विशशस्टच्छीसान्‌ यशो राज इत्यायों 
यस्य पिता प्रवन्धसुकविः श्रीचण्डसिंहोडप्रजः । 
श्रीसारस्वतसिद्धये गुरुरपि भीलूणिगः शुद्धची: _ 
. सोञकार्पीदिमयन्त्युदार विवृर्ति श्रीचण्डपाळः कृती ॥ 


इति भ्रीचण्डपाळविरचिते दमयन्तीकथाविवरणे सप्तम उच्क्कासः समाप्तः ॥ 


किन किरण 


इस तरह विभिन्न: वितको के आवेश में निद्रा-भंग हो गयी । आंखें जड़ 


_ जैसी होकर आँसू से भर गयीं। पलक बन्द हो गये । ऐसी स्थिति में भगवान्‌ ' 


शङ्कर के चरणकमल-युगल में चित्त लगाकर उस सहृदय सम्राटू ने रात 
व्यतीत की ॥ ४० ॥ ह टे 


ड) 42 


सप्तम उच्छवास समाप्त 
समापतश्चाऽय ग्रन्थ; । 


लखन 
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६ एतस्याः सलिलाव- 
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(व गो किल छिन्रा 
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६ जयत्यमरसारथि- 
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६ जयस्यमलभावना- 
६ जयत्यम्भोजिनीखण्डः 
६ जयत्यम्भोजिनीबन्धुः 
६ जयत्यसमलाहसः 
'६ जयश्यसुरसुन्द्री- 
६ जयत्युद्‌ धिनिगंत- 
६ जयस्युद्रनिः्सर- 


१ जाताकस्मिकविस्मयेः ` 


(ठुातियंत्र न तत्र 
१ जान्नन्ति हि गुणा" 
तत्तस्याः कवनी- 
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१ त्रिदिवपुरसम्ढि 
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| ४ दिशः प्रसेदुः 
। ५ दिशि दिशि किमिः 
११ | ५ दिष्ट्या दिवौकसां 
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३१ | ६ घुतरजनि- 
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१३ | ५ नद्यास्तीरे विदुर्भाया 
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` १२ | ६ नलोऽपि मां - 


५९ ।ऐु)नास्ति सा नगरी यत्र 
२९ | ५ निजञप्रियसु खञ्जास्स्या 
३० | २ नित्यसुद्ददते 

२६ | ६ निपतति किल 


३ | १ निर्मासं सुखमः 


:२० |(शनिर्माय स्वयमेव 


(पै-निश्चितं ससुरः 


बीर नीरज्निसुक्त 


विभति यो हाजन- - 
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७ नोद्याने न तरङ्गिणी 
१ नो नेन्नाज्षलिना 

२ पटळमलिकुळाना- 


* ५ पद्मान्यातपवारणानि 


७ परिस्लानच्छाया . 
३ परिहरत्ति वयो 
१'पणः कणपुटायित- 
६' पवंतभेदि पचित्रं 
५ पश्येताः करिकुम्भ- 
२ पाण्डु प्कजसंलीन- 
६ पीनोन्नमद्धन- 
१ पुनरपि तदभिज्ञा- 
५ पूर्वापरपयोराशि- 
५ पूर्वाहं विहितोदया 
७ पौष्पाः पद्चशराः 
३ प्रभासंयोगिविख्यात- 
प्रसन्ना: कान्तिहारिण्यो 
६ प्रसरति रणरणकरसः 
सुतकमळगन्धं 
७ प्रस्तुतस्य विरोधेन 
४ प्रायः सेव भवे- 
प्रावृषं शरद. 
-६ प्रियविरहृविषा- 
५ प्रेमप्रपञ्च 
(वकक्ृतनिनद्‌ं 
२ वाण़करवोरदमनक- 
५ चाळोन्मीळ 
0०० हरिणीं 
गोऽपि 
३ मङ्गर्लेषकथाबन्घं 
६ भजत बलसमूहाः . 
५ भवति यदि सहस्र 
७ भवति हृदयद्दारी 


(3)मवल्ति फाइगुने 
* ६ आनोः सुता 
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@)सूमयो बहिरन्त- 
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५ सुहुरधिवसतां 
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५ वायुस्कन्धमचष्टभ्य ३५ | ३. सगंष्यापारखिन्नस्य 
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७ सुस्थिततेजोराशे- ` 
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७ सोच्छासं मरणं 
(कोऽयं क्रीडाचलो 
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४ सोष्णीषमूर्घा 

१ सोऽहं हंसायितु 
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उ. मूलानि 

१ स्रीमाणिक्यसहाकरः 
६ स्थिरवा त्वदारामन' 
७ स्मरराजराजधानी- 
६ स्मर विहरणवेदीं ˆ 
६ स्वःसौन्दर्यविडस्बि 
७ हुंसो हंसि चोरि 


(यप मव 
टु १ 2) 
/हरिति इरिणयूथं 


३१ 
४६ 


७ हपांदुत्पुलकं 

७ हर्षाद्वाष्पचिते 
१ हृथोद्याममद- 
५ हृद्योद्यानसर- 
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a9 काण्यप्रदीपः | ५०, १7 ्ीयोचिन्द्रणीतः । येथनान उद `. का "° 


१ श्रीभदगषट्रीता , पीता.) मुसुरः ` .\३८ . ' सुहत ४ 


१८ चाट्यशाक्म (नोक, ` भरत --- सेन घट्टः भौ एबं 


"यो २-० पतशकि ह+, बोजराज उ राज्माताड::: 


नील अकौशित ए “भ 3, /. क 


सनातन देव कुस हिन्दी टवा (1९८३) राज श्फरय 0. 
८. दु बट `. _ काड गोड सँस्कर 7 हे 

२ नाभलिङ्गानुशाखनम्‌ नाम असरकोराः { कोर. \ अग. सह छत: 
'भाँचुज: दीक्षित ( रामा%र ) कृत रामाश्रद्दी! ( ४/यल॒ए; ) संस्ट 
रीका तथा दधगोविन्दशारू छत मणिना? ( प्रकाश ) हि० रं,कादि 

राज रास्करण ४९७०-०० काड बो 7 करण १५०- ह ; 
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पं० दुर्मात्रयाइ थो दाधुद्य लचमण याली पण ोकर ससान तः ड तता 
( १९४२, ४३८M _ (१ 


४ बेसन्तसुहबा३कश्रसिः | स्वामी रिग, येतिल मच । स 

* (१९८२ १५७-०० जु. 

४ हुरडिल्स्मम्‌ | राबानछ एकर ' विरचित । दराजमा, अल्क इतत ३ 

5 ? साइत। १० दुर्गाप्रशाइओं एवं काशिमाय पाण्डुरङ्ग परब .. : 

सम्पदि * मा (3५८९) १०८००० :- § 
चस्पुरासायण > राजाभाज दक्ष १-५ दार ताक सः सुरि कृत 

छठवाँ खण्ड । रामयन्द्रहघेक इत. हीफा। ., ` स्म शाती “ह डु 

पणशीव.र सम्पादित । 1. १-२) - ४०-७७. ०, 

७ -भामिरीविलास.- ( काष्य ) जग गाय &त 1. रा ” शिक्ष कृत > 

“पकाश? इन्दी टीका । अन्योति बिजास-प्रस्ताविक पिक -._ २९१५-०७ .. 


संपूण ६०-५०१ `, ` 


` काससुत्र ( झामशाख्र ) | बाण - 7 ^ क्कत। यशोधर ` कृतः 


“जयमंगला?' ` "त~ देवदत्त > `. शी टौकादि (१९ ९२) १५०-०९ i 
९ नारद्संहित! \ ऽथः , आरद "०2 कारा... बिमला क 
हिन्दी व्याख्या. "पट... न्म ५ ) ६०-०७ 


"लल्देदाा “चत... 2 ९१९८२९, ; 2१९०-०५ 


कदर १. झजन्‍्न्‍्त देच कृत “चन्द्रिम्ट! तशा सणा शेनन्य सरर 
"योग उधाक्र' छः टीका । विस्तृत | 1.७ >नहाप्रभुलाल hi HR 
नामी 3... १९८२) ,५०-००| र 
शारदातिलकम ( तंत्र)! लच्सणदेशिकेःट्र ४. । हाना मध रत. . 
“0 शो, टीका : मुकुन्द झा बक्शी कृत मूमिकादि ५० २० १०९-० Hl 
१३ सनुरू ति: ( धर्मशान्न) । कुल्लुक भट्ट कृते 'मन्दरशभुक्तातः ठीक | 
तथा, हरगोव्न्द = :, ९7 कत “मणग्रभा? हिन्दो «द्‌, १ .. र 
1 कृत मासको ५८... ४ 
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